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पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनुभूमिका 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ का यह तृतीय भाग पाठकों की सेवा में प्रस्तुत 
किया जा रहा है। इसमें अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय की व्याख्या है। चतुर्थ और पंचम 
अध्याय में गोत्र, जनपद, पर्वत, वन, नदी, मान (मांप-तोल) और मुद्राओं का विशेष वर्णन 
मिलता है। अठ: पाठकों के हितार्थ उनका यहां संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 


(१) गोत्र 


परिभाषा :- गोत्र अष्टाध्यायी का एक महत्त्वपूर्ण शब्द है। पाणिनि मुनि के 
अनुसार गोत्र की यह परिभाषा है- अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम' (४ ॥१॥१६२) अर्धात्‌- 
पौत्रप्रभुति यदपत्यं तद्गोजरसंज्ञकं भवति। अभिग्नाय यह है कि एक पुरखा के पोते-पड़ौते 
आदि जितनी सनन्‍्तानें होंगी वे गोत्र” कही जायेंगी। गोत्र-प्रवर्तक मूल-पुरुष को वृद्ध, 
स्थविर और वंह्य भी कहा गया है। जैसे यदि मूल-पुरुष का नाम गर्ग है तो उसका 
पुत्र-गार्गि, पौत्र-गार्ग्स और प्रपौत्र-गार्गयायण कहलाता था। 
(१) मूलपुरुष (गोत्रकार)-गर्ग । 
(२) गर्ग का अनन्तरापत्य (पुत्र)-गार्गि। गर्ग+इज्‌ (अत इज्‌ ४ ।१।९५)। 
(३) गर्ग का गोत्रापत्य (पौत्र)-गार्ग्यायण। गर्ग+यज्‌ (गर्गादिभ्यो यजू ४ ।१।१०५)। 
(४) गर्ग का युवापत्य (प्रपौत्र)-गार्ग्ययण | गार्ग्य+फक (यजिजोश्च ४ ॥१ ।१०१)। 

यह गोत्रों की परम्परा प्राचीन ऋषियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है 
कि सृष्टि के प्रारम्भ में मूलपुरुष ब्रह्मा के चार पुत्र हुये- (१) भुगु (२) अडिशरा (३) 
मरीचि (४) अत्रि। ये चारों गोत्रकार थे। तत्पश्चातू भुगु के कुल में जमदीनि, अंगिरा के 
कुल में गौतम और भरद्वाज, मरीचि के कूल में कश्यप, वसिष्ठ और आगस्त्य तथा अत्रि 
के कूल में विश्वामित्र उत्पन्न हुये । इस प्रकार-जमदग्नि, गौतम, भरद्वाज, कश्यप, वसिष्ठ, 
आगस्त्य और विश्वामित्र थे सात ऋषि गशोत्रकार (वंश-प्रवर्तक) हुये हैं। इन आठ ऋषियों 
को मूल गोत्रकार माना जाता है। इन ऋषियों के प्रत्येक कुल में भी ऐसे महान्‌ पुरुष हुये 
जिनके विशेष यश के कारण उनके नाम से दंश का नाम प्रसिद्ध हो गया। उन ऋषियों 
के नाम से जो प्राचीन गोत्र चले आते थे पाणिनि मुनि ने शब्द रूप एवं प्रत्यय-विधान की 
दृष्टि से उनका वर्गीकरण करके उन्हें लगभग २० गणों में सूचीबद्ध कर दिया। 
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ऋषि-गोत्रों के अतिरिक्त ज़िन परिवारों के नाम (बौंक) समाज में प्रसिद्ध होगये 
थे उन्हें पाणिनि मुनि ने गोत्रावयव कहा है (४ ।१।७९ )। काश्षिका में गोत्रावयव का अर्थ 
कुलाख्या किया है जैसे-पुणिक, भुणिक, मुखर आदि। 


गर्ग-कुल में कौनसा व्यक्ति गार्ग और कौनसा गाग्ययिण है, इसका समाज में 
विशेष महत्त्व था। प्रत्येक गृहपति अपने घर का समाज में प्रतिनिधि माना जाता था। वह 
अपने परिवार की ओर से जाति-बिरादरी की पंचायत में प्रतिनिधि बनकर बैठता था। 
परिवार के सबसे वृद्ध एवं ज्येष्ठ व्यक्ति के सिर पर पगड़ी बांधी जाती थी। उसे परिवार 
का मूर्धाभिषिक्त पुरुष कहते थे। यदि गर्ग के चार पुत्र हैं तो उस्तका ज्येष्ठ पुत्र ही गोत्र' 
पदवी प्राप्त करता था। ज्येष्ठ भ्राता यदि गार्ग्य पदवी धारण कर लेता तो उसके 
जीवनकाल में उसके सब छोटे भाई गार्ग्ययण' कहलाते थे श्रातरि च ज्यायसि 
(४ ।१।६४)। इस प्रकार ज्येष्ठ भ्राता गोत्र” कहलाता था और उसकी अपेक्षा उसके 
छोटे भाई अथवा उसके खुद के पुत्र-पौत्र आदि 'युवा' कहलाते थे। गार्ग्य के रहते हुये वे 
सब ाग्ययिण' ही कहे जाते थे। 


गार्ग्य नामक ज्येष्ठ भाई का यदि कोई बड़ा-बूढ़ा चाचा आदि परिवार में जीवित 
हो तो उसके जीवमकाल में वह 'गार्श्य! भी विकल्प से 'गार्ग्ययण' कहलाता था। यह अपने 
संयुक्त परिवार के सपिण्ड बड़े-बूढ़े पुरुष के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार था वाएन्यस्मिन्‌ 
सपिण्डे स्थविरतरे जीवति (४ ॥१ ।१६५)। 


यदि कोई 'गार्ग्र! इतना वृद्ध हो जाये कि वह परिवार के काम-काज से छुट्टी ले 
लेवे अथवा अपनी समझ से ही अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपने स्थान में प्रतिष्ठित कर देवे तो 
उस वृद्ध 'गार्ग' की युवा गार्ग्यायण' जैसी स्थिति मानी जाती थी वद्धस्यथ च पूजायाम्‌ 
(४ ।१।१६६)। तत्र भवान्‌ गार्ग्यायण: आप महानुभाव तो अब गार्ग्यायण हैं। इसका 
अभिप्राय यह है कि उनके शिर पर परिवार के कार्य का कोई भार नहीं है अपितु परिवार 
के कार्यभार इसके ज्येष्ठ पुत्र पर है अत: इसकी अवस्था युवा गार्म्यायण के समान है। 


यदि कोई युवा गारम्ययिण अपने गार्ग्य पिता के जीवन-काल में ही परिवार पर 
अधिकार कर बैठता था और गार्ग्य जैसा दावा करने लगता था उसे समाज में अच्छा नहीं 
समझा जाता था। उसे गार्ग्यों जाल्म:' कहा जाता था अर्थात्‌ निगोड़ा कैसा उतावता है 
कि यह 'ार्यय! बन बैठा यूनश्च कुत्सायाम्‌ (४ १ ।१६७)। 


(२) जनपद 


सूत्र काल में 'जनपद' यह भारतीय भूगोल का महत्त्वपूर्ण शब्द था। उस समय 
सारा देश जनपदों में बंटा हुआ था | काशिकाकार ने गांवों के समुदाय को जनपद कहा है- 
प्रामसमुदायो जनपद: (४ २ ।१)॥। यहां ग्राम शब्द से नगर का भी ग्रहण किया जाता है। 


है. 
पाणिनीय- अष्टाध्यायी में जिन जनपदों के नाम आये हैं उनका संक्षिप्त विवरण अधो- 
लिखित है :- 


(१) कम्बोज :- पाणिनि मुनि के समय यह एकराज जनपद था। यहां का राजा 
और क्षत्रिय-कुमार दोनों ही कम्बोज कहाते थे। गन्धार, कपिश, बाल्हीक और कम्बोज 
इन चार महाजनपदों का एक चौगड्ड़ा था। हिन्दुकुश पर्वत के उत्तर-पूर्व में कम्बोज, 
उत्तर-पश्चिम में बाल्हीक, दक्षिण-पूर्व में गन्धार और दक्षिण-पश्षिचम में कपिश जनपद 
था। वर्तमान पामीर और बदरुशां का सम्मिलित प्राचीन नाम कम्बोज था | 


(२) प्रस्कण्व :- अष्टाध्यायी (६॥१।१५३) में प्रस्कण्व एक ऋषि का नाम है। 
इसी सूत्र का प्रत्युदाहरण प्रकण्व है जो कि एक देश का नाम था (काशिका-प्रकण्वो 
देश:)। ऐसा ज्ञात होता है कि फरगना का ही प्राचीन नाम प्रकण्व था। प्रकण्व देश 
मध्य-एशिण के भूगोल का एक अंग था। 


(३) गन्धार :- पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी (४॥१।६९) में इस जनपद का 
पुराना नाम गन्धारि” दिया है। वहां के राजा और उनके पुत्र दोनों ही गान्धार कहाते थे । 
गन्धार महाजनपद काश्कर (कुनड़) नदी से तक्षशिला तक फैला हुआ था। पश्चिम गन्धार 
की राजधानी पुष्कलाकती थी जहां कि स्वात और कुभा (काबुल) नदी के संगम पर वर्तमान 
चार सददा विद्यमान है। 


(४) सिन्धु :- सिन्धु नद के पूर्व में सिन्ध सागर दुआब का पुराना नाम सिन्धु 
था। सिन्धु जनपद में उत्पन्न मनुष्य सिन्धुक कहाते थे (४ ।३।३२)। 

(५) सौवीर :- वर्तमानकाल में सिन्धु प्रान्त या सिन्ध न॒द के निचले काढे का 
नाम सौवीर जनपद था (४ ।१।१४८)। इसकी राजधानी रोख्व (संस्कृत नाम-रौरुक) 
थी। इसका वर्तमान नाम रोड़ी है। यहां पुराने नगर के भग्नावशेष विद्यमान हैं। रोड़ी के 
उस पार सिन्धु के दाहिने तट का प्रसिद्ध स्थान सक्खर है, जिसका पुराना नाम शार्कर 
था। सक्खर शब्द शार्कर का ही अपभ्रंश है। अष्टाध्यायी में शर्कराया व” (४ ।३ ।८३) 
में इसका उल्लेख मिलता है। शर्करा शब्द का अर्थ रोड़ी (कांकर) है। 


(६) ब्राह्मणक :- पाणिनीय-अष्टाध्यायी (५ ॥२।७१) में यह एक देश का नाम 
है । पतंजलि मुनि के अनुसार यह एक जनपद था ब्राह्मणको नाम जनपद: (महाभाष्य 
४ |२ १०४ )। इसकी पहचान वर्तमान ब्राह्मणावाद (सिन्ध प्रान्त के मीरपुर खास से 
लाभग २५ मील उत्तर में) से की जा सकती है। यहां प्राचीन काल के विस्तृत 
ध्वंसावशेष हैं। 


(७) पारस्कर :- पतंजलि मुनि ने पारस्कर को एक देश का नाम कहा है 
पारस्करो देश: (महा० ६ १ ।१५७)। यह सिन्ध्र का पूर्वी जिला थर-पारकर जान पड़ता 
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है। थर' रेगिस्तानवाची 'थल” का सिन्धी रूप है। कच्छ के इरिण (रन्‍्न]) प्रदेश के 
उत्तर का समस्त भू-भाग पारकर देश था। ह 


(८) कच्छ :- सिन्ध के ठीक दक्षिण में कच्छ जनपद था। पाणिनि मुनि ने कच्छ 
के भनुष्यों को काच्छक कहा है और वहां के लोगों के हास्य आदि विशेषताओं का भी संकेत 
किया है (४ ।२॥१३४)। 


(९) केकय :- यह जनपद वर्तमान में झेलम, शाहपुर और गुजरात प्रदेश का 
पुराना नाम था (७।३ ।२) | वहां इस समय खिउड़ा की नमक की पहाड़ी है। केकय एक 
राजाधीन जनपद था। वहां के निवासी क्षत्रिय कैकेय कहाते थे। 


(१०) भद्ग :- यह जनपद प्राचीन वाहीक (पंजाब) देश का उत्तरी भाग था। 
इसकी राजधानी शाकल (वर्तमान-स्यालकोट) थी जो कि आपगा (वर्तमान-अयक) नदी 
पर अवस्थित है। यह छोटी नदी जम्बू की पहाड़ियों से निकलकर स्यालकोट के पास से 
होती हुई वर्षा ऋतु में चन्द्रभागा (चनाब) नदी में मिल जाती है। 

(११) उशीनर :- पाणिनि मुनि के अनुसार उशीनर वाहीक (पंजाब) देश का ही 
एक जनपद था। महाभारत में शिबि को उश्ीनर जनपद का राजा कहा है (वनपर्व 
१॥९४ २)। शिबि की राजधानी शिविपुर थी जिसकी पहचान वर्तमान शोरकोट (झंग 
जिले की एक तहसील) से की गई है। ऐसा ज्ञात होता है कि रावी और चनाब नदी के 
बीच का भू-भाग जो कि मद्र जनपद के दक्षिण में था, उशीनर प्रदेश कहलाता था। वह 
दो भागों में बंटा हुआ था। आजकल के झंग मधियानावाला उत्तरी भाग उशीनर जनपद 
था और दक्षिण में शोरकोट के चारों ओर के क्षेत्र का नाम शिबि जनपद था। 

(१२) अम्बाद्ध :- पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी (८।२।७) में अम्बष्ठ और 
आम्बष्ठ इन दो नामों की सिद्धि की हैं। यह जनपद राजाधीन था और इसके निवासी 
आम्बष्ख्य कहाते थे। महाभारत के अनुसार अम्बष्ठ लोग युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े 
थे जो कि अत्यन्त वीरपुरुष थे । ये चन्द्रभागा (चनाब) नदी के निचले भाग में बसे हुये थे। 


(१३) त्रिगर्त :- रावी, व्यास और सतलुज इन तीन नदी-घाटियों के बीच का 
प्रदेश त्रिगर्त कहलाता था। इसी का एक पुराना नाम जालन्धरायण भी था। अब भी व्रिगर्त 
(कांगड़ा) का प्रदेश जालन्धर कहलाता है। रावी और व्यास के संकरे नाके में होकर 
त्रिगर्त का रास्ता था जो कि आज भी है। 


(१४) कलकूट :- महाभारत सभापर्व के अनुसार कालकूट और पाणिनि मुनि का 
कलकूट (४ ।१ १७३) कुलिन्द प्रदेश में था (महा० २६ ।३)। कालकूट जनपद ठीक टोंस 
(तमसा) नदी और यमुना के प्रदेश (देहरादून-कालसी) में पड़ता है। यह यमुना की ऊपर 
की धारा का यामुन प्रदेश था। यहां अंजन की उत्पत्ति के कारण इस यामुन पर्वत का नाम 
कालक्ूट या कालापहाड़ होना स्वाभाविक है। 
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(१५) भारद्वाज :- अष्टाध्यायी-सूत्र (४ ।२ ।९४५) की व्याख्या में काशिका ने 

भारद्वाज' शब्द को देशवाची माना है, गोत्रवाची नहीं। पारजीटर ने भारद्वाज देश की 
पहचान गढ़वाल प्रदेश से की है (मार्कण्डेयपुराण का अंग्रेजी अनुवाद पृ० ३२०) | 


(१६) रइकु :- पाणिनि मुनि के अनुसार रडक्‌ देश का मनुष्य राइकवक और 
वहां की अन्य वस्तुयें राइक्व या राइकवायण कहाती थी (४ ।२।१००)। सम्भवत: यह 
अलकनन्दा और पिंडर के पूर्व का प्रदेश था जहां मल्‍ला-जुहार और मल्‍्ला-दानापुर की 
भाषा रडका कहाती है। 


(१७) कुरु :- कुरुराष्ट्र, कुरुक्षेत्र और कुरुजांगल ये तीन इलाके एक-दूसरे से सटे 
हुये थे (४॥१।९७२)। थानेश्वर, हस्तिनापुर, हिसार अथवा सरस्वती, यमुना, गंगा के 
बीच का प्रदेश तीन भागों में बंटा हुआ था। गंगा-यमुना के बीच में मेरठ कमिश्नरी का 
इलाका कुरराष्ट्र था। इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। पाणिनि मुनि ने इसे हास्तिनपुर 
लिखा है (२।२।१०२)। कुरुक्षेत्र लोक-प्रसिद्ध है। रोहतक-हिशार-सिरसा का इलाका 
कुरुजांगल कहलातः था। 


(१८) साल्व :- अलवर से उत्तरी-बीकानेर तक फैला हुआ प्रदेश साल्‍्व कहलाता 
था। पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में साल्व (४ |२ ॥१३५) साल्वेय (४ ।१।१६९) और 
साल्वावयव (४ ॥१ ।१७३) इन तीन जनपदों का उल्लेख किया है। सल्वेय और साल्वावयव 
ये दोनों सालव जनपद के ही भाग थे। साल्व एक प्राचीन जाति का नाम है। 

(क) साल्वायव :- इस विषय में काशिका में यह प्राचीन श्लोक उद्धृत है :- 

उद्ुम्बसस्तिलतलला मद्रकारा युगन्धरा:। 
भूलिद्गा: शरदण्डाश्च साल्वावयवर्सज्ञिता: || 

इस एलोक के अनुसार साल्व'वयव राजतन्त्र के अन्तर्गत ये छ: रजवाड़े थे :- (१) 
उदुम्बर (२) तिलखल (३) मद्रकार (४) युगन्धर (५) भूलिंग (६) शरदण्ड | इनका 
संक्षिप्त परिचय अधोलिखित है :- 

(१) उद्ुम्बर :- उदुम्बरों के पुराने सिक्के कांगड़ा (त्रिगर्त) देश में व्यास और 
रावी नदियों के बीच में पाये गये हैं। पठानकोट में भी उदुम्बर मुद्रायें पर्याप्त संख्या में 
मिली हैं। इस पुरातत्त्व प्रमाण से ज्ञात होता है कि व्यास के उत्तर और रावी के दक्षिण 
की संकरी घाटी में होकर त्रिगर्त के प्रवेश द्वार (गुरदासपुर) में उदुम्बरों का राज्य था। 
पतंजलि मुनि ने उदुम्बरावती नदी का उल्लेख किया है (महाभाष्य ४ ।२॥७१) | वह इसी 
प्रदेश की कोई छोटी नदी थी जिसके तट पर उदुम्बरों की राजधानी रही होगी। 

(२) तिलखल :- व्यास नदी के दक्षिण के प्रदेश (जिला होशियारपुर) में, जो 
आज भी तिलों की खेती का प्रधान क्षेत्र है, तिलखल राज्य का स्थान प्रतीत होता हैं! 
तिलखल शब्द का अर्थ तिलों से भरे हुये खलिहानों का देश है। 
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(३) मद्रकार '- पाणिनीय-अष्टाध्यादी में मद्र और भद्र दोनों पर्यायवाची शब्द हैं 
(२॥३ ७३, ५।४ |६७)। अत: भद्रकार का ही दूसरा नाग भद्गकार ज्ञात होता है। 
सम्भव हैं घग्धघर नदी के तट पर बीकानेर के उत्तर-पूर्वी कोने में स्थित भद्र नामक स्थान 
मद्रकारों की प्राचीन राजधानी रही है। 


(४) युगन्धर :- यमुना के तट पर चर्खा कातती हुई साल्वी स्त्रियों के 
कथनानुसार उनका राजा यौगन्धरि था :- 
यौगन्धर्रिरिव नो राजा 
इति साल्वीरवादिषु:। 
विदवृत्तचक्रा आसीना 
त्तीरेण थुमने तव।। 


इस पद्य-प्रमाण से ज्ञात होता है कि युगन्धर कहीं यमुना का तटवर्ती प्रदेश था। 
यह सग्भवत: अम्बाला जिले में सरस्वती से यमुना-तट तक फैला हुआ था। युगन्धर का 
अपभ्रंश वर्तमान जगाधरी है। 


(५) भूलिंग :- तोलेमी ने लिखा है कि अरावली के पश्चिवम-उत्तर में बो-लिंगाई 
जाती रहती थी। इनकी पहचान भू-लिंगों से हो सकती है। 


(६) शरदण्ड :- रामायण के अनुसार केकय जाते समय णरदण्डा नंदी पार 
करनी पड़ती थी (अयोध्या० ६८ ।१६) | उसी शरदण्ड्गा नदी के तट पर विराजमान होने 
से साल्वों के एक अवगत का नाम शरदण्ड पड़ा होगा। सम्भव है कि शरावती बग ही 
दूसरा पर्याय नाम शरदण्डा हो | शरदण्डा और शरावत्ती का अर्थ शरकण्डों वाली नदी है। 
शरावती कुरुक्षेत्र की वह नदी थी जिसे दृषद्वतती भी कहा हैं। आजकल इसका नाम 
चितांग है । 


(१९) प्रत्यग्रथ :- मध्यकाल के कोशों के अनुसार पंचाल (बरेली) का ही दूसरा 
नाम जत्यगूरथ था। जिसकी राजधानी अहिच्छत्रा थी (वैजयन्ती प्० २१४)। प्रत्यग्रथ में 
बहनेगली नदी रथस्था (रामगंगा) थी। प्रत्यगूरथ और रथस्था का अभिपष्राय समान है। 


(२०) अजाद :- इस जनपद का अष्टाध्यायी (४ ।१।१७१) में उल्लेख है। इस 
जनपद के नामकरण से ज्ञात होता है कि यह प्रदेश बकरियों के लिये प्रसिद्ध रहा होगा 
(अजा+द:-अजाद: ) | इटावा का प्रदेश आज तक बकरियों की नसल के लिये प्रसिद्ध है। 
अत: सम्भव है कि यही प्राचीन अजाद जनपद हो। 


(२१) काशि :- पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी (४।१॥९११६) में स्थान-नामों में 
काशि का उल्लेख किया है। जनपद का नाम काशि था और उसकी राजधानी वाराणसी 
थी। 
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(२२) वृजि :- बिहार प्रान्त में गंगा के उत्तर का प्रदेश वृजि कहाता था 
(४ २ १३१) | यहां विदेह लिच्छवियों का राज्य था। 

(२३) मगध :- काशि जनपद के पूर्व में गंगा के दक्षिण का प्रदेश मगध जनपद 
था और यहां राजतन्त्र शासन था। 

(२४) कलिंग :- पूर्वी समुद्र-तट पर कलिंग देश था जहां इस समय महानदी 
बहती हैं। पाणिनि मुनि के समय यह जनपद राज्य था (४ ।१ ।१७०)। सोलह महाजनपददों 
की सूची में इसका नाम नहीं है। 

(२५) सूरसस :- यह नाम केवल अष्टाध्यायी (४ |१ ।१७०) में मिलता है। ज्ञात 
होता हैं कि असम प्रान्त में प्रसिद्ध सूरमा नदी की घाटी और पर्वत-उपत्यका का नाम 
सूरमस था। 

(२६) अवन्ति :- यह महाभारत कालीन एक प्रसिद्ध जनपद था (४ ।१ |१७६)। 
इसकी राजधानी उज्जयिनी थी। 

(२७) कुन्ति :- यमुना और चन्द्रभागा (चम्बल) के तट पर कुन्ति राष्ट्र 
(वर्तमान ग्वालियर) राज्य था (४ !१।१७६)। यह अब भी कोंतवार कहलाता है। 

(२८ ) अप्मक :- अश्मक जनपद की राजधानी अन्य ग्रन्थों के अनुसार प्रतिष्ठान 
धी (४।१॥१७३) | जो कि आज गोदावरी नदी के किनारे पैष्ठा नाम से प्रसिद्ध है। पैष्ठा 
शब्द प्रतिष्ठान का ही अप्रँश है । 

(२९) भौरिकि :- पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी (४ ।२।५४) में भौरिकि लोगों 
के देश का भौरिकिभकत नाम से उल्लेख किया है। वैजयन्ती कोश (पु० ३७) के अनुसार 
बंगाल का समतल (दक्षिणी बंगाल) प्रदेश भौरिक कहलाता था। 

(३०) बर्बर :- इस जनपद का अष्टाध्यायी (४ ।३।॥९३) में उल्लेख है। यह 
सिन्धु-सागर के संगम के समीप बर्बरिक समुद्र-पत्तन था। 

(३१) कश्मीर :- यह एक लोकप्रसिद्ध जनपद है। अष्टाध्यायी (४।३॥९३) 
सिन्धु-आदिगण में इसका उल्लेख मिलता है। 

(३२) उरस :- इसका अष्टाध्यागी (४ ।३॥९३) के सिन्धु-आदिगण में उल्लेख 
है। इसका वर्तमान नाम हजारा है। यह सिन्धू कृष्णणंगा और झेलम के बीच का प्रदेश 
था। यह पश्चिमी गन्धार और अभिसार (वर्तमान पुंछ राजौरी) के मध्य में है। 

(३) दरद्‌ :- इसका अष्टाध्यायी (४ ।३।॥९३) के सिन्धु आदिगण में उल्लेख 
है। यह उत्तर-पश्चिम कश्मीर का गिलगित-हुंजा प्रदेश था। 

(३४) गब्दिका :- इसका अष्टाध्यायी (४।३।९३) के सिन्धु आदिगण में 
उल्लेख है। यह धौलाधार से ऊपर चम्बा राज्य में गद्ठियों के गद्देरन प्रदेश का प्राचीन नाम 
ज्ञात होता है। 
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(३५) किष्किन्धा :- इसका अष्टाध्यायी (४।३।९३) के सिन्धु आदिगण में 
उल्लेख है। यह गोरखपुर के पास विद्यमान खुंखुदों का प्राचीन नाम है। खुंखुदों शब्द 
किष्किन्धा का अपभ्रंश है। 


(३६) पटच्चर :- इसका अष्टाध्यायी (४।॥२॥११०) के सिन्धु आदिगण में पाठ 
है। यह सम्भवत: सरल्वती नदी के दक्षिण प्रदेश (वर्तमान-पाठौदी) था। यहां लुटेरे 
आभीरगण्णों की बस्ती थी। संस्कृतभाषा में पाटच्चर शब्द लुटेरा अर्थ का वाचक है। 
पाटीदी शब्द पटच्चर का अपभ्रंश है। 


(३) पर्वत्त 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी में पर्वतीय प्रदेशों से सम्बन्धित कुछ विशेष शब्द मिलते हैं 
जैसे-हिसानी-बर्फ का भारी ढेर (४ ।१।४९ ) । हिमश्रथ-बर्फ का पिघलना (६।४ ।२९) 
उपत्यका-पर्वत के नीचे की भूमि, नदी की द्रोणी,दून, घाटी (५॥२ ।३४) | अधित्यका-पर्वत 
के ऊपर की ऊंची भूमि, पठार (५।२।॥३४)। इनके अतिरिक्त अष्टाध्यायी में चर्चित 
प्रमुख पर्वतों का परिचय निम्नलिखित है :- 


(१) हिमालय ;- इस पर्वत से सम्बन्धित दो महत्त्वपूर्ण नाम अन्तर्गिरि और 
उपगिरि थे। आचार्य सेनक के मत में इनका नाम अस्तर्गिर और उपगिर भी चालू था 
(५ ।४ ११२) | हिमालय की पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई तीन पर्वत-घृंखलायें हैं। 
हरद्वार से देहरादून की चढ़ाई और छोटे टीले इन्हीं के अंग हैं। देहरादून से केवल सात 
मील पर स्थित राजपुर से एकदम चढाई आरम्भ हो जाती है। हिमालय क्री इस बीच की 
शृंखला में मंसूरी, नैनीताल, शिमला, धर्मशाला और श्रीनगर आदि की चोटियां हैं। इनका 
प्राचीन नाम बहिर्गिरि था। इससे ऊपर उठकर हिमालय की तीसरी श्रृंखला है जिसमें 
१८-२० हजार से लेकर ३० हजार फुट तक की गगनचुम्बी चोटियां हैं। कांचनजंघा, 
गौरीशंकर, धवलगमिरि, नंदादेवी और नंगा पर्वत आदि के उत्तुंग गिरिश्ृंग इस श्रृंखला में 
हैं। इसी का प्राचीन नाम अन्तर्गिरि था। 


(२) ब्रिककुत्‌ :- यह भी हिमालय की किसी चोटी का ही नाम था। डा० कीथ 
ने इसकी पहचान '्रिकोट” से की है (वैदिक इन्डैक्स पु० ३२९) | जो पंजाब और काएमीर 
के बीच की चोटी थी। 


सुलेमान के समानान्तर शीनगर की पर्वत-श्रृंखला है जो कि झोबर (वैदिक 
नाम-यहूवती) नदी के पूर्व में है और दोनों के पीछे टोका और काकड़ की श्रृंखलायें हैं। 
पर्वतों की यही तिहरी दीवार ठीक ही त्रिककुत्‌ कहाती थी (जयचन्द्र विद्यालंकार भारतभूमि 
पृ० १२९)। यहीं से त्रैककुद अंजन प्राप्त होता था। इसका नाम अंजन-गिरि भी था 
(६ ।३ ११७) 
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(३) विदृर :- यह पर्वत वैदूर्य-मणि का उत्पत्ति स्थान था (४।३।८४)। 

पतंजलि के मत में वैदूर्य मणि की खाने वालवाय पर्वत में थी। वहां से लाकर विदूर के 

बेगड़ी (रत्नतराश, संस्कृत नाम-वैकटिक) उसे घाट-पहलों पर काटते और बंधते थे। 
इससे उसका नाम वैदूर्य मणि पड़ गया। संभव है कि दक्षिण का बीदर, विदूर हो। 


(४) वन 
पाणिनीय अष्टाध्यागी (८।४ ॥४) में निम्नलिखित प्रमुख वनों का उल्लेख 
मिलता है :- 

(१) पुरगावण :- गणरतनमभहोदधि (पृ० ७६) के अनुसार 'पुरगा' पाटलिपुत्र की 
एक यक्षिणी (जातिविशेष) थी। इससे अनुमान किया जाता है कि 'पुरगावण” पाटलिपुत्र के 
समीप था जो कि उक्त यक्षिणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ होगा। 

(२) मभिश्रकावण :- यह नैमिषारण्य के पास मिसरिख वन ज्ञात होता है जो कि 
अब नीमखार मिसरिख (सीतापुर से १३ मील दक्षिण) कहलाता है। 


(३) सिप्रकावण :- यह सिधका नामक लकड़ियों का वन था। सामविधान 
ब्राह्मण (३।६ ॥९) में सैन्ध्रकमयी समिधाओं को घी में डुबाकर सहस्र आहुतियों से हवन 
करने का विधान है। 

(४) अग्रेवण ;- यह सम्भवत: प्राचीन अग्र जनपद जिसकी राजधानी अग्नोदक 
वर्तमान नाम-अगरोहा) थी, उसमें अवस्थित वन का नाम था। 


(५) कोटरावण :- यह लखीगपुर का कोई जंगल ज्ञात होता है, जहां अब कोटरा 
नामक रियासत्त है। यहां अधिकतर साखू और शीशम के वृक्ष हैं। 
(६) शारिकावण :- यह वर्तमान (बिहार) का नाम ज्ञात पड़ता है । 


पाणिनीय अष्टाध्यायी (८ !४ ।५) के अनुसार शरवण, इक्षुवण, प्लक्षणण, आम्रवण, 
कार्ष्यववण, खदिरवण और पीयुक्षावण प्रसिद्ध थे। 


(५) नदी 
पाणिनीय अष्टाध्यायी में निम्नलिखित भारतीय नवियों का भी उल्लेख मिलता है :- 


(१) सुवास्तु :- यह वैदिक काल की नदी है जिसे आजकल स्वात कहा जाता है 
(4 ।२ ७७) | इसकी पश्चिमी शाखा गौरी नदी (पंचकोरा) है। इन दोनों के बीच में उर्दि 
(उड्डियान) था जो कि गन्धार देश का एक भाग माना जाता था। यहीं स्वात की घाटी में 
प्राचीन काल से आज तक एक विश्योष प्रकार के कम्बल बुने जाते आये हैं। पाणिनि ने 
जिनका पाण्डुकम्बल नाम से उल्लेख किया है (४ ।२॥११)। 
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(क) मशकावती :- स्वात नदी का ही निचला भाग मशकावंती नदी कहलाता था 
जिसके तट पर मशकावती नगरी विराजमान थी। महाभाष्य में मशकावती नदी का 
उल्लेख है (४ ॥२।७१)। 

(ख) पुष्कलावती :- यह भी व्याकरण-शास्त्र में एक नदी का नाम प्रसिद्ध है। 
काशिका में भी पुष्कलावती का नाम प्राचीन नदी-सूची में में आया है (४॥२।॥८५, 
६।१२१९, ३३ ११९ )। स्वात नदी के निचले भाग का नाम पुष्कलायती था। 

. वस्तुतः:- सुवास्तु, गौरीनदी, कुभा और सिन्धु नदी के बीच का प्रदेश ही 
अष्टाध्यायी के प्रवक्‍ता पराणिनि मुनि की जन्मभूमि का पश्चिम भाग था। 

(२) सिन्धु :- प्राचीन सिन्धु नद आज की सिन्ध नदी है। सिन्धु के नाम से 
उसके पूर्वी तट की तरफ पंजाब में फैला हुआ प्राचीन सिन्धु जनपद (सिन्धु सागर दुआब) 
धा। इस समय जेः सिन्ध प्रान्त है उसका पुराना नाम सौवीर' था। सिन्‍्ध नदी कैलास 
के पश्चिमी तटान्त से निकलकर कश्मीर को दो भागों में बांटती हुई गिलगिट-चिलास 
(भाचीन दरद्‌ देश) में घुसकर दक्षिण वाहिनी होती हुई दरद्‌ के चरणों से पहली बार 
मैदान में उतरती है। अत: प्राचीन भारतवासी सिन्धु नदी को दारदी सिन्धु नदी कहते थे। 
अपने अन्तिम भाग में सिन्धु नदी सौवीर देश (४ ।१ ।१४८) में प्रवेश करती है और फिर 
समुद्र में मिल जाती है। यह प्रदेश सिन्धुकूल और सिन्धुवक्‍्त्र कहलाता था। 

(३) विपाश :- उर्तमान व्यास नदी | 

(४) चन्द्रभाग :- वर्तमान चनाब नदी | 

(५) इरावती :- वर्तमान रावी नदी। 

(६) देविका :- महाभाष्य में देविका के किनारे उगनेवाले चावल दिविकाकूला: 
शालय:” कहे गये हैं (७।३ |१)। यह मद्र देश में बहनेवाली एक प्रसिद्ध नदी थी। यह 
रावी नदी की सहायक नदी थी। इसकी पहचान देग नदी के साथ की जाती है जो कि जम्मू 
की पहाड़ियों से निकलकर स्यालकोट, शेखुपुरा जिलों में होती हुई रावी नदी में मिल 
जाती है। 

(७) अजिरवती :- गंगा की कांठे की नदियों में अजिरव्ती नदी का नाम आया 
है (६।३।११९) | यही अजिरिवती वर्तमान राप्ती नदी है। जिसके तट पर प्राचीन आवस्ती 
नगरी थी। 

(८) सरयू :- सरयू नामक प्रसिद्ध नदी तो कोसल जनपद में है (६।४ ।१७४)। 
पश्चिमी अफगानिस्तान की हरिरूद नदी जिसके तट पर हेरात बसा है, प्राचीन ईरानी 
भाषा में हरयू कहलाती थी, जो संस्कृत सरदू का ही रूप है। 

(९) चर्मण्वत्ती :- विन्ध्यावल की नदियों में चर्मण्वती नदी का नाम आया है 
(८ ।२ १२) । इसका वर्तमान नाम चम्बल है। 


अनुभूमिका है 

(१०) शरावती :- कुरुक्षेत्र की घग्धर नदी के साथ इसकी पहचान की गई है। 
यह भारत के प्राच्य और उदीच्य देशों के बीच की सीमा-नदी थी। 

(११) रुमण्वत्‌ :- काशिका के अनुसार लवण के स्थान में रूमण्‌ आदेश होने से 
यह शब्द बना है का०- लवणशब्दस्य रुमणभावो निपात्वते' (८।२॥१२)। अतः इस 
नदी का रूमा (लूणी नदी) नाम जान पड़ता है जो कि सांभर झील से निकलती है। 

(१२) रथस्या :- यह रथस्या वा रथस्था नदी पंचाल (बरेली) प्रदेश की रामगंगा 
(रथवाहिनी) नदी थी जो कि ऊपरले भा में अब भी राहुत कहाती है! 'राहुत' रथस्था 
का ही अपभ्रृश है | 

(१३) उदुम्बरावती :- व्यास और रावी नदी के बीच में त्रिगर्त (कांगड़ा) को जहां 
से रास्ता गया है वहां गुरुदासपुर, पठानकोट और नूरपुर इलाके में औदुम्बरों के देश की 
ही किसी नदी का नाम उद्घम्बरावती था। 


(१४) इक्षुमती :- इसकी पहचान गंगा की सहायक नदी फर्रखाबाद जिले की 
ईखन नदी से की जाती है। 


(१५) दुमती :- यह सम्भवत: काश्मीर की द्रास नदी है। 
(६) मान (मांप-तोल) 
'पाणिनीय अष्टाध्यायी में जिन मानों का उल्लेख किया गया है वे उन्‍्मान, परिमाण 
और प्रमाण भेद से तीन प्रकार के हैं। जैसा कि लिखा है :- 
ऊर्वमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः। 
आयामास्तु प्रमाण स्यात्‌ संख्या बाह्या तु सर्वतः:।। 
अर्थ :- ऊर्ध्वमान अर्थात्‌ बाट को उन्मान, सर्वतोमान (सिक्का) को परिमाण और 


आयाम लम्बाई का मान--फुटा प्रमाण कहाता है। यहां पाठकों के हितार्थ इन मानों का 
संक्षिप्त परिचय लिखा जाता है। 


(१) उन्मान (बांट) 
(९) तुला [तराजू) यह उन्‍्मान का करण है। तुला सम्मित 
(तोला हुआ) तुल्य कहाता है। 
(२) गुंजा १ रत्ती (रक्तिका)। 
(३) काकणी १-- रक्ती। 
(४) निष्पाव ३ रत्ती। 
(५) माषक ५ रत्ती। 


१४ 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 


(१०) 
(११) 
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बिस्त ८० रत्ती (सोना तोलने का बाट)। 

अउ्जलि (कुंडव) १६ तोला। 

प्रसृति ०२ पल। 

कुलिज ०१ प्रस्थ (पाणिनिकालीन भारतवर्ष) 
कुलि-हाथ से उत्पन्न अज्जलि मान। 

आढक ४ प्रस्थक। 

पाष्य ५ से लेकर १० सेर तक का अन्न आदि 
का माप (पात्र)। 


(२) उनन्‍्मान-तालिका (चरक) 


४ कर्ष १ पल। 
२ पल १ प्रसृति (८ तोला)। 
२ प्रसृति १ अज्जलि (कुड़व) (१६ तोला)। 
४ कूडव १ प्रस्थ (६४ तोला) । 
४ प्रस्थक १ आढक। 
४ आढक १ द्रोण (१०२४ तोला]) 
शिर२- सेर)। 
(३) उनन्‍्मान-तालिका (अर्थशास्त्र) 
१ कूृडव १२-- तोला (ढाई छटांक)। 
४ कुड़व १ प्रस्थ ५० तोला (ढाई पाव)। 
४ प्रस्थ १ अढक ५० पल (२०० तोला) (ढाई सेर)। 
४ आढक १ द्रोग-२०० पल (८०० तोला) (१० सेर) | 
१६ द्रोण १ खारी-१६० सेर (४ मण)। 
२० द्रोण १ कुम्भ 
१० कुम्भ १ वह/वाह (५० मण)। 
झ् फ ओ 
कंस ८ प्रस्थ८२ आढ्क 
६८ सेर (चरक)। 
सन्थ द्रोण का पर्याय (सम्भवत:) | 


॥/७] २ द्रोण (चरक)। 


खारी 
गोणी 
भार 
महाभार 
आचित 


(४ 


कमी 


०८ यव 
१२ अंगुल 
०२ वितस्ति 
४२ अंगुल 
८४ अंगुल 
१९२ अंगुल 
१० दण्ड 
२१६ अंगुल 


अनुभूमिका १५ 
१६ द्रोण (१६० सेर)। 
०१ खारी | 
ढाई मण। 
२५ मण (एक गाड़ी का बोझा)। 
२५ मण (शाकट-भार) | 


प्रमाण (आयाम) 

१ अंगुल (-- इंच)। 

१ वितस्ति या दिष्टि (९ इंच) । 

१ अरत्नि (डेढ़ फूट)। 

१ किष्कू (२ फूट साढ़े सात इंच)। 

१ खात पौरुष (पांच फुट चार इंच) खाई का प्रमाण। 
१ दण्ड या काण्ड (१२ फूट)। 

१ रज्जु (४० गज)। 

१ हस्ती (१३ फुट ६ इंच) । 


(५) परिमाण (सुवर्ण मुद्रा) 


निष्क 
सुवर्ण 
कार्षापण 


१६ माशे का सिक्‍का। 
एक कर्ष ९० गुंजा (रत्ती)। 
८० रत्ती। 


(६) परिमाण (रजत मुद्रा) 


शतमान 


शाण 


कार्षापण 


कार्षापण 


१०० रत्ती का सिक्‍का। 

जतपथ (५॥५ ५ १६) के अनुसार 

एक सुवर्ण मुद्रा। 

साढ़े बारह रत्ती का सिक्‍का 

'अष्टौ शाणा: शतमानं वहन्ति 

(महाभारत आरण्यक पर्व १३४ ॥(४) 

८ शाण-१ शत्तमान 

३२ रत्ती चांदी का सिक्‍का मनुस्मति ८।१।३५-३६ 
के अनुसार धरण एबं राजत पुराण। 

१ कर्ष (८० रत्ती) का ताम्बे का सिक्का | 


(७) कार्षापण की खरीज' 


कार्षापण एवं पण 
अर्धपण 


३२ रत्ती चांदी का सिक्‍्का। 
१६ रत्ती चांदी का सिक्‍का। 


७6 अपार 


के 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


पाद ०८ रत्ती चांदी का सिक्‍्का। 
व्रिमाण ०६ रत्ती चांदी का सिक्‍्का। 
द्विमाष ०४ रत्ती चांदी का सिक्‍का। 
माण ०२ रत्ती चांदी का सिक्‍का। 
अर्धमाष ०१ रत्ती चांदी का सिक्‍का। 
काकणी (कात्यायन १/२ रत्ती चांदी का सिक्‍का। 
वार्तिक सूत्र ५ १३३) | 

अर्धकाकणी १/४ रत्ती चांदी का सिक्‍का। 


विशेष :- माष चांदी और ताम्बे का सिक्का था। चांदी का रौप्य माष २ रत्ती का 


और ताम्बे का माषण ५ रत्ती का होता था। 


१०. 


११. 


न्ट्‌द््ण >0 ४० 


विंशतिक २० माष का कार्षापण (विशेष)। 
१६ माष का कार्षापण (सामान्य)। 
र्वप्य नान्‍दी बैल आदि के रूपों से आहत (युक्त) कार्षाणण। 
(८) रजत की आहत मुद्रायें 
शतमान १०० रत्ती का चांदी का सिक्का। 
अर्धशतमान ५० रत्ती का चांदी का सिक्‍का। 
पाद शतमान २५.०० रत्ती का चांदी का सिक्‍का | 
पादार्धशतमान १२.०६ रत्ती का चांदी का सिक्‍का। 


(६) मुद्रा की क्रयशक्ति 
पाणिनि-काल में एक कार्षापण (३२ रत्ती चांदी का सिक्का) से यांच गोणी अर्थात्‌ 


१२ गण ३२ सेर अन्न खरीदा जा सकता था। इस गणना से उस काल में प्रचलित छोटे 
सिक्‍कों की क्रय-शक्ति का अनुमान इस प्रकार किया जा सकता है- 


० (०७ 2० ४७० 


सिक्का तोल अन्न-क्रय 
कार्षापण ३२ रत्ती चांदी (सिक्का) १२ मण ३२ सेर। 
माष ०२ रत्ती चांदी (सिक्का) ३२ सेर २० तोला। 
अर्धमाष ०१ रत्ती चांदी (सिक्का) १६ सेर १० तोला। 
काकणी १/२ रत्ती चांदी (सिक्‍क) . ८ सेर ५ तोला। 


अर्धकाकणी १/४ रत्ती चांदी (सिक्का) ४ सेर ढाई तोला। 
विशेष :- यह उपरिलिखित विवरण डा० वासुदेवशरण अग्रवाल कृत 'पाणिनि 


कालीन भारतवर्ष” के आधार पर लिखा है और पाणिनि कालीन भूगोल के चित्र उसी ग्रन्थ 
से संकलित किये हैं तदर्थ हम उनके अत्यन्त आभारी हैं। 


अनुभूमिका १७ 
कार्षापण-सुद्राकरण-चित्रम्‌ 


१-१५ कार्षापण सुद्राओं के सांचे नौरंगाबाद (बामला) से प्राप्त। १६ मुद्रास्थान तक धातु 
पहुंचने का मार्ग। १७, १८ कार्षापण सांचे का पृष्ठ भाग | 


फ्८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


कार्षापण-मुद्राकरण-चित्रम्‌ 


१९-२२, २६ नौरंगाबाद से प्राप्त एक ओर से प्रयुज्यमान कार्षाषण सांचे। २७-२८ 
कार्षापण सांचे का छाप। २३-२५ नौरंगाबाद से प्राप्त दोनों ओर से प्रयुज्यमान कार्षपिण 
सांचे। ३० सिंहोल से प्राप्त कार्षापण ? सांचा। 


अनुभूमिका १६ 
कार्षापण-मुद्रा-चित्रम्‌ 


१-३ कार्णापण-मुद्रा (सिक्‍्के)। 

कार्षापण नामक सिक्का पाणिनिकाल का एक प्रधान सिक्‍का है। गुरुवर स्वामी 
ओमानन्द सरस्वती ने हरयाणः प्रान्त के पुराने ऊजड़-खेड़ों नौरडगाबाद (बामला) 
भिवानी]) आदि स्थानों की खुदाई से ये कार्षापण के सांचे तथा कार्षाषण सिक्‍कें बहुत संख्या 
में अत्यन्त पुरुषार्थ से प्राप्त किये हैं जो कि स्वामी ओमानन्द पुरातत्त्व-संग्रहालय गुरुकुल 
झज्जर (हरयाणा) में सुरक्षित हैं। श्रद्धेय स्वामी जी ने हरयाणा के लक्षण-स्थान 
(ट्कसाल) नामक एक पुस्तक भी लिखा है। ये कार्षाषण सम्बन्धी चित्र छात्रों के ज्ञानार्थ 
उसी पुस्तक से संकलित किये गये हैं जो छात्र इस विषय में अधिक जानना चाहते हैं दे 
गुरुवर के उक्त पुस्तक को पढ़कर जान सकते हैं। 


-सुदर्शनदेव आचाये 


२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 


२१ 


अनुमूमिका 


यह 


.र, प्र ; हि 


4 ३७4. /&७ । हर] 


ध्जु 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


श्र 


६ 39०७ 
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अनुभूमिका 


है 
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न जे पृष्ठाडकाः 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: 


न 


लॉ 0 


20 क के ही त्ेा ०&€ ८ शए ४० 


डच्चापूप्रातिपदिकाधिकार: 

सु-आदिद्रत्यया: 
स्त्रीध्रत्ययप्रकरणम्‌ 

स्त्री-अधिकार: 
टापृ-प्रत्यमविधि: 

(क) डीपू-प्रत्ययप्रकरणम्‌ 
डीपू 
डीप्‌-विकल्प: 
टापू (ऋचि) 


. स्त्रीप्रत्ययप्रतिषेध: 


डीप-प्रतिषेध रू 
डाप-विकल्प: 
अनुपसर्जनाधिकार: 
डीप्‌ 

ए्फ: (डीपू-अपवाद:) 


. डीपू 

| डीप-प्रतिषेध: 
. डीपू-विकल्प: 
. डीप्‌ 

. हीप्‌ 

. डीपू-विकल्प: 
. नित्य डीपू 


डीप्‌ 


: डीपू (नुक) 


सं० विषया: पृष्ठाड्का: 
१९. डीपू (न:) रेप 
२० डीपू-विकल्प: रेप 
१ | २१. नित्य डीपू ३७ 
२२. डीपू (ऐ:) ३८ 
७ | २३. डीप्‌ (ऐदुदात्त:) ३८ 
२४, डीपू-विकल्प: (औ:, ऐदुदात्त:) ३९ 
२५. डीपू-विकल्प: ४० 
८ (ख) डीघषृ्प्रत्ययप्रकरणम्‌ 
११ १. डीष्‌ ४१ 
११२. डीप्‌ (प्राचां मते) ४ 
१२ | ३. डीषू-विकल्प: ४५ 
१३ | ४. नित्य डी ४६ 
१४ ५. डीए्‌ ४७9 
१५ [ ६. डीप (आनुक) डेट 
१६ (७. डीष्‌ ५० 
१९ ! ८, डीषृ-विकल्प: हु 
२२ | ९. डीप-प्रतिषेध: प्‌ 
२५ | १८. डीण्‌ (निपातनम्‌) ५८ 
२६ | ११. डीष्‌ ५९ 
२७ | १२. डीष (निपातनम्‌) दर 
२८ | १३. डीप्‌ ६१ 
३० (ग) ऊड्प्रत्ययप्रकरणम्‌ 
३१ |. ऊड ६४ 
४ (घ) डीनूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
३५ | १. डीन्‌ ६८ 


८. «& ६७४ 2० ० 


ब इुच्छ अं हरे 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


रू 
चाप्‌ 
तद्धितप्रत्ययाधिकार: 
तिः 
ध्यड-आदेश: 
ष्यड-प्रत्यय: 


. ष्यड-विकल्प: 


तद्वितप्रत्ययविकल्पाधिकार: 
प्रागृवहतीयाणुप्रत्ययाधिकार: 
अण्‌ 

ण्यः 

अज्‌ 


. नजू+स्नत्ू 


भ्रत्ययस्य लुक 

प्रत्ययस्य अलुक्‌ 

प्रत्यमस्थ लुक्‌ 

प्रत्ययस्य लुग-विकल्प: 
अपत्यार्थप्रत्ययप्रकरणभ्‌ 

यथाविहितं प्रत्यम: 

एकप्रत्ययनियम: 

युवापत्ये प्रत्ययनियम: 

इ्ञ्‌ 

इज (अकड) 
गोत्रापत्यप्रत्ययप्रकरणमभ्‌ 


२90 


ररे. 


 म्ज्‌ 


पृष्ठाडका: 
यज्‌ 5९ 
* अजलुक १०३ 
्‌ १०३ 
अपत्यसामान्यप्रकरणम्‌ 
अण्‌ श्ण्५ 
अण्‌-विकल्प; 28 
ढक+अण्‌ ११ 
- ढक श्र 
« ढक (बुक) ११ 
ढक्‌ (इनडः) ११७ 
. ढक-विकल्प: ११७ 
ऐरक्‌ श््ट 
द्र्क्‌ ११९ 
आरक्‌ ९१९ 
द्र्क्‌ १२० 
२. छण्‌ १२१ 
. ढक्‌ (अन्‍्त्यलोप:) १२१ 
. ढकू+छण्‌ श्र्र 
. छढज्‌ ५२३ 
. यत्‌ श्र४ 
रा. श्२५ 
. ख: श्र्५्‌ 
. यत्‌+ढकअ्‌ १२६ 
. अबू+खज्‌ १२७ 
. ढक्‌ १२८ 
छः १२९ 
च्यत्‌+छ: १२९ 
२४ व्यन्‌ (सपत्ले) १३० 


तृतीयभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपन्नम्‌ २७ 


८ । 8 पृष्ठाड-का:ः 
२५ ढक १३० युक्‍तार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
२६. ण:+ढक्‌ १३१ |१. अण्‌ श्दर५ 
२७. ठक्‌ १३३ २. प्रत्ममस्थ लुप्‌ १६७ 
२८, छ:+ठक्‌ ९३४ ३. छ: १६८ 
२९, णः+फिज्‌ ५ दृष्टार्थप्रत्ययविधि: 
३०. ण्य: १३६ (१. अण्‌ १७० 
३१. इज (उदीचां मते) १३८ २. ड्यत्‌+डय: १७० 
३२. फिज्‌ १३९ परिवृतार्थ प्रत्ययविधि: 
३३. फिज्‌ (उदीचां मते) १४१ [१ अण्‌ १७२ 
३४, फिज्‌ (कुक) १४२ २. इनि: १७३ 
३५. फिज्‌-विकल्प: १४३ | है. अज्‌ १४ 
३६. फिन्‌ (बहूल॑ प्राचां मते) (४४ |४. अण (निपाततनम्‌) श्छ्प्‌ 
३७. अजू+यत्‌ (णुक) १४५ उद्धृतार्थप्रत्ययविधि: 
३८. गोत्र-संज्ञा १४६ १, अणू श्छ्प्‌ 
३९. युवसंज्ञा १४६ शयितृ-अर्थप्रत्ययविधि: 
तद्राजसंज्ञा के 5 शी 
१. अब १४९ संस्कृतार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
२. अण्‌ श्पहा बह 
३. व्यू हर क 
७. प्य: १५७४ हें. ठक्‌ १८ 
५. इम्‌ 0006 रे 
६. तद्राजस्य लुक्‌ 4020 | को रा 
तद्राजस्य लुक-प्रतिषेध १६३ असिमिन्‌ (पौर्णमासी) अर्थप्रत्ययविधि 

१, अण्‌ १८१ 
चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पाद: |२ हक्‌ श्थर 
रक्तार्थप्रत्ययविधि: ३. ठक+अण्‌ ९८३ 
१. अण्‌ १६४ | अस्य (देवता) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


२. ठक श्द५ |१. अण्‌ १८५ 
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५ मे 


. भववत्‌ प्रत्यया: 


ठ्य्‌ 

निपातनम्‌ 
समूहार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 

यथाविडितम्‌ (अण) 

अण्‌ 

जय 


. यज+वुन्‌ 


पा 


८. अज्‌ 


धर्मवत्‌ प्रत्यया: 


- केक 


शक 


- सजू+छ: 
>ज्यड 
से: 
श्ड, 


इनि:+त्र+कट्यच्‌ 


पृष्ठाड्का: 


१८६ 
१८७ 
१८८ 
१८९ 
१८९ 
१९० 
१९१ 
श्र्र 
९९३ 
श्णु४ड 
१९५ 
१९६ 


१९७ 
१९८ 
१९९ 
र्०0 
२०१ 
२०२ 
र०२ 
२०३ 
२०५ 
२०६ 
२०७ 
२०८ 
२०९ 
२१० 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 


सं०.. विषयाः पृष्ठाड्काः 


विषयार्थप्रत्ययविधि: 
१. यथाविहितम्‌ २११ 
२. बुज्‌ रुर 
३. विधलू+भक्‍्तल्‌ २९२ 
अस्य ([प्रगाथस्यो अर्थप्रत्ययविधि: 
१ य्रथाविहितं प्रत्यय: २१४ 
अस्य [संग्रामस्य) अर्थप्रत्ययविधि: 
१. यथाविहितं प्रत्यण; २१५ 
अस्याम्‌ (क्रीडायाम्‌) अर्थप्रत्ययविधि: 
९. ण: २१६ 
अस्याम्‌ (क्रीयायाम्‌) अर्थप्रत्ययविधि: 
९. ज: २१७ 
अधीते-वेद-अर्थ प्रत्ययप्रकरणम्‌ 
१. यथाविहितम्‌ २१८ 
२. ठक्‌ २१९ 
३. वुस्‌ २२० 
४. इनि; २२९ 
५. ठक्‌ ररर 
६. प्रत्ययस्थ लुक र्र४ 
७. तदविषयत्वम्‌ रर५ 
चातुरर्थिकप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
१, अप्मिन-अर्थ; २२८ 
२. निर्वेत्ति-अर्थ: रर९ 
३. निवास:-अर्थ: २२९ 
४. अदूरभव:-अर्थ: २३० 
५. अब २३१ 
६. अज्‌ र३६ 
७. बुआदय: २३९ 


तृतीयभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपत्रम्‌ 


हर 
प्रत्ययस्य लुप्‌ २४४ 
प्रत्ययस्य लुपू-विकल्प; २४७ 
, ठक+छ: २४८ 
. मतुप्‌ २४९ 
२. इसतुप्‌ र५० 
. डवलच्‌ २५९ 
. वलच्‌ रफुर 
. छः २५३ 
. छः (कुक) २५३ 
पूर्वशेषार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
शेषार्थ-अधिकार: रप्े 
घ:+ख; र५्५्‌ 
य:+ख: २५६ 
ढकज्‌ २५७ 
ढ्क्‌ रए्८ 
त्यक्‌ २६० 
ष्फ्क्‌ २६० 
अणू+ष्फक्‌ २६१ 
यत्‌ रु 
. ठक्‌ २६३ 
वुक्‌ २६४ 
त्यप्‌ रर५्‌ 
त्यपू-विकल्प: २६६ 
अजू+ज २६७ 
ञ्रः २६८ 
. अण्‌ २७० 
. अणु-प्रतिषेध: रण 
- छः रेड 


२६ 

पृष्ठाडकाः 

१९. ठक+छस्‌ २७५ 
२०. ठज्‌ू+जिठ र७६ 
२१. ठज-जिठविकल्प: २७८ 
२२. ठज्‌ २७९ 
२३. वुज्‌ २८० 
२४ .वुज्‌-विकल्प: २९० 
२५. कन्‌ २९१ 
२६. अण्‌ र९२ 
२७. वुज्‌ र९४ 
२८. छः २५९५७ 
२९. छ: (क:) २९९ 
३०. छ: ३०० 
३१. छ-विकल्प: ३०३ 
श्र, छः ३०४ 
चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पाव: 

उत्तरशेषार्थ प्रत्ययप्रकरणम्‌ 

१. खब्-छ प्रत्ययविकल्प: ३०५ 
२. थुष्माकास्माकादेशौ ३०६ 
३, तवकममकादेशौ ३०७ 
४. यत्‌ ३०८ 
५. ठब+यत्‌ ३०९ 
६. अजु+ठवज्‌ ३१० 
७, मः ३१९ 
८. अ: शे१२ 
९. यज्‌ शेशर 
१०. ठथ्‌ ३१३ 
११. ठज्‌-विकल्प ३१४ 
१२. ठज्‌-विकल्प श्श्५ 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


न 


. अणू+ठज्‌ 
: टयु:+ट्यूलू (ुट) 
: ट्यु-ट्यूल्‌विकल्प: 


जातार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहित प्रत्यय: 
ठ्प्‌ 
बुम्‌ 


' कु 


वुन-विकल्प: 
ञः 


७. कन्‌ 


८. अणू+अज्‌ 


१०, 
श्र 


प्रत्ययस्य लुक्‌ 
प्रत्ययस्य लुक-विकल्प: 
प्रत्मपस्य बहुल॑ लुक 
कृतादिप्रत्ययार्थविधि: 
यथाविहितें प्रत्यय: 


प्रायभवार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितं प्रत्थय: 
ठ्को्‌ 

सम्भूतार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहित॑ प्रत्यय: 
ड्ञ्‌ 


पृष्ठाड्का: 


३१९ 
र२० 
श्रर 
रेरर 
रेर३्‌ 
शे२४ 


रेर६ 
३२७ 
रे२७ 
३२८ 
रे३० 
रे३े० 
हेरे१ 
शे३े२ 
डेडेरे 
श्शे५ 
ह्े३े७ 


शे३े८ 


रे३े८ 
३३९ 


३४० 
२४१ 


सं० 
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विषयाः 


पृष्ठाइकाः 


साध्वाद्यर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितं प्रत्यय: ३४१ 

उप्तार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितं प्रत्यय: ३४२ 
न 333 
वुत-विकल्प: श्ड४ड 

देयार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहित प्रत्यय: ३४५ 
बुन्‌ ३४५ 
बुञ्‌ ३४७ 
. ठजू+बुन्‌ ३४७ 


व्याहरति मृग इत्यर्थप्रत्ययविधि:ः 


१, यथाविहित प्रत्यय: ३४८ 
अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधि: 
१. यथाविहित॑ प्रत्यय ३४९ 
भवार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
१. यधथाविहित॑ प्रत्यय: ३५० 
२. यत्‌ ३५० 
३. ढज्‌ ३५१ 
४. अणू+ढव्‌ ३५२ 
५. ज्यः ३५३ 
६. ठज्‌ ३५४ 
७. छा; ३५६ 
८, यत्‌ू+क:+छे: ३५७ 
९. कन्‌ रेप८ 
भवव्याख्यानार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
१. यथाविहित॑ प्रत्यय: ३५९ 
२. ठज्‌ ३६० 


तृतीयभागस्य प्रतिपादित्तविषयाणां सूचीपत्रम्‌ ३१ 


० विषयाः... पृष्ठाइका: |[सं०...विषयाः पृष्ठाडका: 


३े. ष्ठत्‌ शेषड (४. ज्यः (अभिजन:] ३८५ 
४. यत्‌+अण्‌ रेए५ ५. अग-अब्‌ | छः. २८ई६ 
५. ठक्‌ रे६६ ।६. ढक+छण+ढ्यू+यक्‌ ,, ,, ३८८ 
६. अण्‌ २६९६ ७. यथाविहितं प्रत्यय:ः (भक्ति) ३८९ 
आगतार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ ८. उज्‌ » »  रे९० 
१. यधाविहित॑ प्रत्यय: ३५० |९. वुन्‌ » » ३९१ 
२. ठक्‌ रैं७० |१०. बहुल॑ वुज्‌ छुआ र0र 
३. अणू्‌ २३७० (११. जनपदतवत प्रत्ययविधि:,, ,, ३९३ 
४. वुज्‌ २७९ प्रोक्‍्तार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
५. ठन्‌ रेछर १ यथाविहितं प्रत्यय: ३९५ 
६. यतू+ठ्य्‌ रै७३ २ छण्‌ ३९६ 
७. अडकवत्‌-प्रत्ययविधि: रे७४ ३ शिनि: ३९८ 
है र७५ | ४. प्रोक्‍्तार्थप्रत्ययस्थ लुक्‌ ४०२ 
९, मयट्‌ २७७ | अण्‌ ४०३ 
प्रभवति-अर्थप्रत्ययविधि: ६. ढिनुक्‌ की 
आओ प्रत्यय: जक ७. णिनि. ३०५ 
हे ५ 
गच्छत्ति-अर्थप्रत्ययविधि: न मी कफ 
१. यथाविहितं प्रत्यय: ३७९ पकदिगर्धप्रत्यवविधि 
अभिनिष्क्रामति-अर्थप्रत्ययविधि: |... याविहित भ्रत्यय: “न 
१. यथाविहित प्रत्यय: ३८० | *- पसि: बंद 
अधिकृत्य-कृतार्थप्रत्ययविधि:.. | *- गफ्तसि: कफ 
१. यधाविहित॑ प्रत्यय: ३८१ उपज्ञात्तार्थप्रत्ययविधिः 
२. छ; ३८२ |? ययथाविहित प्रत्यय: ४१० 
अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ कृतार्थप्रत्ययविधि: 
१. यथाविहित॑ प्रत्यय: (निवास:) ३८३ |१. ययथाविहितं प्रत्यय: ४११ 
२. यथाविहित प्रत्यय: (अभिजन:] ३८४ [२. चुज्‌ श्र 
३. छ: ७ #.. २८५ |३., अज्‌ ४६३ 


३३२ पाणिनीय-अध्टाध्याथी-प्रवचनम्‌ 


डे विषया: पृष्ठाड़का: | सं०.. विषयाः पृष्ठाडका: 
इदमर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ १६. वुञ्‌ ४४८ 
१. यधाविहितं प्रत्यय: ४१४ | १७, वुब्‌-विकल्प: ४४८ 
२. यत्‌ ४१४ | १८. ढज्‌ ४४९ 
३. अब ४१५ १९, यत्त्‌ ४५० 
४. ठक्‌ ४१६ | २०. वय: ४५१ 
५. वुन्‌ ४१७ | २१. तत्ययस्य लुक्‌ डर 
६. वुज्‌ ४१९ (२२. अण्‌ रे५४ 
७. अण्‌ ४२० | २३. अणू-विकल्प: ३५४ 
८. अपणू-विकल्प: ४२१ | २४ प्रत्ययस्थ लुपू-विकल्प: रेप 
९. ज्यः ४२२ [ २५. प्रत्यय-लुप्‌ ४५५ 
१०. वुज्‌-प्रतिषेध: ४२४ | २६, यज+अज्‌ (लुक च) डप्६ 
११. छ: ४२५ | चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ : पाद: 
विकारावयवार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ प्रागवहत्तीयप्रत्ययार्थप्रकरणम्‌ 
१. यथाविदहित॑ प्रत्यय: ४२७ (१, ठक-अधिकार: ४५८ 
२. अण्‌ ४२८ दीव्यति-आइ्यर्थप्रत्ययविधि: 
३. अण्‌ (षुक) ४३१ १, यथाविहितम्‌ (ठक) ४५८ 
४. अज्‌ ४३९१ संस्कृतार्थप्रत्ययविधि: 
५. अजू-विकल्प: ४३३ |१ यथाविहितम्‌ (ठक) डपर 
६. दलग्‌ डे्रेंढ २, अण्‌ ४६० 
७. मयद्‌ ड्रेप्‌ तरति-अर्थप्रत्ययविधिः 
८. नित्यं मयट्‌ ४३६ |१., यथाविहितम्‌ (ठक) ४६१ 
९. मयद.... ४३७ |२. उज्‌ ४६१ 
१०, कन्‌ ४३८ ३. उन्‌ ४६२ 
११. मयद्‌ ४३८ चरति-अर्थप्रत्ययविधिः 
१२. मयद-प्रतिषेध: ४४१ १, यथाविहितम्‌ (ठक) ड्ह्३ 
१३. अण्‌ ४४२ २. ष्ठल्‌ ४६४ 
१४. अज्‌ ४४२३ (३. पष्ठन्‌ डध्ड 
१५. क्रीतवत्‌ प्रत्ययविधि: ४४६ | ४. उ्-ष्ठन्‌ ४६५ 


तृतीयभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपत्रम्‌ ३३ 


ब्क 


रण इ अआ पीतल 


जे 
सथाविहितम्‌ (ठक) 
ठ्न्‌ 
छः+ठन्‌ 
हरति-अर्थ प्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक) 
ष्ठ्न्‌ 
ष्ठन्‌ू-विकल्प: 


. अण्‌ 


निर्वृत्तार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक) 


. मपू्‌ 


कक्‌+कन्‌ 
संसुष्टार्थप्रत्ययविधि: 

यधाविहितम्‌ (ठक) 

इनि 


प्रत्ययस्य लुक्‌ 


. अण्‌ 


उपसिकतार्थ प्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक) 
वर्ततेरर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक) 
प्रयच्छति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌) 


. ष्ठन्‌+ष्ठचू 


उज्छति-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक]) 


१३५९. 


४७७ 


पृष्ठाड-का: 
रक्षति-अर्थप्रत्ययविधि: 

. यथाविहितम्‌ (ठक) ४८३ 
करोति-अर्थ प्रत्ययविधि: 

. यधाविहितम्‌ (ठक) ड्टोड 
हन्ति-अर्थप्रत्ययविधि: 

. यथाविहितम्‌ (ठक) ड्टोड 

तिष्ठत्ति-हन्ति-अर्थप्रत्ययविधि:ः 

. यथाविहितम्‌ (ठक) ४८६ 
धावति-अर्थ प्रत्ययविधि: 

. यधाविहितम्‌ (ठक) ४८७ 
. ठजू+ठक्‌ ४८८ 
गृहणात्ति-अर्थ प्रत्ययविधि: 

. यथाविहितम्‌ (ठक) ४८९ 
चरति-अर्थप्रत्ययविधि: 

. य्रथाविहितम्‌ (ठक) ४९० 
एति-अर्थप्रत्ययविधि: 

. यथाविहितम्‌ (ठक) ४९१ 
समवैति-अर्थप्रत्ययविधिः 
. यथाविहितम्‌ (ठक) ४९२ 
. ण्सः ४९३ 
पश्यति-अर्थप्रत्ययविधि: 

. यथाविहितम्‌ (ठक)) ४९४ 
धर्म्य-अर्थप्रत्ययविधिः 
. यथाविहितम्‌ (ठक) ४९५ 
. अण्‌ ४९६ 
. अजू ४९७ 
अवक्रय-अर्थप्रत्ययविधि: 


- यथाविहितम्‌ (ठक्‌) ४९७ 
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अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
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यथाविहितम्‌ (ठक) (पण्यम्‌) ४९८ 
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ग्थाविहितम्‌ (ठक) ५०१ 
(शिल्पम्‌-कौशलम्‌) 
अणू-विकल्प: ५०२ 
(शिल्पम-कौशलम) 
यथाविहितम्‌ (ठक) ५०३ 
(प्रहरणम्‌-शस्त्रम्‌) 
उज्‌+ठक्‌ प्‌०्४ड 
(प्रहरणम्‌>शस्त्रम्‌) 
ईकक्‌ ५०४ 
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मिति:-बुद्धि:] 

. यथाविहितम्‌ (ठक) ५०६ 
(शीलमू-रवभाव:) 

. णः: (शीलमू-स्वभाव:) 

. येधाविहितम्‌ (ठक) ५०८ 
जिध्ययनेषन्यतकर्मवृत्तम्‌) 
ल्च्‌ ५०९ 


अस्मै (चतुर्थी) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


श 


र्‌. 


यथाविहितम्‌ (ठक) ५०९ 
हित भक्षणमो ह 
यधाविहितम्‌ (ठक) ५१० 


[नियुक्त दीयते) 


शक 


पृष्ठाडका: 
टिठन्‌ ५११ 
(नियुक्तं दीयते) 
. अणू-विकल्प: ५१ 
(नियुक्त दीयते) 
नियुक्तार्थप्रत्ययविधि: । 
यथाविहितम्‌ (ठक) ५१३ 
अध्यायि-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक्‌) ५१५ 
व्यवहरति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक) ५१६ 
वसत्ति-अर्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (ठक) ५१७ 
ष्ठ्ल्‌ ५१८ 
प्रागू-हितीयप्रत्ययार्थप्रकरणम्‌ 
यत्‌-अधिकार: ५१८ 
वहति-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) श्र 
यत्‌ू+ठक्‌ ५२० 
ख; प्र० 
. प्रत्ययस्प लुक+ख: ५२१ 
अण्‌ ५्रर 
ठ्क्‌ ५२३ 
. यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५२३ 
विध्यति-अर्थप्रत्ययविधि:ः 
यथाविहितम्‌ (यंत्‌) ५२४ 
लब्धृ-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) प्र५ 
णः घध्र५्‌ 


ः | 


१. 


तृतीयभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपन्नम्‌ 


गत्तार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५२६ 
अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थप्रत्ययविधि: 
गथाविहितम्‌ (यत्‌) ५२७ 
अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधिः 
यधाविहितम्‌ (यत्‌) ५२७ 
(आवर्जहि-उत्पाटि) 
. य-प्रत्ययान्तं निपातनम्‌ ५२८ 
संयुक्‍तार्थप्रत्ययविधिः 
ञ्यः भ्र्‌ए 
तार्यद्यर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५२० 
अनपेतार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५३१ 
निर्मितार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५३२ 
यत्‌+अण्‌ ५रे३ 
प्रियार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५३३ 
बन्धनार्थप्रत्ययविधिः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) परे४ 
करणाइ्र्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) घ्श्प 
साधु-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) प्रे६ 
खज्‌ ५३६ 
णः ५३७ 
. ण्यः ५३८ 


नर द टण ० 
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व५ 
पृष्ठाडका: 
ठ्क्‌ ४३८ 
ग्म्‌ ५३९ 
ढ्ञ्‌ ५४० 
यः ५४६९ 
ढ़: (छान्दस:) ५४१ 
वासि-अर्थप्रत्ययविधि: 
ग्रथाविहितम्‌ (यत्‌) ५४२ 
शयितार्थप्रत्ययविधि: 
म्रधाविहितम्‌ (यत्‌) ५४९ 
आपदान्तं छन्दोषधिकार: 
भवार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५४४ 
ड्यणू ५४५ 
अण्‌ ५४६ 
, डबत्‌-ड्यविकल्प: ५४६ 
सन्‌ ५४७ 
घन्‌ ५४८ 
. यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५४९ 
घ:+छ; ५५० 
घः ५५० 
दत्तार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५५१ 
भागकर्मार्थप्रत्ययविधि: 
ग्रथाविहितम्‌ (यत्‌) ५५२ 
हननी-अर्थप्रत्ययविधि: 
यधाविहितम्‌ (यत्‌) प्प्रे 
प्रशस्यार्थप्रत्ययविधि:ः 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) 


प्पुडद 


३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ले विषया: 


सं०.. विषयाः पृष्ठाडकाः 
सम्मित्यर्थप्रत्ययविधि: 


पृष्ठाडका: 


स्व-अर्थप्रत्थयविधि: 


१, यथाविहितम्‌ (यत्‌) ५५५ | १. घ: ५६६ 
२. अण ५५६ मत्वर्थप्रत्ययविधिः 
आसाम्‌ (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधि: | १. घ: ५६७ 
१. यधथाविहितम्‌ (यत्‌) मतोश्च लुक्‌ ५५७ अर्हति-अर्थप्रत्ययविधि:ः 
(इष्टकानामू, उपघानमन्त्र-) १ य: ५६८ 
४5 8 मयद्‌-समूहर्थप्रत्ययविधिः 
7“ 0 ॥ है)" (मयडर्थ] ५६९ 
भहुकर्धप्रत्यवाप्रकरणन्‌ २. यथाविहितम्‌ (यत्‌) [मगडर्थ) ५७० 
१. यथाविहितम्‌ (गत्‌) ५६१ | पर्धायिहितम्‌ (यत) 
8 4 (मयडर्थ समूहे च) ५७० 
२. अ:कभयत्‌ प६९ 
३. यत्‌+स: पद स्वार्थप्रत्ययविधि: 

४. यल्‌ ५६३ १. घ: ५७९१ 
५. जल: ६६४ |. गतिल्‌ हे 
कृतार्थप्रत्ययविधि: करार्थप्रत्ययविधि: 

१. इनः+य:+खः ५६५ | ततिल्‌ ५७३ 
संस्कृतार्थप्रत्ययविधि: भावार्थ प्रत्ययविधि: 

१, यथाविहितम्‌ (य॒त्‌) ५६६ | १. तातिल्‌ ५४ 


इति तृतीयभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपन्नम्‌।। 


चतुर्थध्यायस्य प्रथम: पाद: 
ड्यापृप्रातिपदिकाधिकार: 
डायापृप्रातिपदिकात्‌ |१। 
पं०वि०-डी-आपू-प्रातिपदिकात्‌ ५ ।१। 
स०-डीइच आप च प्रातिपदिकं च एतेषां समाहार:-ड्व्यापू- 
प्रातिपदिकम्‌, तस्मात्‌-ड््यापूप्रातिपदिकात्‌ (समाहारद्वन्द्द:) | 
अर्थ:-यदित ऊर्ध्व॑ वक्ष्यामो झयन्तादू आबन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च 


तद्‌ वेदितव्यमित्यधिकारोइ्यम्‌, आ पत्धमाध्यायपरिसमाप्ते: । 


आर्यथाषा< जर्थ-इसते आगे जो कहेंगे वह अरत्यय-विधि /ल्बापत्आतिपदिकात्‌) 
डी-अन्त, आबन्त और ग्रातिपदिक से जाननी चाहिए। इतत सूत्र का पञ्चम अध्याय की 
तयाप्ति तक अधिकार है । 

विशेष-डी ते छीपू डीयू डीनू अत्ययों का ग्रहण है। आए से टापू ज्ञाप चाप 
ग्रत्ययों का ग्रहण है / प्रातिपादिक से जो अर्थवदुध्ातुरग्रत्ययः आतिपदिकम" (? /२ /४५) 
तथा कत्तद्धिततमासश्च' (! /२ /४६) ते संज्ञा की गई है, उत्तका ग्रहण किया जाता है 


सु-आदिदप्रत्यया:- 
(१) स्वौजसमोट्छष्टाभ्यांभिसडेभ्यांभ्यसूडसिभ्यां- 
भ्यसूडसोसाम्‌ड्योसूसुप्‌।२ | 
प०वि०-सु-औ-जस्‌-अम्‌-औट-शस्‌-टा- भ्याम्‌ू-भिस्‌-डे- भ्या म्‌- 
भ्यस्‌ू-डसि- भ्याम्‌-भ्यस्‌-डस्‌-ओस्‌-आम्‌-डि-ओसू्‌-सुप्‌ १।१। 
स०-सुश्च औश्च जस्‌ च अम्‌ च औट च शस्‌ च टाश्च भ्याम्‌ च 
भिस्‌ च डेश्च भ्याम्‌ च भ्यस्‌ च डसिश्च भ्याम्‌ च भ्यस्‌ू च ड्स्‌ च ओस्‌ 
च आम्‌ च डिश्च ओस्‌ च सुप्‌ च एतेषां समाहार:-सु०्सुप्‌ (समाहारह्वन्द्र:) । 
अनु०-ब्चापूप्नातिपदिकादित्यनुवर्तते । 
अन्वय:-ड्व्यापृप्रातिपदिकात्‌ स्वौजस०सुप्‌ | 


२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-डी-अन्ताव्‌ आबन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च सु-आदय एकविंशति: 
प्रत्यया भवन्ति | डी इति डीपू-डीष-डीनां त्ामान्येन ग्रहणं क्रियते ! 
(डीप) कुमारी। (डीष) गौरी। (डीन्‌) शा्डर्गरवी। आप्‌ इति 
टापू-डापू-चापां सामान्येन ग्रहणं क्रियते | (टापू) अजा (डाप्‌) बहुराजा । 
(चाप्‌) कारीषगन्ध्या। (प्रातिपदिकम्‌) देव: | देवी। देवा: । 


(१) डी-अन्तात्‌- 

विभक्ति:... एक० ह्ि० बहु० भाषार्थ 

प्रथमा कुमारी. कुमार्यो कार्य: कुमारी ने ! 

द्वतीया.. कुमारीम्‌ न्‍ कुमारी को | 

तृतीया कुमार्या कुमारीभ्याम्‌ कुपारीभि; . कमारी के द्वारा। 
चतुर्थी कार्य हे कुमारीभ्य.. कुमारी के लिये । 
पत्वमी.. कुमार्य: न कुमारी से 

षष्ठी धर कुमार्यो: कुमारीणामू कुमारी का/के/की। 
सप्ती . कुमार्यम्‌ मे कुमारी... कुमारी में/पर | 


सम्बोधन हे कुमारि! हे कुमायँ ! है कुमार्य: ! है कुमारी | 
(२) आबचन्‍्तात्‌- 


विभकति:. एक० द्वि० बहु० भ्ाषार्थ 

प्रधमा अजा अजे अजा: अजाने (बकरी ने)। 
द्वितीया अजाम्‌ मं हर अजा को 

तृतीया अजया अजाध्यामू अजाभि: अजा के द्वारा। 
चतुर्थी अजाये न अजाध्य: अजा के लिये। 
पञ्चमी अजाया: 9 है अजा से | 

षष्ठी ५ अजयो: अजानामू_ अजा का/के/की | 
सप्तमी अजायाम्‌ अजासु अजा में/पर। 


सम्बोधन हेअजा! हे अजे। हे अजा: ! हे अजा | 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पादः ३ 


(३) प्रातिपदिकात्‌- 


विभकति:. एक० द्रि बहु० भाषार्थ 

प्रधमा देव: देवौ देवा: देव ने। 

द्वितीय... देवम्‌ जे देवान्‌ देव को | 

तृतीधा देवेन देवाध्यामू. देव: देव के द्वारा। 
चतुर्थी देवाय मा देवेभ्य: देव के लिये। 
पञ्चमी देवात्‌ मु ५, देव से । 

ष्ष्टी देवस्य देवयो: देवानामू. देव का/के/की। 
सप्त्मी. देवे देवेषु देव में/पर | 


सम्बोधन हेदेव! है देवी ! हे देवा:! है देव ! 

आर्यभाषा७ अर्थ-/डयाएप्रतिपदिकातू) डी-अन्त, आबन्त और प्रातिपदिक 
में (हु०धुए/ चु-आदि २९ अत्यव होते हैं। डी मे छीए छ्ीषु डीन्‌ अत्ययों का ग्रहण किया 
जाता है। (0) कुमारी / /छीए) गौरी (वार्वती)। (डीनु) शा््गरवी (शार्ड्गरव जाति 
की नारी)। आप्‌ के टाप्‌ ड्ापु चाए अत्ययों का ग्रहण किया जाता है। (टाए) अजा 
बिकरी/। (आप) बहुराजा। बहुत राजाओंवाली / (बापू) कारीपन्ध्या / कटीप के समान 
गन्धवाले की पुत्री। करीष-शुष्क गोगय (प्रतिफदिक) / देव: / देकौ / देवा! । देश>विद्वान्‌ । 

उदा०-शेष उदाहरण संस्कृत भाग में देस लेवें। 
(१) डी-अन्त- 

सिद्धि- (१/ कुमारी । कुमार+छीए । कुमार+ई। कुसारी। कुमारी+तु । कुमारी / 

यहां अधथम कुसार' शब्द से क्यति प्रथमे' (४ /१/२०) से डीपू उ्रत्यय है। 
डी-अन्त कुमारी शब्द से इस सूत्र ते यु अत्यय है। हल्डत्यान्ध्यो दीर्घातृ०' (६ /१ /६३) 
के धु। प्रत्यय का लोप होता है। 

(२/ कुमायों / कुमारी+औ। कुमार्यों। 

यहां कुमारी” शब्द से औ' अत्यय और इको यणचि' (६ ।१/७७) से यण्‌” 
आदेश होता है । 

(३ कुमार्य: । कुमारी+जल्‌ । कुमारी+अठ । कुमारी+अर्‌ / कुम्ररी+अ: / कुमार्य । 

यहां कुमारी” शब्द से जयू! प्रत्यय पसजुषो रू” (८/२।६६) से रुत्क 
सरवसानयोरविंसर्जनीय:” (८ /३ ।१५/ से विप्त्जीय और पूर्ववत्‌ पण्‌” आदेश है। 

(४/ कुसारीम्‌/ कुसारी+अग्‌ / कुसारीय। 
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यहां कुमारी” शब्द से अग्‌! अत्यय, जमि पर्व: (६ ।१/१०३) से ख्‌वसवर्ण 
होता है । 

(६/ कुमारये। कुमारी+डे ।/ कुमारी+आदु+ए। कुगारी+ऐ। कुसार्य। 

यहां कुमारी शब्द से डे! प्रत्यया आप्नद्या: (७।३ ।/११२) हे आद आग्य और 
आदश्च"” (६ ।१ /८७) मे वृद्धि कप एकादेश है। 

(६/ कुसार्बा:। कुसारी+झाति । कुसारी+आदू+अस् । कुसार्याः / 

यहां कुमारी' शब्द से 'डतति! प्रत्यय और पूर्वक्‍त्‌ आद' आय है। 

(७/ कुंमारीणाम । कुमारी+आय्‌। कुमारी+सुद+आगय। कुमारी+ताम्‌। कुमारीणास । 

ग्रहां कुमारी” शब्द से आम्‌" अत्यय, इस्वनद्यापों नुट' (७/१।५०) ते शरद 
आयस और 'जद्कृप्वाड०” (८ /४॥२) से गत्व होता है । 

(८/ कुमार्याम्‌ । कुमारी+डि । कुमारी+आम्‌ । कुमार्याण्‌ 

यहां कुमारी” शब्द से लि! अत्यय, डेटाम्तद्ास्नीभ्य: (७।३//११६) से कि! के 
स्थान में आय” आदेश है। 

(९/ कुमारीषु। कुमारी+तुप्‌।/ कुमारी+सु/ कुमारीयु। 

यहां कुमारी! शब्द से धुए' श्रत्यय और 'आदेशप्रत्यययों:” (८ ३ ५९) से षत्व 
होता है। 

(०) गौरी। गौर॒+डीप्‌। गौर+ई। गौरी। गौरी+सु / गौरी। 

यहां गौर' शब्द से पिट्शौराविश्यश्च' (४ ।९।४१) से 'छीपू" प्रत्यय है। शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ है । 

(११) झार्ड्गरवी । शाडगरव+डीनू । शागरव+ई। शाइ्गरिवी / शा्डर्गरवी+तु / 
ग़ाड्यरवी 

यहां शार्ड्यरव' जब्द ते शार्गरवाद्यओे दीन (४ ।३ /४३) से डीनू! प्रत्यय 
है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। 
(२) आबन्त- 

(९ जजा। अज+टाप्‌ू। अज+आ। अजा+चु। अजा। 

यहां प्रथम अज' प्रातिपदिक से अजाद्यत्तष्टाए' (४ ।९ /४) से दापू” प्रत्यय है। 
आबन्त अजा' शब्द से इस सूत्र से धु' प्रत्यय है । हल्‍्डव्याब्ध्यो०” (६ १ /६६) ते धु” 
अ्त्यय का लोफ होता है। 

(२) अजे। अजा+औ। अजा+शी | अजा+ई। अजे। 

यहां अजा” शब्द से औ' प्रत्यपय और औऊकू आप: (७ ।/१।१८) ते औ' प्रत्यय 
के स्थान में शी' आदेश होता है। 
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(/ जजया। अजा+टा। अजे+आ। अजया । 

यहां अजा' शब्द मे टा' अत्यय आाकि चायपः (७/३।१०५) से टाप्‌" को ए! 
आदेश होता है । 

(४) अजायै । अजा+छे । अजाभ्यादू+ए। अजाये। 

यहां अजा! ज़ब्द से डे! ्त्यय और याडाप: (७।३ /११३) से याट्‌ आग्रम 
होता है / 

(</ अजयो: / अजा+ओतू । अजे+ओ / अज्यो: / 

यहां अजा' ख़ब्द से ओस' प्रत्यय और आशि चाप: (७ ॥३ /१०५) से टए्‌! 
को ए' आदेश होता है । 

(६/ अजानाम्‌ / अजा+आम्‌ । अजा+नुद्‌+जआाम्‌ । अजानाय्‌ 

यहां अपा' शब्द से आम्‌' प्रत्यय और उसे हस्वनद्यापों नुद' (७/१/५४) से 
नुदू' आगय होता है । 

(७) अजायास्‌ / अजाफडि। अजाम+याद+आम्‌ । अजायाम्‌ । 

यहां अजा' शब्द से डि' प्रत्यय, उसे याडाप: (७ |3/278) से याद” आगम, 
जेराम्ताद्यास्तीश्य:' (७/३/९१६) मे लि! प्रत्यय को आगू” आदेश होता है। 

(८) अजे। अजा+दु। अजे+ठतु। अजे+०। अजे। 

यहां अजा! शब्द से ध्रु! प्रत्यय, सम्बुद्धों चा (७ ॥३/॥१०६/ से टाए' को ए! 
आदेश और एड्-हस्वात्‌ सम्बुस्धे: (६ ।? /६९/ से सम्बुद्धियंज्ञक धु! अत्यय का लोप 
गेता है / 

(९) बहुराजा। बहुराजन्‌+डाप्‌। बहुराज+आ। बहुराज/+तु । बहुराणा । 

यहां बहुयाजन्‌” शब्द से आबुभाभ्यमन्यतरसत्याम्‌' (४/£।१३/ से ड्रापए' अत्यय 
वा०-डित्यभस्थापि टेलोप:” (६ ।४/१४३) से टि-भाग (अनु) का लोप होता है। 
तत्पश्चात्‌ इस सूत्र ते बहुराजा' शब्द से पु! अत्यय होता है। शेष कार्य एर्ववत्‌ हैं। 

(१०) कारीएगन्ध्या । करीषयन्धू+ह/ करीषगन्धि+अण । कारीफयन्धू+अ।/ 
कारीषयनध। कारीफन्ध+ष्यडा । कारीषगन्ध्य+चाप्‌। कारीपगन्ध्य+आ / कारीफ्यन्ध्या+स्‌ / 
कारीफ्यन्ध्या। 

यहां प्रथम करीपस्य यन्ध् इब मन्‍्धो यस्य स करीपगन्धि:। गन्ध्स्पे- 
डुल्तिवुतुरभिश्य:-उपफ्मानाच्व (५ /४।९३७/) ते तमासान्त इत्‌्-आदेश होता है। 
करीपयन्धेरपत्यम- काटीषगन्धः / तस्यापत्यस! (४/१/९२) ते अण्‌” प्रत्यय और 
थसयेति च (६ /४/१४८) से अंग के इकार का तोप होता है। अगिओरनापयो०” 
(४१ /७८) पे स्त्रीलिड्य में प्यड्‌' आदेश और अड्श्चाए (४।?/७४) से स्त्रीलिड्य 
में चाए्‌' प्रत्यय होता है । तत्पश्चात्‌ इस मूत्र से यु" आदि अत्यय होते हैं। 
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(३) प्रातिपदिक- 

(?) देव: । केवल्तु / वेवः 

यहां ग्रथम कृदन्त देव” ज़ब्द की कृत्तद्धगिततमासाश्य' (१ ।२ /४६) से ग्रातिपदिक 
संज्ञा और उससे इस सत्र से धु प्त्यय होता है। पृर्ववत्‌ रत्त और विपर्जनीय आदेश 
होता है । 

(२) देवान्‌ । देव+ग़त््‌ / देव+अस । देवा+त / देवान्‌ । 

यहां देव' शब्द से शत” अत्ययः अ्रथमयो: पूर्वसवर्ण:” (६ ।? /#०९) के एव 
संवर्ण दीर्ष और तस्माच्छमों नः प्रति! (६ १ १०२) से शर्त” के सं” को न्‌' आदेश 
होता है । 

(3) देवबेन / देव+टा। देव+इन। वेवेस / 

यहां दिव' शब्द से टा! अ्रत्यय, टाइसिड्सामिनात््या:” (७ ।१।१२) से टा' के 
स्थान में इन! आरिश होता है । 

(४ देव: । देव#भिल्‌ / वेव+ऐस्‌ । देव / 

यहां देव' शब्द से भिन्त/ प्रत्यय और अतो घिस ऐस' (७ १ /९) ये भित्॒' के 
स्थान में ऐस्‌ आदेश होता है। 

(९/ देवाय / देव+डे। देव+य। देवाय । 

यहां देव” शब्द से डो! अत्यय, होर्य: (७/१।१३) ते हे! के स्थान में या 
आदेश और कृषि च (७।३।१०२/ से अंग को दीर्ष होता है । 

(६/ देवेभ्य: । देव#भ्यत््‌ / वेवे+भ्यः / देवेश्य: / 

यहां देव' ज़ब्द से भ्यत्र्‌' अत्यय और बहुबचने झल्येत्‌' (७ ।३ /2०३) से अंग 
को ए' आदेश होता है । 

(७/ देवात्‌ | देव+अति / देव+आत्‌ । देवात्‌ । 

यहां दिव' ग़ब्द से व्यय! प्रत्यय और एववत्‌ (७ ।१ ।१२) से 'हृति' के स्थान में 
आतृ्‌” आदेश होता है । 

(८) देवस्य / देव+डस्‌ / देव+स्य। देवेस्य । 

यहां देव” शब्द ते ड्सू! प्रत्यय और पृतवत्‌ (७/१।१२/ से डत्त! के स्थान में 
श्य' आदेश होता है । 

(९/ देकयो: । देव#ओस । देवे+ओः / देवयो: । 

यहां दिव' शब्द से ओबू' अत्यय और ओसि च (७।३ /१०४/ हे अंग को ए' 
आदेश होता है। 


(१०/ देवानाम्‌ । देव+आय्‌। वेव+नुटू+आस्‌। देव#नासू । देवानास्‌ / 
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यहाँ देव' शब्द से आम्‌' अत्यय और हस्वनद्यापो जुदा (७ /!/५४) से प्रत्यय 
को नुट' आगम और नामि' (६ ४ ॥३/ से अंग को दीर्घत्व होता है। 

(*९/ देवेपु। देव+बुप्‌। देवे+सु / देवेणु। 

यहाँ देव' छब्द से धुप्‌" अत्यय और बहुबचने झल्येत” (७।३ /!०३) ते अंग 
को ए' आबेश और आदेशप्रत्यययो:” (८ ।३ ५९) ते पत्व होता है । 

(१२/ देव। देवल्‍सु । देत+० / देव। 

यहां देव” शब्द से सु! अत्यय और एड्हस्वात सम्बुझे: (६ /१/६९॥/ से 


जज 


सम्कु्धिसजक सु प्रत्यय का लोप होता है । 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
(१) स्त्रियाम्‌ |३। 
प०वि०-स्त्रियामू ७ ।॥१। 
अर्थ:-इत ऊर्ध्व वक्ष्यामाणा: प्रत्यया: स्त्रियां भवन्तीत्यधिकारोज्यम्‌ ! 
आर्यभाषार अर्थ-इतते आगे कहे जानेवाले प्रत्यय (स्त्रियाम्‌) स्त्रीलिड्ग में 
होते हैं; पह दिवयज्ि०” (४ ।१ /८१ चूत्र तक स्त्रीलिडग का अधिकार है। 
टाप्‌-प्रत्ययविधि: 
(१) अजाद्यष्टाप्‌ ।४। 
पण०वि०-अजादि-अत: ५ ॥१ टापू १।१। 
स०-अज आर्दियषां ते-अजादय:, अजादयशच अत्‌ च एतेषां धमाहार:- 
अजाद्यत्‌, तस्मातू-अजाद्यत: (बहुब्रीहिगर्भिततसमाहारद्वन्द्र:) | 
अनु०-स्त्रियामित्यनुवर्तति । 
अन्वय:-अजाद्त: स्त्रियां टाप्‌। 
अर्थ:-अजादिभ्यो5कारान्तेभ्यश्च प्रातिपविकेश्य: स्त्रियां टापू-प्रत्ययो 
भवतति । 
उदा०-(अजादिश्य: ) अजा | एडका | कोकिला | चटका | अश्वा । 
(अत: ) खदवा। देवदत्ता | 
अजा। एड़का। चटका। अश्वा। मूषिका इति जाति:। बाला । 
होढा । पाका ! वत्सा। मन्दा। विलाता इति वय: । पूर्वापहाणा | अपरापहाणा, 
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टितू निपातनाण्णत्वम्‌ | वा०-सम्भस्त्राजिनशणपिण्डेभ्य: फलात्‌। सफला। 
भस्त्रफला। अजिनफला। शणफला। पिण्डफला। त्रिफला-द्विगौ ! 
बहुब्रीहौ-त्रिफली संहत्ति:। वा०-सत्‌प्राककाण्डप्रान्तशतैकेभ्य: पृष्पातू। 
सत्पुष्पा | प्राकपुष्पा। पाककर्ण०” (४ ।१।६४) इति डीजो5पवाद:। 
वा०-शूद्रा चामहत्पूर्वा जात्ति: । क्रुज्वा | उष्णिहा | देविशा-हलन्ता: । ज्येष्छा ! 
कनिष्ठा भध्यमा-पुंयोग: | कोकिला-जाति: | वा०-मूलान्नज: | अमूला | 
इति अजादय: | । 

आर्यभाषा३ अर्थ- (अजाद्मतः / अजादिगण में पठित और अकारान्त आ्रतिपदिकों 
से एरे /लियाम्‌/ स्त्रीलिडग में (टाप) टाए-अत्यय होता है । 

उद्ा7- (अजादि/ अजा | बकरी। एडका / भेद / कोकिला / कोयल / चटका 
चिड़िया । जश्वा। घोड़ी । (अत) स्ट॒वा / खाद । देवदत्ता । मामविशेष । 


सिद्धि- (!/ अजा | अज+टापू। अब+आ।/ अजा। अजाजयु। अजा। 
यहां अज' आतिपदिक सूत्र से टाए अत्यय है । शेष कार्य एववत (४ ॥/?/२) है । 
ऐसे ही- एडका आदि ।/ 


(२/ खद॒वा । यहां ख़ट काइ्क्षायाम्‌” (भ्वाण्प०) थातु से अशुद्यषि० (उणा० 
१ १५१) से कवन्‌ अत्यय है। सट्+क्वन्‌ ।/ सट्व। खद्‌व+टाप्‌। खट्वा+सू । खट्वा। 
अकारान्त खट्‌व' ग्रातिपदिक से इस्र सूत्र से टाप' प्त्यय है। 
(३ देवदत्ता / पर्वत । 
डीपू-प्रत्ययप्रकरणम्‌ 
डीपू-- 
(१) ऋन्‍नेभ्यो डीप।५॥ 
प०वि०-ऋत्‌-नेभ्य: ५।३ डीप्‌ १।१। 
स०-ऋतश्च नाश्च ते-ऋन्‍ना:, तेभ्य:-ऋननेभ्य: (इतरेत्तर- 
योगद्वन्द्र: ) । 
अन्वय:-ऋननेभ्य: स्त्रियां छीप्‌। 
अर्थ:-ऋकारान्तेभ्यो नकारान्तेभ्यश्च प्रातिपविकेभ्य: स्त्रियां 
डीप-प्रत्ययों भवति। 
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उदा०- (ऋत्‌) कर्त्री | हर्न्नी। (नः) दण्डिनी। छत्रिणी। 


आर्यभाषा३ अर्थ-/(ऋन्‍नेभ्य/ ऋकायन्त और नकायन्त प्रातिपदिकों से 
(स्त्रियायू) स्त्रीलिड्ग में (हढीए) डीए-प्रत्यय होता है । 


उद्ा०- (ऋकारन्त) कर्त्री । करनेवाली । ह्रीं । हरनेवाली। (नकारान्त) कण्डिनी । 
दण्डवाली। छत्रिणी । छत्रवाली | 


किक्वि-(१) कर्त्री । यहां ऋकारयन्त कर्ठ्र' ग्रातिपविक से इस बूत्र से 'डीए” 
प्रत्यय होठा है। इको यणचि' (६॥?/७४) ते थण्‌' आदेश होता है। ऐसे ही- #र्ठ्र 
ग़ब्द ते-हर्त्री । 


(२/ इण्डिनी। दण्ड+इनि। द्ग्विनू+डीपू। दण्डिनी+सु / दण्डिनी / 


यहां नकायान्त दाष्डिन्‌! प्रातिपदिक से इस सूत्र ते छीए! प्त्यय है। ऐसे ही 
छत्रित्‌ आतिएदिक ऐे-छत्रिणी । 


डीपू- 
(२) उगितश्च।६। 

प०वि०-उगित: ५ |१ च अव्ययपदम्‌। 

स०-उक्‌ इद्‌ यस्य तद्‌ उगित्‌, तस्मात्‌-उगित: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-डीपू इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उगितशच स्त्रियां डीपू। 

अर्थ:-उगित: प्रातिपदिकादू अपि स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-भवत्ती । पचन्ती | यजन्ती | 

सआर्यमाषाड अर्थ-(उगित:)/ उक! इत्वाले ग्रातिपददिक मे (व) भी (ज़ियामू) 
सीलिड्य में /(डीपू) क्ीए प्रत्यय होता है । 

उद्य०- भवती । आप (एत्री॥। पचन्ती। प्रकाती हुई। यजन्ती । यज्ञ करती हुई। 

सिम्रि-(१) भ्रवती। भवदु+डीप्‌। भ्रवतृसई। भवती+सु ।/ भ्रवती / 

यहां तर्वादिगण (?॥?/२७) में पठित भवतु' प्रातिफदिक के उगरित्‌ होने से इस 
तृत्र ते डीए' पत्यय होता है । 

(२/ पचन्ती। पच्रुलदू / पच+झत / पच्+शपए+अत्‌ । पचतृ+सु / पवनुसूतू+स / 
पवतृतू+० । फचन्‍्त्+छीय्‌/ एवत्तृ+ई।/ फ्चत्ती+सु / पवन्ती। 

यहां पच्‌ धादु से लद॒' प्रत्यय और उत्तके स्थान में लक्षणहेत्वोः क्रियाया:' 
(३/२/१२४) ते शहर! अत्यय है। श्र! प्रत्यय के उगित्‌ होने से स्त्रीलिड्य में इस सूत्र 
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से छीए्‌' अत्यय होता है। कर्तीरि शपु" (३॥१/६८) से शरण प्रत्यय, उगिदचां०” 
७ ।१॥७०/ से तुम” आग्रम होता है। ऐसे ही भण' धातु से श्र अत्यय करने 
पर-यजन्ती । 
डीपू- 
(३3) वनो र च।७। 
प०वि०-वन: ५ !१ र १॥१ (लुप्तप्रथमानिर्देश:) च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-डीपू इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-वन: स्त्रियां डीपू रच | 
अर्थ:-वन-अन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति, 
रेफश्चान्तादेशों भवति। 
उदा०-धीवरी | पीवरी। शर्वरी। परलोकदृश्वरी | 
आर्यमाषा<& अर्थ-(वन:) क्त्‌ू-अन्तवाले प्रातिएदिक से /स्कियाण्‌) स्त्रीलिड्ग 
में (छीप्‌। डीए अत्यय होता है (च) और (६: अन्त में र-आकेश होता है। 
उद्ा०-धीवरी। धीवर (मलल्‍्लाह) की स्त्री अथवा मछली रखने की टोकरी 


पछली मारने का बर्छा। पीवरी । तठणी। शर्वरी। रात्रि ।/ परलोकदश्वरी । परलोक को 
जाननेवाली । 


पिद्धि- (१/ ध्षीवरी | ध्या+फ्वतिप्‌ / धी+क्न्‌/ धीवन्‌ ! धीवर+ई। धीवरी+तु । 
बीवरी । 

यहां ध्यै चिन्तायास्‌' (श्वाट्प०) धातु से ध्याप्यो: सम्प्रसारणं चा /उणा० 
४ (४५) वे क्वनिए्‌ अत्यय और ध्या' धातु को वस्य्रतारण होता है। तत्पश्वात्‌ थरीक्न' 
प्रातिपकिक से इच्च यूत्र से डीए' अ्त्यय और न्‌' को १" आदेश होता है । 

(₹/ प्रीवरी। प्यायू+क्वनिए्‌। प्याट+वस। पी+व्न्‌। प्रीवन्+डीपू। प्रीवर॑+ई। 
पीवरी+सु / पीवरी / 

यहां ओप्यायी वृद्ध (भ्वाण्प०) धातु ते एर्ववत्‌ क्वनिष्‌' अत्यय और सम्प्रसारण 
होता है । तत्पश्चात्‌ पीवन्‌' ्रतिपद्षिक से इस बूत्र से डीपू? अत्यय होता हैं और न्‌' को 
-्‌ आदेश होता है। 

रि/ शर्वती। शु+वनिप्‌ । शर+बन्‌ । अर्वनू+डीए। शर्वरू+ई। शर्वदी+सु । शर्वरी / 

यहां शृ हिंायाय्‌' (का०प०/ धातु ये अन्येभ्योषपि दृश्यन्ते! (३/२/७५) से 
वनिए्‌' अत्यय और सार्वधातुकार्धधातुकबो:” (७ ३ ।८४/ जे गुण होता है। इस सूत्र से 
डीपू! अत्यय और वन! के £' को ९" आरेश छोता है 
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(४/ परलोकट्ृश्वरी। परलोक+अग्‌+द्ृश॒+क्वनिए्‌ / एरलोक+दशू्‌+व्न्‌ । 
परलोकट्श्वनू+डीए । परलोकट्ठश्वर्+ई। परलोकट्टश्वरी+सु । परलोकद्श्वरी / 

यहाँ श्रथम परलोक उपपद होने पर द्वैशिर्‌ श्रेक्षणे” (भ्वा०्प०) धातु से दशेः 
क्वनिए्‌" (३ ।२ (९४१ से क्वनिष्‌" प्रत्यप होता है। तत्पश्चात्‌ परलोकदरश्वन्‌' शब्द से 
इस वूत्र से डीए' अ्त्यय और वन्‌' के न्‌' को (' आदेश होता है । 
डीप-विकल्प: न 

(४) पादोषन्यतरस्याम |८। 

प०वि०-पाद: ५ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ 

अनु०-डीपू इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पाद: स्त्रियाम्‌ अन्यतरस्यां डीपू। 

अर्थ:-पादन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन डीप्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-द्विपात्‌ । द्विपदी। त्रिपात्‌। त्रिपदी। चतुष्पात्‌। चत्तुष्पदी। 

अआर्यभावषा& अर्थ-(परः) पाद जिम्के अन्त में है उत्त ज्रातिपक्षिक से 
जियाम्‌) स्त्रीलिड्ग में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से /डीपू) डीप अत्यय होता है। 


उदा०-डिपातू । विपदी । दो चरणोंवाली । त्रिपात्‌। त्रिपदी / तीन चरणोंवाली । 
चतुष्पात्‌। चतुष्पदी । चार चरणोंवाली। 

विख्धि-(!/ हिषात्‌। ही पादी यस्याः ता ब्विपात्‌ (बहुव्रीहिः)। यहां पादस्य 
लोपः०” की अनुत्गतति में संख्यायुपर्वस्थ' (६५ /४।९४०) से रद” शब्द के अकार का 
तमावान्त लोग होता है। यहां विकल्प पक्ष में डीए” अत्यव नहीं है । 

(२२/ हिपदी / द्विएद्‌+डीए / हिपतुई / द्विपदी+सु / हिपदी । 

यह्वं पूर्ववत्‌ पाद शब्द के अकार का लोप होकर क्िपत्‌' आतिप्रद्िक से इस सूत्र 
वे डीपू? पत्यय होता है। पद: पत्” (६ ।४।१३०) से पात्‌' के स्थान में पत्‌” आदेश 
होता है। ऐसे ही-त्रिपातू. क्रिपदी आदि। 


टाप्‌ (ऋचि)-- 


(५) टाबृचि।६। 
प०वि०-टापू १।१ ऋचि ७।१। 
अनु०-डीपू, पाद इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-पाद: स्त्रियां टाप्‌ ऋचि। 
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अर्थ:-पादन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ठाप्‌ प्रत्ययो भवति, ऋचि 
अभिधेयायाम्‌ । 

उदा०-द्विपदा ऋक्‌। त्रिपदा ऋक्‌। चतुष्पदा ऋक्‌। 

अआरयभावाद जर्थ-(पद:) पाद जिल्के अन्त में है उय ग्रातिप्दिक से 
(सखियाम्‌) स्त्रीलिड्ग में (टापु) टाप्‌ प्रत्यय होता है (ऋषि) यादि वहां ऋचा अर्थ 
वाच्य हो । 

उद्य०-दिपद्य ऋक्‌। दो चेरणोंवाती ऋचा। ज्िपका ऋक/ तीन चरणोंवाली 
ऋचा ।/ चतुष्पदा ऋक्‌। चार चरणोंवाली ऋचा। 

सिच्धि-डिपदा । द्विपातृ+टापू। द्विपतृ+आ / द्विपदा+सु । द्विपदा । 

यहां प्रदन्‍्त ब्विपात्‌' आतिणदिक से, ऋचा अभिधेय में इस सत्र ते टाए अत्यय 
है। एूर्वव्त्‌ ग्रद! के स्थान में पतू' आदेश होता है। ऐसे ही-बिपदा, चतुष्पदा 
स्त्रीप्रत्यय-प्रतिषेध:- 


(६) न षट्स्वस्रादिभ्य: ।१०। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌। षट-स्वस्नादिभ्य: ५ ।३। 

स०-स्वसा आदिर्मेषां ते स्व्नादय:। षट्‌ च स्वज्नादगइच ते- 
षट्स्वज़ादय;, तेभ्य:-षट्स्वज्ादिभ्य: (बहुब्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अर्थ:-षट्‌-संन्नकेभ्य: स्वस्रादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य: स्त्रियां प्रत्ययो 
न भवतति। 

उदा०-(षट्‌ ) पज्च ब्राह्मण्य: । षट्‌ कुमार्य: । (स्वस्नादि:) स्वसा । 
दुहिता। ननानदा | याता | माता। तिख्र; | चतस्र: | 

आरयभथावषा३ अर्थ-(पटस्वल्ाविभ्य-) पट्सज्ञक और स्वेसा आदि ज्तिपकिकों 
ते /ल्रियायू) स्त्रीलिडय में (न) कोई प्रत्यय नहीं होता है। 

उदा०-पज्च ब्राह्मण्य: । पॉप क्रह्मणियां । बट कुमार्य: / छः कुग्ररियां। (स्वत्नादि) 
स्वसा । बहन / डुहिता। पुत्री। नवान्दा । नणन्‍्द। याता। वेवराणी-जेठाती / माता । 
जननी । तिल्नः । तीन स्त्रियां । चतम्रः / चार स्त्रियां । 

तिद्धि- (१) पञ्च ब्राह्मण्य: / पज्चन+सु। पञ्च। 

यहां पत्चन्‌' शब्द की ण्णान्ता पट (?/?/२३/ से षद्‌ सज्ञा है। इस सूत्र से 
यहां स्त्री-अत्यय का ग्रतिषेध किया कया है । बड़भ्यों लुकू' (७।९/२२) ते तु-अत्यय का 


लुक और नलोपः आतिपदिकान्तत्य' (८/२/७/) से न्‌" का लोप होता है। ऐसे 
ही-बट कुमार्य: 


चतुर्थाध्यायरय प्रथम: पादः १३ 

(२) स्वत्ा। स्वत्ृ+सु। स्वत अनड्+सु / स्वसानू+सु / स्वसा। 

यहां इत्त यूत्र ते स्त्री-अत्यय का अतिषेध है। अनझू सौ (७/१।९३) से अनड 
आदेश तर्वनामस्थाने चासमुस्ी (६ /४ (८) से दीर्घ और नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य! 
(८।२।/७) ये न्‌' का लोप होता है। 
डीप-प्रतिषेध:-- 

(७) मनः।११। 

प०वि०-मन: ५।१। 

अनु०-डीपू, न इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-मन: स्त्रियां डीप्‌ न। 

अर्थ:-मन्‌-अन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीपू प्रत्ययों न भवति। 

उदा०-सा दामा। ते दामानौ। ता दामान: । सा पामा । ते पामानौ | 
ता; पामान: । 

आर्यथयावा३& अर्थ-(मन.) मन्‌ जिसके अन्त में है उच्च आतिपकिक से 
(लियाम्‌) स्त्रीलिडूग में /(हीप) डीप अत्यय (त) नहीं होता है। 

उदा०-सा द्ाया। वह दानशील स्त्री है। ते दमानों / वे दोनों दनशील स्त्रियां 
हैं। ता मान: / वे सब दानशील ल्त्रियां हैं। या पामा। वह सोगप्रान करनेवाली स्त्री 


है। ते पाम्ानो। वे दोनों योसपान करनेवाली स्त्रियां हैं। ताः पामानः / वे सब पोसपान 
करनेवाली स्त्रियां हैं । 


तिद्धि- (१) दामा। दाम्सनिनत्‌/ दा+मन्‌ / दामम्‌+सु। दासान+सु। दामानू+० / 
दमा । 

यहां इुद्यज्र्‌ दाने! (धज०उ०) धातु से आतो मनिनक्‍वनिषवनिपश्च (३ /२ /७४) 
पे सनिन्‌ अत्यय है। त्रर्वनामस्थाने चासस्वुद्धों' (६ /०४ ।८) से नकायन्त अंग की उपधा 
को दीर्घ होता है। ऋि्नेश्यो ढीए' (४ |! ।५) से प्राप्त डीए” (सत्री-प्रत्यय) इंस सत्र से 
नहीं होता है । 


(२) फ्रमा। करा याने (भ्वा०प०) धातु से यूर्ववत्‌ सानिन्‌ प्त्यय और डीपू अत्यय 
का प्रतिषेध होता है। 


डीपूं-प्रतिषेध:- 
(८) अनो बहुव्रीहे:।१२। 
प०वि०-अन: ५ |१ बहुब्रीहे: ५।१। 
अनु०-डीपू, न इति चानुवर्तते। 


पं पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-अनो बहुब्रीहे: स्त्रियां डीप न। 

अर्थ:-अन्‌-अन्ताद्‌ बहुब्रीहि-संज्ञकातू प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ 
प्रत्ययो न भवति। 

उदा०-शोभनं पर्व यस्या: सा सुपर्वा। सा सुपर्वा | ते सूपर्वाणौ। 
ता: सुपर्वाण:। शोभनं चर्म यस्या: सा सुचर्मा। ते सुचर्माणौ। ता: 
सुचर्माण: । 

आर्यमाषा& अर्थ-(अनः/ अन्‌ जियके अन्त में है उत्त (बहुआ्नीहें:) बहुद्रीहि 
सज्ञावले प्रातिपदिक से (लियागू) र्रीलिड्ग में /डीए) डीपू अत्यय (न) नहीं होता है। 

उदा०- शोभन पर्व यस्था: सा सुपर्वा | दुन्दर पर्व-पोरीवाली / सा सुर्पर्वा । वह 
घुन्दर पोरीवाली है । ते बुपवाणा। वे दोनों दुन्दर पोरीवाली हैं। ताः सृर्पर्वाण: / वे सब 
बुन्दर प्रोरीवाली हैं। शोभन चर्म यस्या: का सुर्चर्मा। वह सुन्दर त्वचावाली है। ते 
सुचर्माणी । वे दोनों तुन्दर त्वच्चवाली हैं। ता: छुचर्माण: । वे तब सुन्दर त्वचावाली हैं । 

सिब्वि-(१/ सुपर्वा। सु+पर्वन्‌+धु । तु+प्रवन्+तु । दुफ्वारि+०। सुपपर्वा। 

यहां बहुव्रीहि-संज्ञक नकाराग्त पर्वन्‌' क्तिपविक ते इक सत्र से हीप प्रत्यय नहीं 
होता है। ऋस्‍्नेश्यो डीए' (४ /९।५) ते जीप उत्यय आप्त था। 


(२/ छुचर्मा। छुमुचमन्ि+सु। सुर्च्मा। पर्वत / 

डाप्‌-विकल्प:- 
(६) डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ।१३ | 

प०वि०-डापू १।१ उभाभ्याम्‌ ५।२ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अर्थ:-उभाभ्याम्‌-मन्‌-अन्ताद्‌ अनू-अन्ताच्च बहुब्रीहिसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन डाप्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०- (मन: ) दामा। दामे | दामा: । न च भवति-दामा | दामानौ। 
दामान: । पामा | पामे | पामा:। न च भवतति-पामा। पामानौ। पामान: । 
(अन:) सुपर्वा | सुपर्व | सुपर्वा: । न च भवति-सुपर्वा । सुपर्वाणौ | सुपर्वाण: । 
सुचर्मा | सुचर्मे | सुचर्मा:। न च भवति-सुचर्मा | सुर्माणौ। सुचर्माण: | 

आर्यमावषा& अर्थ-(उभश्याम्‌) अनू-अन्त और यन्‌-अत्त बहुद्रीलिसज्ञावाले 
प्रातिपदिक से (स्ियामू/ स्त्रीलिएग में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (ढाए) डापू-प्रत्यय 
होता है । 

उदा०-सत्कृत भाग में देख लेवें। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पाद: हि 

तिख्धि- (१) दाया | वामन्‌+झपू। दामृ+आ। दामा+तु। दामा। 

यहाँ मन्‌ू-अन्त ज्मन्‌! ग्रतिपदिक से इस सूत्र से जाप! प्रत्यय है। प्रत्यय के डित्‌ 
होने से वा०-डित्यभस्याऐि टेलॉप:” (६ /४/१४३) मे शसन्‌' के टि-भाग (अनु) का 
लोप होता है। विकल्प पक्ष में डाए-अत्यय यहीं होता है-दामा। दामानौ। द्यमानः / 

(२/ बुपर्वा। सु#पर्वनू+झापू। सुकप्रवनू#+आ। सुपरवन्सु। दुपवा। पूर्ववत्‌। 
विकल्प पक्ष में हाप्‌” प्रत्यय नहीं होता है-ब्रुपर्वा । सु्पर्वाणौं । सु्पर्वाण: / 

अनुपसर्जन-अधिकार: 
(१०) अनुपसर्जनात्‌ |१४। 

प०वि०-अनुपसर्जनात्‌ | ५ ।१। 

स०-न उपसर्जनमित्ति अनुपसर्जनम्‌, तस्मात्‌-अनुपसर्जनात्‌ 
(नजूतत्पुरुष: ) | 

अर्थ:-यदित ऊर्ध्व वक्ष्याम: 'अनुपसर्जनात्” तद्‌ वेदितव्यमित्य- 
धिकारोध्यम्‌। वक्ष्यति-'टिड्ढाणज्‌०” (४।१।१५) इति डीपू्‌ प्रत्यय:- 
कुरुच री । मद्रचरी । स उपसर्जनान्न भवति-बहुकुरुचरा, बहुमद्रचरा मथुरा | 
वक्ष्यति- जातेस्त्रीविषयादयोपधात्‌' (४ ।१।८३) इति डीष-प्रत्यय:- 
कुक्कूटी। शूकरी । स उपसर्जनानन भवति-बहुकुक्कुटा, बहुशूकरा मथुरा । 

आर्यभाषा< अर्थ-णो इससे आगे कहेंगे वह प्रत्यय (अनुपतर्गात्‌) अनुपसर्जन 
पे होता है। यहा अधिकार सूत्र है। जैसे टिडह्ह्मणज्ज््‌०” (४ ।१ १५) से हीप प्रत्यय कहा 
है. कह अनुपतर्णन आतिपविक से होता है-कुरुचरी । मद्गचरी । वह उपस्र्जी ज्रातिपदिक 
पे नहीं होता है-बहुकुरुचरा, बहुमद्नचरा मथुरा। जातेरस्त्रीविषयादयोप्रधात्‌' (४ ।! /६३) 
मे औीष्‌ अत्यय कहा है, वह अनुपस्नर्जन प्रातिपदिक से होता है-कुक्कुटी । शूकरी । वह 
उपत्र्जन ग्रातिफदिक से नहीं होता है-बहुकुक्कुटा; बहुशुकरा मथुरा । 

तमाव-विधायक बूत्ों में जो अथमा विभकित से निर्दिष्ट दुबन्त है उसकी 
ब्थमानिर्दिष्टं समास्त उपसर्जनम्‌” (!/२/४३) से उपसर्जन सजा होती है। 
अनेकमन्यपद्मर्थी (९/२/२४) से विहित बहुब्रीहि सरमास में दोनों पदों की उपस्न 
प्रज्ञा होती है क्यांकि अनेक" पद अथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है। बहुकुरुचरा; बहुमद्रचरा 
यहां बहवों कुरुचरा यस्यां सा बहुकुरुचरा मथुरा / यहां कुरुचर' शब्द बहुब्रीहिसमास 
में आ जाने से उपसर्जन-सज्ञक है। अत: उससे टिड्दाणब्ु०” (४।९।१५) से विडित 
डीए स्त्रीप्रत्यय नहीं होता है; अपितु वह अनुपत्नर्जन से होता है-कुर्चरी। मत्नचरी / ऐसे 
ही-बहुकुक्कुटा; बहुश्॒करया मथुरा आबि। 


१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
डीपू- 
(११) टिड्ढाणजृद्दधयसजूदघ्नजमात्रचृतय प्‌- 
ठकठजूकजूक्वरप: १५ | 

प०वि०-टित्‌-ढ-अण्‌-अम्‌-द्ृयसचू-दघध्नचू-मात्रच्‌-तयपू-ठक्‌- 
ठमब्‌-कज्‌-क्वरप: ५ (१। 

स०-टिच्च ढश्च अण्‌ च अञ्र्‌ च द्यसच्‌ च दष्नच्‌ च मात्रच्‌ च 
तयप्‌ च ठक च ठज्‌ च कञ्‌ च क्‍वरप्‌ च एतेषां समाहार:-टित्‌०क्वरप्‌ 
तस्मात्‌-टित्‌०क्वरप: (समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०- अत: (४।॥१।४) इति सर्वत्रानुवर्ततते, तद्‌ यथाप्तम्भवं 
सम्बध्यते | डीपू, अनुपसर्जनादिति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-टित्‌०क्वरपोष्तोष्नुपसर्जनात्‌ स्त्रियां छीपू। 

अर्थ:-टित्‌-आदिभ्योष्दन्तेभ्योष्नुपसर्जनेभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: स्त्रियां 
डीप्‌ प्रत्ययों भवति। टापो5पवाद; | उदाहरणम्‌- 


प्रत्यया: प्रत्ययान्तपदम डीप्‌ भाषार्थ: 
(१) ठितू (2:) कुल्च:ः. कुरुचरी कुछ देश में विचरण करनेवाली। 
मंद्रचर: मद्रचरी मभद्र देश में विचरण करनेवाली | 
(२) ढ़: सौपर्णय:.. सौपर्णयी सुपर्णी की पुत्री। 
वैतनेय: वैनतेयी. विनता की पुत्री। 
(३) अणण्‌ कृम्भकार:. कुम्भकारी कुम्भ बनानेवाली। 


नगरकार: नगरकारी नगर बनानेवाली। 
औपागव: . औपगवी  उपागु की पूत्री। 
(४) अबू औत्स: औत्सी . झरना सम्बन्धिनी धारा। 
औदपानं:. औदपानी जत-पान सम्बन्धिनी धारा। 
(५) द्यसचू. ऊह्द्रय्समू ऊरुद्गसी  कटि-प्रमाणवाती (खाई)। 
जानुद्रयसम्‌ जानुद्ययसी घुटना-प्रमाणवाती (खाई]। 
(६) दछघ्तच्‌ ऊछदनम्‌ ऊरदघनी कटि-प्रमाणवाली। 
जानुदनम्‌ जानुदष्णी घुटना-प्रमाणवाली। 


चत्तुथध्यायरय प्रथमः पाद: १७ 


प्रत्यया: प्रत्ययान्तपदम डीपू भाषार्थ: 

(७) मात्रच्‌ ऊष्मात्रमू ऊछ्मात्री कटि-प्रमाणवाली 
जानुमात्रमू जानुमात्री घुटन-प्रमाणवाली। 

(८) तयप्‌ पल्बतयम्‌ पड्चतथी पांच अवग्रवोंवाली (चित्तवृत्ति)। 
दशतयम्‌ दशत्गी . द१ अबयवोंवाली (दिश्ला)। 

(९) उठक्‌ आक्षिक: . आक्षिकी पाशों मे छेलनेवाली (जुआरिन)। 
शालाकिक:. शालाकिकी शलाकाओं ते खेलनेगली जुआरिन)। 

(१०) ठ््‌ लावणिक:.. लावणिकी लवण का व्याथार करनेवाली। 

(११) कबत्र्‌ यादुश: यादशी. जैसी। 
तादृश: तादशी . वैसी। 

(१२) क्वरप्‌ इत्वरः इत्वरती घूमनेवाली (घुमक्कड़ नारी)। 


नश्वर: नश्वरी नष्ट होनेवाली (सृष्टि)। 

आर्यथाषा< अर्थ-(टित्‌०क्वरप:) टित-प्रत्ययान्‍्त आदि (अतः) अकारान्त 
अतुपतर्जनात्‌। अनुपत्तयन (प्रातिपद्दिकातु) प्रातिषदिकों से (स्त्रियाम्‌) स्त्रीलिड्ग में (डीप) 
डीप्‌ श्रत्यय होता है । 

उद्ाए-उद्दहरण और उनके अर्थ सस्कृत भाग में देख लेवें। 

लिजि-(१/ कुरुचरी / कुर+दुए+चर्‌+ट / कुर्चर+जीप्‌। कुरुचर+ई। कुुचरी+सु / 
कुचरी / 

यहां कुर” उपयद होने पर चर ग्रतो' (भ्वाग्प०) धातु ये बिरेष्ट: (३/२ /१६) 
मे 2" प्त्यय है। प्रत्यय के टित्‌ होने वे इस बूत्र ते स्त्रीलिड्य में झीए' अ्त्यय होता है । 
परयेति च (६ (४ /१४८/ से अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-मद्गरचरी । 

(२/ कौपणेयी / तुपर्णी+ठक। दुपर्ण+एय। शौपर्णेय+डीप / सौपणेंयी+स्‌ / कौपणेंयी / 

यहां चुपर्णी' शब्द से स्व्रीश्यो ढक! (४ ।? /१२०) से हक्‌' प्त्यय और इस चूत्र 
ते स्व्रीलिड्ग में डीपू अत्यय होता है। ऐसे ही-वैनतेयी । 

(/ हुस्भकारी। कुस्भ+अस+कृ+अण्‌। कुस्भ#कृ+अ। कुस्भकार+डीप / 
कुम्भकारी+सु । कुम्भकारी 

यहां कुम्भ कर्म उपपद होने पर कु” थातु के कर्मण्यण” /(३/२।/१) से अण्‌' 
प्रत्यय और इस बूत्र ते स्त्रीतिड्ग में डीए प्रत्यय ढोता है। ऐसे ही-नगरकारी। 

(४) औपगबी । उपगु+अण्‌ / औफ़ो+अ । औषगक+डीप्‌। औपगवी+सु। औपगवी / 


है पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहां एपगु! शब्द से तस्यापत्यम्‌' (४/१/९२) से अण्‌' प्रत्यय तिश्चितेष्कचामादे 
(9।२ ११७) से अंग को आव्िक्धि ओगुणिः” (६ /४॥९४६) ये अंग को गुण होता है । 
इतर सूत्र से स्त्रीलिड्ग में डीए' अत्यय होता है । 

(१/ ओत्सी | उत्स+अन्‌ । औत्स+डीए्‌।/ औत्सी+तु / औत्सी / 

यहां उत्तादिभ्योध्ज्‌' (४।९ ८६) ते अब! प्रत्यय और इस्र बृत्र पे स्त्रीलिड्ग 
डीपू" अत्यय है। ऐसे ही-औदपानी (उदंपान+अजू) / 

(६/ ऊरुद्यसी | अर्द्यपच्‌ । अल्क्यक्ष+डीपू। ऊरुद्दयली+सु / ऊरुद्वयसी । 

यहां ऊठ! झ़ब्द से अमाणे हृयसजुदध्यजुमात्रच्‌' (५ /२ ३७) से द्ववसच प्रत्यय 
और इस सूत्र से स्त्रीलिड्ग में छीपृ/ अत्यय छोता है। ऐसे ही-जानुदयसी । 

(७) ऊरुदसी | ऊल्+दा्नच्‌ / पूर्ववत्‌ / 

(८/ उत्मात्री। ऊरु+सात्रच्‌। पर्वत । 

(९) पज्चतयी / पत्च+तयप्‌ / एरज्वतय+डीपू। परञ्चत्तयी+सु / पल्यतयी / 

यहां पञ्च' शब्द से संख्याया अवयवे तयए (५ 7२/४२) मरे तयप्‌" प्रत्यय 
और इस बूत्र से स्त्रीलिडग में छीए' अत्यय है। ऐसे ही-दशतयी॥/ 

(2०) आक्षिकी । अक्ष+ठक | अक्षू+#इक / आक्षिक+डीप्‌ / आतिकी+सु / आश्षिकी । 

यहां तिन दीव्यति सनत्ति जयाति जित्तम' (४/४॥२) से अक्ष शब्द से ठक' 
प्रत्यय. ठस्येक:” (७ (३ ।५०/ से ढू! के स्थान में इक्‌” आदेश है। इस सत्र पे स्त्रीलिड्य 
में हीए? प्रत्यय है। ऐसे ही-शालाकिकी (शलाका+ठक+डीए/ / 

(११) लावणिकी | लबण+ठज्‌। लावण्‌+इक ।/ लावणिक+डीपू। लावणिकी+सु / 
लावणिकी । 

यहां लवण" शब्द से लब्गादृठज' (४।४॥।५२) से ठज्‌' प्रत्यय और इस सूत्र 
मे स्त्रीलिडग में डीपए अत्यय है । 

(?२/ याद्रशी | यद्दरशू#करज्‌ । या+दश+अ । याद्श+ढीप्‌/ यादशी+सु । यादशी । 

यहां भ्रदृ/ शब्द उपपद होने पर ठुश्‌' धातु ते त्यद्मविद्‌ दरशोष्नालोचने 
कज्‌ च' (३ /२।६०) से कजू' प्रत्यय है। 'आ सर्वनास्तः' (६ ।३ /९१) ते अंग को आ' 
आदेश होता है। इस चृत्र मे स्त्रीलिड्य में डीए' ग्त्यय है। ऐसे ही-तादशी 
(विदद्रशू+कज्‌+डीपू/ / 

(१३/ इत्तरी। इण+क्वरप्‌/ इ+तुकू+वर।/ इत्वर+डीए। इत्वरी+हु। इत्वरी। 

यहां इण्‌ गतौ (अदा०प०) धातु इणुनशूजिसर्तिभ्य: क्वरए्‌" (३ /२ ।१६३/ से 
क्वरप्‌ अत्यय है, हिस्वस्थ पिति कृति तुक्‌' (६! ७९) मे तुक्‌ू' आगम छोता है। इस 
सूत्र से स्त्रीलिड्य में 'डीए' अत्यय है। ऐसे ही-नश्वरी (नश्+क्वरप्+डीपु) / 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पाद: १६ 
डीपू- 
(१२) यजश्च |१६ | 
प०वि०-यज: ५॥१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-डीप्‌ इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-यजो$तोष्नुपसर्जनात्‌ प्रातिपदिकाच्च स्त्रियां डीपू। 
अर्थ:-यबन्ताद्‌ अदन्ताद्‌ अनुपसर्जनात्‌ प्रातिपदिकाच्च स्त्रियां डीप्‌ 
प्रत्ययो भवति | 
उदा०-गर्गस्थापत्यं स्त्री-गार्गी | वत्सस्यापत्यं स्त्री-वात्सी | 


आर्यभाषाड अर्थ- (यज:/) यजू-पत्ययान्त (अतः) अकारान्त (अनुप्सर्जनातू) 
अनुफ्सर्जन आतिपदिक से (ब) भी (/स्त्रियामु) स्व्रीलिड्ग में /डीपू) डीपू अत्यय होता है। 


उदा०-गर्गस्यापत्य स्त्री- गर्गी । गर्ग की पौत्री उपनिषत्कालीन एक ब्रह्मवादिनी 
वत्सस्यापत्य स्त्री-वात्सी / वत्प की परत्री / 


सिद्धि- गरर्गी । गर्गकयज्‌ / गार््य+डीए / गारयु+ई। गार्गी+छु / गार्गी / 

यहाँ भर्गी शब्द से गर्गादिश्यों यज्ञ! (४ ।९ ।१०५) से यज्‌ अत्यय और इस सूत्र 
ते स््रीलिश्य में डीपए! प्रत्यय है। थसयेति च' (६।४।/९४८)/ से अ-लोप और 
हलस्तद्धितस्व' (६ /४ /९५०) ते यू" का लोप होता है। ऐसे ही-वात्सी (वत्त+यज+डीए) । 
ध्फ: (डीप-अपवाद:)- 

(१३) प्राचां ष्फ तद्धित: ।१७। 

प०वि०-प्राचाम्‌ ६ ।३ ष्फ १।१ (सु-लुक) तद्धित: १॥१। 

अनु०-डीप्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-यओष्तोष्नुपसर्जनातू स्त्रियां ष्फस्तद्धित: प्राचाम्‌ ! 

अर्थ--यजन्ताद्‌ अदन्तादू अनुपसर्जनात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ष्फ; 
प्रत्ययो भवति, स च तछ्ितसंज्ञको भवति, प्राचामाचार्याणां मत्तेन। 

उदा०-गर्गस्य गोत्रापत्य॑ स्त्री-गार्ग्यायणी (प्राचां मते)। अन्येषां 


मते-गार्गी । वत्सस्य भोत्रापत्यं स्त्री-वात्स्यायनी (प्राचां मते)। अन्येषां 
मते-वात्सी । 


२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्य्रावा३ अर्थ-/(यतः | यजू-अप्रत्ययात्त (अतः ) अकारन्त (अनुपततजनातू) 
अनुफ्सर्जी आतिएशिक से (सियायू) स्त्रीलिड्य यें (एफ) 5्फ अत्यय होता है। (आचास) 
प्रात्देशीय आचार्यों के मत्त में । 

उद्य०-ग्र्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री-गास्यायणी । (फ्रदेशीय आधार्यों के मत में)। 
अन्यों के मत में-गार्गी / गर्ग की फौत्ी / वत्सस्य मोत्रापत्यं स्त्री-वात्स्यायनी (फगदेशीय 
आचार्यों के मत में) । अन्यों के मत में-वात्सी / वत्स की फौद़ी। 


सिद्धि- (१) गारयाविणी । गर्गरयज्‌ । गारयष्फ । गार्य्यू+आयन ।/ यासययिण+डीपू / 
गार्ययिणी+लु / गाग्ययिणी / 


यहाँ प्रथम गर्ग! शब्द से शर्गादिभ्यों यत्ञा (४ /! /१०५) से यज्‌' अत्यय और 
तत्पश्वात्‌ यजन्त कार्य शब्द से पक अ्रत्यय है। आयनेय०” (७ ।१/२) ते हू के स्थान 
में आयन्‌” आदेश होकर गाए्यायण शब्द से पिदगौराविश्यश्च' (४ ।१/४१) से 'डीष' 
प्रत्यय होता है। अद्कुप्वाइ०” (८ ।४॥२) से गत्व” होता है। ऐसे ही-वात्स्यायनी 
यह यजश्च' (४(/९/१६) से प्राप्त डीएृ! अत्यय का अपवाद है। 


(२ ग़ार्गीवात्ती। पूर्वव्त्‌ (४ /? /१६) / 


यहां पफ' अत्यय का षकार 'पिद्यौराविश्यश्च' (४ /९ ।/४१) से डीए'* प्रत्यय के 
लिए और एफ' ग्रत्यय की तड्धित संज्ञा कत्तद्धगितितमासाश्च' (! (२ ४६) से हग्यावर्णा 
ग़ब्द की प्रातिपदिक सज्ञा के (लिए है । 


ष्फ: (डीप-अपवाद:)- 
(१४) सर्वत्र लोहितादिकततन्तेभ्य: ।१८ | 
प०वि०-सर्वत्र अव्ययपदम्‌, लोहितादि-कततन्तेभ्य: ५ !३। 
स०-लोहत आदिर्येषां ते लोहितादय:, कत अन्‍्ते येषां ते कतन्ता: । 
लोहितादयश्च कतन्ताश्च ते-लोडितादिकतन्तता:, तेभ्य:-लोहितादिकततन्तेभ्य: 
(बहुब्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-ष्फस्तद्धित इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-लोहितादिकतन्तेभ्यो यजन्तेभ्य: स्त्रियां प्फस्तद्धित: सर्वत्र । 


अर्थ:-लोहितादिभ्य: कतपर्यन्तेभ्यो यजन्तेभ्योष्दन्तेभ्योष्नुपसजनिभ्य: 
ग्रातिपदिकेभ्य: स्त्रियां ण्फ: प्रत्ययो भवति, स च तद्धितसंज़्को भवत्ति, 
सर्वेषामाचार्थाणां मतेन । 


चत्ुर्थाध्यायस्य प्रथम: पादः २१ 
उदा०-लोहितस्य गोत्रापत्यं स्त्री-लौहित्यायनी । शंसित्तस्य गोत्रापत्यं 
स्त्री-शांसित्यायनी । बश्रोर्गेत्रापत्य स्त्री-बाश्रव्यायणी | 
लोहित। संशित | बश्रु। मण्डु। मक्षु। अलिगु। शडक्‌ | लिगु। 
गुलु। मन्तु | जिगीषु। मनु। तन्‍्तु। मनायी। भूत। कथक | कष। 
तण्ड | वतण्ड | कपि। कंत | इति गग्गद्िन्तर्गतो लोहितादि: । 
आरयमाबषा& अर्थ-/(लोहिताविकर्तेश्य: / गर्गादिगण के अन्तर्गत लोलित जब्द 
मे लेकर कत्त शब्द पर्यतत के (यज:) यजू-अत्ययात्त (अतः) अकारान्त (अनुफत्तर्जनातु) 
अनुपत्नर्जन ग्रातिपदिकों से /स्ियासू) स्त्रीलिड्ग में (एफ: ) "फ प्रत्यय होता है और उत्तकी 
(िद्धित:) तड्धित संज्ञा होती है (सर्वत्र) प्ब आचार्यों को मत में। 
उद्य०-लोहितल्य गरोत्रापत्यं स्त्री-लौहित्यायनी / लोहित की पौत़ी। शांसितस्य 


प्रोत्रापत्य स्त्री- शांसित्यायनी / शंयित की प्रौकी। बष्नोर्योत्रापत्यं स्त्री-बाफ़रव्यायणी । 
क्च्ु की पौत्री। 


तिद्धि- (!/ लौहित्यायनी। लोहित+यत्र । लौहित्य+ण्फ । लौहित्यू+आयन । 
लौहित्यायय+जीप्‌। लौहित्यायती+स्‌ / लौहित्यायनी । 

यहां प्रथम लोहित' शब्द से ग्रगाविभ्यों यत्री (४।१।१०५॥ से यज्‌ प्रत्यय, 
बजन्त लौहित्य शब्द से इस सूत्र से फ' प्रत्यय है। प्रत्यय केपपित्‌ होने से पिट्यौराविभ्यरच 
(४ (१ /४१॥ ते डीष्‌! प्रत्यय होता है । यह यजश्च' (४ 2 ।78) वे आ्प्त डीए' अत्यय 
का अपवाद है। 

(२/ शांतित्यायनी। गशंसित+यज्‌+ष्फ+डीप / 

हि) ब्राभ्रव्यायणी | बच्चु+ यज्‌+ण्फ+डीप्‌ । 
ष्फ: (टाप-डीपू-अपवाद:)- 

(१५) कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च।१६। 

प०वि०-कौ रव्य-माण्डूकाभ्याम्‌ ५ २ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-कौ रव्यडच माण्डूकश्च तौ-कौरव्यमाण्डूकौ, ताभ्याम्‌- 
कौरव्यमाण्डूकाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-ष्फ:, तद्धित इंति चानुवर्तते। 

अन्वयः-कौ रव्यमाण्डूकाभ्यामतोष्नुपसर्जनात्‌ स्त्रियां ष्फस्तद्धित: । 

अर्थ:-कौ रव्य-माण्डूकाभ्यामदन्ताभ्यामनुपसर्जनाभ्यां स्त्रियां ष्फ: 
प्रत्ययों भवत्ति, स च तद्धितसंज्ञको भवति | 


रर चाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-(कौरव्य:) कुरोरपत्यं स्त्री-कौरव्यायणी। (माण्ड्ूक:) 
मण्डूकस्यापत्यं स्त्री-माण्डूकायनी । 

आर्यथाषा& अर्थ- (कौरव्यमाण्डुकाध्यामु) कौरव्य और माण्डुक (अतः) अकायन्त 
(अनुपत्तजनात्‌) अनुफ्कर्जन प्रातिषदिकों से /स्त्रियास) स्त्रीलिंड॒ग में (हफ:) एफ्र' प्रत्यय 
होता है और उच्तकी (तद्धित:) तद्धित सज्ञा होती है। 

उदा०- (ऋरव्य/ कुरोरपत्यं स्त्री-कौरव्यायणी। कुर की एक्री। (माण्ड्रक/ 
मण्छूकस्यापत्य॑ स्त्री-साण्ड्कायनी / साण्डूक ऋषि की पृत्री । 

सिद्वि- (१/ कौरव्यायणी | कुछ+ण्य/ कौरो+य। कौरव्य+ष्फ । कौरव्य+आयन । 
कौरव्यायण+डीषप्‌। कौरव्यायणी+तु। कौरव्यायणी / 

यहां त्थम कुठ' शब्द मे अपत्य अर्थ से कुर्बादिश्यों प्य:” (४ ।१ /१५?) से ण्य' 
प्रत्यय होता है। चरस्धितेष्वचामादे:” (७/२।११७) से कुढ' शब्द को आदविठ्द्धि और 
ओगुण:” (६ /४।९४६) मे भूण तथा वान्तों यि प्रत्यये” (६ /१ /७६) ये अब्‌” आवेश 
होता है । ण्य-प्रत्ययान्‍्त औरव्य' शब्द से इस सूत्र से ठ्फ! प्रत्यय है / अत्यय के पित्‌ होने 
ते पिद्थौरादिश्यक्च (४ /१/४१) से 'डीए' प्रत्यय होता है। यह अजाचतप्टाए' 
(४ ।१।४/ जे प्राप्त टाए' अत्यय का अपवाद हैं। 

(/ माण्वूकायनी। सण्डुक+अण्‌ / साण्ड्क+ठफ़। मसाण्यूक+आयन। 
साण्ड्क/यन+डीपू । साण्डुकायनी+सु / साण्ड्रकायनी । 

यहाँ प्रथम मण्डुक” शब्द से ढक थ मण्डुकात्‌' (४।/ह ९१९) से अपत्य अर्थ में 
अणग्‌' अत्यय होता है। पर्ववत्‌ अंग को आविवद्धि होती है। अण्‌-प्रत्ययान्त माण्ड्क शब्द 
से इस सूत्र से 5फ उ्त्यय है। पूर्ववतत डीए' प्रत्यय होता हैं। यह टिड्ढाणजु०' 
(४ /१/१५) से प्राप्त डीए' प्रत्यय का अपवाद है। 


डीपू- 
(१६) वयसि प्रथमे|२०। 
प०वि०-वयसि ७ |१ प्रथमे ७ ॥१। 
अनु०-ष्फ इति निवृत्तम्‌, डीप्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-प्रथमे वयसि प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप | 


अर्थ:-प्रथमे वयसि श्रुत्या वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ 
प्रत्ययो भवति | 


उदा०-कुमारी । किशोरी । वर्करी | 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पाद:ः २३ 

आर्यभाषाड अर्थ-(्यये/ आधमिक (वयति) आयु अर्थ में लोकश्रुति से 
विद्यमान आ्रतिपदिक से (ल्ियागू/ स्त्रीलिड्ग में (डीएू) डीपू प्रत्यय होता है। 

उद्य०- कुमारी । $० और £२ वर्ष के बीच की आयु की लड़की । आविवाहिता 
कन्या। किशोरी। 2२ मे १५ वर्ष तक की आयु की लड़की। वर्करी। आगोढ-प्रमोव 
करनेवाली लड़की । 

कुमारी-कुमार+डीप्‌। कुमारू+ई/ कुमारी+सु। कुमारी । 

यहां आधमिक आयुवाचरी कुमार शब्द से इस सत्र से स्त्रीलिड्य सें 'हीपू' प्रत्यय 
है। थरयेति घ (६ /४ /2४८)॥ से अंग के अकार का लोप होता है । ऐसे ही-फिशोरी, 
बकरी / 


डीपू- 
(१७) द्विगो:।२१॥ 

वि०-द्विगी: ५ ।॥१। 

अनु०-डीपू इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-द्विगों; प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीपू। 

अर्थ:-द्विगुसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-पज्चानां पूलानां समाहार:-पञ्चपूली। दशानां पूलानां 
समाहार:-दशपूली । 

आर्यमा बाड़ अर्थ-(ह्ियो:/ दि तज्ञावाले ग्रातिपदिक से (स्त्रियाम्‌) स्त्रीलिड्य 
में (डीपू) डीप्‌ प्रत्यय होता है । | 

-एद्य०-पज्चानां पलानां समाहार:-परञ्चपली। पांच गूलों का समूह । दशातां 
पूलानों समाहार:-वशएली । दश पूलों का समूह । 

पिद्धि- पञजचएली / पठव्पूल+डीपू । पज्चपयूलू+ई / पन्‍्चएली+स / पतचपूली । 

यहां तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' (२/१।५०/ से ड्िगू समास है। 
'अकारान्तोत्तरपदो बिग: स्त्रियां भाष्यते' ते वह स्त्रीलिड्ग में होता है। इस सूत्र से 
स््रीलिड्या में लीप्‌' अत्यय है। ऐसे ही-दशपली। 
डीप-प्रतिषेध:-- 
(१८) परिमाणबिस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि।२२। 

प०वि०-अपरिमाण-बिस्त-आचित-कम्बल्येभ्य: ५ ।३ न अव्ययपदम्‌, 
तद्धितलुकि ७ (१। 


र्४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच नम्‌ 

स०-न परिमाणमिति अपरिमाणम्‌। अपरिमाणं च बिस्तझुच 
आचितश्च कम्बल्यं च तानि-अपरिमाण०कम्बल्थानि, तेभ्य:-अपरि- 
भाण०कम्बल्येभ्य: (नजूगर्भित इतरेतरयोगद्न्द्र:)। तद्वितस्य लुक इति 
तद्धितलुक, तस्मिन्‌-तद्धितलुकि (षष्ठीतत्पुरुष:)। 

अनु०-द्विगो:, डीप इति यानुवर्तते | 

अन्वय:-अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्यान्ताद द्विगोरतोंष्नुपसर्जनात्‌ 
तद्धितलुकि ढीपू न। 

अर्थ:-अपरिभाणान्ताद्‌ बिस्ताचितकम्बल्यान्ताच्च द्विगुसंज्ञकाद्‌ 
अदन्ताद्‌ अनुपसर्जनातू प्रातिपदिकातू तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सति स्त्रियां 
डीप्‌ प्रत्ययो न भवति | 


उदा०- (अपरिमाणम्‌ ) पज्वभिरश्वै: क्रीता पञ्चाश्वा । दशाश्वा | 
द्वे वर्ष भूता इति द्िवर्धा। त्रिवर्षा | द्वाभ्यां शताभ्यां क्रीता इति द्विशता | 
त्रिशता। (बिस्त:) टी थिस्तौ पचततीति द्विबिस्ता। त्रिबिस्ता | (आचित: ) 
द्वागचितौ पचतीति दृ्याचिता | त्याचिता | (कम्बल्यम्‌ ) द्वाभ्यां कम्बल्याभ्यां 
क्रीता इति द्विकग्बल्या। त्रिकग्बल्या | 

आर्यभाषा& अर्थ- (अपरियाण०कम्बल्येभ्य-) अपरिसाणवाक्री बिस्त आवित, 
कस्बेल्य शब्द जिनके अन्त में हैं ऐसे (ह्विगो: द्विगु-संजक (अतः) अकारान्त (अनृपयर्जनात) 
अनुपत्तजन आतिपदिक से /तस्ितलुकि) तद्ित प्रत्यय का लुक होने पर (/स्व्रियाय) 
स्त्रीलिश्य में (छीए) डीपू प्त्यय (न) नहीं होता है । 

उद्ा०- (अफरिसाणस्‌/ पत्चभिरश्वै: क्रीता पड्चाश्वा / पांच घोड़ों से छरीदी हुई 
गो आदि। द्ाश्वा / दश घोड़ों ते खरीदी हुई गी आदि | हे वर्षे भत्ता इति डिवर्षा । जो 
दो वर्ष की हो चुकी हो। त्रिवर्षा । जो तीन वर्ष की हो चुकी हो । गौ की बछड़ी आदि । 
ब्यभ्यां शताभ्यां क्रीता इति दिशता | दो कौ कार्षाणण (रफ्ये) से खरीदी हुई गौ आदि । 
त्रिशता | तीन तो कार्षापण (रुपये) से खरीदी हुई गौ आदि। /बिस्तः) ढौ बिस्तौं 
पचतीति द्विबिस्ता / दो बिस्त परकानेवाली। त्रिबिस्ता । तीन बिस्त प्रकानेवाली | बिल्त-८० 
तोला। (जआचित:/ द्ावाचिती पचतीति ह्व्याचिता । दो आवित पकानेवाली। ज्याचिता / 
तीन आवित पकानेवाली कढ़ाई आदि | आचित-८० हजार तोला (१००० सेर) / (कम्बल्य) 
द्ाभ्यां कस्बल्याश्यों क्रीता इति ब्विकम्बल्या। दो कस्बल्यों से सरीदी हुई । त्रिकम्बल्या 
तीन कम्बल्यों से खरीदी 8३ । कम्बल्य-:0०० पल ऊन।/ पल-एक छहटांक। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: श्प्‌ 

सिद्धि-(१) पठ्चाइवा | एत्चाश्व+ठक। पञ्चाएव० / पश्वाश्व+टाप्‌ / पत्वाइवान्स । 
पञउचाश्वा । 

यहां तिद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' (२ /१।५०/ ये तद्धितार्ध में दिगु समास, 
तिन कृतय' (4 १ ३६) ते तद्धित ठक्‌! प्रत्यय और अध्यर्धपर्वाद्‌ दिगोलुगरसन्मायाम 
(4 ४ ।२८) से ठक्‌! अत्यय का तुक छोता है । इस तक्कित अत्यय के लुक होने पर इस 
सूत्र से डीए' अत्यय का प्रतिषेध है। अतः अजाद्यतष्टाप' (४ ।९/४) से टापू' अत्यय 
होता है । ऐसे ही- दशाश्वा । 

(२/ डिवर्षा । द्विवर्ष+ठक्‌ । ह्विवर्ष+० । ढ्विवर्ष+टापू । ड्िवर्षा+सु / दिवर्षा । 

यहां पूर्ववत्‌ ह्िगरु तयात, तिमधीष्टो भ्रतों शत्तों भावी (५ /९/७९) से ठक' 
प्रत्यप और' बर्षाल्लुकू' (५ /!।८७/ से 5क्‌! अत्यय का लुक है । शेण कार्य एर्वव्त है । 
ऐसे-त्रिवर्षा 

ज/ हिशता। बव्िशत+यत्‌ | ब्िशत+० । विशत्‌+टाए। द्विशता+रु / क्िशता / 

यहां एर्ववत्‌ दिए चमास, शाणाद का-वा०- शताच्चेति वक्‍तव्यभ्‌' (६ । /३५) 
ते यत्‌' प्रत्यय और उध्यर्धपर्वाद० (५ ९ २८) से यव्‌' प्रत्यय का तुक्‌ होता है । शेष 
कार्य प्रववित्‌ है। ऐसे ही-जिशता / 

(४/ बिबिस्ता। द्विविस्त+ठक। ड्िविस्त+० । बिविस्त+टाप्‌। ब्विविस्ता+यु। 
ब्िन्रिता । 

यहां प्‌र्ववत्‌ हिएु समात, सम्भवत्यवहराति पति” (६ ।/2/५१) से ठक! प्रत्यय 
और पर्वत उत्तका लुक होता है / शेष कार्य पूर्वक्‍त्‌ है। ऐसे ही-क्रिबिस्ता 

(/ न्याचिता । ह्यापित+प्उन्‌ । क्यावित+० / द्यावितम्टाप्‌ / क्याविता+सु । 
ह्यानिता। 

यहां पूर्ववत्‌ द्ग समाप्त, आढकाचितपात्रात सोपन्यतरस्याम्‌' (६ (१ /५२) की 
अनुठ्ठति में द्विगो: प्छॉइचा (५ /१ ५३) से ण्ठन्‌! प्रत्यया और पूर्ववतत उत्तका लुक होता 
है । शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही-व्याचिता । 

(६/ डिकस्बल्या। (्विकरबल्य+ठक्‌ । द्विकस्वल्य+०। द्विकस्बल्य+टाप / 
ब्रिकम्बल्या+सु । हिकस्बल्या । 

यहां ब्रब कार्य पज्चाश्वा (१) के बसान है। ऐसे ही-तिकस्वल्या / 

कस्बल्य शब्द में कम्बलाच्च संजायाम' (५।॥१/३) से यत्‌' अत्यय है। 
कम्बलफ्यत्‌ । कम्बल्यम्‌ / यह १०० पल /छटाक) ऊन की सज़ा तै। 


डीपू-प्रतिषेध:- 
(१६) काण्डान्तात क्षेत्रे ।२३। 
प०वि०-काण्डान्तात्‌ ५ ॥१ क्षेत्र ७ ।१। 


२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-काण्डम्‌ अन्ते यस्य तत-काण्डान्तम्‌, तस्मात-काण्डान्तात्‌ 
(बहुव्रीहि ) | 

अनु०-डीपू, द्विगोट, न, तद्धितलुकि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-काण्डान्ताद्‌ द्विगोरतोज्नुपसर्जनात्‌ तद्लितलुकि स्त्रियां डीपू 
न क्षेत्रे | 

अर्थ:-काण्डान्ताद्‌ द्विगुसंज्ञकाद्‌ अदन्तादू अनुपसर्जनात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
तद्धित- प्रत्ययस्य लुकि सति स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो न भवति क्षेत्रेषभिधेये । 

उदा०न-द्वे काण्डे प्रमाणं यस्या; सा द्विकाण्ड क्षेत्रभक्ति: । त्रिकाण्डा 
क्षेत्रभक्ति: | 

आर्यमाषाः३ अर्थ-(काण्डान्तात्‌ काण्ड शब्द जिसके अत्त में है ऐसे (ढ्विगो: / 
ब्गुसज्॒क (अत: अकारान्त (अनुषसर्जनातु) अनुफ्तर्जी आतिपदिक से (तझ्विततुकि) 


तद्धित प्रत्यय फ़ा तुक हो जाने पर /स््रियासू) स्त्रीलिडय में (डीप) डीए अत्यय (न) नहीं 
होता है (क्षेत्रे) यद्वि वहां क्षेत्र-छ्लेत वाच्यार्थ हो । 


उदा०-ह्ले काण्डे अमारं यत्याः सा डिकाण्डा क्षेत्रभक्ितिः / दो काण्ड अमाणवाली 
क्यारी / त्रिकाण्डा क्षेत्रभक्तिः । तीन काण्ड प्रमाणवाली क्पारी। काण्ड' खेत को सापने 
का उंडा होता है। काण्डयू-मानदण्डः / काण्ड-८ हाथ। 


मिख्ि-(१/ डिकाण्डा | क्षिकाण्ड+द्यसच्‌ । क्षिकाण्डश+०॥/ द्विकाण्ड+टाप्‌ / 
ब्विकाण्डा+सु | द्विकाण्डा 

यहाँ ए्ववत्‌ व्िगुसमात, प्रमाणे हयसज्दष्नज॒मात्रच: (५ (२ /३७) से द्वयसच्‌' 
अ्त्यय, वा- प्रमाणे लो वक्‍तव्य:” (६ /२ (३७) ते प्रत्यय का लुक होता है। शेष कार्य 
एववत्‌ है। ऐसे ही-व्रिकाण्डा 


डीप्‌-विकल्प:- 
(२०) पुरुषात्‌ प्रमाणेडन्यतरस्याम्‌ ।२४ | 
प०वि०-पुरुषात्‌ ५ (१ प्रमाणे ७।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌। 
अनु०-डीपू, द्विगो;, तझ्धितलुकि इति चानुवर्तति | 


अन्वय:-प्रमाणे पुरुषातू द्विगोस्तझ्धितलुकि स्त्रियाम्‌ अन्यत्तरस्यां 
डीपू। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: २७, 

अर्थ:-प्रमाणेरर्थ वर्तमानात्‌ पुरुषान्तादू द्विगुसंज्रकाद्‌ अदन्तादू 
अनुप्सर्जनात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सति स्त्रियां विकल्पेन 
डीप्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-द्गौ पुरुषों प्रमाणं यस्या: सा-द्विपुरुषा परिखा, द्विपुरुषी 
परिखा। त्रिपुरुणा परिखा, ज्रिपुरुषी परिखा। 

आर्यमभाषा< जर्थ-(अ्रयाणे) श्रमाण अर्थ में विद्यमान (पृरुणात्‌) पुरुष शब्द 
जितके अन्त में है उत्त (द्विगो: | ब्विगुर्ज्ञक (अत: अकारान्त (अनुप्यजातु) अनुपस्जन 
आतिफदिक से (#जितलुकि) तद्धित अत्यय का तुक्‌ू हो जाने पर /स्ियाम) स्त्रीलिड्ग में 
(अन्यतरस्याग्‌। विकल्प से /छीए) ढछीए प्रत्यय होता है। 

उद्ा7-ह्नै पुरुषौ प्रसार्ण यस्या: सा-हिएठुपा परिखा; द्विपएरुपी परिखा। दो 
उुष्ष माप वाली खाईं। त्रिपरुषा परिखा; त्रिपुरुषी परिखा । तीन पुरुष मापवाली खाई। 
युरुष-2२० अगुल। 

सिद्धि-डिपुरुषा-द्विपुरुण+द्धयसच्‌ । व्रिएरुप+०। द्िपुरुष+टाए। व्विपुरुषा+सु / 
द्विपुरुषा / 

यहां सब कार्य त्रिकाण्डा' (४ /१/२३) के कमान है। विकल्प पक्ष में डीपू' 
प्रत्यय होता है-ब्विपएरुपी । ऐसे कछी-जिफुठुफा, त्रिएरुपी। 
डीष- 
(२१) बहुव्रीहेरूथसो डीष्‌|२५। 
प०वि०-बहुब्रीहे: ५ ।१ ऊधस: ५॥१ डीष १।१। 
अनु०-द्विगोरिति निवृत्तम्‌ | 
अन्वय:-ऊधसो बहुब्रीहे: स्त्रियां डीष्‌ | 
अर्थ:-ऊधःशब्दान्ताद बहुब्रीहिसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष्‌ 
प्रत्ययों भवति। ह 

उदा०-घट इव ऊधो यस्या: सा-घटोध्ती गौ:। कुण्डमिव ऊधो 
यस्या: सा-कृण्डोध्नी गौ: । 

आर्यमाषाड अर्थ-(ऊधत:/ ऊध शब्द जितके अन्त में है उस (बहुद्रीहे:) 
बूहुद्रीले सज्ञक आतिपदिक ते (स्रियाम्‌) स्त्रीलिझ्ग में (ढीए) डीप प्रत्यय होता है । 

उद्म०- घट इव ऊघो यस्याः सा-घटोघश्नी गौ: । घड़े के कमान ऊधवाली गौ। 
कुण्डमिव ऊद्यो यत्या: स्ा-कुण्डोध्मी गौ: / कुण्ड के समान ऊधवाली गौ । ऊधः-बाक 
दिग्धाधार/ । 


रद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिक्धि- घटोश्नी | घट+ऊघस्‌ । घटोधत्‌+डीपू। घटोध् अनड्‌+ई। परटोधन्‌#ई। 
घटोध्ती+तु / घटोध्ती 

यहां बहुब्रीहे पमाव में प्रथप ऊद्वस्लोषनड” (५ /४ ।2392) से तयासानत अनड! 
आदेश होता है। अतो गुर्णे! (६ /४॥९४॥ से पररूणए एकादेश और अल्लोपोउन:/ 
(६ ।४ ॥१३४) से ज' लोप होता है। यहां अनो बहुब्रीहे:ः (४ /१ ।१२) से डीए अत्यय 
का श्रतिषेध और डबुभाभ्यामन्यतरस्याय्‌' (४ ।१ ।१३) से आए' प्रत्यय ग्राप्त था। यह 
यूत्र उन दोनों का अपवाद है। ऐसे ह-कुण्डोध्सी / 
जडीपू- 

(२२) संख्याव्ययादे्डीप ।२६। 

प०वि०-संख्या-अव्ययादे: ५ [१। डीपू १ ।१। 

स०-संख्या च अव्ययं च ते-संख्याव्यये, संख्याव्यये आदिनी ग्रस्य 
सः-संख्याव्ययादि:, तस्मात्‌-संख्याव्ययादे: (इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) । 

अनु०-बहुब्रीहे., ऊधस इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संख्याव्यथादेस्धसो बहुव्रीहे: स्त्रियां डीपू। 

अर्थ:-संख्यादेरव्ययादेश्च ऊध:-शब्दान्ताद्‌ बहुब्रीहिसंज्ञकात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययों भवति। पूर्वसूत्रस्यायमपवाद: । 

उदा०- (संख्यादि:) दे ऊधसी यस्या: सा-ह्न्यूध्ती गौ:। त्रीणि 
ऊधांसि यस्या: सात्त्यूध्ी गौ:। (अव्ययादि:) अभिमतमूधो यस्या: 
सा-अभ्यूध्ती गौ: | निर्गतमूधों यस्या: सा-निरूध्ती गौ: । 

आर्यभाषा& अर्थ- (प॒त्याव्ययादे:) संख्यावाची तथा अव्ययप्न्रक शब्द जिनके 
आदि गें हैं उद (बहुड्जीहे: / बहुक्रीलि समाप्त वाले (ऊप्रप्त-/ ऊध्' श़ब्दान्तवाले प्रातिपदिक 
ते (स्त्रियास्‌) स्त्रीलिड्ग में /ढीपू) छीए उत्यय होता है। यह पर्कयृत्न का अपदाद है। 

उद्य०- (संख्याबि:/ हे ऊधती यस्‍्या: सा-हद्यध्ती गौ: । ह्िगुणित ऊधवाली गौ । 
त्रीणि ऊद्मांत्ति यसया: सा ब्यूहनी गौ: / त्िगणित ऊधवाली गौ। (अव्ययादि:) अभिगतमृधो 
यस्या: सा-जश्यूध्ती गौ / अभिमुख-प्रकट ऊधवाली गौ। निर्गतमधों यस्या: सा-निरूष्नी 
गौ: । ऊघरहित मी । 

सिद्धि-ह्यूघ्नी । दि+ऊथस्‌ । ह्यूध अनड्+डीपू । दचुधन+ई। द्युध्ती+सु । दयूध्नी । 

यहां सब कार्य घटोश्ली' (४ /१/२४॥ के कमान है। ऐसे ही- ज्यूध्नी आदि । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: २६ 
विशेष! स्व॒र-हऔीपू और डीप्‌ अत्यय का प्थक्‌ विधान इसलिये किया गया है कि 
डीए उ्रत्यय के पित्‌ होने से अवुद्यत्तो छृप्पितों' (३ ।१।४/ से अनुद्यतत स्वर होता है और 
डीए अत्यय का आव्ुद्नत्तर्चा (३ ॥१।३/ से आदुद्धत्त स्वर होता हैं । 
डीप- 
(२३) दामहायनान्ताच्च |२७। 
प०वि०-दाम-हायनान्तात्‌ ५ |१ च अव्यग्रपदम्‌ | 


स०-दाम च हायनशच तौ दामहायनौ, दामहायनावन्ते यस्य ततू- 
दामहायनान्तम्‌, तस्मात्‌-दामहायनान्तात्‌ (इत्तरेतरयोगद्न्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) । 

अनु०-संख्यादे:, बहुब्रीहे., डीप्‌ इति चानुवर्तते, अव्ययादेरिति च 
नानुवर्तते, स्वरितत्वाभावात्‌ | 


अन्वय:-संख्यादेदामहायनान्ताच्च बहुब्रीहे: स्त्रियां डीपू । 


अर्थ:-संख्यादे्दामन्तादू हायनान्ताच्च बहुब्रीहिसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां डीपू प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (दाम ) द्वे दामनी गस्या: सा-द्विदाम्नी गर्दभी । त्रीणि दामानि 
यस्या: सा-त्रिदाम्नी गर्दभी | (हायन: ) द्रौ हायनौ यस्या: सा द्विहायनी । 
त्रीणि हायनानि यस्या: सा त्रिहायनी। 

आर्थथावषा<3 अर्थ-(सत्यादे) सल्यावाची शब्द जिसके आदि में है तथा 
(दिमहायनान्तातू) दम और हायन शब्द जिसके अन्त में है उस (बहुड्रीहें:/ बहुक्रीहि- संज्ञक 
प्रातिपढिक से (ख़ियाय) स्त्रीलिडग में (डीप) डीयू प्त्यय होता है । 

उद्य०- (द्यम) हे दामनी यस्या: सा-द्विवास्नी गर्दभी । दो बन्धनोंवाली रासभी । 
त्रीणि दमानि यस्या: सा-त्रिदास्नी गर्दभी / तीन बन्धनोंवाली वैशाखनान्दिनी। (हायन: / 
दो हायनो यसया: सा हिहायनी। दो वर्ष की आयुवाली गौ आदि। त्रीणि हायनानि 
यस्या: सा ब्रिह्ायनी। तीन वर्ष की आयुवाली गौ आदि। 

पिद्धि- (१) हिद्यम्ती । दि+दासन्‌+डीपू। द्विदामूनू+ई। द्िदास्ती+सु / द्िदास्ती। 

बहां अल्लोपोधन:' (६ /४।१३४) मे अ'! लोप होता है। शेष कार्य पृर्ववत्‌ है 
ऐचे ही-ब्रिद्मस्ती । 

(२) डिहायनी । द्विर्हायन । दिल्ायन+डीपू | द्विहायनी+सु । 'द्विहायनी / पूर्ववत्‌ / 


३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
डीप्‌-विकल्प:- 
(२४) अन उपधालोपिनोषइन्यतररयाम्‌ | २८ | 
प०वि०-अन: ५ [१ उपधालोपिन: ५ [१ अन्यतरस्पाम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-उपधाया लोप इति उपधालोप: (षष्ठीतत्पुरुष:) | उपधालोपो- 
धस्यास्तीति उपधालोपी, तस्मात्‌-उपधालोपिन:। 'अत्त इनिठनौ' 
(५।२।११५) इति इनि: प्रत्यय:। 

अनु०-डीपू बहुव्रीहेरिति चानुवर्तति । 

अन्वय:-उपधालोपिनोष्नो बहुब्रीहे: स्त्रियामन्यतरस्यां डीपू। 

अर्थ:-उपधालोपिनो्न्‌-अन्ताद्‌ बहुब्रीहिसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकातू स्त्रियां 
विकल्पेन डीपू प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (डीप्‌ ) बहवो राजानो यस्यां सा-बहुराज्ञी सभा। (डाप्‌) 
बहवो राजानो यस्यां सा-बहुराजा सभा। (डापू-डीपू-प्रतिषेध:) | बहवो 
राजानो यस्यां सा-बहुराजा, बहुराजानौ, बहुराजान: | 

आर्यभावाड अर्थ-(उफ्धालोपिन:) एपधा लोपवाले (अनः) जिश्नके अन्त में 


अन्‌ है उत्त (बहुद्रीहे-) बहुद्रीलिसज्ञक प्रातिपदिक ते (स्त्ियाम) स्त्रीलिडग में (अन्यतरत्याम्‌) 
विकल्प से (डीपू/ डीपू प्त्यय होता है। 

उद्य०- (डऔपू/ बहवोी राजानो यस्‍्यां सा-बहुराज्ञी सभा / बहुत राजाओंवाली 
सभा। (हाप) बहवो राजानों यस्यां सा-बहुराजा सभा / अरे एरवक्त्‌/ (डाप्‌ और डीप 
का ग्तिषेध) बहवो राजानो यस्यां सा-बहुराजा; बहुराजानौं, बहुयाजानः । अर्थ 
पूर्ववत्‌ । 

तलिद्धि-(१) बहुयज्ञी । बहु+राजन्‌ / बहुराजनू+डीए । बहुराजनू+ई। बहुराजूजू+ई। 
बहुराबी+सु / बहुराज्ी । 

यहां इस सत्र से 'डीप्‌' अत्यय है। अल्लोपोषनः” (६ ॥४ /१३ ४) ते अ-लोप होता 
है। स्तोः शचुना श्चुः (८।४/३९/ ते न्‌! को च्व्ग ज्‌! होता है। 

(२/ बहुराजा। बहु+राजन्‌ / बहुराजनृ+जए्‌। बहुराज+आ। बहुराजा+तु। 
बहुराजा । ड़ 

यहाँ विकल्प पक्ष में डाबुभाभ्यासन्यतरस्याम" (४ ।१॥।१२/ से 'डाए! फ्रत्यय है। 
प्रत्यय के डित्‌ होने से वा०- डित्यभस्यापि टेलोय:” (६ /४ १४३) से राजन्‌” के टिभाग 
(अन्‌) का लोप होता है । 
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(३/ बहुराजा। बहु+राजन्‌ / बहुराणर+सु। बहुराजानू+तु। बहुराणातू+० । 
बहुएाजा०+० । बहुराजा । 

यहां अनो बुहुत्रीहे: (४ ।१ १२) से स्त्री प्रत्यय के अ्तिषेध पक्ष में कोई अत्यय 
नहीं है। धर्वनामस्थाने चएसस्ुद् (६ ।! /८/ से उपधा-दीर्घ हल्‍्कयान्भ्यों दीघाति०” 
६ /7/६१६/ ते बु-लोप और न लोपः प्रातिषविकान्तस्था (८/२/७) ते त-लोप 
होता है । 

विशेष-यहां उपधालोपी; अन्‌-अन्त, बहुद्रीहि स्मासवाले ग्रातिपदिक से विकल्प से 
जीप' प्रत्यय का विधान किया है। अत: डीए' के पश्चात्‌ डाबुभाभ्यामन्यतरस्थाय 
(४ ॥१ /?३/ से विकल्प पक्ष में ड्राप्‌' अत्यय होता है। हाए' उ्रत्यय का विकल्प ते विधान 
होने परे पक्ष में अनो बहुब्रीहे:' (४ ।१ ।१२/ मे कोई स्त्री अत्यय नहीं होता है। अतः यहां 
उपण्रिलिसित तीन रूप बनते हैं। 
नित्यं डीपू- 

(२५) नित्य संज्ञाछन्दसो: २६। 

प०वि०-नित्यम्‌ १॥१ संज्ञा-छन्दसो: ७ ।२। 

स०-संज्ञा च छन्दश्च ते-संज्ञाछन्दसी, तयो:-संज्ञाछन्दसो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) । 

अनु०-डीपू, अन:, उपधालोपिन:, बहुब्रीहेरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संज्ञाछन्दसोरुपधालोपिनोष्नो बहुब्रीहे: स्त्रियां नित्य डीपू। 

अर्थ:-संज्ञायां छन्‍्दसि च विषये उपधालोपिनोष्न्‌-अन्ताद्‌ 
बहुब्रीहिसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां नित्यं डीपू प्रत्ययो भवति। 
पूर्वीविकल्पस्थापवाद: । 


उदा०- (संज्ञा) सुराज्ञी/अतिराज्ञी नाम ग्राम:। (छन्‍्द:) गौ: 
पञ्चदाभ्नी । एकदाम्नी। द्विदाम्नी। एकमूर्धी (शौ०्सं० ८।॥९ ।१५)। 
समानमूर्धशी (तै०्सं० ४ ।३।११॥४) | 

अआर्यभायाड अर्थ- (सन्ञाछन्दतो:) सजा और छन्द विषय में (उप्रधालोपिन: | 
उपधालोपवाले (अन:) अन्‌ जिश्के अन्त में है उत्त (बहुद्रीहे) बहुव्रीहि संज्षक प्राततिपदिक 


पे (स्त्रियाम्‌/ स्त्रीलिड्य में (नित्यमु/ सदा (यु) झीपू अत्यय होता है। यह पुर्वीविहित 
विकल्प का अपवाद है। ह 
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फएदा०- (पज्ञा) सुरामी/अतिराज्ञी नाम ग्राम: / (छन्‍्दः ) गौ: पश्चदास्ती। पांच 
दाम-बन्धनोंवाली गौ । एकदाम्नी । एक बन्ध्नवाली गौ । डिदाम्नी। दो बन्ध्रनोंवाली गौ । 
एकमृर्ध्ती | एक मृधावाली गौ। समानमुर्ध्नी। तुल्य मृध्षावाली गौ। 

सिद्धि- (१/ सुराज्ञी। वृरयाणन्‌। सुराजनू+डीए। सुराजूनू+ई। सृराजूजुकई। 
बुराज्ञी+लु / घुराजी। 

यहां सब कार्य बहुराज्ञी (४॥१ ।२८) के समान है। ऐसे ही-अआतिराजी । 

(२/ पञ्चदास्ती। इसकी सिख्धि द्विदास्ती (४ ।? /२८/ के समान है। 

() एकमर््नी। एकल्यूर्धन्‌ / एकमधत्‌+डीए। एकमूर्धन+। एकमूर्श्ती+तु । 
एकमृध्नी / पर्ववत्‌ / 
नित्य डीपू- 

(२६) केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृत- 

सुमड-गलभेषजाच्च | ३० | 

प०वि०-केवल-मामक-भागधेय-पाप-अपर-समान-आर्यकृत - 
सुमडगल-भेषजात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-केवलइच मामकश्च भागधेयश्च पापश््च अपरश्च समानश्च 
आर्यकृतशच सुमडगलश्च भेषर्ज च एत्तेषां समाहार:-केवल०भेषजम्‌, 
तस्मातू-केवल०्भेष जातु (समाहा रद्वन्द्र:) । 

अनु०-डीपू, नित्यम्‌, संज्ञाछन्दसोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संज्ञाछन्दसो: केवल०भेषजाच्च स्त्रियां नित्यं डीप | 

अर्थ:-संज्ञायां छन्‍्दसि च विषये केवलादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो४पि 
स्त्रियां नित्यं डीप्‌ प्रत्ययो भवतति। उदाहरणम्‌- 

प्रातिपेदिकम संज्ञायामु हन्दसि भाषायाम्‌ भाषार्थ: 


(१) केवल: केवली केवती. केवला अकेली। 
(पि०सं० १६।२० १) 

(२) मामक: मामकी मामकी मामिका मेरी। 
(पै०सं० ६।६।८) 

३) भाधिेय: . भाधेयी . भागधेगी भागधेया भागवाली। 
तिप्सं० १।३॥१२॥) 
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प्रातिपदिकम्‌  संज्ञायाम हन्दसि भाषायाम्‌ भाषार्थ: 


(४) पाप: पापी पापी पापा पापित। 
(मैल्सं० ४ २ |१४] 

(५) अपर: अपरी अपरी अपा दूसरी 
(ऋ० १।३२।१३) 

(६) समान: प्मानी समानी. समाना प्रमान (एक)। 


(ऋ० १० १९१ ।३) 
(७) आर्यकृतः अर्यकृती . अआर्यकृती आर्यकृता आई के द्वारा बनाई हुई। 
(मि/सं० १ ।८ ।३) 
(८) पुमदगलम्‌ सुमझगली सुमड्गली सुमडगला श्रेष्ठ मडगलवाली। 
(ऋ० १० ८५ ।३३) 
(९) भेषजमू.. भेषजी भेषणी भेषजा भिषक्‌ (वैद्य) सम्बन्धिनी। 
(तिव्सं० ४ ५ ।१० १) 
आर्यमाषा& अर्थ- (सज्ञाहन्दतो:) संज्ञा और छन्द विषय में (केतल० भेषजातू) 
केवल, मामक, भागधेय पाप अपर, समान आर्यक्रत, चुमड्गल भेषज आऋतिपदिकों से /च) 
भी (खियाम्‌) स्व्रीलिडय में (वित्ययु) दा (ढीए) डीप्‌ अ्त्यय छोता है । 
उद्ा०-उदाहरण और उनके अर्थ संस्कृत भाग में देख लेवें। 
सिख्धि- (१) केक्ली। केवल+डीप्‌। केक्लू+ई। केक्ली+सु । केवली/ 
यहां केवल! शब्द से स्त्रीलिड्ग में इस सूत्र से 'हीपए्‌' अत्यय और थस्येति च' 
[(£ ।४ /१४४८/ थे अ-लोप होता है / 
(२/ केवला / केव्ल+टाए। केवल्‌ू+आ। केवला+सु। केव्ला । 
संज्ञा और छन्द से अन्यत्र भाषा में अजाद्यत्तष्टाए' (४/१।/ ४) मे टाप्‌ प्रत्यय 
होता है । 
(ह/ मासकी । अस्मद+अण्‌ / ससक+अ।/ सामक#डीप । सरामकी+सु । मासकी । 
यहां प्रथम पुष्पदस्मदोरन्यत्तरस्थां खज्ज च' (४ ।३ /१) ते अध्मद्‌ शब्द से अण्‌! 
प्रतयय और तवकमसकावेकक्चने” (४ ।३ /३) से उत्तके स्थान में ममक आदेश होता है। 
तत्पश्चात्‌ अगू-अत्ययान्त भामक' शब्द से इस चत्र से डीयू" उ्त्यय है। 
४) मासिका / यहाँ बा०- मामकतरकयोरुपसंख्यानम्‌' (8 /३/ ४४०) से क 
से पूर्व वर्ण को इ-आदेश होता है । 
(4१/ भागधेयी। भाग+धेय। भागधेय+डीए । भायधेवी+सु । भागधेगी। 


३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहां एलिड्ग भाग शब्द से स्वार्थ में ध्ेय प्रत्यय है। उत्तसे स्त्रीलिड्ग में इस सूत्र 
मे हीप प्रत्यय होता है । 

($/ पापी । ए्रफ्+डीप। पापी+सु / पापी / 

यहां पाप' शब्द अभेद- उपचार से पपी! अर्थ में है। उससे स्त्रीलिड्ग में इस सूत्र 
मे हीप' प्रत्यय है / 

(७) अपरी | अपर+डीप्‌ / अपरी+चु। अपरती। एववत। 

(८) समानी / समान+डीपू/ क्मानी+सु/ समानी / ए्ववत। 

(९/ आर्यक्रती। आर्य+टाजकृत+बु। आर्यक्र-+डीपू। आर्यक्रती+यु। आर्यक्रती 

०/ सुसडुगल। सुसडगल+डीपू/ सुसझगली+सु। सृमडूगली। 

(११) भेषजी | भिषज्‌+अणू।| भेषज+डीप्‌। भेषजी+सु । भेषजी | 

यहां प्रथम भिषज्‌” शब्द से तस्येदस्‌ (४/३/१२०) से अण्‌” अत्यय है। 
तद्धितेष्वचायादे- (६ /२ /११७) से प्राप्त आदिद्रद्धि इसी निषातन ते नहीं होती है. अपितु 
एकार-आदेश होता है। तत्पश्चात्‌ भेषज” शब्द से स्व्रीलिंडग में इस सूत्र से हीप! प्रत्यय 
होता है। 


डीपू- 
: (२७) राज्रेश्चाजसौ |३१। 

प०वि०-रात्रे: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌, अजसौ ७ ।१। 

स०-न जसिरिति अजसि:, तस्मिन्‌ू-अजसौ (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-डीप्‌, संज्ञाछन्दसोरिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संज्ञाछन्दसो रात्रेक्च स्त्रियां छीप्‌ अजसौ | 

अर्थ:-संज्ञायां छन्‍्दसि च विषये रात्रिशब्दात्‌ प्रातिपदिकादपि स्त्रियां 
डीप्‌ प्रत्ययो भवत्ति, जसि परतस्तु न भवति। 

उदा०-[संज्ञा) या च रात्री सृष्टा। (छन्द:) रात्रीभि:। 

सआर्यमाषा& अर्थ-(पत्राछन्दसो:) संज्ञा और छनन्‍्द विषय में /रात्रे) राज्ि 
प्रातिपढिक से (घ) भी /ज़ियाम्‌) स्त्रीलिड्ग में (डीपू) छीए अत्यय होता है (अजसी) जस्‌ 
अ्रत्यय परे होने पर तो नहीं होता । 

उद्ा०-(फिंला) या च्‌ यात्री सृष्टा। और जो यह रात्री बनाई है। (छन्द:)॥ 
राजीभि: | रात्रियों के द्वारा। 
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सिद्धि-(?) रात्री। रात्रि+डीए। रात्+ई। सत्री+सु । रात्री। 
यहां अबथमा विभकित के एकवचन से रात्रि! शब्द से इस दृत्र से डीए' अत्यय है। 
थस्येति च (६ /४ /१४८) से रात्रि शब्द के इकार का लोप होता है। 


डीप्‌ (नुक)- 
(२८) अन्तर्वत्तपतिवतोर्नुक |३२। 

प०वि०-अन्तर्वत्‌-पतिवतो: ६ ॥२ नुक्‌ १९॥१। 

स०-अन्तर्वच्च पतिवच्च तौ-अन्तर्वत॒पत्तिवती, तयो:- अन्तर्वत्‌- 
पतिवतो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-डीपू इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अन्तर्वत्‌पतिवतो: स्त्रियां डीपू नुक्‌ च। 

अर्थ:-अन्तर्वतपतिवद्भ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्त्रियां डीपू प्रत्ययो भवति, 
तयोश्च नुक-आगमो भवति। 

उदा०- (अन्तर्वत्‌) अन्तर्वत्नी। (पतिवत्त) पतिवत्नी ! 

आर्यभाषा३ अर्थ-/अन्तर्वत्पतिकतो:) अन्तर्वत्‌ और पतिवत्‌ ज्ातिषदिकों से 
(ज्ियाय्‌/ स्त्रीलिड्ग में (दीप) डीपए अत्यय होता है और उन दोनों को (तक) नुक्‌ आयम 
होता है। 

उद्य०- (अन्तर्वत्‌/ अन्तर्वत्ती। गर्भिणी। (पततिवत॒/ पतिवत्नी / जीवितभर्द्का 
नारी। 

तिद्धि- (!/ अन्तर्वत्ती। अन्तर्वतू+डीपू। अत्तर्वी+नुकू+ई। अत्तर्वत्ती+सु । 
अन्तर्वत्नी । 

यहां अन्तर्वत्‌' आतिपढ़िक से स्त्रीलिड्ग में इस सत्र से डछीप्‌' अत्यय और 
प्रातिपदिक को नुक आगम होता है। 

(२) पतिवतनी। पर्वत / 
डीप्‌ (नः)- 

(२६) पत्युनों यज्ञसंयोगे।३३। 

प०वि०-पत्यु: ६।१ नः १॥१ यज्ञसंयोगे ७ ।१। 

स०-यज्ञेन संयोग इति यज्ञसंयोग:, तस्मिन्‌-यज्ञसंयोगे (तृत्तीया- 
तत्पुरुष: ) | 
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अनु०-डीप्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-यज्ञसंयोगे पत्यु: स्त्रियां डीप्‌ नश्च। 

अर्थ:-यज्ञसंयोगे सति पतिशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो 
भवति, तस्य चान्ते नकारादेशों भवति। 

उदा०-यजमानस्य पत्नी । 

आर्यमाषा& अर्थ-/(पज्ञसयोगे) यज्ञ के च्राध संयोग होने पर (पत्यु:) कति 


आ्रातिपदिक से (लियामू) स्त्रीलिक्ग में (छीपू) जीप प्रत्यय होता है (न:/ और पति शब्द 
के अन्त में नकार आदेश होता है 


उद्य०-यजमानस्य पत्नी / ययमान की धर्मपत्नी। 

सिद्धि-प्ली | पति+डीप्‌। पत्‌ नुक+ई। पत्नी+सु / पत्नी । 

यहां पति! शब्द से छीए' प्रत्यय और उसे इस सत्र से नकार आदेश है। 
डीपू-विकल्प:- 

(३०) विभाषा सपूर्वस्य ३४ । 

प०वि०-विभाषा १।१ सपूर्वस्य ६।१। 

स०-पूर्वेण सह इति सपूर्व:, तस्य-सपूर्वस्य (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-डीपू, पत्यु:, न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सपूर्वस्य पत्यु: स्त्रियां विभाषा डीपू नश्च। 

अर्थ:-सपूर्वात्‌ पति-प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन डीपू प्रत्ययो 
भवति, तस्य चान्ते नकारादेशों भवति। 

उदा०-वृद्ध: पतिर्यस्या: सा-वृद्धपत्नी, वृद्धपति: । स्थूल: पत्िर्यस्या: 
सा-स्थूलपत्नी, स्थूलपति: । 

आरयभाषा& अर्थ-(प्रपर्वस्य) जिम्के पूर्व कोई शब्द विद्यमान है उम्र (पत्युः) 
पति आतिपक़िक से /स्त्रियाम्‌) स्त्रीलिड्य में /विधाषा) विकल्प से (डीप) जीप अत्यय होता 
है (नः/ और पति शब्द के अन्त में वकार आदेश होता है । 

उद्ा०-उद्ध: प्रतियत्या: सा-उद्धपत्नी; उ्धपतिः। रू है पति जिल्का 


वह-वझ्धपत्नी, वृद्धफति। स्थल: पतियस्या: सा-स्थुलपत्नी; स्थुलपति: / स्थूल है प्रति 
जिप्तका वह-स्थुलप्त्नी, स्थूलपति । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३७ 

विश्धि- (१/ तद्धपली । वृद्ध+पति। उद्धपति+डीपू। वद्धपतूव+ई। वृद्धपत्नी+सु । 
उद्धपतनी । 

यहां उद्ध' शब्द एृवंक 'प्रति' शब्द से सत्रीलिड्ग में इस सत्र ले डीप्‌ अत्यय है 
पति! शब्द के इकार को नकार” आदेश है। ऐसे ही-स्थुलपत्नी । 

(२/ उद्धपति: । यहां विकल्प पक्ष में पति” शब्द से हीपू' अत्यय नहीं है / ऐसे 
ही-स्थलप्रतिः 
नित्यं डीपू- 

(३१) नित्यं सपत्न्यादिषु |३५। 

प०वि०-नित्यम्‌ १।१ सपत्नी-आदिषु ७ ।३। 

स०-सपत्नी आदिर्येषां ते-सपत्न्यादय:, तेषु-सपत्न्यादिषु (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-डीपू, पत्यु:, न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सपरत्न्यादिषु पत्यु: स्त्रियां नित्यं डीप्‌ नइच। 

अर्थ:-सपत्न्यादिषु शब्देषु वर्तमानात्‌ पतिशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां 
नित्य डीप प्रत्ययो भवत्ति, तस्य चान्ते नकारादेशों भवति। 

उदा०-समान: पत्ति्यस्था: सा-सपत्नी। एक: पत्तिय॑स्या; सा- 
एकपत्नी । 

समान | एक | वीर। 'ेण्ड। भ्रात्ृ । पुत्र इति सपत्न्यादय: | अन्न 
समानादय एवं गणे पठ्यन्ते न सपत्न्यादय:, समानस्य सभावार्थ 
'सपत्यादिषु' इति पढितम्‌। 

आरयमभाषा& अर्थ-(पपत्यादियु) सपत्गी आदि शब्दों में विद्यमान (फत्युः) 
पति आतिपदिक से (लियाम्‌) ल्त्रीलिडग में (नित्यमु/ सदा /छीपू) डीप अ्रत्यय होता है 
(7: और पति शब्द के अन्त में नकार आदेश होता है । 

उदाए- समान: फति्यस्याः सा-सपत्नी । दुल्य है पति जिसका वह-सफत्नी / एकः 
पतियस्पा: सा-एकपत्नी । एक है प्रति जिसका वह-एकपत्नी 

तिक्वि- सपत्नी | सयाव+पति / सप्रतिरेडीपू। तपतुन्‌+ई। सपत्तीमसु / पत्ती । 

यहां तमानएवक प्रति! शब्द से रजीलिड्ग में इस सूत्र से डीप अत्यय और पति 


शब्द के इकार को नकार आदेश है। इसी क्वन से समान को त-भाव होता है। ऐसे 
ही- एकपत्नी आदि / 
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डीप्‌ (ऐः)- 
(३२) पूतक्रतोरैे च।३६। 

प०वि०-पूतक्रतो: ६।१ ऐ १।१ (सु-लुक) च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-डीप्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-पूतक्रतो: स्त्रियां छीप्‌ ऐड्च | 

अर्थ:-पूतक्रतो: प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां छीप्‌ प्रत्ययों भवति, तस्य 
चान्ते ऐकारादेशों भवति | 

उदा०-पूतक्रतो; स्त्री-पूतक्रतायी । 

आरयभाणषाड अर्थ- (पतकतो:/ पतक्तु आतिप्रदिक से (स्रियाम) स्त्रीलिड्ग में 
(ढीप) डीपू उत्यय होता है (६) और (ऐ- एतक्रतु शब्द के अन्त में ऐकार आदेश 
होता है । 

उद्द०-प्त्तक्रतो: स्त्री-फ्तक्रतायी / एृतक्रतु की स्त्री-मतक्रतायी (इन्द्राणी) 
पृतक्रतुःसूइन्द्र । 

सिद्धि-एतकतायी । एतक्रतु+डीए | पृतक्रतै+ई। प्तक्रतायू+ई। पतक्रतायी+सु । 
एतक्रतायी 

यहां पृतक्रतु' शब्द से स्त्रीलिडग में इस सूत्र से डीए' प्रत्य/ और पतक्रतु' के 
उकार के स्थान में ऐकार' आदेश है। 
ज्गीप्‌ (ऐरुदात्त:)- 

(3३) वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामुदात्त: ३७ | 

प०वि०-वृषाकषि-अग्नि-कुसित-कुसीदानाम्‌ ६ ।३ उदात्त: १ ।१। 

स०-वृषाकपिश्च अग्निश्च कुत्सितश्च कुसीदश्च॒ ते- 
वृषाकपि०कुसीदा:, तेषघाम्‌-वृषाकपि०कुसीदानाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-डीपू, ऐ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-वृषाकप्यग्निकुत्सितकुसीदानां स्त्रियां डीपू ऐड्चोदात्त: । 

अर्थ:-वृषिकप्यादिभ्य; प्रातिपदिकेभ्य: स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति, 
तेषां चान्‍्ते उदात्त ऐकारदेशो भवति।| 


चतुथध्यायर्य प्रथमः पाद: ३६ 
उदा०- (वृषाकपि: ) वृषाकपे: स्त्री-वृंषाकपायी | (अग्नि:) आगे: 
स्त्री-अग्नायी | (कुत्सित: ) कुसितस्य स्त्री-कुसितायी | (कुसीदः ) कुसीदस्य 
स्त्री-कुसीदायी । 
जार्यभाषा३ अर्थ-(कगाकपि०्कुसीदानामु/ कणाकापि, ऑनि, कुत्तित, कुत्तीद 
प्रतिपत्िकों से /स्त्रियास) स्त्रीलिड्ग में (डीए) डीए अत्यय होता है और उनके अन्त में 
(एदाच:/ उद्ात्त (ऐ:) ऐकारादेश होता है । 
उदा०- (जषाकापि/ उषाकपे: स्त्री-कपाकपायी । विष्णु की पत्नी लक्ष्यी । (अस्नि/ 
अने; स्वी-असग्नायी / अलिवेव की जी स्वाहा । (कुसित/ कुस्तितस्य स्त्री-कुसितायी । 


ब्याज से निर्वाह करनेवाले युरुष की पत्नी । (कुसीद/ कुसीदस्य स्त्री-कुसीदायी । ब्याजसोर 
की पत्नी / 


सिक्लि- वषाकपायी । कषाकपि+डीए / वषाकगै+ई । वर्णकंपाषी+सु / वणाकपायी । 


यहां वृषणाणाकापि” शब्द से च्त्रीलिड्ग में इस सूत्र से छीपू' प्रत्यय है और शषाकापि” 
शब्द के इकार' को 'ऐकार' आदेश होता है। ऐसे ही-अग्नायी आदि। 


डीप्‌-विकल्प (औ:, ऐरुदात्त:)- 
(३४) मनो रौ वा।३८। 

प०वि०-मनो: ६।१ औ १।९ (सु-लुक्‌) वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-डीपू, ऐ, उदात्त इति चानुर्तते। 

अन्वय:-मनो: स्त्रियां वा डीप, औ:, ऐश्चोदात्त: । 

अर्थ:-मनुशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन डीप्‌ प्रत्ययों भवति, 
तस्य चान्ते औकार, उदात्त ऐकारादेशशच भवति | 

उद्ा०-मनो: स्त्री-मनावी, मनायी, मनुर्वा । 

सआर्यमाषाड अर्थ-(मनो / मनु आतिणदिक से (/स्त्रियाम्‌) स्त्रीलिड्ग में (वा) 


विकल्प ते (डीपू) डीप अत्यय होता है (औ:) और उसके अन्त में औकार तथा (उद्त्त-) 
उद्त्त (ऐ:) ऐकार आदेश होता है। 

उदा०-मनो: स्त्री-मनावी; सनायी सनुर्वा। सनु की पत्नी-मनावी सनायी 
अथवा मनु । 

सिख्धि-(?/ मनावी। मनु+डीप्‌/ मनौ+ई। मयावी+सु / सनावी। 

यहां मनु” शब्द से स्व्रीलिड्य में इस सूत्र से डीप अत्यय और अनु! शब्द के 
उकार को औकार आदेश है। 
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(२/ सतायी। सबु#डीपू। यनै+ई। सनायीकयु । मनायी / 

यहां मनु! शब्द ते स्त्रीलिडग में इस सूत्र से छीपू! प्रत्यय और मनु! शब्द के 
उकार को उदत्त ऐकार आदेश है। उणादि (? ।/०) से व्युत्पलन यतु' शब्द आद्युदत है 
किन्तु यहाँ ऐकार आदेश के उद्यत करने से वह अन्तोद्मत हो जाता है- मनायी। 


(3, सनुः। यहां विकल्प पक्ष में सन्‌ शब्द से कोर्द स्त्री अत्यय नहीं है। 

डीप-विकल्प:- 
(३५) वर्णादनुदात्तात्‌ तोपधात्‌ तो नः।३६। 

प०वि०-वर्णात्‌ ५ ।१ अनुदात्तात्‌ ५ १ तोपधात्‌ ५॥१ त: ६।॥१ 
न; ९।॥१। 

स०-त उपधायां यरय तत्‌ तोपधम्‌, तस्मात्‌-तोपधात्‌ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-डीपू वा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-वर्णाद्‌ अनुदात्तात्‌ तोपधात्‌ स्त्रियां वा डीपू तो न: । 

अर्थ:-वर्णवाचिनोनुदात्तान्तात्‌ तकारोपधात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां 
विकल्पेन डीप्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च तकारस्थ स्थाने नकारादेशों 
भवत्ति । 

उद्ा०-एनी, एता। श्येनी, श्येता। हरिणी, हरिता। 


आर्यभाषा& अर्थ-(वर्णात्‌) वर्णवाची (अनुद्गतातू) अनुद्धत्तान्त (तोपधात्‌) 
तकार उपधावले आतिपद्दिक से (स्त्रियामृ) स्त्रीलिडग में (वा विकल्प से /छीए) छीए 
अत्यय होता है और उसके (6:/ तकार के स्थान में (ः/ यकार आदेश होता है । 


उद्म०-एनी, एवता चटका। रगबिरंगी निडिया। शयेनी; श्येता गौ: / सफ़ेद गाय / 
हारिणी; हरिता सारिका। हरे रंग की झारिका (मैना)। 


पिद्धि- (१) एमी। एततसडीपू। एन्ईर्ई। एनी+सु। एनी। 


यहां वर्णवाची एत" शब्द से स्व्रीलिड्य में इत्त बूत्र से हीप अत्यय और तकार के 
स्थान में नकार आदेश है। ऐसे ही-श्येनी, हारिणी। 


(२/ एता। यहां विकल्‍प गक्ष में एत” शब्द से अजाद्यतष्टाए' (४ /१।४) से 
टापू! अत्यय है। ऐसे ही स्येता, हारिता। 


इति डीपृप्रत्ययश्रकरणम्‌ / 


चतुथध्यायस्थ प्रथम: पाद: ४१ 
डीषृप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
डीष-- 
(१) अन्यतो डीष्‌।४०। 
प०वि०-अन्यतत; अव्ययपदम्‌ डीष्‌ १॥१। 
अनु०-वर्णात्‌, अनुद्ात्तात्‌ इंति चानुवर्तत्ति। 
अन्वय:-तोपधाद्‌ अन्यतो वर्णाद्‌ अनुदात्तात्‌ स्त्रियां डीष्‌ | 
अर्थ:-तकारोपधाद्‌ अन्यतो वर्णवाचिनोष्नुदात्तान्तादू अकारान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०-सारंड्गी | कल्माषी | शबली । 


आर्यमाषा: अर्थ-(अन्यत:) तकार उपधावाले शब्द से अन्य (वर्णात्‌) 
वर्णवाची (अनृदात्तात्‌) अनुदात्तान्त (अतः/ अकारान्त आतिषददिक से (स्त्रियाय्‌) स्त्रीलिड्ग 
में (डीए) डीए्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा०-सारइगी' हारिणी । वितकबरी हरिणी। कल्माषी नारी। सावली स्त्री। 
शग़बली गौ: । वितकबरी काय। 


प्रिद्धि-सारड्गी । तारडग+छीए / सारडयू+ई। चारश्गी+सु / लारडेगी । 


यहां वर्णवाची सारइग' शब्द से त्त्रीलिडण में इस सत्र से ड्ीए' अत्यय है। ऐसे 
ही-कल्माषी आदि। 


अनुव़त्ति- अत” और अनुफ्त्तजनात्‌ की सर्वत्र अनृजञत्ति है। उसका यथाविधि 
अनुज्ञत्ति में अयोग किया जाता हैं । 


डीष्‌- 
(२) षिद्गौरादिभ्यश्च |४१। 
पणवि०-षघिद्‌-गौरादिभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-ष इद्‌ यस्य तत्‌ षित्‌, गौर आदविययेषां ते गौरादय:, षिच्च 
गौरादयझच ते षिदगौरादय:, तेभ्य:-पिद्गौरादिभ्य: (बहुब्रीछहिंगर्भित- 
इत्तेतरगोगद्नन्द्र: ) । 
अनु०-डीष्‌ इत्यनुवर्तते । 


डर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-षिद्गौरादिभ्यकच स्त्रियां डीष्‌। 
अर्थ:-षिदृभ्यों गौरादिभ्यशच ग्रातिपदिकेभ्य: स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो 
भवति। 


उदा०-(षित्‌) नर्तकी। खनकी। रजकी। (गौरादि:) गौरी। 
मत्सी | 

गौर। मत्स्य। मनुष्य । श्रुड्ग । हय। गवय। मुकय। ऋष्य | 
पुट | द्वुग। द्रोण। हरिण। कण। पटर। उकण। आमलके। कुंवल। 
बदर। बिम्ब। तर्कार। शर्कारे। पृष्कर। शिसण्ड | सुषम। सलन्द। 
गड़ुज | आनन्द | सुपाट | सुगेठ। आढ़क | शष्कूल। पूर्म। सुब्व | सूर्य । 
पृूष | मूष। घातक। सकलूक। सल्‍लक। मालक। मालत। साल्वक | 
वेतस। अतस।| पुस। मह। मठ। छेद। छबन्‌। तक्षन्‌ू। अनडुही | 
अनड्वाही | एषण: करणे। देह। काकादन | गवादन | तैजन। रजन ! 
लवण | पान । मेघ। गौतम | आयस्थूण। भोरि। भौतिकी | भौलिडिग । 
औद्‌गाहमानि | आलिपि। आपिच्छक | आरट | टोट। नट | नाट | मूलाट । 
शातन। पातन। पावन। आस्तरण। अधिकरण | एत। अधिकार | 
आग्रहायणी | प्रत्यवरोहिणी । सेठन | सुमड्गलात्‌ संज्ञायाम्‌। सुन्दर । 
मण्डल । पट | पिण्ड | पिटक | कुर्द । गुर्द | पाण्ट । लोफाण्ट । कुन्दर | 

कन्दल | तरुण | तलुन | बृहतू्‌ | महत्‌ । सौधर्म | रोहिणी नक्षत्रे | विकल | 

निष्फल | पुष्कल | कटाच्छोणिवचने | पिप्पल्यादयशच-पिप्पली । हरीतकी । 
कोशातकी । शमी | करीरी | पृथिवी । क्रोष्ट्री | मातामह | पितामह | इति 
गौरादय: । 

आर्ययाषा३3 अर्थ-(पिद्गौरादिभ्व:) प्‌ इतवाले तथा गौर आदि आतिएददिकों 
ते (ब/ भी (/स्त्रियाय्‌) स्त्रीलिड में डीप ग्रत्यय होता है। 

उद्म०- (पित्त) नर्तकी। नाचनेवाली । सनकी । विंननेवाली । रजकी । रगनेवाली । 
सिौयदिः/ गौरी। भौरवर्णवाली पार्वती / मत्सी । मछली । 

सिद्धि-(१/ नर्तकी। नृत्ऋखुनू। नर्वृेृस्अक। नर्तक+छीए। नत्तकी+तु / 


.. नर्तकी । 


चतुर्थध्यायस्य प्रथम: पाद: ४३ 

यहां नी गात्रविक्षेपे! (दि०्प०) थातु से प्रथम 'शिल्पिनि खुन' (३१ ।१४५) 
से प्युन्‌! प्रत्यय है। अत्यय के षित्‌ होने से स्त्रीलिड्ग में इस शरृत् से 'डीए' अत्यय 
होता है । 

(२/ खनकी।/ सख्त अवदारणे” (भ्वा०प०) / पर्ववत्त । 

(३/ रजकी। रण्ज रागणे' (द्ि०प०)। <रज्जेश्च' (६ /४/२६) में चकार को 
अनुकत समुच्चार्य मानकर यहाँ अनुनायिक न्‌' का लोप होता है। 

(४) गौरी। गौर+डीप्‌। गौरीमसु । गौरी। 

(९/ मत्ती। सत््यकडीए / मत्स्य+ई। मत्सी+सु / मत्सी। 

यहाँ यसयेति च (६ /४ (१४८) से अ-लोप और सर्यत्रिष्यागस्त्यमत्स्यानां०” 
(६ /४/१४९/ से य-लोप होता है । 
डीष- 

(३) जानपदकुण्डगोणर्थलभाजनागकालनीलकुशकामुक- 
कबराद्‌ वृत्त्यमत्रावपनाक्ृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णाना- 
च्छादनायोविकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु ।४२ | 

प०वि०-जानपद-कुण्ड-गोण-स्थल-भाज-नाग-काल-नील-कुश- 
कामुक-कबरात्‌ ५ !१ वृत्ति-अमत्र-आवपन-अकृत्रिमा-श्राणा-स्थौल्य-वर्ण- 
अनाजछान-अयोविकार-मैथुनेच्छा-केशवेशेषु ७ |३। 

स०-जानपदश्च कुण्ड च गोणं च स्थलं च भाजएच नागश्च 
कालश्च नील॑ च कुशइच कामुकश्च कबरश्च एतेषां समाहार:- 
जानपद०कब रम्‌ तस्मात्‌-जानपद०कब रात्‌ (समाहारद्वन्द्र:) | वृत्तिश्च अमत्र॑ 
च आवपन॑ च अकृत्रिमा च श्राणा च स्थौल्यं च वर्णश्च अनाच्छादनं च 
अयोविकारश्च मैथुनेच्छा च केशवेशश्च ते- जा|नपद०केशवेशा:, 
तेषु-जानपद०केशवेशेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-डीष्‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-जानपद०कब राद्‌ यथासंख्य॑ वृत्ति०्केशवेशेषु स्त्रियां डीष्‌। 

अर्थ:-जानपदादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यं वृत्त्यादिष्वर्थेषु स्त्रियां 
डीघ्‌ प्रत्ययो भवति | उदाहरणम्‌- 


ड्ड पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


प्रातिपदिकम्त डीए अर्थ: भाषार्थ: 
१. जानपद:  जानपदी ७ वृत्ति: वृत्ति (नौकरी)। 
२. कृष्डमू कुण्डी अमत्रमू  पात्र। 
३. गेणम्‌ गोणी आवपनम्‌.. बोरी। 
४. स्थत्नम्‌ स्थल अकृत्रिमा यूली भूमि (थक्की)। 
५... भाज: भाजी श्राणा गाण्ड | 
६... नाग: नागी स्थीज्यमू.. मोटी। 
७... कात: काली वर्ण. काले रावाती | 
८. नीलम नीली अनाच्छादनम्‌ नंगी ओषधि, गौ, घोड़ी आदि। 
९... कु: कुशी अयोविकार:.. फाढी। 
१०, कामुक: कामुकी मैथुनेच्छा. मैथुन की इच्छाबाती। 
११ कबर: कबरी केशवेश: केश-श्रंगार करनेवाली। 


आर्यभाषा& अर्थ-/(जानपद०कबरातु/ जानपद, कुण्ड, गोण, स्थल भाज 
नाग, काल, नील, कुश, कायुक, कबर ऋतिफकिकों से यथावस्य (कति०केशवेशेणु) वि, 
अमगत्र आवधन, अक़त्रिमा; श्राणा; स्थौल्य, वर्ण अनाच्छादन, अयोविकार, सैथुनेच्छा 
केशवेश अर्थों में (लियाम्‌/ स्त्रीलिडग में /डीष) डीप्‌ गत्यय छोता है / 

उद्य०-उदहरण और उनका अर्थ संस्कृत भाग में केस लेवें। 

सिब्ट्रि-जानपदी । जानपद+डीय । जानपदी+सु / जानपदी / 

यहां पानप्रद' शब्द से गति अर्थ में स्त्रीलिडय में इस सूत्र से 'डीए' प्रत्यय हैं। 
धस्येत्ति च' (६/०।१४८) ते अ-लोप होता है। ऐसे ही-कुण्डी आदि। 
डीष (प्राचां मते)- 

(४) शोणात्‌ प्राचाम्‌ ।४३। 

प०वि०-शोणात्त्‌ ५ १ प्राचाम्‌ ६।३। 

अनु०-डीघ्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-शोणात््‌ स्त्रियां डीष्‌ प्राचाम्‌ | 

अर्थ:-शोणात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीण्‌ प्रत्ययों भवति, 
प्राचामाचार्याणां मतेन । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: ४५ 
उदा०-शोणी (प्राचां मत्ते)। शोणा (पाणिनिमते)। 
आर्थमाषा& अर्थ-(शोणात्‌) शोण प्रातिपदिक ते /स्तरियास) स्त्रीलिड्य में 

(डीष्‌) डीए अत्यय होता है (प्राचायु) आपदेशीय आचार्यों के यत में। 
उद्ा०-शोणी; शोणा । (वडका) लाल घोड़ी । 
चिद्धि- (!/ शोणी। शोण+डीप्‌। शोणी+स्‌ / झोणी । 


यहां रक्तवर्णवाची शोण' शब्द से स्त्रीलिडग में इस सूत्र से प्रागदेशीय आचार्यों के 
मत में डी प्रत्यय है। 


(२/ ग्रोणा। शोषन्टाप्‌। शोणा+तु । झोणा। 

फाणिगि मूनि के यत में अजाग्रतष्टाए' (४ ।९।४) से 'टाप्‌” उत्यय होता है । 
डीष्‌-विकल्प: न+ 

(५) वोतो गुणवचनात्‌ |४४ | 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, उत्त: ५॥१ गुणवचनात्‌ ५ ॥१। 

स०-गुण उच्यते येन तत्‌ गुणवचनम्‌, तस्मातू-गुणवचनात्‌ 
(उपपदतत्पुरुष:) ! 

अनु०-डीष्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-गुणवचनाद्‌ उत: प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां वा डीष्‌। 

अर्थ:-गुणवचनाद्‌ उकारान्तात्‌ प्रातिपविकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन डीष्‌ 
प्रत्ययो भवति। 

उदा०-पट्वी, पुर्वा ब्राह्मणी। मृदूवी, मृदुर्वा ब्राह्मणी। 


आर्यवाषा& जर्थ-(एणवचनात्‌) गृणवाच्ी (उत:) उकारान्त आतिपदिक ऐे 
(खियाम्‌) स्त्रीलिडए में (व) विकल्प से /डीपू) डीप अत्यय होता है । 


उद्य०-पद्‌वी; पटुर्वा ब्रह्मणी। चतुर ब्राह्मणी । मद॒वी; म़॒र्वा ऋह्मणी । कोमल 
स्वभाववाली ब्राह्मगी । 


सिद्धि- (!/ पट्वी। पटु#ढ्ीय्‌ / पटु+ई। पटुवी+सु / पट्वी। 
यहाँ उकारान्त, गुणवाची पटु" शब्द से स्त्रीलिड्ग में इस सूत्र से छीए' अत्यय 
है। इको यणावि' (६ ।? /७४) से यण-आदेश छोता है। ऐसे ही-मदवी / 


(२/ पु: । यहां विकल्प पक्ष में डीष्‌? प्रत्यय नहीं है। ऐसे ही-मद्र!ः आदि। 


दि पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
डीष-विकल्प:- 
(६) बह्ादिभ्यश्च |४५। 

प०वि०-बहु-आदिभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-बहु आदिर्येषां ते बह्लादय:, तेभ्य:-बह्लदिभ्य: (बहुद्रीहि:) | 

अनु०-डीषू, वा इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-बहादिभ्य: स्त्रियां वा डीष | 

अर्थ:-बह्लादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: स्त्रियां विकल्पेन डीष्‌ प्रत्ययो 
भवतति | 

उदा०-बहवी, बहु: । पद्धती, पद्धति: । 

बहु | पद्धते। अड्कति। जअज्चत्ति। अंहतति। गंहति | शकटि:। 
शक्ति: शस्त्रे। वारि। गति। अहि। कपि |. मुनि। यष्टि | वा०-इत्त: 
प्राण्यड्गात्‌ । वा०-कृदिका रादक्तिन: । वा०-सर्वतोषक्तिन्नर्थादित्येके | चण्ड | 
अराल। कमल। कृपाण। विकट। विशाल। विशड्कट। भ्ररुजध्वज । 
वा०-चन्द्रभागान्नद्यामू । कल्याण | उदार | अहन्‌। इति बह्नादय: । 

आर्य्राषा& अर्थ- (बह्माद्भ्य:) बहु आदि आतिपशिकों से (सियाम) स्त्रीलिड्य 
में (वा) विकल्प से (ही) डीप अत्यय होता है । 

उदा०-बली; बहुर्वा प्रजा । बहुत प्रजा / 

विद्धि- (१) बढ़ी । बहु+डीष्‌ । बही+यु । बही। पूर्ववेत्‌ । 

(२/ बहु:। यहां विकल्प पक्ष में डीए" अत्यय नहीं है। 


नित्यं-डीष्‌- 


(७) नित्यं छन्‍्दसि |४६। 
पण०्वि०-नित्यम्‌ १॥१ छनन्‍्दसि ७।१। 
अनु०-डीष्‌, बह्लादिभ्य इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-छन्दसि बहादिश्य: स्त्रियां नित्यं डीष्‌ 
अर्थ:-छन्दसि विषये बहादिश्य: प्रातिपदिकेभ्य: स्त्रियां नित्यं डीष्‌ 
प्रत्ययो भवति। 
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उदा०-बह्ीषु हित्वा प्रपिबन्‌ (यजु० ७।३) बही नाम ओषधी 
भवति | 

आर्यमाषा& अर्थ-(छन्‍दतति) वेदविषय में (बह्मदि्यः/ बहु आदि आ्रतिपदिकों 
ते (/लियामू) स्त्रीलिड्ग में /नित्यमू) सदा (डीए) डीप प्त्यय होता है । 

उदा०-बहीए हित्वा प्रपिबन्‌ (पजु० ७ /३) बढ़ी नाम ओषधी भवति । 

मिज्जि-बही । बहु+डीए्‌ / बह्ी+टयु / बही। फववत्‌। 
नित्यं डीषू- 

(८) भुवश्च |४७। 

प०वि०-भुव; ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-डीष्‌, नित्यम्‌, छन्दसि इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि भुवशच स्त्रियां नित्यं डीष्‌ । 

अर्थ:-छन्दसि विषये भुव: प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां नित्य डीघ्‌ प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०-विभ्वी च। प्रभ्वी च। 

अआर्यभावषा३ जर्थ-(छन्‍्दत्ति) वेदविषय में (भुवः) भ््‌ प्रातिपढिक से /स्त्ियाम्‌) 
स्रीलिड्ग में (नित्यमू) सत्य (छीए) डीण्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्ा०-विभ्वी च। अभ्वी च। विभ्वी>व्यापिका / अभ्वी-समर्था। 

सिद्धि-(१/ विभ्वी। वि+भ्रू+डु / वि+भू+उ | विभु+डीष्‌। विभु+ई। विभ्वी / 

यहां अथम वि-उपयर्गा[रर्वक श्र्‌ सत्तायाय) (ध्वाग्प०) धातु से विप्रत्नम्भ्यो 
इक्सज्ञायाम्‌ (३ /२/१८०) ते डु' अत्यय है । प्रत्यय के डित्‌ होने से वा०- 'डित्यभस्यापि 
टेलोप:” (६ /४।९४३) से भू” के टि-भाग (ऊ) का लोप तत्पश्चात्‌ विभु शब्द से 
स्ीलिड्‌ग में इध तूत्र से डीए” अत्यय है। इको यणचि' (६ /?/७४) ते कण" आदेश 
होता है | 

(२/ अभ्वी। अधु+डीष्‌। अभ्वी+सु । अभ्वी / पृर्ववत्‌ । 
डीष्‌- 


हर 


(६) पुंयोगादाख्यायाम्‌।४८ | 
प०वि०-पुंयोगात्‌ ५ १ आख्यायाम्‌ ७ ।१। 
स०-पुंसा योग: (सम्बन्ध:) इति पुंयोग:, तस्मात्‌-पुंयोगात्‌. 
(तृत्तीयातत्पुष: ) । 
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अनु०-डीष्‌ इत्यनुवर्ततते। 

अन्चय:-आख्यायां पुंयोगात्‌ स्त्रियां डीषू। 

अर्थ:-पूर्व पुंस आख्यायां वर्तमानम्‌, पुंयोगाच्च हेतोर्यत्‌ प्रातिपदिक 
स्त्रियां वर्तते, तस्मात्‌ डीष्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-गणकस्य स्त्री-गणकी। प्रष्ठस्य स्त्री-प्रष्ठी | महामात्रस्य 
स्त्री-महामात्री । 


आर्यभाषा& अर्थ-(आत्यायाय्‌) जो प्रातिपदिक अथय पुरुष का वाचक हो 
(ुबोगातु) उत्त पुठुण के योग-तस्बन्ध से जो ग्रादिफदिक स्त्रीलिड॒ग में विद्यमान हो. उससे 
(डीपू) दीप अत्यय होता है । 


उद्०-ग्थकत्य स्त्री- गणकी । ज्योतिषी की पत्नी। प्रष्ठस्य स्त्री-प्रष्ठी / अग्रगामी 
तिता) की पतली / महायात्रस्य स्त्री-महासात्री । प्रधान सचिव की स्त्री । 


चपिश्चि- गणकी / गणक+डीप्‌ / गणकु+ई। गणकी+सु ।/ गणकी । 

यहां ग्रणक” शब्द से स्त्रीलिक्ग में इस चूत्र से ज्ीयू' अ्रत्यय हैं। ऐसे ही-अष्ठी 
आदि । 
डीष्‌ (आनुक)- 

(१०) इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवन- 

मातुलाचार्याणामानुक |४६ | 

प०वि०-३नद्र-वरुण-भव-शर्व-रुद्र-मृड-हिम-अरण्य-यव-यवन- 
मातुल-आचार्याणाम्‌ ६ ।३ आनुक्‌ १।१। 

स०-इन्द्रश्च वहणएच भवश्च शर्वश्च रुद्रश्च मृडश्च हिम॑ च 
अरण्यं च यवश्च यवनश्च मातुलश्च आचार्यश्च ते-इन्द्र०आचार्या:, 
तेषाम्‌-इन्द्र०आचार्यायाम्‌ । 

अनु०-डीघू इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-इन्द्र०आचार्याणां स्त्रियां डीष्‌ आनुक्‌ च। 

अर्थ:-इन्द्राविभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो भवति, तेषां 
चानुक-आगमोी भवति। उदाहरणम्‌- 
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. प्रातिपदिकम[ डीए.... ऊर्थ, ...... क्रापक 
33302: 74:54 25500 शक व 22ल्‍5. टन नलट कट: 4९% व मिट नल की 
ड्न्द्रः इन्द्राणी ड्र्न्द् इन्द्र की स्त्री शर्ची । 


१ 
२. वरुण: वरुणानी.. कण वरुण की स्त्री। 
३... भव: भवानी भव (शिव). शिव की पी पार्वती । 
४. शू्व: शर्वाणी शर्व (शिव) शिव की पतली पार्वती । 
५. ए॒द्र रुद्राणी रुद्र (शिव). शिव की पत्नी पार्वती। 
६... पृ म्रृडानी.. शर्त (शिव) शिव की पली पार्वती। 
७. हिमम्‌ हिमानी हिमाद्‌ महत््वे. बर्फ का ढेर। 
८. अरण्यमू अरुप्यीनी अरण्यान्महत्वे बड़ा लम्बा-चौड़ा बन। 
९. यव: ग्वानी पवाद्‌ दोषे. दृषित जौ। 
(०... यवन: यवनानी. यवनाल्लिप्पामू यबनों की लिपि (फारसी)। 
(१. मातुल: मातुतानी. मातुल मामी | 
१२. आचार्य: अआचार्यनी आचार्यादणत्वं च आचार्य की पतली | 
अआर्यभाषा3 अर्थ- (इन््र०्आज्रर्यागाम्‌) इन्द्र करण भव शर्व हद मड, 
हिम, अरण्य, यव, यवन मातुल, आचार्य आतिषकिकों से (स्त्रियाम्‌) स्त्रीलिडग में (लीष) 
जीप अत्यय होता है और उन्हें (आनुक) आनुक आगम होता है। 
उदा०- उदाहरण और उनका अर्थ वरेक्रत भाग में देख लेवें। 
' विद्धि- (१) इच्दाणी। इन्द्र+डीए्‌ । इन्द्र+आनुक्‌+ई। इन्द्र>#आनू+ई। इन्द्राणी+सु । 
इन्द्राणी । 
यहां इन्द्र” शब्द से स्त्रीतिड्य में हस्त यूत्र से डीयू! प्रत्यण और ग्रातिपदिक को 
आनुक्‌” आगम होता है। अट्कुप्वाद०” (2 /४ /२) ते गत्व होता है। ऐसे ही-वरुणानी 
आदि। 
(२/ हिमानी | यहाँ हिस” शब्द से वा०-हिमारण्ययोर्महत्वे” /४ ।? ४८) ते 
म्रहत्त्त अर्थ में डीए्‌ अ्त्यय और आनुक्‌ आग होता है। 
(२ जरण्यानी। पूर्ववत्‌ । 
(४) यवानी / यहां बरव" शब्द से वा०- यथवाह दोषे” (४ /९ ४४८) से दोष अर्थ 
में डीप्‌' प्त्यय और 'आनुक्‌” आगम होता है। 
(६/ यवनानी। यहाँ यवन! शब्द से का०- यवक्‍ताल्लिप्पाम्‌” /४॥/१। ४८) से 
लिप अर्ध में हीए? प्रत्यय और आनुक्‌' आगमन होता है । 
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(६६/ आज्रार्यानी। यहां आचार्य शब्द से डीए' प्रत्यय और आतुक्‌” आग करने 
पर अदृकुप्वाड० (८ ।४ /२/ ते प्राप्त बत्व का वा०- आचार्यादगत्वं च (४ /१ /४८/ 
वे प्रतिषेध होता है । 
डीष- 

(११) क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ ।५०। 

प०वि०-क्रीतात्‌ ५।१ करणपूर्वात्‌ ५॥१। 

स०-करणं पूर्व यस्मिन्निति-करणपूर्वम, तस्मात्‌-करणपूर्वात्‌ 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-डीष्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-करणपूर्वात्‌ क्रीतान्तातू स्त्रियां डीघू । 

अर्थ:-करणपूर्वात्‌ क्रीतान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०-वस्त्रेण क्रीयते या सा-वस्त्रक्रीती। वसनक्रीती | 

सआर्यमाषा& अर्थ- (करणप्‌र्वात्‌/ करण कारक गिसफे एवं में है उस (कीतात्‌/ 
क्रीत अन्तवाले आतिए्ब्िके ये (स्त्रियायू) स्व्रीलिडग से (डीएप/ डीए अत्यय होता है। 

उदा०-क्ल्त्रेण क्रीयत्ते या सा-वस्त्रक्रीती । वसनक्रीती / उत्त्र से परीदी हुई। 

तिफ्नि- वस्त्रक्रीती । कात्रकटा+क्रीत / कर्रक्रीत+ जीप । कत्रक्रीती+सु / वत्क्रीती । 

यहां वस्त्र करणएर्वक क्रीत' ज़ब्द से स्त्रीलिडग में इस सूत्र से डीएू' प्रत्यय है। 


डीष- 


(१२) क्तादल्पाख्यायाम्‌ ।५१। 

प०वि०-क्तात्‌ ५।१ असल्पख्यायाम्‌ ७ ।१। 

स०-अल्पस्याइ5ख्या इति अल्पाख्या, तस्याम्‌-अल्प।ख्यायाम्‌ 
(षिष्ठीत्तत्पुरुष: ) । 

अनु०-करणपूर्वात्‌ डीष्‌ इति चानुउतति। 

अन्वय:-करणपूर्वात्‌ क्यात्‌ स्त्रियां डीष्‌ अल्पाख्यायाम्‌ | 

अर्थ:-करणपूर्वात्‌ क्तान्‍्तातू प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो 
भ्वत्ति, अल्पाख्यायां गम्यमानायाम्‌ । 


चतुथध्यायस्य प्रथम: पाद: ५१ 

उदा०-अश्रेण विलिप्ता इति अभ्रविलिप्ती दयौ;। सूपेन विलिप्ता 
इति सूपविलिप्ता पात्री। अल्पसूपा इत्यर्थ:। 

सअआर्यमाषा8 अर्थ-(करणपर्वात्‌) करण कारक जिसके एर्व में है उत्त (क्तातु) 
क्त-ग्रत्ययान्त प्रातिषदिक में /स्ियामू) स्व्रीलिड्ग में /डीपू) डीप ग्रत्यय होता है 
(अल्पाय्यायाग्‌) यदि वहां अल्पता अर्थ का कथन हो। 

उद्ा०-अश्रेण वितिप्ता झति जश्नविलिपी दौ:। थोड़े बादलोंवाला आकाश । 
सूपेन विलिप्ता इति सप्विलिप्सा प्रात्री। थोड़ी दालवली धाव्दी। 

सिख्धि- (१/ जश्नवितिप्ती / यहां बि-उपचर्गपूर्वक लिप उपकेले” (रुघा०प०) धातु 
ते प्रथम ज़्त' अत्यय और तत्पश्चात्‌ अभ्र करण कारक एक क्तत' अत्ययान्त विलिप्त' 
आतिपदिक से स्त्रीलिडग में इत्त यूत्र से 'डीए्‌' प्रत्यय है। ऐसे ही-स्पविलिप्ती । 
डीष- 
(१३) बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात्‌ ।५२। 
प०वि०-बहुब्रीहे: ५ |! च अव्ययपदम्‌, अन्तोदात्तात्‌ ५ ।१। 
अनु०-डीष्‌, क्तात्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-बहुब्रीहे: क्ताद अन्तोदात्तात्‌ स्त्रियां डीष्‌। 
अर्थ:-बहुब्रीहिसंज्ञकात्‌ कत-प्रत्ययान्ताद अन्तोदात्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो भवतति | 

उदा०-शड्खं भिन्‍न॑ यस्या: सा शड्खभिननी। ऊरु भिन्‍न॑ यस्या: 
सा-ऊरभिन्नी | गलम्‌ उत्कृत्तं यस्या: सा-गलोत्कत्ती । केशा लूना यस्या; 
सा-केशलूनी । 

आर्यभाषा& अर्थ-(बहुब्रीहे:/ बहुब्रीहि गंजक (क्तातु) कत्त-अत्ययान्त 
(अत्तोक्षत्तात्‌/ अन्तोद्यत्त ग्रातिपरिक से (ल्तरियाम) स्त्रीलिडग में /डीष) डीयू प्रत्यय 
होता है । 

उदा7-शइख भिन्न यस्या: सा शइखभिन्नी । वह स्त्री जिसकी युद्ध में याधे की 
हड्डी टूट गई है। ऊठ मिन्‍ने यस्या: सा-ऊरुभिन्नी । वह स्त्री जिसकी युद्ध में जड्घा टूट 
ग़ई है। गलम्‌ उत्कृत्तं वत्थाः ला-गलोक्कृत्ती । वह स्त्री जिसकी बुद्ध में गला कट गया 
है। केशा जगा यस्याः सा-केजलुनी / वह स्त्री जिसके युद्ध में बाल कट रे हैं। 

सिक्षि- (१/ शइ्समिन्ती/ यहा प्रथम शिदिर विद्यरणे' (हथ्का०प०) धातु से 
कत्त' अत्यय तत्पश्चात्‌ उत्का शड़्स' शब्द के साथ समास होने पर स्वरीलिड्य में इस 
यूत्र से डीयू! फ्रत्यय है 


प्‌२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२) अरुभिन्ती । अद्+भिन्‍न+डीण्‌ । एृ्वकत्‌। 

(३/ नतोकृत्ती | गल+उत्कृत्त+डीप्‌ / एववित्‌ । 

(४) ऊेशतूनी। केश+लून+दीष्‌ । यूर्ववत्‌ । 

विश्ेष- जातिकालसुखादिभ्य० ” (६ ।२ /१६८) से शडसमभिन्न' आदि पद अन्तोद्ात्त 
हैं और वा०- निछाया: प्‌र्वनिपाते जातिकालसुस्गादिश्य: परवचनम्‌” /ए।२।३६) से 
क्त-ग्रत्ययान्त शब्द का प्रनिषात होता है। 
डीष-विकल्प:- 

(१४) अस्वाडगपूर्वपदाद्‌ वा।५३। 

प०वि०-अस्वाड्ग-पूर्वपदात्‌ ५ ।१ वा अव्ययपदम्‌। 

स०-न स्वाड्गमिति अस्वाड्गम्‌, अस्वाड॒यां पूर्वपद॑ यस्य तत्‌ 
अस्वाडगपूर्वपदम्‌, तस्मातू-अस्वाड्गपूर्वपदात्‌ (नजूगर्भितबहुब्रीहि:) । 

अनु०-डीष, बहुब्रीहे,, अन्तोदात्ताद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अस्वाडगपूर्वपदाद्‌ बहुब्रीहे: क्‍्तादू अन्तोदात्तात्‌ स्त्रियां वा 
डीष। 

अर्थ:-अस्वाडगपूर्वपदाद्‌ बहुब्रीहिसंज्ञकात्‌ू . क्त-प्रत्ययान्ताद्‌ 
अन्तोदात्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन डीष्‌ प्रत्थयो भवति। 

उदा०-सारड्गो जग्धो यया सा-सारड्गजग्धी, सारड्गजग्धा। 
पलाण्डुभक्षितो यया सा-पलाण्डूभक्षिती, पलाण्डुभक्षिता | सुरा पीता यया 
सा-सुरापीती, सुरापीता। 

आर्ययाषा& जअर्थ-(अत्वाइ्गपूर्वपद्यत्‌/ अल्वाड्ग पूर्वप्दवाले /बहुब्रीहे:) 
बहुब्रीहितज्ञक (क्तात्‌) क्‍्त-प्रत्ययान्त (अन्तोदात्तातु) अन्तोद्त्त प्रतिफदिक से (स्वियाम) 
लीलिड्ग में (ग) विकल्प से (ढीए) डीयू अत्यय होता है। 

उदा०-तारड्गो जरधो यया सा-वारइ्गजरधी, सारहयजग्धा । वह स्त्री जियने 
सारड्ग (हरिण) का मांस सता लिया है। पलाण्ड््भक्षितों यया सा-पलाण्ड्रभक्षिती: 


पलाण्डरभक्षिता / वह स्त्री जितने प्याज खा लिया है। छुरा पीका यया सा-सुरापीती; 
पुरापीता । कह स्त्री जिसने शराब पी ली है। 


सिखि- (१) सारदुगजरशी। सारड्य+जरथ+डीए।  सारड्गजर्धी+सु । 
सतारड्गजाधी 


चतुर्थाध्याथरय प्रथम: पादः हा 

यहां प्रथम अत्वाड्ग पृर्वपद सारडग और क्त-प्रत्यवात्त अन्तोदात्त जाध शब्द का 

बहुद्रीहि प्रमात्त होने पर सारइ्गजःध' शब्द से स्त्रीलिडग में इस चृत्र से डीष्‌ 
प्रत्यय है । 

(२) सारइ्यजखधा | यहां विकल्प पक्ष में अजाद्रतष्टाए' (४ /१/४) से टाप” 
प्रत्यय होता है। जिरध:' शब्द की सिद्धि अदो जगम्धिल्यीप्ति किति! (२ /४/३६) के 
प्रवचन में देख लेवें। ऐसे ही-प्लाग्ड्रभाक्षिती प्लाग्ड्रभाक्षिता आदि। 
डीष्‌-विकल्प:- 

(१५) स्वाडगाच्चोपसर्जनाद्संयोगोपधात्‌ |५४ 

प०वि०-स्वाड्गात्‌ ५।९१ च अव्ययपदम्‌, उपसर्जनात्‌ ५॥१ 
असंयोगोपधात्‌ ५ ।१। 

स०-संयोग उपधायां यस्य तत्‌ संयोगोपधम, न संयोगोपधम्‌ इत्ति 
असंयोगोपधम्‌, त्तस्मात्‌-असंयोगोपधात्‌ (बहुब्रीहिगर्भितनज्ततत्पुरुष: ) । 

अनु०-बहुब्रीहे:, कताद्‌ अन्तोदात्ताद्‌ इतति च निवृत्तम्‌; वा, अत्त इति 
चानुवर्तते | 

अन्वय:-असंयोगोपधाद्‌ उपसर्जनाद अतः: स्त्रियां वा डीष्‌। 

अर्थ:-असंयोगोपधाद्‌ उपत्तर्जनात्‌ स्वाड्गवाचिनों5कारान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां विकल्पेन डीघू प्रत्ययो भवति। 

उदा०-चन्द्र इव मुख यस्या: सा-चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा | अतिक्रान्ता 
केशान्‌ इति-अधिकेशी, अतिकेशा । 

आर्यभ्ाषा& जर्थ-(अतंबोगोपधात्‌) जिसकी उपधा में संयोग नहीं है और 
(उपवर्जातु) जियकी उपसर्यन सजा है उम्र (स्वाइगातू) स्वाडगवाची (अतः) अकारान्त 
प्राविषदिक से /स्ियायू। स्त्रीलिड्ग में (वा) विकल्प से (डीष) डीप अत्यय होता है । 

उद्य०-चन्द्र इव मुखर यस्या: सा-चन्द्रमुसी; चन्द्मुल्ला। चन्द्र के समान सुन्दर 


गुखवाली च्त्री। अतिक्रान्ता केशान्‌ इति-अतिकेशी अतिकेशा । बहुत बड़े बालोंवाली 
ख्त्री। 


सिख्धि-(?) चस्रमुख्ी / चत्द+समुख+डीएू / चन्द्रमुखी+सु । वन्द्रमुखी । 
यहां अन्नंयोग उपधावाले उपतस्तर्जन, स्वाइ्गवाची| अकारान्त सुस्त शब्द से स्त्रीलिड्ग 
में इस सूत्र से डी" प्रत्यय है। यहां मुख” शब्द के बहुद्रीहि समास यें होने से उसकी 


प्‌ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनभ्‌ 
उपसर्जन संज्ञा है क्योंकि अनेकमन्यपदार्थें! (? /?२/२४) से बहुद्रीहि समात्त में दोनों पद 
उपसर्पन होते हैं । 

(२/ चन्द्रमुखा । यहां विकल्प पक्ष में अजाग्तष्टाए (४/१/४) ते टाए' 
प्रत्यय है । 

(3) अतिकेशी। यहां कुयतिप्रादय:” (२।२/१८) से ग्रादि समात्त है और 
एकविभाक्ति वाएवीनिपते' (!/२ /४४) से केझ शब्द की उपसर्जन तज्ञ होती है। 

(४) अतिकेशा | यहां एृर्ववत्‌ टापू' प्रत्यय हैं । 
डीष-विकल्प:- 

(१६) नासिकोदरौष्ठजडघादन्तकर्णश्रुड्गाच्च ।५५। 

प०वि०-नासिका-उदर-ओष्ठ-जड्घा-दन्त-कर्ण-श्रुड्गात्‌ ५ १ च 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-नासिका च उदरं च ओष्ठौ च जड्घा च दन्तश्च कर्णश्च 
श्रड्गं च एतेषां समाहार:-नासिका०श्रुडगम्‌, त्तस्मातू-नासिका०श्रृड्गात्त्‌ 
(समाहारद्वन्द्द: ) । 

अनु०-डीषू, वा, स्वाड्गात्‌, उपसर्जनादिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-उपसर्जनात्‌ स्वाड्गात्‌ नासिका०श्रुड्गाच्च स्त्रियां वा डीष्‌ | 

अर्थ:-उपसर्जनेभ्य: स्ठाड्गवाचिभ्यो नासिकाइञयम्तेभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: 
स्त्रियां विकल्पेन डीष्‌ प्रत्ययो भवत्ति। उदाहरणम्‌- 

प्रातिपदिकम्‌ वा डीए भाषार्थ: 
१ नापिका तुडगा नासिका यस्या; सा- ऊंचे नाकवाली सी | 
तुड्गनातिकी, तुड्गनासिका 


२. उदरम्‌ वृक इव उदरं यर्या: सा-  भेड़िया के धमान पेटगली। 
वृकोदरी, वृकोदरा। 

३... ओष्शे बिम्बमिवौष्टीं यस्या: सा-. बिम्ब-कुन्दरू फत्न के समान लाल 
बिम्बोष्टी, बिम्बाा। .. ओठोंवाली नारी। 

४. जड़घा दीर्घा जड्घा यस्या: स्वा-. विस्तृत जांघवाली नारी। 


दीर्घजडघी, दीर्घजडाघा | 


चतुथध्यायस्य प्रथम: पाद: पर्प्‌ 
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प्रातिपदिकम्‌ वा डीए भाषार्थ 
५. दन्ता: समा दन्‍्ता यसया: सा- समान दांतोंवाल्ी स्त्री । 
समदन्ती, समदन्ता। 
६... कर्ण चारू कर्णी ग्म्था: सा-.. सुन्दर कानोंवाली नारी। 
चारुकर्णी चारुकर्णा। 
७... श्द्ये तीक्षणे शड़गे यरया: सा-. तेज सींगोंवाली गौ। 


तीव्णभडगी, तीक्ष्यधड्गा। 

आर्यथावबा& अर्थ- (उफ्तर्जातू) उपत्तजन सज्ञावाले /स्वाहगात्‌) स्वाइगवाची 
विसिकागश्षड़गातू) नातिका, उदर, ओप्ठ: जड़या दत्त, कर्ण श्रद़ग ग्रातिषविकों से 
(खियाय्‌| स्त्रीलिड्ग में (वा/ विकल्प ते /छीष) ज्ीष अत्यय होता है । 

उद्म०-उदाहरण और उनका अर्थ संस्कृत भाग में देख लेवें। 

सिद्धि- (!/ तुझुगनासिकी। तुझगा+वासिका। तुड्गनासिक+डीण्‌ । 
हुडगगातिकी+तसु । वृडगनातिकी । 

यहां उपसर्जन, स्वाइगवाची वासिका शब्द से स्त्रीनिडग में इस सूत्र से डीए' 
प्रत्यय है। यहाँ प्रथम >स्त्रिया: पृंवहु०” (६ /४/३४/ ते तुड़गा और नाप्तिका को 
पुंगवद्भाव होता है तुडगनाध्िक। डीपू' प्रत्यय होगे पर यसयेति च /६ /४।१४२) से 
आ का अलोप होता है । 

(२ जुद्गयकास्तिका। तुडगा+गात्तिका। तुझगनात्तिक+टाप्‌। दुडनासिका+तु । 
दुद्गनात्तिका / 

यहाँ विकल्‍प पक्ष में जजाद्रतष्टाएं (४।१/४) से टाए' अत्यय है। ऐसे 
ही-ब्कोदरी व्रकोदरा आदि। 
डीष-प्रतिषेध:- 

(१७) न क्रोडादिबलहच: |५६। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, क्रोडादि-बह्ूच: ५ ।१। 

स०-क्रीड आदिर्यषां ते क्रोडादय:, बहवोषचों यस्मिंस्तत्‌-बहुच्‌, 
क्रोडादयशच बहच्‌ च एतेषां सभाहार:-क्रोडादिबहत्चू तस्मात्‌-क्रोडादिबह्नच: 
(बहुब्रीहिगर्भितसमाहा रद्वन्द्र: ) । 

अनु०-डीष्‌, स्वाड्गात्‌, उपसर्जनाद इति चानुवर्तते | 


पद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्यनम्‌ 

अन्वय:-उपसर्जनात्‌ स्वाड्गात्‌ क्रोडादिबहृच: स्त्रियां न डीष्‌। 

अर्थ:-उपसर्जनात्‌ स्वाड्गवाचिन: क्रोडाचन्ताद्‌ बहजन्ताच्च 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो न भवति। 

उदा०- (क्रोडायन्तात्‌) कल्याणक्रोडा । कल्याणखुरा। (बहजन्तात) 
पृथुजधना | महाललाटा । 

कोड | खुर। बाल | शफ | गुद | धोण | नख। मुंख | भग। गल। 
आकृतिगणोष्यम्‌ | इति क्रोडादय: | । 

आर्यमभाषा३& अर्थ- (उपक्वर्जनातु) उपतर्जन उजावाले (ध्वाड्गातू) स्वाडगवाची 
किडाविबद॒च:) क्रोंड-आदि और बूढु-अच गद जिनको अन्त में है उत ग्रातिपढ़िक से 
(स्त्रियाम्‌) स्त्रीलिड्ग में (डीए) ही प्रत्यय होता है । 

उद्ा०- (छोडादि) कल्यायक्रोडा। वह ज्त्री जिसकी ग्रोदी मड़गलमयी है। 


कल्याणखुरा । वढ़ यो जिसके खुर सुन्दर हैं। (बहु-जच्/ प्रथुजघना । वह स्त्री जिसका 
कि देश स्थूल है। महाललारा / वह स्त्री जियका याथा विशाल है । 


सिब्द्रि- (/ कल्याणक्रोडा । कल्याण+क्रोंड । कल्याणक्रोड+टापू / कल्यापक्रोडा+सु । 
कल्याणक्राडा / 


यहां उपसर्षत, स्वाइगवाची क्रोड-अन्तवाले ज्रातिपदिक से स्त्रीलिड्ग में इस सूत्र 
से डीयू! अत्यय का अतिणेध् है। स्वाइगाच्चोएसर्जनातृ०” (४।१।५४) से डीष” 
प्रत्यय आप्त धा। अतः अजाद्यतष्टाए' (४।९।४) से टाए' फ््यय होता है। ऐसे 
ही-कल्याणखुरा आदि। 


(२/ स्जघना । एथुरूजधन। प्रशुजधन+टापू। प्रधुजधना+सु । प्रथुजधना। 

यहां उपग्र्षत, स्वाड्यवाची बहु-अच्‌ पद अन्तवाले प्रातिषक्षिक से पर्ववत्त 'डीए' 
अत्यय का अतिषेध होकर टाप्‌' अत्यय होता है। ऐसे ही-महाललादटा आदि। 
लीष-प्रतिषेध:-- 

(१८) सहनजूविद्यमानपूर्वाच्च |५७। 
प०वि०-सह-नज्‌-विद्यमानपूर्वात्‌ ५ (१ च्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-सहश्च नज्‌ च विद्यमान च एतेषां समाहार:-सहनमविद्यमानम्‌, 

सहनमूविद्यमानं पूर्व यस्य तत्‌-सहनज्‌विद्यमानपूर्वमू, तस्मात्‌- सहनज- 
विद्यमानपूर्वात्‌ (समाहारद्न्द्रगर्भित्तबहुब्रीहि: ) । 


चतुर्थाध्यायर्य प्रथम: पाद:ः ५७ 
अनु०-डीष्‌, स्वाड्गात्‌, उपसर्जनात्‌ इंत्ति चानुवर्तति। 
अन्वय:-उपसर्जनात्‌ सहनमजविद्यमानपूर्वाच्च स्गड्गात्‌ स्त्रियां 
डीषू न। 

अर्थ:-उपसर्जनात्‌ सहनजविद्यमानपूर्वाच्च स्वाड्गवाचिन; 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीणू प्रत्ययो न भवति। 

उदा०-(सह ) सह केशा यस्या: सा-सकेशा। (नज) न विद्यमाना: 
केशा यस्या: सा अकेशा। (विद्यमानम्‌) विद्यमाना: केशा यस्या: 
सा-विद्यमानकेशा । एयम्‌-सनाततिका, अनासिका, विद्यमाननासिका. 
इत्यादिकम्‌ । 

आर्थमाषा&8 अर्थ- (उफ्सर्जातु) उपयर्जन संजागले (सहनजूविद्यमानपूर्वात्‌) 
पह. नजू विशमान शब्र प््वयाले (बच) भ्री (स्वाडगातू/ स्वाडइगवाची आतिपद्धिक से 
(स्त्रियाय्‌) त्त्रीलिडूग में (डीपू) छीय अत्यय' (न/ नहीं होता है । 

उद्य०- [सह) तह केशा यस्या: सा-सकेज्ञा / वह सजी जो केशों साहित है। 
िजु) न विद्यमानाः केशा यस्या: सा जकेशा। वह स्त्री जिसके कंश नहीं हैं /एजी)। 
(विद्यमानगृ/ विद्यमाना: केशा यसया: सा-विद्यमानकेशा । वह सत्री जिसके केश 
विद्यमान हैं । 

सिशख्चि-(!) सक्ेशा ।/ सहक+केश / स्+केश / ग्केशकटाए/ ध्केशा+टु / यकेशा। 

यहां चह पूर्वक, उपब्र्जन' स्वाइगवाची केश' शब्द से स्त्रीनिडग में इस सूत्र से 
'डीए्‌' प्रत्यय का प्रतिषेध है । अतः अजाध्रत्तष्टापए' (४।१ /४) से टाप्‌' प्रत्यय होता है । 
यहां तिम सह्ेत्ति तुल्ययोग्े' (२ ।२ /२८/ से बहुत्रीलिसियाता और कोपसर्जनत्य' (६ /३ /८०/ 
ते सह' के र्थाव में त्त' आदेश होता है। 

(२) अकेशा। नज+केश । अकेश+टापू / अकेशा+सु / अकेशा / 

यहाँ पृर्ववत्‌ डीप्‌' प्रत्यय का ग्रतिषेध होने पर हाप्‌' अत्यय है। अविद्यमानाः 
केशा यस्या: सा अकेशा । यहाँ वा०- तनओएस्त्यर्थानां बहुब्रीहिरुत्तरपदलोपश्च' (२ ।२ /२४॥ 
ते कहुब्नीलि और विद्यमान शब्द का जोए छोता है। 

(3) विद्यमानक्रेशा। विद्यगान+केश। विद्यमानकेश+टापू। विद्यमानकेशा+तु / 
विद्यमानकेशा | पर्वत । 


डीष-प्रतिषेध:- 
(१६) नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌ |५८। 
प०वि०-नखमुखात्‌ ५ ॥१ संज्ञायाम्‌ ७ ।१। 


पद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स०-नख च मुख च एतयो: समाहार:-नखमुखम्‌ तस्मातू-नखमुखात्‌ । 
अनु०-डीप, स्वाड्गात्‌, उपसर्जनात्‌ न इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-उपसर्जनात्‌ स्वाइगात्‌ नखमुखात्‌ स्त्रियां डीष्‌ न संज्ञायाम्‌। 
अर्थ:-उपसर्जनसंज्ञकात्‌ रवाइगवाचिनो नखान्ताद भुखान्ताच्च 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीघ्‌ प्रत्ययों न भवति, सन्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 
उदा०-(नखम) शूर्पमिठ नखानि यस्या: सा-शूर्पणखा | वजच्नमिव 
नखानि यस्था: सा-वज्जणखा | (मुखम्‌) गौर मुखं यस्या: सा-गौरमुखा । 
काल॑ मुखं यस्या: सा-कालमुखः | 
आर्यमाषा& अर्थ-(पउख्तजनात्‌) उपपर्जन संग्रावाले (स्वाइगातृ) स्वाइयकाची 


(तवयुलातु/ वत्त और युत्ष शब्द जिसके अन्त में है उत्त प्रातिगदिक ये /लियाम) 
स्त्रीजिजस में (छीए) हीए फ्रायय (न॥ वहीं होता हैं। 


सर 


उदा०- (तखम) सर्पमिव तस्राननि यस्या: सा-छूर्पणसा | उह स्त्री जिसके छाज 
के समान बड़े-बड़े नायून हों, रावण की बहिन । वज़मिव नखानि यस्या: सा-वजणसा । 
वह स्त्री जिसके नाहून वज्र (छीरा/ को समान कठोर हों। (मुस्मृ)/ गौर मुर्स यस्या: 
ता-गौरगुसा / गौर यूलवाली रत्री। काल मु यस्या: सा- कालमुख्रा / काले युलताली रही । 

तिख्ि- शर्पणला / शूर्पलतत्वा / शृपणव+टाप्‌/ शर्पणला+सु । शूर्पणसा । 

यहां एप्स स्वाइगवाची मत्यत्त प्रातिपरदिक से स््रीलिडय में इस सूत्र से 
ड्ीप्‌' अत्यय का उतिषेध है। अतः अजाद्यतष्टाए' (४ ।//४॥ से टापू' अत्यय छोता हैं 
और (वैपदात्‌ संगायामयः (८ /४ ॥३/ से शत्व होता है। ऐसे ही-वज़णसा, गौरमुसा; 
कालमुस्रा | 


डीषप (निपातनम्‌)- 
(२०) दीर्घजिहली च च्छन्दसि।५६। 


प०वि०-दीर्धजिल्ली १ ।१ च अव्ययपदम्‌, छन्‍्दसि ७ ।१। 
अनु०-डीष इत्यनुवर्तते । 

अन्चय:-छन्दसि दीर्घजिल्ली च डीष | 

अर्थ:-छन्दरसि विषये दीर्घजिद्ली इति च झीष्‌ प्रत्यधन्तों निपात्मते | 
उदा०-दीर्घजिह्नी वै देवानां हव्यमलेट्‌ (तु०-मैं०्सं० ३ ।१० |६) 


आर्यमाषा३3 अर्थ-/हन्दति/ वेदविषय में (दीपीजिली) दीर्पजिही' यह शब्द 
(स्त्रियायू) स्त्रीलिडंग में /ढीणू) डीप्‌ प्रत्ययात्त निपातित है। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: ५६ 


उदा०-दीर्षीजिल्ी वै देवानां हव्यमलेट | दीर्घाणिली ने देवताओं के हृव्य को चाट 
लिया । 


पिश्चि-दीघीजिही । दीब+जिल्ठा / दीर्घजिद्ठ+छीप दीर्घजिल्ली+ु / दीर्मीजिही । 

यहां जिल्ा' शब्द के सगोगापध होने से स्वाइुगाध्चोफ्सर्जनादसंयोग्रोपधात्‌ 
(४ ॥१/५४॥ से डीयू' गत्यय का ग्रतिषेध प्राप्त था अतः इत्त सूत्र से वेढ में 'डीए' 
प्रत्यण (विग्रतित किया गया हैं । 
डीपू- 

(२१) दिकूपूर्वपदान्डीप |६० | 

प०वि०-दिक्‌-पूर्दपदात्‌ ५।१ डीपू १।१। 

स०-दिक्‌ पूर्वपंद॑ यस्य ततू-दिकापूर्वपदम, तस्मात्‌ दिकपूर्वपदातत 
(बहु हि ) | 

अन्वय:-दिकपूर्वात्‌ थ्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीपू। 

अर्थ:- दिकपूर्वपदात्‌ प्रातिपदिकात स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-प्राड मुखं यस्या: सा-प्राडमुखी, प्राइमुखा। प्राड नासिका 
यस्या: सा-प्राइनासिकी, प्राइनासिका। 
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आर्यमाषा३ अर्थ-/दिकएवादातु/ दिपाबाची एवपदवाले (क्राितिपदिकातू) 
प्रातिफदिक से #सियागू) त्व्ीलिड्ग /(जीए) अत्यय होता है । 

उदा>-ग्राड' मत बस्या: सा-प्राइमुखी; श्राइमुखा | एवं दिएा की ओर मृखवाली । 
प्राह गातिका यस्या: सा-प्राइनासिफी आआइनातिका। पूर्व दिशा की ओर नासिकावाली / 

प्रिद्धि- (१ आ्राइयुसी । ,्रक+मुल्त। आडइमुस+डीयू। आकससीऊसु | प्राइमुस्ी / 

यहां विशाकाबी आक्‌ शब्द उपपद होने पर र्गइगजाच्ी सुस्त ज़ब्द में स्त्रीलिग 
में हस्त सत्र ते जीप अत्यय है / 

यहां स्वाइियाच्योपसर्जनादसंयोग्रोपश्रात्‌ (४ ।१।६४/ से लेकर जहां-यहां 
डीप्‌' श्त्यय का तिध्वान अथवा अठिषेध किया गया है, कहाँ- कहां ट्स सृत्र ते विशावाची 
ज़ब्द एकाद होगे पर जीप आयय का पिधान किया गया है। स्वाइ्ग्रान्वोपसर्जनाद० ' 
(४ ॥१॥५४) से विकल्प ये डीपू' प्रत्यग का विद्वान है अत: दिशावाची' ग़ब्द पर्वपद होने 
पर उत्त विषय में हीए' हत्यय भी विकल्प ते होता है। ऐसे की सत्र समझ लेवें। 

(९/ आश्मुखा। आकम्युल। आड्युसक्टाप्‌ू। आडयूका+सू / आउसयूसा। 

यहां स्वाश्याच्वोपतर्जनाद० (४।/१ ५४) की गिधि से विकल्प पक्ष में 
जअजाद्यतष्टाए /४।१।४) से टाप्‌' प्रयय होता है। ऐसे ढी- प्राइनासिकी । प्राइ़नासिका / 


६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
डीष्‌- 
(२२) वाह: ।६१। 

पणवि०-वाह: ५ (१। 

अनु०-अत्र डीष्‌ इत्यनुवर्तते, न डीपू, डीष: प्रकरणत्वात्‌ | 

अन्वय:-वाह: प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष्‌ | 

अर्थ:-वाहन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-दित्यं वहतीति दित्यौही। प्रष्ठं वहतीति प्रष्ठौही । 

आर्यथाषा& अर्थ-(गह:) वाह जिम्कके अन्त में है उतर (शतिपदिकातू) 
ऋतिपदिक से (स्रियामू) स्त्रीतिहग में (डीष) डीप अत्यय होता है। 

उद्य०-दित्यं वहतीति दिव्यौही। दिव्य (टाक्षण/ को वहन करनेवाली ग़ाड्ी। 
प्रा बहतीति अप्ठोही । नेता को वहन करनेवाली गाड़ी । 

तिड्वि-वियौही | १ह#ण्पि । वेह+० । वाह । वित्य+्वाइ+जीप्‌। दत्य+ऊठ्+आहु+ई | 
दित्य+ऊह+ई / कित्यौही+सु । व्त्यौही । 

यहां प्रथण वह प्रापणे” (भ्वाग्प०/ धातु से बहश्च' (३।२/६४) मे 'ण्वि' 
प्रत्ययः वेरप्रकतस्प' (६ /१ /६५) से वि! का सर्वहारी लोए अ्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌/ 
(?॥१ ।६१) से अत्ययलक्षण कार्य अत उपधाया: (७/२।९१६/ से वह” धातु को 
उपच्रावद्धि होती है। (वित्य+वाह' इत्त वाहन्त ग्रातियदिक से स्त्रीलिड्य में इस सत्र से 
डीए्‌" प्रत्यय होता है। वाह ऊठ' (६।४।९३२) से सम्प्रसारण रूप ऊठ आदेश, 
तम्प्रसारणाच्च' (६ (१ /१०४) से पृर्वरूप-एकादेश और एत्येश्वत्यड्स' (६ /? ।८६) से 
वश्धिरूप एकादेश होता है। ऐसे ही-अप्ठौही ' 


डीष (निपातनम्‌)- 

(२३) सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ ६२ | 
प०वि०-सखी १ ।१ अशिश्वी १।१ इति अव्ययपदम्‌, भाषायाम्‌ ७ ।१ | 
अनु०-डीष्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-भाषायां सखी, अशिश्वी इति स्त्रियां डीष | 
अर्थ:-भाषायां विषये सखी, अशिश्वी इति शब्दौ स्त्रियां 

डीष-प्रत्ययान्तौ निपात्येते | 
उदा०-सखीय॑ मे ब्राह्मणी। न यस्या: शिशुरस्तीति-अशिश्वी । 
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आर्यथाषा& अर्थ-(भाषायाग्‌) लोक भाषा में (सलत्यशिश्वी) सखी और 
अशिशवी (इति) ये दोनों शब्द (जियाम्‌/ स्त्रीलिडय में (डीप) डीए-अत्ययान्त निपातित हैं। 

उद्य०-सस्रीय में ब्राह्मगी। यह ब्राह्मणी मेरी तत्की है। न यस्या: 
शिश्युरस्तीति-अशिश्वी। वह ब्रह्मणी जिम्रका कोई शिज्ुु-बालक नहीं है-बन्ध्या । 

तिद्धि-(?/ सखी। सब्ति+डीप। सलि+ई। सखी+तु । सती । 

यहां स्धि' शब्द से स्त्रीलिड्ग में इस सूत्र से ज्रीए' प्रत्यय निगतित हैं। 

(२/ अशिश्वी। न+शिश्ु। अऋशिशु / अशिशुकडीण / अशिशख्खू+ई। अशिश्वी+सु । 
अशिश्वी / 

यहां अज्िशु' शब्द से स्त्रीलिडग में इस यूत्र से 'डीए' प्रत्यय निषतित है । इको 
यणचि' (६ ((/७४) ते थण' आदेश है। 
डीष्‌- 
(२४) जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ | ६३ । 
प०वि०-जाते: ५ १ अस्त्रीविषयात्‌ ५।१ अयोपधात्‌ ५।॥१। 
स०-स्त्री विषयों यस्थ तत्-स्त्रीविषयम्‌, न स्त्रीविषयम्‌ इति 
अस्त्रीविषयम्‌, तस्मात्‌-अस्त्रीविषयात्‌ (बहुब्रीहिगर्भितनजूतत्पुरुष:)। य 
उपधा यस्य तदू योपधम्‌, न योपधम्‌ इति अयोपध:, तस्मात्‌-अयोपधात्त्‌ 
(बहुब्रीहिगर्भितनजूतत्पुरुष: ) 

अनु०-डीषू इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अस्त्रीविषयाद्‌ अयोपधाद जाते: प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष्‌ । 

अर्थ:-अनियतस्त्रीविषयाद्‌ अयकारोपधाद्‌ जातिवाचिन: प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-कुक्‍्कूटी | सूकरी | ब्राह्मणी । 

आर्यभाषाः& जअर्थ-(अस्त्रीविषयात्‌) जो शब्द केवल स्त्रीविषय में ही नियत . 
नहीं है उम्त (अयोपधात्‌) यकार उपधा से राहित (जाते) जातिवानी (प्रातिपदिकातु) 
आ्रतिप्रदिक ते (ल्ियाम्‌) स््रीनिडग में (डीष) छीष्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा०-कुक्कुटी>युर्गी / सकरी-सूअरी / ब्राह्मगीक्राह्मण जाति की स्त्री । 

सिद्धि-कुक्कुटी । कुक्कुट+डीप्‌ / कुक्कुटी+चु / कुक्कुटी। 

यहां ली विषय में अनियत, यकार उपधा मे रहित, जातिकाघी कुक्कुट” शब्द से 
स्त्रीलिडग में इस सत्र से डीए' अत्यय है। ऐसे ही-स्रकरी आदवि। 


घर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


डीष- 


(२५) पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलबालोत्तरपदाच्च | ६४ | 
प०वि०-पाक -कर्ण -पर्ण-पुष्प-फल-मूल-बाल-उत्तरपदात्‌ ५।१। 


च अव्ययपदम्‌ | 


स०-पाकशच कर्णा च पर्ण च पुष्पं च फल च मूल च बाल 
च-एतेषां समाहार:-पाक०बालमू। पाक०्बालम्‌ उत्तरपदं यस्य तत- 
पाक०्बालोत्तरपदम्‌ तस्मात्‌-पाक०बालोत्तरपदात्‌ (समाहारद्वन्द्रगर्भित- 


बहुब्रीःहे ) | 


अन०-डीष, जातेरिति चानवर्तते । 


अन्वय:-पाक०बालोत्तरपदाच्च जाते: प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष | 
अर्थ:-पाकायुत्तरपदाद्‌ जातिवाचिन: प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीघ प्रत्ययो 


भवतति | उदाहरणम्‌- 


उत्तरपदम्‌ डीष्‌ 

१ पाक: ओदनस्य पाक इड पको 
यस्या: सा-ओदनपाकी 

२. कर्ण शडकरिव कर्णों यस्या 
सा-शडकुकर्ण 

३. पर्णम्‌ जालस्य पर्णानीव पणानि 
यस्या: ला-शालपर्णी 

४... पृष्पम्‌ (इ्॑मिव पृष्पाणि यस्या: 
सता-शडसपुष्पी 

५. फलम्‌ दोधी इंच फर्श वस्थी: 
प्ता-दासीफती | 

६... मूलम्‌ दर्भस्य मूलभिव मूल॑ 
सस्या: सा-दर्भभूली | 

3... बालम्‌ गोबलिनीव बालानि 


यस्या: सा गोबाली। 


भाषार्थ: 
ओदन के समान शीघ्र पकनेकती 
ओषधि | 
शंक [खूटी) के समान तीक्षा कानों 
वाली गद॑भी 
साल वक्ष के पत्तों के समन 
पत्तोंवाल ओषधि। 
पंख के समान फूलोंवाली डोषधि। 


दासी-वेश्या के समान फतवाती 
नारी । 

डाभ के मूल के समान मूलवाली 
ओषधि। 

गौ के बालों के समान बालोंवाली 
नील गाय | 
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अआर्यभाषा३ अर्थ-(पक०्बालोप्तरपदातू/ प्राक. कर्ण पर्ण फ़ुप फल मूल 
बाल-एउतरपदजले (जाते: / जातिवाधक प्ातिएदिक से /घ) भी /स्तियाम) स्व्रीलिह्ग में 
डिप्‌) डीपू एत्यय होता है । 

उदा०- उदाहरण और उनका अर्ध सम्क्ृत भाग में देख लेवें। 

पिद्धि- ओदनपाकी । ओदन+ प्रक । ओदनागक+डीपू। ओब्नपाकी+तु / ओदनप्की । 

यहां एक उत्तरपदवाले, कातियादी ओदनप्राक' ख़ब्द से स्त्रीलिउय में हस सूत्र से 
जीप! प्रत्यय है। ऐसे ही- जस्‍कुकर्णी आगि। 
डीष- 

(२६) इतो मनुष्यजाते: ]६५। 

प०वि०-इत; ५१ मनुष्यजाते; ५ ।१। 

स०-मनुष्यस्य जातिरिति मनुष्यजाति:, तस्मात्‌-मनुष्यजाते: 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अन॒०-डीष इत्यनवर्तते। 

अन्वय:-मनुष्यजातेरिति प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष्‌। 

अर्थ:-मनष्यजातिवाचिन हढकारास्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष 
प्रत्ययो भवतति | 

उदा०-अवन्ती | क॒न्ती। दाक्षी | प्लाक्षी | 

आर्यवाषा३& अर्थ- (मनुष्यणाते:) मनुष्यजातिवाची (इत:/ इकारन्त प्रातिपदिक 
ते /लियाम) स्त्रीलिह्ग में (हीए) डीए प्रत्यय होता है । 

उद्म०-अवन्ती | मालवा अदेश की नारी । कुन्ती / शूरतेन राजा की औरतसी पुत्री 
जियका नाम प्रथा था और यदुतगी राजा कुत्तिभोज ने इसे गोद लिया था। यह राजा पाण्झु 
की पटरानी थी. इसी के गर्भ से कर्ण यृधिष्ठिर, भीय और अर्युत का जन्‍म हुआ था। 
दाक्षी । दक्ष की कन्या। पाणिनि की साता का साम। प्लाक्षी। प्तक्ष जाति की नारी। 

पिद्धि- (१?) अवन्ती । अवन्ति+ज्यह । अवन्ति+० । अवन्ति+डीयू । अवन्तीनयु 
अवन्ती । 

यहां अवन्ति” शब्द ते उ्धेतकोशलाजादाज्ज्यड /४।९।९६९/ से ज्यडः 


प्रत्यप. स्त्रियामक्‍न्ति०” (४ ।/१ /१७४ से उत्तका लुक, तत्पश्चातृ मनुष्यजातिवाची 
इकारान्त अवन्ति' शब्द ते स्त्रीलिडग में इत्त सूत्र से डीष्‌ प्रत्यय है । 


3 पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२/ कुन्ती । कुन्तिझव्यड्‌ । कुन्ति+० । कुन्ति+डीए्‌। कुन्ती+दु / कुन्ती / पूर्ववत्‌ / 
(7 दाक्षी। वाक्षि+डीप्‌ । दाक्षी+सु । दाभी। पर्वत । 
(४/ प्लाक्षी / प्लाक्षि+डीष। प्लाक्षी+तु / प्लाक्षी । पूर्वकषत्‌ । 
इ्ति ड्रीष॒प्रत्ययप्रकरणम्‌ । 


ऊडप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
ऊड्- 
(१) ऊडत:।६६॥। 

प०वि०-ऊडः १।॥१ उत्त: ५।॥१। 

अनु०-मनुष्यजातेरित्यनुवर्तति । 

अन्वयः:-मनुष्यजातेरुत: प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ू ऊड्‌। 

अर्थ:-मनुष्यजातिवाचिन उकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ ऊड़ः 
ग्रत्ययो भवति। 

उदा०-कुरोरपत्यं स्त्री-कुरू: | ब्रह्म बन्धुर्यस्था: सा-ब्रह्मबन्धू: । 
वीरो बन्धुर्यस्था: सा-वीरबन्धू: । 

आर्यमाषा<& अर्य- (मनुष्ण्जाते:) मनुष्य्तातिवात्री (उत:) उकायान्त ग्रातिपविक 
से /लजियागू) स्त्रीलिक्य में (ऊड) ऊड प्रत्यय होता है । 

उद्ा०-कुरोफत्य॑ स्त्री-कुरूट / कुरु अदेश की पुत्री / कुर:-आश्ुनिक दिल्‍ली के 
आस-पाच का प्रदेश | ब्रह्मबन्धू: / पतित ब्राह्मणी। वीरबन्धूः । पतित क्षत्रिया / 

सिद्धि-कुरू: । कुरं+ण्य । कुक+०/ कुक+ऊड्‌। कुरू+सु / कुरू / 

यहां कुर” शब्द से अपत्य अर्थ में कुरुनाविभ्यों ण्यःः (४।/।१७०) से ण्य' 
अ्त्यय, ल्थियासवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च' (४ /१ ।१७४) से अत्यय का लुक और स्त्रीलिड्ग 
में इत्त बूत्र से ऊद्ध! अत्यय होता है। 

(२/ ब्रह्मबन्धृ: । ब्रह्मबन्धु+ऊड | ब्रह्मबन्धू+तु । ब्रह्मवन्धू: । ऐसे ही-वीरबन्ध्ूः 
ऊड्- 


हक] 


(२) बाहन्तात्‌ संज्ञायाम्‌ |६७। 
प०वि०-बाहु-अन्तात्‌ ५ १ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
स०-बाहुरन्ते यस्य तद्‌-बाहनन्तम्‌, तस्मात्‌-बाहनन्तात्‌ (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-ऊड्‌ इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-बाहन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ऊड्‌ संज्ञायाम्‌। 
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अर्थ:-बाहुशब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ ऊड-प्रत्ययो भवति, 
संज्ञायां गम्यमानायाम्‌। 

उदा०-अद्रो बाहुर्यस्या: सा-भद्रबाहू: | जाल॑ बाहुर्पस्था: सा-जालबाहू. | 

आर्यमाषा8 अर्थ-(वहु-अन्तातृ)/ बाहु शब्द जिसके अन्त में है उत्त 
(प्राितिपदिकातू) आतिपकिक से (स्त्रियामू/ स्त्रीलिक्ग में (ऊड़) ऊरू प्रत्यय होता है 
पिन्नायाम्‌/ यदि वहां तज्ञा अर्थ की अतीति हो । 

उदा०-भद्यें बराहुर्यस्या: सा-भरव्नबाहू: । कल्याणकारक बाहुवाली स्त्री। जाल॑ 
बाहुर्यस्‍्या: सा-जालबाहू: । फ़न्दा रूप बाहुवाली स्त्री 

सिद्धि- भवबाहू: । भंद्र+बाहु / भद्बाहु+ऊक / भद्रबाह+सु / भद्रबाहू: । 

यहा भव्बाहु' शब्द से स्त्रीलिडग में इस य॒त्र से ऊद्ध ' प्रत्यय है। यह नारी विशेष 
की सजा है। ऐसे ही-जालबाडू: । 
ऊड्- 

(३) पडगोश्च।६८। 

प०वि०-पड़गो: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-ऊड्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पड्गो: प्रातिपदिकाच्च स्त्रियाम्‌ ऊड। 

अर्थ:-पडगु-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद अपि स्त्रियाम्‌ ऊड्‌ प्रत्ययो भवति । 

उदा०-पड्शूरियं ब्राह्मणी । 

सआर्यथावा& अर्थ- (पडगो: | पढगु फ्रतिपदिक से (ब) भी (ल्ियाम्‌) स्क्रीलिड्ग 
में (ऊड़। ऊड़ अत्यय होता है। 

उदा7-पड्मूएरियं ब्राह्मणी । यह ब्राह्मणी। यह ब्राह्मणी लगड़ी है । 

सिब्वि-पड्यू: / पड्यु+ऊड / पड्यू+सु / पड़गूः / 

यहां पड़यु शब्द से स्त्रीलिड्य में इस सूत्र से ऊड्' अत्यय है। अकः स्वर्ण दीर्घ:” 
(६ /१/९७) ते दीर्घत्व होता है । 


ऊड्-- 
(४) ऊरूत्तरपदादौपम्ये ६६ | 
प०वि०-ऊरु-उत्तरपदात्‌ ५ ।१ औपम्ये ७ ।१। 
स०-ऊरुरुत्तरपद॑ यस्य त्ततू-ऊरूत्तरपदम्‌, तस्मात्‌-ऊरूत्तरपदात्‌ 
(बहुव्रीहि:) | सादृश्यम्‌-उपमा | उपमाया भाव औपम्यम्‌, तस्मिन्‌-औपम्ये । 


६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-ऊड्‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-ऊरूत रपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्ियामू ऊड औपम्ये । 

अर्थ:-ऊरु-उत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ ऊड्‌ प्रत्ययों भवति, 
औपम्धे गम्थमाने । 

उदा०-कदलीस्तम्भ इव ऊरू यस्या: सा-कदलीस्तम्भोरू: । नागनासा 
इव ऊछू थस्या: सा-नागनासोरू: | 

आर्यभथाषाड जर्थ-/ठरूत्तप्रदत्‌/ ऊर' शब्द उत्ततपद में है जित्तके उत्त 
ऋतिपदिक से (स्त्रियामू) स्त्रीनिड्ग में (डद। ऊद्ध उत्यय होता है (औपम्ये) यदि वहां 
उपमा-सदह्ृशता अर्थ की प्रतीति हो । 

उदा०-कदलीस्तम्स इव ऊरू यस्या: स्ा-कक्‍लीस्तम्भोरू: | केले के सम्भ के 


समान चिकणी हैं जंघायें /रान/ जिसकी वह रजी। नागमासा इब ऊरू यस्या: 
सा-नायनासोरू: । हाथी के सृण्ड के समान गोल हैं जंधायें जिसकी वह स्त्री । 


पिद्धि- कदलीस्तम्भोक: / कदलीस्तसभ+ऊढ / कदलीत्तेग्भोरु+ऊड । 
कदलीत्तम्भोरू+सु । ककलीस्तग्भोरू / 


यहां ऊठ-उत्तरपदवाले कबलीस्तम्धर' ऋतिप्कदिक से स्त्रीलिड्य में इस छत से 
ऊ््व' अत्यय है। ऐसे ही-नागनासोरूः / 


ऊड्-- 
(५) संहितशफलक्षणवामादेश्च |७० | 
प०वि०-संहित-शफ-लक्षण-वामादे: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-संहितश्च शफशच लक्षणं च वामशए्च ते-संहितण्वामा:, 
संहितृ०्ठामा आदौ यस्य ततू-संहित०वामादि, तस्मातू-संहित०वामादे: 
(इतरेत रयोगढ्नन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-ऊड्‌, ऊरुत्तरपदाद्‌ इति चानुवर्ततति । 

अन्वय:-संहितशफलक्षणवामादेरूत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ 
ऊड्‌। 

अर्थ:-संहितशफलक्षणवामादिभूत्तादू ऊरूत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियाम्‌ ऊड्‌ प्रत्ययो भवति। उदाहरणम्‌- 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: ६७ 


पूर्वपदम ऊरूत्तरपदम (ऊड) भाषार्थ: 

१, संहित: संहितावृरू गस्या: सा-. परस्पर मिती हुई जंणाओंवाली 
संहितोरू: | स्त्री । 

२. फफा: शफ इवोरू यस्‍्या: सा-. गौ के खुर के समान प्रथक-पृथक्‌ 
शफोर: | जंघाओंवाली । 

३. लक्षणयू लक्षणमूह यस्या: सा- शुभ लक्षण से युन्त जंधावाती 
लक्षणेरू: । स्त्री। 

४. वाम: वामावृरू यस्‍्ण: सा- सुन्दर जंघाओंवाली स्त्री। 
वामोरू: 


आर्यभाषाः३& अर्थ-(वहित०्वामादे:) सहित, ज़फ, लक्षण, वाग जिसके आदि 
में हैं और (ऊरूततरपद्मातु| ऊरु शब्द जिसके उत्तरपद में है उस ज्रातिपदिक से /स्त्रियाण) 
स््रीलिडग में (ऊड) उड्ध प्रत्यय होता है । 


उद्ा०- उदाहरण और उनके अर्थ सस्कृत भाग में देख लेवें। 


सिद्धि-संहितोरू: । यहां पंडित एर्वपद और ऊरु उत्तरपदवाले सांहितोर' ग्रातिपदिक 
मे स्त्रीलिड्ग में इस सूत्र सो ऊछ प्रत्यय है। ऐसे ही-शफ़ोरू- आदि। 


ऊड्- 


(६) कद्गरुकमण्डल्वोश्छन्दसि |७१। 
प०वि०-कद्रु-कमण्डल्वो: ६ ।२ (पज्चम्यर्थ) छन्‍्दसि ७।१। 


स०-कट्ठुश्च कमण्डलुश्च तौ-कद्रुकमण्डलू, तयों:-कंद्रुकमण्डल्वो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 


अनु०-ऊड्‌ इत्मनुवर्तति । 

अन्वय:-छन्दस्सि कद्गुकमण्डलुभ्यां रित्रयाम्‌ ऊड। 

अर्थ:-छन्दसि विष्ये कद्रुकमण्डलुभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्त्रियाम्‌ ऊड 
प्रत्ययों भवति। 

उदा०- (कद्ठु:) कटद्रृश्च वै सुपर्णी च (तैण्सं० ६।१।६।॥१)। 
(कमण्डलु: ) मा सम कमण्डलूं शूद्राय दद्यात्‌ | 


द््द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आँर्यभाषाड अर्थ-(छन्‍्दसि/ वेदविषय में (कदुकमण्डल्वो: ) कदर और कमण्डलु 
आतिषदिकों से (ज़ियाम्‌/ स्त्रीलिड्य में (ऊड) ऊड़ ग्रत्यय छोता है। 

उदा०- (कु: कहूज्च वै तृपर्णी च। कट का अर्थ दुपर्णी है। (कमण्ड्लु:/ मा 
सम कमण्डलू शूद्राय द्च्यात्‌ / अपना जलपात्र किसी अपवित्र जन को ने देवें। 

सिब्वि-कट्ट: / कट्+ऊड । कट्ठ-यु । कहू: । 

यहां कट्ठ' शब्द से स्त्रीलिडग में इस सूत्र से ऊद्ध' अत्यय है / ऐसे ही-कमण्डलूः 
ऊंड्- 

(७) संज्ञायाम्‌ ।७२। 

प०वि०-सज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-ऊड्‌, कट्मुकमण्डल्वोरिति चानुवर्ततिे | 

अन्वय:-कद्गुकमण्डलुभ्यां स्त्रियाम्‌ ऊडः संज्ञायाम्‌। 

अर्थ:-कद्ठुकमण्डलुभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्त्रियाम्‌ ऊड्‌ प्रत्ययो भवति, 
संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-(कद्ठु;) कद्दू: | (कमण्डलु:) कमण्डलू: । 

आर्यगाषाः& अर्थ- (कद्ुकमण्डल्वो:/ कठु और कमण्डतु प्रातिपकिकों से (स्रियाम) 
सत्रीलिडग में (ऊड़) ऊड्ध अत्यय होता है (चन्नायाम) यदि वहां संज्ञा अर्थ की प्रतीति हो । 

उदा०- (कदर) कह्ूः । कश्यप ऋषि की स्त्री का नाम। (कमण्ड्लुः कमण्डलूः / 
कमण्डलु के समान कुष्ण वर्ण की स्त्री । 

सिद्धि- (१) कह्ूः । कदु/ऊड्‌। कल्ठ+स्ु। कह्ू । 

यहां क्र! शब्द से स्त्रीलिड्ग में इत्त सूत्र से ऊड! अत्यय है। 

(२/ कमण्डलू: | कयण्डलु+कन्‌ । कमण्डलु+० । कमण्डलु+ऊड़्‌ । कमण्डलु+तु । 
कमण्डलू: । 

यहां अरधम सजाया चा (५ ।३ /९७/ से इव-अर्थ में कन्‌” अत्यय और ठुम्मनुष्ये 
(५ (३ /९८) से कन्‌' अत्यय का तुप्‌ होता है। स्त्रीलिडग में इस सूत्र से ऊड़' अत्यय है । 

इति ऊड्धप्त्वययप्रकरणय्‌ / 
डीनूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
डीन- 
(१) शाडगर्वाद्यजों लीन ।७३। 
प०वि०-शाड्ड्र्गरवादि-अब: ५।१ डीनू १।१। 


चतुर्थाध्यायरय प्रथम: पादः | ६६ 

स०-शाड्डर्गरव आदिर्येषां ते-शा्ड्गरवादय:, शारडगरवादयशच अज्‌ 
च एतेषां समाहार:-शार्डर्ग रवाद्यज्‌ तस्मात्‌-शारडर्गवाद्यज: (बहुब्रीहिगर्भित- 
समाहारद्वन्द्र: ) । 

अन्वय:-शा्ड्गरिवाद्यज: प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीनू। 

अर्थ:-शार्ड्गरिवादिश्येष्यप्रत्ययान्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेध्य; स्त्रियां डीन्‌ 
प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (शार्ड्ररवादि: ) श्रडगरोरफ्त्यं स्त्री-शार्ड्रवी | कपटोरपत््य॑ 
स्त्री-कापटवी । (अज) बिदस्य गोत्रापत्यं बैदी। उर्वस्य गोत्रापत्यं स्त्री 
और्वी । 

शा्ड्जरव | कापटव। गौगूलव। ब्राह्मण। गौतम । कामण्डलेय | 
ब्राह्मणकृतेय । आनिचेय | आनिधेय । आशोकेय | वात्स्यायन । माज्जायन । 
केक्सेय | काव्य । शैव्य । एहि। पर्य्येहि । आश्मरथ्य । औदपान | अराल | 
चण्डाल। वतण्ड। भोगवद्गौरिमतो: संज्ञायाम्‌। भोगवर्ती। गौरिमती | 
नृनरयोवृद्धिहच | नारी इति शा्ड्गरवादय: । 

सआर्यभ्राषा& अर्थ-(शाड्गरवाद्रत्र:/ शाड्र्गरव आदि तथा अबू-प्त्ययान्त 
प्रातिपदिकों से (स्त्रियाम्‌) स्त्रीलिड्ग में (डीनू) डीनू पत्यय होता हैं। 

उद्य०- (शार्ड्गरकादिः/ श्रहग्रोरफत्य स्त्री-शार्ड्गरवी । श्रद्गरु की पुत्री / 


कपटोरपत्य स्त्री-कापटवी / /अज) बिदस्य गोत्रापत्यं बैदी/ बिद की पौत्री/ उर्वस्य 
प्रोन्नापत्य स्त्री और्वी / उर्व की फौत्ी / 


तिद्धि- (!/ शाइ्गरवी।/ शडगरु+अण। शा्ड्गरो+अ। शाडर्गरवृ+डीन्‌ । 
गार्ड्यरवी+तु / शा्डर्गरवी । 

यहां अ्रधथम श्रद्गर' शब्द ये किस्पाफत्यमृ' (४ /? /९२/ से अपत्य अर्थ में अण्‌” 
प्रत्यय. तद्चितेषचायादे: (७ ।२ ।११७) ते आ को आवदिवद्धि और ओगुण:” (६ /४/१४६) 
ते अंग को गुण होता है। तत्पश्चात्‌ स्त्रीलिड) में इस सूत्र से डीनू! अ्त्यय है। 

(२) कापटवी। कपटु+अण्‌+डीन्‌ / कापटवी। एववित्‌ । 

(/ बेदी। बिद+अज्‌ / वैद+डीन्‌ / बैदी+सु / बैदी / 

यहां प्रथम अनृष्यानन्तर्ये बिद्याविभ्योड्ज (४।१/१०४) से गोत्राफत्य अर्थ में 
अज्‌! प्रत्यय, तत्पश्चातृ स्त्रीलिड्य में इल सूत्र से डीनू' प्रत्यय है। 

(४) और्वी। उर्व+अंब+डीन्‌ / और्वी । 


छ्0 पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स्वर<&-डीन्‌ उत्यय के नित्‌ होने मे जित्यादिरित्यश! (६ ।१/१९९) से 
आद्युद्त्त स्वर होता हैं-शाइगरिवी । 
इति झीनुप्रत्ययप्रकरणम्‌ | 


चापूप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
चापू- 
(१) यडश्चाप्‌ ।७४ | 

प०वि०-यड: ५।१ चाप्‌ १॥१। 

अन्वय:-यड: प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां चाप्‌ | 

अर्थ:-यड्प्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां चाप्‌ प्रत्ययो भवति। 
सयडः इत्यनेन उ्यड़: ष्यडणच सामान्‍्येन ग्रहणं क्रियते। 

उदा०- (यडः) आम्बष्ठस्यापत्यं स्त्री आम्बष्ठ्या | सौवीरस्यापत्य॑ 
स्त्री सौवीर्या। कौसलस्यापत्य॑ स्त्री कौसल्या | (ष्यूडः) करीषस्य गन्ध इब 
गन्धों यस्थेति कंरीषगन्धि:, करीषगन्धेरपत्यं स्त्री कारीषगन्ध्या। 
वराह्स्यापत्य॑ं स्त्री वाराह्या | बलाकस्यापत्यं स्त्री बालाक्या। 

आर्यभाषा& अर्थ- (य5:) यद-प्रत्ययान्त प्रातिएदिक ते (स्वियायू) स्त्रीलिड्ग 
में (चापू) चाप्‌ तत्यय होता है । यहां बड़ कहने से ज्यज़ और प्यडः धत्यय का ग्रहण किया 
जाता है । 

उदा०- (ज्यड) आम्बष्टस्यापत्यं स्त्री आम्बष्छया । आम्बष्ठ की पृद्दी । सौवीरस्यापत्यं 
स्त्री सौवीर्या। सौदीरा की पुत्री। कौसलस्यापत्य स्त्री कौसल्या। कोच्रल की पूतरी। 
प्यिड) करीषत्य गन्ध इब ग्रन्‍्धों यत्या: सा करीषगन्धि', करीप्गन्ध्रेरपत्य स्त्री 
कारीफ्मन्ध्या । करीषगनिधि की पौत्री । वराहस्यापत्य॑ं स्त्री वाराह्मा। कराह की पौत्ी। 
बलाकस्यापत्यं स्त्री बालाक्या / बलाक की पौत्री। 

सिद्धि- (!/ आस्बष्छया । आस्काठ+ज्यडः। आम्बष्ठय+चाप्‌/ आरबष्ठबाजयु । 
आस्क्ड्या। 

यहां आस्बाठ शब्द ते व्द्धेत्करोसलाजादाज्ज्यडू' (४ १ /(७९) से अप्त्य अर्थ में 
ज्युडू' प्रत्यय और इस बूत्र में चाए' प्रत्यय होता है। 

(२/ सौवीर्या । सौवीर+व्यड्‌+चाप्‌ । मर्तववत्‌ / 

(३/ कोसल्या। कोसल+ज्यड़+चाए्‌ । गर्वव्त । 

(४) कारीषगन्ध्या। करीषयगनन्‍्ध। करीषगनिध।  केरीषयन्धि+अण / 
कारीपगन्ध+प्यड / कारीषयन्ध्य+चापू । कार्रीपगन्ध्याज्त्ु / कारीषगन्ध्या । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पाद: ७१ 

यहां श्रथम गन्धस्येद०” (५ /४/ 2३५) से समातान्त हतृ-आदेश, करीषग-न्धि 
शब्द से तस्यापत्यम्‌ (४ /?/९२/ से अण्‌' अत्यय. आणिओरनार्षयो०” /४ ।१।७८) 
से प्यड' अत्ययं और इस सूत्र से चाए्‌ प्रत्यय होता है। 

(4/ वाराह्या । वराह+इज्‌ । वाराहि । वाराह+ज्यड्‌। वाराह्म+चाप्‌ / वाराह्म+यु 
वारादया। 

यहाँ अ्थर्म वराह' शब्द ते अत इज (४।१/९५/ में आत्य अर्थ में इज” 
प्रत्यय. अणिओरनार्षयो० |४ /१ ।७४८/ से प्यड्‌ ' प्रत्यय और स्त्रीलिड्ग में इस सूत्र से 
बापू" अत्यय होता है । 

(६) बालाक्या / बलाक+एज्‌ / बाल्ाकि/ बालाफ्कप्यद / बालाक्य+चापृ । 
ब्लाफ्या+ तु । बालाक्या। पर्ववत्‌ / 
चापू- 


(२) आवट्याच्च [७५ | 

प०वि०-आवट्यत्‌ ५ ।॥१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-चाप्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-आवसट्याच्च रित्रयां चाप्‌। 

अर्थ:-आवलस्यचात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां चाप्‌ प्रत्ययो भवति। 

उद्दा०-अग्टस्य गोत्रापत्यं स्त्री-आवट्या । 

आर्यभाषा४8 अर्थ- (आकट्यातु/ आवट्य प्रातिप्दिक से /ब| भी (/स्वियाग्‌) 
स््लीलिडय में (चाप) चाए प्रत्यय होता है । 

उद्ा०- अवटस्य ग्रोजपत्य स्त्री-आवट्या । अवट नामक पुरुष की पौत्री। 

पिद्धि-आवर्चा । अवट+यत्‌ । आवट्य+चापु। आवल्या+सु। आवटया । 

यहां प्रथम अवट' छब्द से शर्शीदिभ्यों रा (४।१।१०५) से ओोत्रापत्य अर्थ सें 
प्रजू' अत्यय और बजन्त आव्ट्य! शब्द से स्त्रीलिक्ग में हय सूत्र शें बचाए! अत्यय 
होता है । 


डझ्त्ति चपूप्रत्ययग्रकरणम्‌ । 


तद्धितप्रत्ययाधिकार: 
(१) तद्धिता:।७६। 
प०वि०-तद्धिता: १ |३। 


अर्थ:-इत ऊर्ध्व यद्‌ वश्ष्यामस्तद्धितसंज्ञका: प्रत्ययास्ते वेदितव्या:, 
इत्यधिका रोधयम्‌ आ पज्चमाध्यायपरिसमाप्ते: । 


७२. पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आरयमावषाड अर्थ-जों इससे आगे कहेंगे उन अत्ययों की (तद्धिता:) तझ्धित 
तन्ना होती है। यह पज्चम अध्याय की समाप्ति पर्यतत तद्धित तंज का अधिकार है। 

तज्ित वज्ञा का यह फल हैं कि फ्त्तझ्िततमासाश्च' (!/२।/४४६) ते तद्धित 
पत्ययात्त शब्दों की फ्रातिपद्दिक संज्ञा छोती है और उनसे स्वौजसृ०” (४ ॥१+२) के 
चु-आदि उत्ययों की उत्पत्ति छोती है । 
ति:- 

(१) यूनस्ति: |।७७। 

प०वि०-यून: ५॥१ ति: १।१। 

अन्वय:-यून: प्रातिपदिकातू स्त्रियां ति;। 

अर्थ:-युवन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ति: प्रत्ययो भवति, स च 
तद्धितसंज्ञको भवति। 

उदा०-युवति: । 

आर्यमावषाड अर्थ-(यून:/ युवत्‌ शब्द डातिफदिक से (स्त्रियाम) स्त्रीनिड्स में 
(त:/ वि अत्यय होता है और उसकी /तमद्धिता:) तद्धित सजा होती है। 

उद्य०-युवति: । युवावस्थावाली स्त्री / 

सिद्धि-युवति: / युक्‍्नूकऋति। यहां युक्‍्न्‌' शब्द से स्त्रीलिड्य में इस सूत्र से ति' 
प्त्वय है। वि! उत्यय के परे होने पर स्वादिष्कसर्वनायस्थाने' (? /४ /१७) से युवन्‌' 
शब्द की प्रदततज्रा होती है और नलोपः आातिपदिकान्तत्य' (८ /२।७) से युवन्‌ ' के न! 
का लोप झेता है । युवति शब्द में (ति' अत्यय की तज्धित संज्रा होने से कत्तद्धिततमासाश्च' 
से युवति शब्द की प्रातिपदिक संज्ा होती है और तत्पश्वात्‌ उससे स्वौजस०” (४ ।१। २) 
ते छु आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है। 


घध्यड-आदेश:- 
(१) अणिजोरनार्षयोर्गुरूणेत्तमयो: ष्यडः गोत्रे |७८ | 
प०वि०-अणू-इजो: ६।२ अनार्षयो: ६ ।२ गुरु-उपोत्तमयो: ६।२ 
ध्यड्‌ १।१। गोत्रे ७ [१। 
स०-अण्‌ च इज च तौ-अणिजौ, तयो:-अणिजो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
ऋषिणा प्रोक्‍त आर्ष:, नार्ष:-अनार्ष: | अनार्षश्च अनार्षकश्च तौ-अनार्षो, 
तयो:-अनार्षयो: (नजूगर्भित एकशेषद्वन्दर:) | त्रिग्रभुतीनामन्त्यमक्षरमुत्तमम्‌, 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: ७३ 
उत्तमस्य समीपम्‌ उपोक्तमम्‌, गुरु उपोत्तमं ययोस्ते गुरूपोत्तमे, तयो:- 
गुरूपोत्तमयो: (अव्ययीभावगर्भित्तबहुब्रीहि: ) । 

अन्वय:-गोत्रे७नर्षयो रणिजोर्गुरूपोत्तमयो: प्रातिपदिकयो: स्त्रियां प्यड्‌ । 

अर्थ:-गोत्रे यावनार्षों अणिजौ प्रत्ययौ, त्दन्तयोर्गुरूपोत्तमयो: 
प्रातिपदिकयो: स्थाने स्त्रियां ष्यड आदेशो भवति। 

उदा०-करीषस्य गन्ध इव गन्धो यस्य स:-करीषगन्धि: | 
करीषगन्धेरपत्यं स्त्री-कारीषगन्ध्या। कुमुदस्य गन्ध इव गन्धों यस्थ 
स:-कुमुदगन्धि: । कुमुदगन्धेरपत्यं स्त्री-कौसुदगन्ध्या | वराहस्यापत्त्यं 
स्त्री-वाराह्या । बलाकस्यापत्य॑ स्त्री-बालाक्या | 

आर्यभ्राषा३ अर्थ- (गेजे) गोक्रापत्य अ्थे में जो (अनार्षी) ऋषिवाबी प्रातिपदिक 
मे धिन्‍न विलित (अणिओ) अण्‌ और इज अत्यय हैं (रूपोततनयो: ) तदनत ग्रतिपदिकों का 


अन्तिग अक्षर ये एववर्ती अक्षर एृठ हो तो उन आतिपकिकों से जिक्ित उन अण और इज 
प्रत्ययों के स्थान में प्यद' आवेश होता है । 

उदा०- उदाहरण सत्कृत भाग में देख लेबें। इनका अर्थ और सिद्धि (४ /१/७४॥ 
के प्रवच्चन में देत लेवें। 

सिब्द्चि- (१) करीफगन्ध्या । करीएगन्ध । करीपाग्रन्धि+अण्‌ ।/ करीपगन्धू+आ । 
कारीषयन्ध+प्यड । कारीफयन्धूय+ चाप / कारीष्यन्ध्या>त्‌ । कारीफ्रगरध्या । 

यहां करीएगनिध' शब्द ऋषिवाची नहीं अतः अनार्ष है. इससे गरोव्रापत्य अर्थ में 
तिस्यापत्यम्‌! (४ /१।९२) से अणग्‌” अत्यय और उत्तके ल्थान में इस सत्र से प्यड 
आवेश होता है और तत्पश्चात्‌ यडमचाप्‌' /४ ।2 /७४॥ के स्त्रीनिग में 'बाफ! प्रत्यय 
होता 58॥ 

विशेष-तीन वा अश्विक अक्षवाले शब्द के अन्तिम स्वर को उत्तम कहते हैं 
उत्तम के समीफर्ण्ती स्वर को उग्मेतम कहा जाता है। यहां कारीपगन्ध' ख़ब्द में अन्तिम 
स्वर आ' है और ग़कारवर्ती उपोत्त अ! संयोगे गुर (€/४॥१३) से गुरु है। अत 
कारीषगन्ध' ग़ब्द गृरूपोत्तम है; 


(२/ गराह्या । वराह+एत््‌ । वाराह+इ । कायहक'बड। वाराह्य+चाए। वराह्मा+स / 
वायाह्या । 

यहां अनाथ, गृरुप्रोत्तम जाराति' शब्द में जत इज /४/१/९५)॥ से गोत्रापत्य 
अध म॑ इज ग्त्यय 6 इस सूत से इज! अत्यय के स्थान में प्यहड' आदेश होता हैं। 


यड़कचाय्‌" (४/१/७४) के स्त्रीलिडग में 'चापू” पत्यय होता है। ऐसे ही-बालाक्या 
आदि। 


७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्यडः आदेश:- 
(२) गोत्रावयवात्‌ ७६ | 

प०वि०-गोत्रावयवात्‌ ५॥१। 

स०-गोत्रं च तदवयव॑ चेति गोत्रावयवर्म्‌, तस्मात्‌-गोत्रावयवात्‌ 
(कर्मधारय: ) । अन्न राजदन्तादेराकृतिगणत्वाद्‌ विशेषणस्य परनिपात:। 

गोत्र चेह लौकिक॑ गुह्मते, न पारिभाषिकम्‌। लोके च॒ प्रधानभूत 
आदिपुरुष: स्वप्रभवस्यापत्यसन्तानस्य संज्ञाकारी गोत्रमित्युच्यते | तथा हि 
भरतो नाम कश्चिद्‌ आद्य: प्रधान: पुरुषो&भूत्‌, तेन सर्वे एव तत्पूर्वका: 
पुत्रपौत्रादयों भरता इति व्यपदिश्यन्ते । 


अनु०-अणिजो:, ष्यड्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-गोत्रावधवाद्‌ अणिञो: रित्रयां ष्यड | 

अर्थ:-गोत्रावयववाचिभ्थ:-लोके गोत्रास्थेभ्य: प्रातिपदिभ्यों गोत्रापत्थेड्थे 
विहितयो रणिजो: प्रत्यययो: स्थाने स्त्रियां ष्यडः आदेशो भवति । 

उदा०-पुणिकस्य गोत्रापत्य स्त्री-पौणिक्या। भुणिकस्य गोत्रापत्य॑ 
स्त्री-भौणिक्या | मुखरस्य गोत्रापत्यं स्त्री मौखर्या । 

अआरयभाषार जर्थ-/गेत्रावय्दात्‌) लोक में गोत्र गाय वे असिद्ध प्रातिपदिकों 
से (गोज्रे/ योत्रापत्य अर्थ में जिलित (अणियों:/ अण्‌ और इज उ्रत्यय के स्थान में (खियाम) 
स्त्रीलिडय में (प्यड) प्यड आदेश होता है । 

उद्ा०-फणिकत्य' ग्रो्रापत्य स्त्री-फौणिक्या । एुणिक की प्रौत्नी। भृणिकस्य 
गोक्रापत्य स्त्री- भौणिक्या । शुणिक की पौत्री। मुसरत्य ग्रो्रापत्य स्त्री मौखर्या। 
मुखर की परत / 

चिद्धि- प्रीणिक्धा । एशिकजहज्‌ / पौधिक्‌+ह । प्रैणिक्‌+प्यड़+चाप्‌ / ऐौणिय्य+आ / 
पीणिक्या+यु / फ्रैणिक्या / 

यहां लोक में श्र्तिद्ष योक्रवाची पुणिक' शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में अत इज 
(४ /१/९५/ में इज्‌' पत्यय और इस सूत्र से हज के सथाल में व्यडू' आदेश है। 
यडजचाए्‌" (४।/१/७४) ये रजीलिड्य में बाप" अत्यय होता है / ऐसे ही- भौणिक्या, 
सौसर्या । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: छू 
घ्यड्‌-प्रत्यय:-- 
(३) क्रोड्यादिभ्यश्च |८० | 
प०वि०-क्रौडि-आदिश्य: ५ |३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-#रीडिरादियेषां ते-क्रौड्यादण:, तेभ्य:-क्रौड्यादिभ्य: (बहुब्रीहि:) | 
अनु०-ष्यड्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-क्रौड्यादिभ्यए्च स्त्रियां ष्यडः । 
अर्थ:-क्रीडि-आदिभध्य: प्रातिपदिकेभ्य: स्त्रियां प्यडः प्रत्ययो भवत्ति। 
उदा०-फक्रौडया । लाउच्ा इत्यादिकम्‌ | 
क्रौडि | लाडि | व्याडि । आपिशलि । अप्पक्षिति | चौपयत । चैटयत । 
शैकयत | जैल्वयत | ठैकल्पयत। सौधातकि। यूतात्‌ युवत्याम्‌। सूत्या 
युवति:। भोज, क्षत्रिये । भोज्या क्षत्रिय । भौरिकि | भौलिकि | शाल्मलि । 
शालास्थलि | कापिष्ठलि | गौकक्ष्य इति #रौड्यादय: । 

जआर्यमाया& अजर्थ-(क्ौडयाविभ्य:) क्रीडि आदि आतिपदिकों से (|) थी 
(स्रियास्‌। स्त्रीलिड्ग में (यू) प्यड् प्रत्यय छोता है। 

उद्य०- (क्रीडि) क्रौरजया। (लाडि/ लाडया। 

सिब्वि-क्रौज्या । कौविफायड / क्रौद+य। क्रौराय/ चाए। क्रौदया+त । क्रौजया । 

यहां क्रीडे शब्द से इस सत्र से प्यज्ञ ' प्रत्यय जैं। यस्येति च (६ ।८ /2४८) से 
इकार का लोए होता है। यडश्याएृ" (४।१/७४॥ से स्त्रीलिड्ग में 'धाए' पत्यय होता 
है। ऐसे ही- लाज्च्रा आदि / 
ष्यडः विकल्पः- 

(४) दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठे विद्धिभ्यो- 

इन्यतरस्याम्‌ ।८१। 

प०वि०-दैवसनज्नि-शौचिवृक्षि-सात्यमुग्रि-काण्ठे विद्धिभ्य: ५।३ 
अन्यत रस्थाम्‌ अन्ययपदम्‌ | 

स०-दैवयज्ञिश्च शौचिवृक्षिश्च सात्यमुग्रिक्ध काण्ठेविद्धिन्च ते- 
दैवयज्ञि०काण्टेविछ्धय:, तेभ्य:-दैवयज्ञिकाण्ठेविद्धिभ्य: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) । 
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अनु०-ष्यड इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-दैवयज्ञि०्काण्ठेविद्धिभ्य: स्त्रियाम्‌ अन्यतरस्यां ष्यड। 

अर्थ:-देवयज्ञिशौचिवक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठेविद्धिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: स्त्रियां 
विकल्पेन ष्यड प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (दैवयज्ञि:) देवयज्ञस्य गोत्रापत्य॑ स्त्री-वैग्यज्ञया, दैवयज्ञी | 
(शौचिवृक्षि: ) शौचिवृक्षेगत्रापत्य स्त्री-शौचिवृक्ष्या, शौचिवृक्षी । (सात्यमुग्रि:) 
सात्यमुग्रे्गोत्रापत्यं स्त्री-सात्यमुग्रया, सात्यभुग्री। (काण्ठेविद्धि:) 
काण्ठेविद्धंगौत्रापत्य॑ स्त्री-काण्ठेविद्ध्य, काण्ठेविद्धी । 

आर्यम्राषा8 अर्थ-(दैवबज्ञि०्काण्ठेविद्धिभ्प./ दैवयज्ि, शौवितानि, वात्ययुि 


काण्ठेविद्धि, आतिपकिकों से /ल्ियास्‌) र्रीलिएग में (अन्यतरत्याम्‌/ विकल्प ते (प्यड) 
प्यड़ प्रत्यय होता है / 


उद्य०- (वेकयमि: / देवयनस्य गोत्रापत्यं स्त्री-देव्यज्या; दैवयजी। देवयज्ञ की 
परौत्री। (शौचित्राक्षि:/ शौचित॒क्षेयोत्रापत्य स्त्री-शौचिवक्ष्य, शौचिवर्षी। शुचित्रक्ष की 
पौती। (हात्यग्रग्रि:) सात्यमुग्रेगोत्रापत्यं स्त्री-सात्यमप्या; सात्यमुग्री / सत्यमुग्र की 
पौती / (काण्ठेविद्धि:) काण्ठेतिेगोत्रापत्य स्त्री-काण्ठेविद्या; काण्ठेविस्दी / कण्ठेविद्ध 
की ऐत्ी। 

तविज्ि- (१/ दैवयजुया । देवयज्ञ+हज्‌ । दैतयात्रि / दैवेयाजि+प्यक । शैवयज्य+चाए / 
दैवयश्यारयु । दैवयज््या । 

यहां अथम 'देक्यज्ञ' शब्द में गोत्रापत्य अर्थ में अत इज! (४।?/९५) मे इज्‌ 
गत्यय है, तत्पश्चात्‌ दैक्यजि' शब्द से इस यूत्र से पयड़' अत्यय होता है। यसयेति च 
(६ /४ /(४८/) से इकार का लोप होता है। यडएचाप' (४ ।१/७०) से स्त्रीलिडग में 
चाप्‌” अत्यय है । 

(२/ दैक्यज्ञी। वैक्यज्ि+उीप्‌ । वैवय्ज+र्ई। दैवयज्ञी+सु / दैवयज्ी । 

यहाँ विकल्प पक्ष में इत्तो सनुष्यजाते:” (४ /? /६५/ से हीए' प्रत्यय होता है । 
ऐसे ही-शौचिवक्ष्य, शौचिवक्षी अति । 

विज्ेष- अब पदसज्णर्या पण्डितहरदतमिश्र: आए-देवा यज्ञा यप्टव्या अस्य देवयज, 
शुचिर्वज्षेपस्य छुचित्रक्ष, सत्ययुग्रमस्य सत्यमुग्र:, निषतनाद विशेष्यस्य पर्वीनिणातों मुसागमश्च 
कण्ठे विद्धमत्य, कप्ठे वा विद्ध: अमुर्खमस्तकातृ०” (६ /३ /2२/ इत्यलुक । 

इत्ति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ / 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: ७७ 
तद्धितप्रत्ययविकल्पाधिकार: 
(१) समर्थानां प्रथमाद्‌ वा।८२। 
प०वि०-समर्थानाम्‌ ६ ।३ प्रथमात्‌ ५ |१ वा अव्ययपदमस्‌ | 
इत ऊर्ध्व वक्ष्यममाणास्तद्धितप्रत्यया: समर्थानां मध्ये य: प्रथम: 
(सूत्रपाठे यः प्रथमोच्चारित:) तस्माद्‌ विकल्पेन भवन्तीत्यधिकारोष्यम्‌ 
'प्रायदिशों विभक्ति: (५॥३॥१) ईति थावत्‌। यथा तस्यापत्यम्‌' 
(४ ।१॥९२) इत्यत्र 'तस्य” अपत्यम्‌ इति द्वबमपि समर्थम्‌, पर तस्य' 
इति सूत्रपाठे प्रथममुच्चारितमत्त: षष्ठ्यन्तात्‌ प्रातिपदिकादिव प्रत्ययों विधीयते, 
नापत्यशब्दात्‌ | उपगोरफ्त्यमौपगव इत्यादिकम्‌ | 


आर्यमावा& अर्थ-इससे आये कहे जानेवाले तद्धित प्रत्यय (कगर्थानां प्रथमाद्‌ 
वा) जो पद समर्थ-पढ़ों में अथम अर्थात बूत्रपाठ में प्रथमोच्चारित है, उच्चसे विकल्प ते होते 
हैं यह श्रागदिशों विभावितः (६ ॥३ /(/ तक अधिकार है। जैसे- तित्यापत्यम्‌" (४ // /९२) 
यहाँ ततथ' और अपत्यम्‌” ये दो समर्थ पढ़ हैं. परन्तु इन दोनों में तत्य” यह पद चूत्रपाठ 
में प्रथम उच्चारित है, अतः तस्य-षष्ठ्यन्त प्रातिफदिक से ही प्रत्ययविधि होती है; अपत्य 
जब्द मे नहीं। वा! कथन से विकल्प पक्ष में गक्य भी बना रहता है। जैसे-उपगोरपत्यम- 
ऑऔपग्रव;, इत्यादि । 


प्रागदीव्यतीयाणप्रत्ययाधिकार: 
अणू- 
(१) प्रागूदीव्यतोषण्‌ ।८३। 

प०वि०-प्राक्‌ १ ।१ दीव्यत्त: ५।१ अण्‌ १॥१। 

अर्थ:-दीव्यत्त:- तिन दीव्यति खनति जयति जितम्‌' (४ ।४ ।२) 
इत्यस्मात्‌ प्राक-पूर्वम्‌ अण्‌ प्रत्ययो भवतीत्यधिकारोध्यम्‌। वक्ष्यति- 
तस्यापत्यम्‌ (४ [१।॥९२) इति। तत्राण्‌ प्रत्ययो भवति-उपगोरपत्यम्‌- 
औपगव: । कपटोरपत्यम्‌-कापटव इत्यादिकम्‌ । 


आरयभाषा३ अर्थ-(दीव्यत:) तिन दीव्यति सनाति जयत्ति जितमृ' (४ /४ २) 
इस बूत्र से (ग्रक) प्रहले-पहले (अणू) अण्‌ प्रत्यय होता है; अपवाद विषय को छोड़कर, 
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यह अधिकार सूत्र है। यैसे- तस्यापत्यम्‌ (४ ।? /९ २) यहां इत्त ऑकिर चूत्र स्रे अपत्य 
अर्थ में अधम समय आतिपदिक से अण्‌ प्रत्यय होता है। उपगोरफत्यम-औपगव: । उफा 
का पुत्र । कपटोरपत्यम्‌-कापटवः | काटु का प्र इत्यादि ।/ 


अण- 

(२) अश्वपत्यादिभ्यश्च ८४ | 
प०वि०-अश्वपति-आदिभ्य: ५ |३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-अश्ठप्तिराविर्येषां ते-अश्कपत्यादय:, तेभ्य: अश्वपत्तिभ्य: 

(बहुब्रीहि:) । 
अनु०-प्रागूदीव्यत:, अणू इति चानुवर्तत्ते । 
अन्वय:-अश्वपत्यादिभ्यशच प्रागूदीव्यतोडण। 
अर्थ:-अश्वपत्यादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य: प्राक-दीव्यतीयेष्वर्थेष्वण्‌ 
प्रत्ययो भवति | 


उदा०-अश्वपते रपत्यम्‌-आश्वपतम्‌ । शतपत्तेरपत्यम्‌-शातपतम्‌, 
इत्यादिकम्‌ । 

अश्वपति | शतपति | धनपति | गणपत्ति। राष्ट्रपति | कुलपति । 
गृहपति | धान्यपति | पशुपति | धर्मपति | सभापति | प्राणपति। क्षेत्रपत्ति । 
स्थानपति | यज्ञषपति | धनन्‍्वपति | अधिपति | बन्धुपति | इत्यश्ठपत्यादय: । 

ऊआउऊर्यमाषा& अर्थ-(अशपत्याविभ्य: / अश्वप्ति आदि प्रातिपदिकों से 
(आए्‌-दीव्यत:) पृर्वदीव्यतीय अर्थों में (अण्‌) अण्‌ ग्त्यय होता है / 

उदा०-जश्वफ्तेरपत्यमृ-आश्वप्तम्‌ /॥ अश्वण्ती का. पुत्र-आश्वपत: । 
ग़तपतेरपत्यमृ- ग्ातपतम / शतपति का पुत्र-शातपत, इत्यादि । 

चिक्षि-आश्वफ्तम्‌। अश्वप्ति+अण्‌। आएक्‍प्रतू+अ / आखप्त+सु । आश्वपतय्‌ 

यहां अश़व्पति' शब्द ते तस्यापत्यम” (४ /१ /९२) ते आयदीव्यतीय अपत्य अर्थ 
में अण्‌' उत्यय है। तम्ितेखचामादे:” (७।२/११७/ ते अंग को आविविद्धि और 
कस्येति च (६ /४।९४८) ये अंग्र के इकार का लोप होता हैं। ऐसे ही-शातफ्तम 


आदि । यहां वित्यदितिपत्वुत्तरपद्मग्ण्य:ः (४ ।९ /८५) ते ण्य' अत्यय ज्राप्त था. यह सूत्र 
उत्तका पूर्व अपवाद है 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: ७६ 
ण्यः- 

(३) दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्य: ।८५। 
प०वि०-दिति-अदिति-आदित्य-पत्युतरपदात्‌ ५ ।१ ण्य: १।१ | 
स०-पतिरुत्तरपद॑यस्य पत्‌-पत्युत्तरपदम्‌। दितिए्च अदित्तिश्च 

आदित्यश्च त्रत्युतरपदं च एतेषां समाहार:-दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदम्‌ 
तस्मात्‌-दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदात्‌ (बहुब्रीहिगर्भितसमाहारद्वन्द्द:) 
अनु०-प्रागू, दीव्यत इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-दित्यदित्यादित्मपत्युत्तरपदात्‌ प्रागदीव्यतों ण्य: । 
अर्थ:-दित्यवित्यादित्येभ्य. . ग्रत्युतरपदेभ्यश्च॒ प्रातिपदिकेभ्य 
प्रागृदीव्यतीमेष्वर्थषु ण्य; प्रत्ययो भवति | 
उदा०- (दिति: ) दितेरपत्यम्‌-दैत्य: । (अदिति: ) अदितेरपत्यम्‌- 
आदित्य:। (आदित्य:) आवित्यस्थापत्यम्‌-आदित्य: । (पत्युत्तरपदम्‌) 
प्रजापतेरफ्त्यम्‌-प्राजाफत्यम्‌ । सेनापतेरपत्यम्‌-सैनापत्यम्‌ ) 


आर्यभाषा& अर्ब- (दित्पदित्यावित्यपत्युत्तरपदात्‌) ज्ितिः अद्षिति आपित्य और 
पति-उत्तरपदवाले आतिपद्दिक से (आगदीप्यत:) पूर्व-दीव्यतीय अर्थों में (ण्यः) ण्य प्रत्यय 
होता है। 

उद्ा०- (दिति:/ दितेरपत्यम्‌-दैत्य: । क्षिति का पुत्र राक्ष/ दिति दक्ष की यूत्री 
थी, जो कज्यप को ब्याही थी. यह दैत्यों की याता थी। (अक्विति: ) आदितेरपत्यम-अदित्यः । 
अक्विति का पुत्र देवर। देवताओं की माता का नाम अदिति है। (आदित्य:) 
आदित्यस्यापत्यम-आदित्य: । आवित्य>देवता का पृत्र। धाता मित्र अर्यगर, रद वढण 
बूर्य भग, विवत्वान्‌ परृषा। सविता, त्वष्टा और वि ये ?? आदित्य कहाते हैं। 
प्ल्युत्तरपदस्‌) अजापतेरफत्यय-प्राजापत्यम्‌ / अजापतिरब्रह्मा का पत्र विरद्‌ । विराद 
का मनु और मनु के मरीबि आदि द्श युत्र थे। सेनापतेरफत्यम्‌-सैनाप्यम । सेनाएति 
का पृत्र 

जिड्धि- (?॥ देत्य: । दिति+ण्य। कैत्‌+य। दैत्य+सु । दैत्य: । 

यहां द्विति! झब्द ते प्रागदीव्यतीय अपत्य अर्थ में इस सूत्र थे ण्य! प्रत्यथ है। 
तब्ितेष्वचामादे: (७ /२ /११६/ से अंग को आदिउृद्धि और यस्येति चा' (६ ।४ १४८) 

अंग के इकार का लोफ होता है । 
(२) आदित्य: । अद्विति+प्य / आदित्य: । पुर्ववत्‌ । 


प० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(/ आदित्य: | आदित्य+ण्य। आदित्य: / एवत्‌ । 

यहां हलों या यमि लोपः” (८ /४ ।/६३/ जे पर्व-यकार का विकल्प ते लोए 
होता है. विकल्प पक्ष में दो यकार भी रहते हैं-आदित्य्यः । 

(४) प्राजापत्यम्‌। प्रजापति+ण्य। प्राजापत्य+सु। शाजापत्यम्‌ / एव्त्‌। ऐसे 
ही- सैनापत्यम्‌ / 
अज्‌- 

(४) उत्सादिभ्योज्ज्‌।८६। 

प०वि०-उत्सादिभ्य: ५।३ अज्‌ १।१। 

स०-उत्स आदिर्येषां ते-उत्सादय:, तेभ्य:-उत्सादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 

अनु>-प्राग्‌, दीव्यत इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-उत्सादिभ्य: प्राग्‌ दीव्यतोष्ज । 

अर्थ:-उत्सादिभ्य: प्रातिपविकेभ्य: प्राग्‌दीव्यतीयेष्वर्थेषु अजू प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०-उत्सस्यापत्यम्‌-औत्स: । उदपानस्थापत्यम्‌-औदपान:, 
इत्यादिकम्‌ | 

उत्स | उपदान | विकर। विनोद | महानद | महानस | महाप्राण। 
तरुण । तलुन। वष्कयासे। धेनु। प्रथिवि। पंक्ति। जगती। त्रिष्टुप्‌। 
अनुष्टपू। जनपद । भरत। उशीनर। ग्रीष्म। पीलु। कुल। उदस्थान, 
देशे | पृष, दंशे भल्‍्लकीय । रथन्तर । मध्यन्दिन । बृहत्‌ | महत्‌ । सत्वन्तु । 
कुरु। पञ्चाल। इन्द्रावसान। उष्णिक्‌। ककुप्‌। सुवर्ण। सुपर्ण। देव 
ग्रीष्पादच्छन्दसि । इत्युत्सादय: । 

आर्यभाषा& अर्थ-(उत्साविभ्य:) उत्त आदि ग्रातिपदिकों ते (गदीव्यतः) 
पर्व-दीव्यतीय अर्थों में (अज) अजब अत्यय होता है । 

उद्म०- उत्से जात:-औत्स: । उत्स>ज्रोत में पैदा हुआ । उदपाने जातः-औदपानः / 
उदपान-कूृप समीषवर्ती होद में उत्पन्त हुआ। 


यहां आ्गृवीव्यतीय अर्थों में अज्‌' अत्यय का विधान किया गया है अतः अपत्य आदि 
यथात्रम्भव अर्थ ग्रहण किये जाते हैं. ऐसा सर्वत्र समझें । 
सिद्धि-औत्स: । उत्स+अज्‌। औत्सू+अ / औत्स+सु / औत्सः । 


चतुर्थाध्यायरय प्रथम: पाद: 3 
यहां उत्स” शब्द से आपदीव्यतीय तत्र जातः' (४।३।२५) ते जात अर्थ में इस 
पूत्र से अबू! अत्यय है। तद्धितेष्वचामादेःः (७/२।९९७) थे अंग को आदिवद्धि और 
कस्येति च (६ ।४/१९७) से अंग के अकार का तोपष होता है। ऐसे ही-औदपान: 
आदि। 
नजू+स्नजू- 

(५) स्त्रीपुसाभ्यां नज्स्नऔ भवनात्‌ ।८७। 
प०वि०-स्त्री-पुंसाभ्याम्‌ ५।२ नज-स्नजौ १।२ भवनात्‌ ५।१। 
स०-स्त्री च पुर्माश्च तौ-स्त्रीपुंसी, ताभ्याम्‌-स्त्रीपुंसाभ्याम्‌ 

(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | नज्‌ च स्नज्‌ च तौ-नजस्नजौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) 
अनु०-प्राग्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-स्त्रीपुंसाभ्यां प्रागम्‌ भवनाद्‌ नजस्नज | 
अर्थ:-स्त्रीपुंसाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां प्रागुभवनीयेष्वर्थषु यथासंख्य॑ 
नजस्‍्नजौ प्रत्ययौ भवत:। ध्रान्यानां भवने क्षेत्रे खत (५।२।॥१) 
इत्यस्मात्‌ प्राक्‌ यगरेड्थस्तित्रायं विधिवेदितव्य:। उदाहरणम्‌- 
प्रातिपदिकम्‌॒ नज+स्नज भाषार्थ: 
स्त्री १ स्त्रीषु भवम-स््रैणम्‌ स्त्रियों में होनेवाला कार्य । 
पुमान्‌ पुंसु भवम्‌-पौंस्नम्‌ । पुरुषों में होनेवाले कार्य । 
स्त्री स्त्रीणां समूह:-्रैणमू स्त्रियों का समूह। 
पुमान्‌ पुंसां समूह:-पौस्नम्‌ पुरुषों का समूह। 
स्‍त्री स्त्रीभ्यो हितम्‌-स्त्रैणणू.. स्त्रियों के लिये हितकारी। 
पुमान्‌ पुंण्णे हितम्‌>पौंस्नम्‌ पुरुषों के लिये हितकारी। 
आर्यमभावा& अर्थ- (स्त्रीएंसाभ्याम्‌। स्त्री और पु ग्रातिपविकों ते (आग भवनातु) 
आरयभवनीय अर्थों में यथास्रस्य (नजस्नजौ) नज्‌ और स्नत् अत्यय होते हैं । 
उद्य०- उदाहरण और उनका अर्थ सत्कृत भाग में देख लेवें। 
पिद्धि- (१) स्त्रैणम्‌ । स्व्री+तज्‌ । स्त्रै+न / स्त्रैण+सु / स्जैणस / 


यहां स्त्री! आदिपदिक से आगू- भवनीय- तत्र भवः” (४ ३ /५३) से भव-अर्ध में. 
तस्य समुह:” (४ /२ /३६/ से सयूह् अर्थ में और तस्गे हित्तय (५ /१ /५) से हित अर्थ 


प्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
में इस यूत्र में नजू्‌” अत्यय होता है। तिब्ितेष्वचामादे” (७/२/११७) से अंग को 
आविवद्धि और अद्कुप्वाइ7” (८।४॥२) से गत्व होता है। 

(२/ पौंलम्‌। पुंस+स्तज्‌ / पौ+स्न। पौस्न+सु । पौस्नम्‌ / 

यहां संयोगान्तस्व लोप:” (८२ ।२३) ते एुंस्‌ के सकार का लोप होता है। शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ है / 
प्रत्ययस्य लुक- 

(६) द्विगो्लुगनपत्ये।८८। 

प०वि०-द्विगो: ५ ॥१ लुक्‌ १।१ अनपत्ये ७।१। 

स०-न अपत्यमिति अनपत्यम्‌, तस्मिनू-अनपत्ये (नज्तत्पुरुष:)। 

अनु०-प्राग्‌, दीव्यत इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-द्विगो: प्राग्‌ दीव्यतों लुगू अनपत्ये । 

अर्थ:-हिगुसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकाद विहितस्य प्रागूदीव्यतीयस्य प्रत्ययस्य 
लुग्‌ भवति, अपत्येष्थे तु न भवति। 

उदा०-पञ्चसु कपालेषु संस्कृत: पुरोडाश:-पञ्यकपाल:, दशकपाल:; | 
द्वौ वेदावधीते इति द्विवेद:, त्रिवेद: । 

आर्यथाषा& अर्थ-(ढिग्रो:) ब्रिगृर्तनज्ञक ग्रातिपदिक से विलित (आग दीव्यत:) 
पर्व-दीव्यतीय अत्यय का (तुक) हुक होता है (अनपत्ये) अपत्य अर्थ में तो नहीं होता है । 

उदा०- पञ्चधु कपालेबु संस्क्ृतः एसेडाश:-पज्चकप्ाल:ः / पांच शराें में शुद्ध 
किया हुआ पुरोडश। वशकप्ाल: / दरश गरातें में शुद्ध क्रिया हुआ एुरोडाश। हौ 


वेदाकधीते-डिवेदः / वो वेदों का अध्ययन करनेवाला। त्रिवेदः । तीन वेदों का अध्ययन 
करनेवाला । 


सिख्धि- (१/ पञ्चकपालः / पत्चेकपाल+अशू । पत्चकगाल+०। पठ्बकप्राल+सु / 
प्रज्वकपाल: । 

यहाँ तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' (२ (१ ५०) से तद्धितार्थ में तत्युरुष समास, 
संस्याएवों दिगुःः (२ ।/।५१) से द्िगु संज्ञा, फ्सकृतं भरक्षा: (४/२।१५) से अथ्‌” 
प्रत्यय और इस सूत्र त्रे उत्तका तुकू होता है। ऐसे ही-दशकपालः / 

(२/ दिवेद: | द्विवेद:ः+अण्‌ / द्विवेद+० / द्विवेद:-+सु / द्विवेदः । 

यहां विदश्ीते तद वेद! (४ /२ /५८) ते अण्‌ प्रत्यय और इस तूत्र से उप्तका लुक्‌ 
होता है। ऐसे ही-ज्िवेदः 


चतुर्थध्यायस्थ प्रथमः पादः च्३े 
प्रत्ययस्य-अलुक्‌- 
(७) गोत्रेडलुगचि।८६। 

प०वि०-गोत्रे ७ !१ अलुक्‌ १(१ अचि ७ ।१। 

स०-न लुक्‌ इति अलुक्‌ (नज्तत्पुरुष:)। 

अनु०-प्रागू, दीव्यत इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-श्रातिपदिकाद्‌ गोत्रेइलुक्‌ प्रागृदीव्यतोषचि | 

अर्थ:-प्रातिपदिकाद्‌ भोत्रापत्येष्थे विहितस्य प्रत्ययस्यालुगू भवति, 
प्रागदीव्यत्तीयेष्जादौ प्रत्यये परत:। 

उदा०-गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्य;, गार्ग्यस्येमे छात्रा इति-गार्गीया:, 
वात्सीया: । अत्रेगेत्रापत्यमू-आत्रिय:, आत्रेयस्येमे छात्रा इति आत्रेयीया: । 
खरपस्य गोत्रापत्यं खारपायण:, खारपायणस्थेमे छात्रा इति खारपागणीया: । 

आर्यमाषा३ अर्थ- (आतिप्रदिकातू) ग्तिप्रदिक ते (ग्रेत्रे) गोत्रापत्य अर्थ में 


विहिति अत्यय का (अछुक्‌) लुक नहीं होता है. (आगूदीव्यतः) यदि आयृदीव्यतीय (अचि/ 
अजादि प्रत्यय परे हो । 

उद्य० - गर्गस्य गोत्रापत्य गार्र्य, गार्स्यस्येमे छात्रा इति-पगार्गीया: / गर्य का पौत्र 
गार्य और गार्यय के छात्र आर्गीया:' कहाते हैं। ऐसे ही- वात्सीया: / अन्नेगेक्रापत्यस-आजेय: 
आत्रेयस्येमे छात्रा इति आत्रेयीयाः । अग्नि का पौत्र आत्रेय और आत्ेय के छात्र आत्रेयीया:” 
कहते हैं। खरपस्य ग्रोत्रापत्यम-खारपायण; खारफयगस्पेसे छात्रा इति सारफ़्यणीया: / 
खरप का पौत्र सारफायण और खारफ्यण के छात्र सारपायणीया:” कहाते हैं। 

तिद्धि- (१) ग़रार्गीया: । गर्गर्यज्‌ । गार्य। गार्य+छ: । गार्य#+ईय। गार्गीय+जस्‌ 
ग़ार्गीया: । 

यहां अ्थम ॥र्गी झब्द से गोजापत्य अर्थ में गर्याविश्यों यज्ञ" (४ /! /१?५) के 
यज्‌' अत्यय है, तत्पश्चात्‌ गार्ग्य! प्रातिफदिक से कुद्धाच्छ: (४ ।२ ।/2३) ते फ्रारदीव्यतीय 
अजादि छ (ईथ) अत्यय है। इस्त सत्र ते इस अजादि प्रत्यय के परे होने पर गोत्रापत्य 
अर्थ में विहित यज्‌" उत्यय का हुक नहीं होता है। यजिओडच' से यत््‌' का लुक प्राप्त 
था; इस बूत्र से अतिषेध किया गया है। यहां कत्येति च (६ /४ १४८ से अंग के अकार 
का लोप और आपत्यस्य व तब्वितेषनाति” (६ /४ १५९) ते अंग्र के यकार का लोप 
होता है । ऐसे ही-वात्सीया: / 


रि/ आत्रेयीया: / अव्ि#दक्‌ / आवृ+एय। आत्रेय। आत़ेय+छ। आज़ेग+ईय । 
अत़ेयीय+जतस्‌ / आत्रेयीया: / 
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यहां अत्रि/ शब्द ते ग्रोत्रापत्य अर्थ में इतश्चानिजः” (४।१।2२२) से ढक! 
फ्रत्यय है। इस यूत्र से उत्तका तुक्‌ नहीं होता है। अन्निक्ग्॒०” (? ।४ /६५) से लुक आप्त 
था; उच्तका उ्तिषेध किया यया है। शेष कार्य पूर्वक है। 

हि) सारप्यणीया: । खरप+फक्‌। छारए+आयन । खारपायण। खारप्ायण+छ । 
खारफ्यणू+ईय । ल्ारफ़्यगीय+जयस्‌ / खारपायणीयाः । 

यहां सरए्‌” शब्द ते ग्रोत्रापत्य अर्थ में नड्मविश्य: फक' (४ /£।९९) से फ़क' 
प्रत्यय है। इत्त तृत्र से उत्तका तुक्‌ नहीं होता है। थस्कादिभ्यों ग्ोत्रे' (?।४ ६३ से 
हुक आप्त था उत्तका अतिषेध किया गया है। शेष कार्य पर्वत है। 


प्रत्ययस्य लुक- 


(८) यूनि लुक ।६०। 
प०वि०-यूनि ७।१ लुक १।१। 
अनु०-प्रागू, दीव्यत:;, अचि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-प्रातिपदिकाद्‌ यूनि लुक प्राग्‌ दीव्यततोषचि। 


अर्थ:-प्रातिपदिकाद्‌ युवापत्येष्थें विहितस्य प्रत्ययस्य लुगू भवति 
प्रागदीव्यत्तीयेष्जादौ प्रत्यये परत: । 

उदा०-फाण्टाहतस्यापत्यम्‌-फाण्टाह्नति:, फाण्टाहतेर्युवापत्पम्‌- 
फाण्टाह्नत:, फाण्टाहतस्थेमे छात्रा इति-फाण्टाह्नता: । भागवित्तस्यापत्यम्‌- 
भागवित्ति:, भागवित्तेयुवापत्यम्‌-भागवित्तिक:, भागवित्तिकस्थेमे छात्रा 
इति-भागवित्ता: । 


सअआर्यमाषा३ अर्थ-(आतिप्दिकात्‌) प्रातिपदिक से (ध्नि) युवापत्य अर्थ में 
विढित अत्यय का (दुक्‌) तुकू छोता है। (प्रायूदीव्यत:/ यदि प्रागृदीव्यतीय (आचि) अजादि 
प्रत्यय परे हो। ; 

उद्म०- फाण्टाह्नतस्वापत्यम्‌- फाण्टाह्मति,, फाण्टाह्तेयुवापत्यम्‌- फाण्टाह्त; 
फाण्टाह्तस्येमे छात्रा इति-फाण्टाह्ता: | फ़ाण्टह्ृत का पुत्र फाण्टह्नति” कहातां है। 
फाण्टाह्मति का युवापत्य काप्टाह्तः” कहाता है और फ़ाण्टह्नतः ! के छात्र फ्राण्टाहताः ! 
कहाते हैं। भागवित्तत्यापत्यम- भागवित्ति:, भागवित्तेयुविपत्यम्‌- भागवित्तिक:, 
भागवित्तिकस्येमे छात्रा इति- भागवित्ता: । भागवित्त का पत्र भागवितति:” कहाता है। 
भागवित्ति का युवापत्य भागवित्तिक”' कहाता है। भागवित्तिक' के छात्र भगवित्ता:! 
कहते हैं । 
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तिद्धि- (१) फाण्टाह्ता: । फ़ाण्टाह्ृत+इत्‌ । फाण्टाह्मति। फाण्टाह्नति+ण / 
फाण्टाह्मति+० । फाण्टाह्वति+अण्‌ । फाण्टाह्तू+अ । फाण्टाह्त+णत््‌ । फ़ाण्टाहता: । 

यहां अधस फाप्टाहत! शब्द से अपत्य अर्थ अत इज (४7१/९५) ते इज! 
प्रत्यय है। काषण्टाह्मति' ते युवापत्य अर्थ में फाटाह्नतिमिमताभ्यां फिर (४ ।?/१५०) 
से ण' अत्यय है / उससे प्रागवीव्यत्ीय अजादि प्रत्यय की विवक्षा में युवापत्य अर्थ में विहित 
ण' उ्त्यय का तुक हो जाता है। तत्पश्चात्‌ शेष फाण्टाह्मति/ ग्रातिपक्षिक से इजश्च' 
(४।२।९९१॥ से आगूदीव्यतीय अण्‌* अ्त्यय होता है । 

(२/ भागवित्ता: । भागवित्त>+इब्‌ । भागवित्ति। भागवित्ति+ठक्‌। भ्रागवित्ति+० । 
भागवित्ति+अग्‌ / भागवित्तृ+अ। धरागवित्त+जत्‌ / भागवित्ताः / 


यहां बुवापत्य अर्थ में कृद्धाद ठक सौवीरेषु बहुलम (४ /१/१४८) से ठक्‌ 
प्रत्यय और युवापत्य अर्ध में इस बूत्र श्रे उत्तका लुक्‌ होता है। शेष कार्य पूर्वक्‍्त्‌ है। 
प्रत्ययस्य लुगूविकल्प:- 

(६) फक्फिजोरन्यतरस्याम्‌ ।६१। 

प०वि०-फक्फिजो: ६ ।२ अन्यत्तरस्थाम्‌ अव्ययपदम्‌ | 

'स०-प्रागू, वीव्यत:, अचि, यूनि, लुक इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-प्रातिपदिकात्‌ यूनि फक्फिजोरन्यतरस्पां लुक, प्राग्‌- 
दीव्यतोषचि | 

अर्थ:-प्रातिपदिकाद्‌ युवापत्येष्थें विहितयो: फक्फिजोर्विकल्पेन लुग्‌ 
भवति, प्रागदीव्यतीयेष्जादौ प्रत्यये परत: । 

उदा०-(फक्‌ ) गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌-गार्ग्य: । गार्ग्यस्य युवापत्यम्‌- 
गार्ग्यायण: । गार्ग्यायणस्पेमे छात्रा इति गार्गीया:, गार्ग्यायणीया वा | वात्स्या:, 
वात्स्यायनीया वा। (फिज्‌) यस्कस्यापत्यम्‌-यास्क: । यास्कस्य युवापत्यम्‌- 
यास्कायनि: । यास्कायनेरिमे छात्रा इति-पास्कीया:, यास्कायनीया वा। 


आर्यनथाषाड जर्थ-(आतिपरदिकात्‌) प्रातिएदिक से (यानि) युवापत्यू अर्थ में 
विहित (फकृफिजो:) फक्‌ और फिज्‌ उत्ययों का (अन्यतरस्याय्‌) विकल्प से (लुक) तुक 
होता है (प्राय दीव्यत:) यदि आगूदीव्यतीय (आचि अजादि अत्यय परे हो। 

उदा०- (फकु/ यर्गस्य ग्रोत्रापत्यमृ-गार्स्यः / ग्रार््यस्य युवापत्यमृ-ग्रास्यायणः / 
गाग्ययिणस्येमे उ्ग्रत्रा इति गार्गीया: गार्ग्ययणीया वा। गर्ग का फ़ैत्र गार्ग्स कहाता है । 
गर्ग का युवापत्य गारययिण कछाता है। गारयाण के छात्र शार्यीयाः” अथवा गाग्यायिणीया: ' 
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कहाते हैं। (फिर) यस्कस्यायत्यमृ-यास्क: / यास्कस्य' युवाषत्यमृ-यास्कायनि:। 
यास्कायनेरिसे छात्रा इति-यास्कीय/:, यास्कायनीया का। यस्क का पुत्र यास्क:” कहाता 
है। यास्क का युवापत्य थात्कायनि' कहाता है। यास्कायनि के छात्र ग्रास्कीया:” अथवा 
थास्कायनीया: ' कहाते हैं। 

सिब्टि- गार्गीया: । गर्गामयय्‌। गार्य। गार्स्य/फक ।/ गार्ग्य+० । गार्ग्य+छ । गार्स्य+ईय । 
गार्गीय+जस्‌ / गार्यीयाः / 

यहां गर्ग शब्द से ग्रोत्रापत्य अर्थ में ग्रमीविभ्यों यत्र' (४ ।? ।2०५) से यज्‌ प्रत्यय 
है। तत्पश्चात्‌ गार्ग्य! शब्द से युवापत्य अर्थ में यश्रिजरोश्च” (४ ।? ।९०१) से फक! 
अत्यय है । उत्तसरे आयृदीन्यतीय अजादि छ (ईय) प्रत्यय करने पर युवापत्य अर्थ में विहित 
फक्‌! अत्यय का इस्त सूत्र से लुक होता है। 

(२/ गारययिणीया: । यर्ग#यज्‌। गाय गर्स्य+फर्क / यारयू+आयन । योग्ययिण / 
गारययिण+छ । गरयथिए+ईय / गारयायिणीय+जस्‌ । यारयायिणीया: / 

यहां विकल्ए पक्ष में युवापत्य अर्थ में विहित फक्‌' प्रत्यय का लुक्‌ नहीं होता है । 
शेष कार्य एर्वक्त है । 

र/ यात्कीया: | यस्क्र-अभ्‌ / यास्क । यास्क+फिन्‌ / यास्क+० । यात्कीय+जत्त्‌ 
यास्कीया: / 

यहां थत्क” शब्द से अपत्य अर्थ में शिवादिभ्योएण' (४ /१।?१२) से अण्‌” 
प्रत्यय है। तत्पम्चातृ यास्क' ग़ब्द से युवापत्य अर्थ में अणों क्यच:” (४ ।/१ १५६) से 
फिजू्‌! प्रत्यय है । उसते आगूदीव्यतीय अजादि छ? ग्रत्यय की विवक्षा में युवापत्य अर्थ यें 
विहित फिज्‌' अत्यय का इस बृत्र ले लुक होता है। 

(४/ यास्कायनीयाः । यस्क+अण्‌ / यास्क। यास्क#फिय । यॉस्‍्कू+आयनि। 
यात्कायनि / यास्कायति+छ / यास्कायिन्‌+ईय। यास्कायनीय+जस्‌ / यास्कायनीया: । 

यहाँ विकल्प पक्ष में युवापत्य अर्थ में विहित फिन्र्‌' प्रत्यय का प्राग्दीव्यतीय अजादि 
&छ? प्रत्यय परे होने पर इस बूत्र ये लुक नहीं होता है। शेष कार्य प्रववितृ है । 


| अपत्यार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहित प्रत्यय:- 
(१) तस्यापत्यम्‌ ।६२। 
प०वि०-तस्य ६ ।१ अपत्यम्‌ १।॥१। 
अनु०-समर्थानां, प्रथमाद्‌ वा इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-समर्थानां प्रथमात्‌ तस्य अपत्यं वा यथाविहित॑ प्रत्यय: । 
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अर्थ:-समर्थानां सूत्रे प्रथमोच्चारितात्‌. तस्य इति षष्ठी-समर्थात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ 'अपत्यम्‌” इत्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन यथाविहितं प्रत्ययों 
भवति । 

उदा०-उपगोरपत्यम्‌ू-औपगव: । अश्वपत्तेर॒पत्यम्‌ू-आश्वपत: | 
दितेरपत्यम्‌-दैत्य:। उत्सस्यापत्यम्‌-औत्स: | स्त्रिया अपत्यम्‌-स्त्रैण: । 
पुंसोइ्पत्यम्‌-पौस्न: । 

अआर्यभाषा३ जर्य-(ध्मर्थानायू) समर्थ पढ़ों में (प्रथमात्‌) वृत्रणठ में अधस 
उच्चारित (तत्य) षष्ठी-समर्थ (प्रातिपकिकात्‌) आतिपदिक से (अपत्यम) अपत्य अर्थ में 
(7) विकल्प से यथाविह्ञित अत्यय होता है । 

उद्य०-उप्गोरपत्यमू- औपयवः । उपयु का युत्र-औफाब।/ अश्वपतेरपत्यमृ- 
आश्वपतत: । अश्दपति का पुत्र-आश्वपत । दितेरपत्यम-दैत्य:। दिति का पृत्र-दैत्य / 
उत्सस्पापत्यमृ-औत्स: । उत्स का पुक्र-औत्स । स्त्रिया अपत्यमृ्‌-स्त्ैणः । स्त्री का पृत्र-स्त्रैण । 
स्त्री के गाम से असिद्ध । एुंसोडपत्यम-पौस्नः / एसानू का पुत्र-पौंस्त / युरुष के सलाम से 
प्रसिद्ध । 

सिखि- (१) औपगव: । उफुफ+डस्‌ू+अणू। औपगो+अ। औपगव+ठु। औपगवः । 

यहां षष्ठी-समर्थ उपगु” शब्द से इत्त सूत्र से अपत्य अर्थ में आग दीव्यतोएण” 
(४ ॥१/४३) से यथाविह्ित अणृ” अत्यय है। तद्धितेष्वचामादे: (७।२।११७) से अंग 
को आविव्रद्धि और ओगुणि:” (६ /४।१४६/ से अंग को गुण होता है । 

(२) आश्वपत्तम। अश्वप्रति+डस+अण्‌ / आश्वपतस्‌ । 

यहां पष्ठी-समर्ध अश्वपाति” शब्द से इस सूत्र से अपत्य अर्थ में अश्वपत्याविश्यरच 
(४१ /८४) से यधाविहित अण्‌ अत्यय है 

३३) दैत्य: । दिति+डस्‌+पण्य / दैत्य: । 

यहां प्रष्टी-त्मर्थ द्विति' शब्द से इस सूत्र से अपत्य अर्थ में दित्यवित्या०” 
(४ /१/८५) से यथाविहित ण्य! अत्यय है । 

(४) औत्स: | उत्स+डस्‌+अब्‌। औत्स: । 

यहाँ षष्ठी-समर्थ उत्त” शब्द से इस सूत्र से अपत्य अधे में उत्साविभ्योज्ज 
(४ (९ ८६) ते यधाविह्षित अभ्‌! उ्त्यय है। 

(५) स्त्रैण: । स्त्री+ड्सू+सज्‌। स्त्रैणः / 

यहां पष्ठी-समर्ध स्त्री शब्द से अपत्य अर्थ में स्त्रीएचाश्यां?” (४ ।९ /८७) से 
पधाविहित' नत्र्‌/ अत्यय है । 

(६/ ऐस्न: / पुंसू+स्तज्‌। पॉस्न: / ए्वव्त स्नजू' पत्यय है । 


प््प पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
एकप्रत्ययनियम:- 
(२) एको गोजत्रे।६३। 

प०वि०-एक: १॥१ गोत्रे ७ ।१। 

अनु०-प्रातिपदिकाद्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-प्रातिपदिकाद्‌ गोत्रे एक: प्रत्यय: । 

अर्थ:-प्रातिपदिकाद्‌ गोत्रापत्येष्थे एक ए़ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-गर्गस्थापत्यम्‌-गार्गि: । गार्गेरपत्थम्‌-गार्ग्य: । गार्यस्थापत्यम्‌- 
गार्ग्य: । सर्वस्मिन्‌ व्यवहितजनिते$पि ग्ोत्रापत्ये गर्गशब्दादू यजेव प्रत्ययो 
भवतीति प्रत्ययो नियम्यत्ते। 


आर्यभाव72 अर्थ- (प्रातिपदिकात्‌) ग्रातिपशिक से (ग्रेत्रे ग्रोक्रपत्य अर्थ में 
(एक: एक ही उत्यय होता है । 

उदा०- गगस्यापत्यमृ- गार्गि: । गार्गेरफत्यम्‌-गार््य: / गार््यस्थापत्यमृ-गार्स्यः / 
गर्ग का पुत्र गार्गि.! कहाता है। ग्रार्गि का पुत्र गार्य! कहाता है। योत्रापत्य की विवक्षा में 
गर्ग! शब्द से एक थत्र! ही अत्यय होता है और वह गरर्य' कहाता है । इस प्रकार पत्यय 
का लियमन किया गया है। गरत्य गोत्रापत्यम्‌-गार्ग्य:। वत्सत्य योत्रापत्यम-वात्स्यः । 
गर्ग का पौक्र-गार्ग्य/ वत्स का पौज्-कात्त्य। 


सिद्धि-गार्य: | गर्ग+ड्सू+यज्‌ / गार्य+य। गारस्य#सु / यार्य: / ह 

यहाँ षष्ठी-समर्थ गर्ग! ग़ब्द ग्रोज्पत्य अर्थ में ग्रगदिश्यों यज्ञ" (४ १ /१०५) से 
विहित प्‌! अत्यय का इस सूत्र से यह नियम किया गया है कि एक ही अत्यय होता है । 
ऐसे ही-वत्स शब्द से-वात्स्य: / 


युवापत्ये प्रत्ययनियम:- 

(३) गोत्राद्‌ यून्यस्त्रियाम्‌।६४। 
प०वि०-गोत्रात्‌ ५।१ यूनि ७ ।१ अस्त्रियाम्‌ू ७।१। 
स०-न स्त्रीति अस्त्री, तस्थाम्‌-अस्त्रियाम्‌ (नमतत्पुरुष:) ! 
अन्वय:-यूनि गोत्राद्‌ यथाविहितं प्रत्ययो5स्त्रियाम्‌। 


अर्थ:-युवापत्ये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययान्तादेव प्रातिपदिकादू यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति, स्त्रियां तु न भवति। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: दि 

उदा०-गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌-गार्ग्य: । गार्ग्यस्य-युवापत्यम्‌-गार्ग्यायण:, 
वात्स्यायन: । उपगोर्गोत्रापत्यम्‌-औपगव: । औपगवस्य युवापत्यम्‌-औपगवि: । 
नडस्य गोत्रापत्यमू-नाडायन: । नाडायनस्य युवापत्यम्‌-नाडायनि: । 

आरयभाषा३ अर्थ- (नि) युवापत्य की विवक्षा में (गरेल्रात्‌) गोत्र-प्रत्ययात्त 
ग्रातिप्दिक से ही यधाविहित उत्यय होता है (अस्त्रियाम्‌) स्त्रीत्व की विवक्षा में तो नहीं 
होता । 

उद्म०-गगत्यि ग्रोत्रापत्यम-गार्स्य: / गर््पत्य युवापत्यमृ--गाग्ययिण:ः । गर्ग का 
प्रैत्र गरग्यं कहाता है और ग्रार्य का युवाप्रत्य गग्ययिण कहाता है। उपयोर्गोक्रापत्यमृ- 
औपगवः । ऑऔपगवस्य युवापत्यम-औपगवि: । उपयु का फौज औपगव: ' कहाता है और 
औपगव का युवापत्य औपगरबि: * कहाता है / नडस्य गोत्रापत्यमृ-नाहायनः । नाहयनस्य 
अुकापत्यम्‌-नाडायनि: । नद्ध का पौत्र भाडयन! कहाता है और नाझायन का युवापत्य 
नाडायनि:” कहता है। 

सिद्धि- (१/ गास्यथिण: । गर्ग+ड्स्‌ू+यज्‌ । गार्गू+य। यार्य/फक। सार्स्य+आयन / 
फाययिण+चु / गाग्यायिण: / 

यहाँ अथम परष्टी-समर्थ शर्गी शब्द से ग्रोत्रापत्य अर्थ में ग्र्गादिभ्यों या 
(४ ॥? ।7०५/ से यज्‌” प्रत्यय और गोत्रप्रत्ययान्त गर्ग? शब्द से युवापत्य की विवश में 
यजिजोश्च'! (४ (! (१०१) से फ्रक' अत्यय होता है । 

(२/ औपगवि: | उपयुकड्सू+अणू। औषपयो+अ। औपगव। औपगव+इज्‌ । 
औपगवि+तचु । औपगवि: । 

यहां प्रथम पष्ठी-समर्थ उपर" शब्द से ग्रोद्रापत्य अर्थ में तस्यापत्यस्‌" (४ ।? /९२) 
पते अण्‌” प्रत्यय और योजप्रत्ययात्त औपगक” शब्द से युवापत्य की विवक्षा में अत इज 
(४/१।९२) से इज प्रत्यय होता है। 

हि) नाझबनि: । तड+डसत्‌+फकू। नाहझयन। नाडयतरइज्‌। नाठायनि#सु । 
नोडाबनि: । 

यहां अथम यष्ठी-समर्थ नड्ा' शब्द से ग्रोत्रापत्य अर्थ में वद्गादिश्य: फक्‌! 
(४ ॥१।९९) ते फ्रक्‌! अत्यय और ग्रोत्रप्रत्ययात्त नाडायन” शब्द से युवापत्य अर्थ में 
पर्ववत्‌ इज! प्रत्यय होता है। 
इज्‌- 


(४) अत इज ।६५। 
प०वि०-अत: ५।१ इज्‌ १।॥१। 
अनु०-समर्थानाम्‌, प्रथमात्‌, वा, तस्य, अपत्यम्‌ इति चानुवर्तति । 


६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-समर्थानां प्रथमात्‌ तस्य अत्तोष्पत्यं वा इज्‌। 

अर्थ:-समर्थानां सूत्रे प्रथमोच्चारितात्‌ तस्य इति षष्ठी-समर्थाद्‌ 
अकारात्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यम्‌' इत्यस्मिन्नर्थ विकल्पेन 'इज्‌' प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०-दक्षस्यापत्यम्‌ू-दाक्षि:, प्लाक्षि: | दशरथस्यापत्यम्‌-दाशरथि: । 

आर्यम/षार३ अर्थ-(समर्थानाग्‌) समर्थ पदों में (थमात्‌) सूत्रफाठ में प्रथम 
उच्चारित (तस्य) ष्ष्ठी-सरमर्थ (अतः) अकायन्त ग्रातिपद्िक ते (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ में 
(वा) विकल्प ते (इज) इब््‌ अ्त्यय होता है। 

उदा०-दक्षस्यापत्यम्‌- द्यक्षि: । दक्ष का पुत्र-दाज्लि । प्लाक्षि: / प्लक्ष का पुक्र-प्लाक्ि । 
दशरथस्याफ्त्यमृ- दाशराथिः / दशरथ का पुत्र (राम)। 

तिद्धि-दावि: । दक्ष+वस्‌+इज्‌ । दाक्ष+॥। दाक्षिफतु / दाक्षिः । 

यहां पष्ठी-समर्ध अकारन्त दक्ष" शब्द मे इस सूत्र से अपत्य अर्थ में इज! अत्यग 
है। तद्चितेष्वचामादेः (७ (२ /११७) से आए को आविव॒ज्धि और बल्येति च' (€ ॥! /१४८) 
से अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-प्लाक्षि:ः आदि। 


इज 
(२) बाह्नादिभ्यश्च ६६ | 

प०वि०-बाह्नदिभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-बाहुरादियेंषां ते-बाह्नादय:, तेभ्य:-बाह्नादिभ्य: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-समर्थानाम्‌, त्रथमात्‌ वा, तस्य, अपत्यम्‌, इज्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-समर्थानां प्रथमात्‌ तस्य बाह्ादिभ्यश्चाजपत्यं वा इज्‌। 

अर्थ:-समर्थानां सूत्रे प्रथमोच्चारितेभ्य: 'तस्थ” इति षष्ठीसमर्थेभ्यो 
बाह्नदिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो5पत्यमित्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन इञ्न्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-बाहो रपत्यम्‌ू-बाहवि:।  उपबाहोरपत्यम्‌-औपबाहवि:, 
इत्यादिकम्‌ । 

बाहु। उपबाहु। विवाकु। शिवाकु | बंटाकु। उपबिन्दु । बुक। 
चूडाला । मूषिका | बलाका | भगला | छगला। ध्रुवका | धुवका । सुमित्रा | 
दुर्मित्रा | पुष्करसत्‌ | अनुहरत्‌ । देवशर्मन्‌ | अग्निशर्मन्‌ | कुनामन्‌ । सुनामन्‌ । 
पज्चन्‌ । सप्तन्‌। अष्टनू। अमित्तौजस;: सलोपश्च। उदज्चु। शिरस्‌। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: घ्प 

शराविन्‌। क्षेमवृद्धिनू। शड्खलातोदिनू। खरनादिन्‌ू। नगरमर्दिन्‌। 
प्राकारमर्दिनू। लोमन्‌। अजीगर्त्त। कृष्ण। सलक | युधिष्ठिर । अर्जुन | 
साम्व। गद। श्रद्युम्म। राम। उदड्क: संज्ञायाम्‌। सम्भूयोष्म्भसो: 
सलोपश्च । इति बाह्वादय: | आकृतिगणोष्यम्‌ | । 

सआर्यभाषा& अर्थ-(प्मपनाम्‌/ क्मर्थ पदों में (प्रथमात्‌/ तृत्र में अधम 
उच्चारित (हत्य) पण्ठी-समर्ष (बह्मादिभ्य:) बाहु-आदि आतिपदिकों से (व) भी (अपत्यम्‌) 
अपत्य अर्थ में (हब) इज अत्यय होता है। 

उद्दा०-बाहोरपत्यम-बाहवि: । बहु का फुलन-बाहनि। उपबाहोरपत्यम-औपबाहाविः / 
उपकबाहु का पृत्र-औपबाहबि, इत्पावि। 

सिद्धि- (१) बाह्मविः । बाहु+डस्‌+इज्‌ / ब्राहोौ+इ। बाहवि+सु / बाहविः । 

यहां पष्टी-समर्थ बहु” शब्द से इस सूत्र ते अपत्य अर्थ में इज” अत्यय है। 
तज्ितेष्वचामादेःः (७/२/११७) से आग को आदिदश्धि, ओर्गुण:” (६ /४।१४६) से 
अंग को गुण. एचेयवायाव:” (६ /?/७५) से अब” आदेश होता है। ऐसे ही-औपबाहबिः 

विशेष अनुवत्ति:- त्तमर्थानां अथमाद्‌ वा' (४ /(/८२) की अनुकत्ति आगू दिशों 
विभकति:' (९५ (३ ।९) तक है। यहां उत्तकी ततार्थ के प्राध सगति लगाकर दिखाई गई है । 


वा! वचन से विकल्प पक्ष में वाक्य भी होता है ।/ लाघव के स्नेह से और विस्तार के भय 
से इसकी प्रत्येक सृक्र्थ में अनुतत्ति नहीं दिसाई जायेगी । 


इज (अकड्‌)- 
सुधातुरकडः च।६७। 

प०वि०-सुधातु: ५ ।१ अकड्‌ १ ।१। च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, इज इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य सुधातु: अपत्यम्‌ इम्‌ अकड्‌ च। 

अर्थ:-'तस्य' इति षष्ठीसमर्थात्‌ सुधातृशब्दात्‌ ग्रातिपदिकाद 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे इज प्रत्ययो भवति, तत्सन्नियोगेन चाकडः आदेशों 
भवति | 

उदा०-सुधातु रपत्यम्‌-सौधातकि: | 

आर्यमाषा< अर्थ-(तस्य) फष्ठी-तरर्थ (धुधातु:/ सधात फ्रातिपदिक से (अपत्यम) 


अपत्य अर्थ में (इज्‌) इज्‌ अत्यय होता है और उसके सन्नियोग से धुधाव्” शब्द को अकडः 
आदेश होता है 


हर पाणिनीय-अष्टाप्टयायी-प्रवचनम्‌ 
उद्य०-सुध्ादुरफत्यम- सौधातकि: । तुधाता का पुत्र-सौधातकि । 


सिद्धि- सौधातकि: । सुधाहु+ड्स्‌ू+इज्‌ । सुधातृअकड्+इ। क्ौधात्‌अक्‌+इ । 
पौधातकि+चु / सौधातकि: । 


यहां षष्ठी-त्मर्थ चुधात्‌” शब्द से अपत्य अर्थ में इस यूत्र से इज्‌! प्रत्यय और 
अकड्‌” आदेश है। पूर्वकत्‌ अंग को आववद्धि होती है। 


गोत्रापत्यप्रकरणम्‌ 
च्फज्‌- 
(१) गोन्रे कुञ्जादिश्यश्च्फज्‌|६८। 

प०वि०-गोत्रे ७ १ कुज्जादिभ्य: ५।३ च्फज्‌ १ ॥१। 

स०-कुअड्ज आदिर्येषां ते-कुञ्जादय:, तेभ्य:-कुत्जादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य कृब्जाविभ्यों गोत्रे च्फज्‌। 

अर्थ:- तस्य' इति षष्ठीसमर्थेभ्य: कृठ्जादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो 
गोत्रापत्येष्थें च्फत्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-कूुव्णस्य गोल्रापत्यमू-कौज्जायन्य: । | कौज्जायन्य: । 
कौज्जायन्यौ । कौज्जायना:। ब्रध्तस्थ गोत्रापत्यम्‌-ब्राधूनायन्य: | । 
ब्राध्तायन्य: । ब्राधनायन्यौं | ब्राधूनायना:, इत्यादिकम्‌ । 

कुज्ज। ब्रध्न। शड्ख। भस्मन्‌। गण। लोमन्‌। शठ। शाक। 
जशञाकट | शुण्डा। शुभ। विपाश। स्कन्द। स्कम्भ। शुम्भा। शिव । 
शुभया। इति कुज्जादय: । । 

आर्यभाषा& अर्थ-[तत्य) षष्ठी-समर्ष (कुज्जादिश्य:/ कुघज आदि आतिपदकिकों 
ते (गोत्रे अपत्यय/ ग्रोक्रपत्य अर्थ में /च्फज्‌) च्फज्‌ प्रत्यय होता है। 


उदा०-कुज्जत्य ग्रोत्रापत्यम्‌-कौत्जायन्य: / कुछ्ज का पौत-क्रीज्जायन्य । ब्रध्तस्य 
गोत्रापत्यम्‌- ब्राध्तायन्य: । ब्रध्त का पौत्र-ब्रध्तायन्य। 

सिद्धि-कौउजायन्य: । कुत्ज+डस्‌+च्फजू /_ कौज्जयुजआयन।. कौठ्जावन । 
कौीठजायन+यजू । कीज्यायन्य+सु। कीउजायन्य: / 

यहां पष्ठी-समर्थ कुउ्ज” शब्द से ग्रोत्रापत्य अर्थ में इस सूत्र से च्फज्‌' अत्यय 
होता है । च्फज्‌ अत्ययान्त कौज्जायत” शब्द से व्रतच्फओरन्यतरस्याम्‌' (५ ।३ /2९३) से 
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स्वार्ष में व्य अत्यय होता है और उत्तकी ज्यावयस्तद्राजा: (९ /३ 2१९) ते तद्राजसंज्ञा 
होकर तद्घाजत्य बहुबु० (२४ ।/६२/ से बहुवचन में लुक हो जाता है-कौजायना: । 
ऐसे ही-ब्राध्नायन्य:” आरदि। 
फक- 

(१) नडादिभ्य: फक।६६॥ 

प०वि०-नडादिभ्य: ५।३ फक्‌ १।१। 

स०-नड़ आदिरयेषां ते-नडादय:, तेभ्य:-नडाविभ्य: । 

अनु०-तस्य, अप्त्यम्‌, गोत्रे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तस्य नडादिशभ्यो गोत्रेष्पत्यं फक्‌ | 

अर्थ:- तस्य' इति षष्ठी-समर्थेभ्यो नडादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो 
गोत्रापत्येष्थे फक्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०-नडस्य गेत्रापत्यम्‌ू-नाडायन:, चारायण:, इत्यादिकम्‌। 

नड। चर। बक। मुज्ज। इतिक। इतिश। उपक। लमक। 
'शलंक्‌ु शलडकज्च' । सप्तल। वाजप्य। तिक। “अग्निशर्मन्‌ वृषगणे' । 
प्राण । नर । सायक | दास मित्र | द्वीप | पिडेगर | पिडगल। किड्कर । 
किड्कल | कातर | कातल। काश्य। काश्यप। काव्य । अज | अमुष्य। 
कृष्णरणौ ब्राह्मणवासिष्ठयो:' | अमित्र । लिगु। चित्र। कुमार | क्रोष्टु 
क्रोष्टड्च | लोह। दुर्ग । स्तम्भ | शिंशपा | अग्र | तृण ! शकट | सुमनस्‌ | 
सुमत। मिमत्‌। ऋक। जत्‌। युगन्धर | हंसक। दण्डिन्‌ | हस्तिन्‌। 
पञ्चाल | चमसिन्‌ । सुकृत्य । स्थिरक | ब्राह्मण | चटक । बदर | अश्वक | 
खरप। कामुक। ब्रह्मदत्त। उदुम्बर | शोण। अलोह। दण्ड। एक 
वानव्य। शावक | नाव्य। अन्वजत्त्‌। अन्तजन | इत्वरा | अंशक | अश़वला। 
अध्वर | दण्डप। इति नडादय: । | 

अआर्यभाषा3३ अर्थे- (तस्ये) षष्ठी-समर्ध (नडाविध्य:) न४-आदि प्रातिपदिकों 
मे (गोत्रे अपत्ययु) गरोत्रापत्य अर्थ में (फ्क) फक उत्यय होता है । 


उदा०-नडस्य गोत्रापत्यम- नाडयन: । नड्ध का पौत्र-नाझयन/ चारायणः । चर 
का प्रौत्-चारायण / 
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पिद्धि-नाहयनः | तड+डूस्‌+फक/ नाइ#आयन। नाडायन+सु। साडायन:ः । 

यहां षष्ठी-समर्ध न" शब्द से ग्रोव्रापत्य अर्ध में इस यूत्र ते फू! अत्यय है। 
जआयनेय०” (७/१।२) ते फ्‌' के स्थान ये आयन आदेश होता है। किति च 
(७ /२।2!८) से अंग को आविवषन्षि होती है। ऐसे ही-चारायणः आदि। 
फक्‌- 

(२) हरितादिभ्योध्ञ: १०० । 

प०वि०-हरितादिभ्य: ५ ।३ अब: ५।१। 

स०-हरित आदिर्येषां ते-हरितादय:, तेभ्य:-हरितादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-तस्य, अपत्थम्‌, फक्‌ इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-तस्य अजो हरितादिश्योष्पत्यं, फक्‌ | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्योष्जन्तेभ्यो हरितादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो5- 
पत्यमित्यस्मिन्नर्थे फक्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-हरितस्य गोत़ापत्यम्‌-हारित:, हारितस्य युवापत्यम्‌- 
हारितायन:। किन्दासस्य गोत्रापत्यम्‌-कैन्दास:, कैन्दासस्य युवापत्यम्‌- 
कैन्दासायन:, इत्यादिकम्‌। 

हरित । किन्दास। वह्यस्क। अकलूष | वध्योष। विष्णुवृद्ध 
प्रतिबोध | रथन्तर | रथीतर | गविष्ठिर । निषाद | मठर। मुद। पुनर्भू। 
पुत्र। दुहितृ। ननान्दु। 'परस्त्री परशुं च'। इति बिदाच्यन्तर्गत्ता: 
(४ ।१ ।१०४ ) हरितादय: । । 

आर्यथ्ाषा३ जअर्थ- (तसत्य) षष्ठी-समर्ध (अज:) अजू-प्रत्ययान्त (हारितादिभ्य:) 
हरित आदि ग्रातिपदिकों से (अपत्यग्‌) अप॒त्य अर्थ में (क्रकू) फक प्रत्यय होता है । 

उद्य०-हरितिस्थ ग्रोत्रपत्यम-हारितत:, हारितस्य युवापत्यम्‌-हारितायनः । हरित 
का पौत्र हरित” कहाला है और हारित का युवापत्य हारितायन' कहाता है । किन्दासस्य 
गोत्रापत्यमृ-कैन्दास:, कैन्दासस्य युवापत्यम-कैन्दायायन: । किन्दारें का प्रौत्र कैन्दास! 
कहात है और कैन्दात का गुवापत्य कैन्दासायन' कहाता है, इत्यादि / 

तिद्धि-हारितायन: । हरित+उस्‌+अब्‌ / हरित । हारित+फक | हारितू+आयन। 
हारितायन+सु । हारितायनः । 

यहां प्रथम पष्ठी-समर्ध हरित" शब्द से अनृष्पानन्तर्ये बिदादिध्योज्ज' (४ /? /(०४) 
ते गोक्रापत्य अर्थ में अज्‌” प्त्यय है। अज्‌-प्रत्ययान्त हारित” शब्द से ग्ोच्रादयन्यस्तियाम् 
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(४ ।१ /९४ के नियम से इस बृत्र से युवापत्य अर्थ में फ़क! प्रत्यय है। आयेनेय०” 
(७/१।२/ ते फ' के स्थान में आयन्‌” आवेश होता है। ऐसे ही-कैन्दासायन: आरि। 

विशेष-यहां अधय हरित” शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में अज्‌! अ्त्यय किया जाता है 
तत्पश्चात्‌ अजन्त हारित शब्द से फू अत्यय होता है। एको ग्रोत्रे' (४ ।£।९३) के 
नियम से गरोत्रापत्य अर्थ में दो प्रत्यय नहीं हो सकते । अतः यहां शोत्रे” पद की अनुक्त्ति 
नहीं की जाती है। अतः फक! अ्त्यय युवापत्य अर्थ में समझना चाहिये । 
फक- 

(३) यजिजोश्च |१०१। 

प०वि०-यजिजो: ६।२ (पम्चम्यर्थे) च॒ अव्ययपदम्‌ । 

स०-यज्‌ च इज्‌ च तौ-यजिजौ, त्तयो:-यजिजो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, फक्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य, गोत्रे यज्िजोश्चापत्यं फक्‌। 


अर्थ:-तस्य इत्ति षष्ठीसमर्थाद्‌ गोक्रापत्पेर्थ वर्तमानाद्‌ यजन्ताद्‌ 
इजन्ताच्च प्रातिपदिकादू अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे फक्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(यज्‌) गर्गस्थ गोत्रापत्यम्‌-गार्ग्य:, गार्ग्यस्य युवापत्यम्‌- 
गारग्ययिण: । वत्स्यायन: | (इज्र) दक्षस्य गोत्रापत्यम्‌-दाक्षि: । दाक्षेरयुवापत्पम्‌- 
दाक्षायण: । प्लाक्षायण: । 


आर्यमाषा३ अर्थ-(तस्य) पष्ठी-समर्थ (गरेत्रे) ग्रोन्रापत्य अर्थ में विद्यमान 
(िनिजे:) यजू-अत्ययान्त और इज्‌-अत्ययान्त ग्रातिपदिक से (अपत्यमू) अपत्य अर्थ में 
(एके) फक्‌ अत्यय होता है 

उदा०- (पत्र) गरागत्यि गोक्रापत्यम-ग्रार्यय, गार्यस्य युवायत्यमृ-गास्ययिणः / 
गर्ग का मौत्र गार्ग्य/ कहाता है और गार्ण्य का युवापत्य यार््यापण:! कहाता है. ऐसे 
ही- वत्स्यायन: (इज) दक्षस्य योत्रापत्यम-दाक्षि: / दाक्षेयुवापत्यम्-दाक्ायण: । दक्ष 
का पौत्र द्षाक्षि' कहाता है और दाक्षि का युवापत्य द्क्षायण ' कहाता है। ऐसे ही-प्लाक्षायण: 

विद्धि- (१) गस्यायिण: / गर्ग/डस्‌+यज्‌ / गार्यय। गार्य+फर्क/ गार्यू+आयन। 
गार्ययिण+सु / गाग्येथिण: / 

यहां अधथय पष्ठी-समर्थ गर्ग! शब्द से ग्रोत्रापत्य अर्थ में ग्रमकिध्यों या 
४ /! /१०५) से यज्‌! अत्यय और तत्पश्चात्‌ यजन्त गार्ग्य! शब्द से युवापत्य अर्थ में इस 
पूत्र से फिक! प्रत्यय होता है। ऐसे ही-वात्स्यायनः / 
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(२/ दक्षायण: | दक्ष+ड्स्‌ू+इज्‌। दाल्षि। दाक्षि+फक। दाक्षू+#आयन। दाक्षायण+सु । ह 
दाक्षायण: / 

यहां अथम षष्ठी-समर्थ दक्ष' शब्द से ग्रोत्रापत्य अर्थ में अत इज (४ ।१/९५/ 
से इज! प्रत्यय और तत्पश्चात्‌ इजन्त दाक्षि/ ग़ब्द से युवापत्य अर्थ में इस सूत्र से कक 
प्रत्यय होता है। थस्‍येति च (६ /४ /९४८) से अंग के इकार का लोप होता है। 


विशेष-यहां अनुवर्तमान गोत्रे' पढ़, थत्रिओों: ' पढे का विशेषण है। गोत्र प्रत्ययात्त 
यबन्त और इत्न्त ग्रतिप्रदिक से विहित फिक्‌! अत्यय श्रोत्रादुयून्यस्त्रियाम्‌' (४ ।! /९ ४) 
के नियम से युवापत्य अर्थ में होता है। 


फक्‌- 

(४) शरद्वच्छुनकदर्भाद्‌ भृगुवत्तसाग्रायणेषु |१०२। 
प०वि०-शरदूवत्‌-शुनक-दर्भात्‌ ५ ।१ भुगु-वत्स-आग्रायणेषु ७ ।३। 
स०-शरदूवच्च शुनकश्च दर्भश्च एतेषां समाहार:-शरदूवच्छुन- 

कदर्भमू, तस्मात्‌-शरद्वच्छुनकदर्भात्‌ (समाहारद्वन्द्र:) | भुगुश्च वत्सश्च 
आग्रायण च रगइ्च ते-भृगुवत्साग्रायणा:, तेषु-भगुवत्साग्रायणेषु (इत्तरेतरयोगद्वर 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, फक्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तस्थ शरदवच्छुनकरदर्भाद्‌ गोत्रे भुगुवत्साग्रायणेषु फक्‌। 
अर्थ:-तस्य-इति षष्ठी-समर्थभ्य: शरदवच्छुनकदर्भेभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो 
गेत्रापत्येष्थे यथासंख्य॑ भृगुवत्साग्रायणेष्वभिधेयेषु फक्‌ प्रत्ययों भवति ! 
उदा०- (शरदवत्‌ ) शरदूवतो गोत्रापत्यमू-शारद्वतायनो भार्गव: । 
(शुनकः) शुनकस्य गोत्रापत्यमू-शौनकायनो वात्स्य:। (दर्भ:) दर्भस्य 
गोत्रापत्यम्‌-दार्भायण आग्रायण: | 
आर्ययाषा< अर्य-(तत्व) पष्ठी-समर्थ (शरदूवत्‌०दर्भातु) शरदवत्‌ शुनक, 


दर्भ आतिपदिकों ते (ग्रेज्रें अपत्यगू) ग्ोत्रापत्य अर्थ में यथासस्य (भ्रणु०आश्रायगेषु) भ्रगु 
वत्य, अआग्रायण अर्थ में (फ़कू) फ़क अत्यय होता है । 

उद्य०- (शिरद्वत्‌) शरइक्‍तों ग्रोत्रापत्यमृ-शारद्व॒तायनों भार्गवः । शरदवान्‌ 
का पौत्र शारद्वतायन भार्गव । (गुनक)) शुतकस्य गौजे/पत्यम्‌-शौनकायनो वात्स्यः / 
शुनक का पौत्र शौनकायन वात्स्य/ (दर्भ) दर्शव्य' ग्रोत्रापत्यमृ-द्यर्धायण आम्रायणः / 
दर्भ का पात्र कधयिण आग्रापण | 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: ६७ 
सिद्धि- शारद्कतायन: । शरदूबत्‌+ड्सू+फक / शारद्वतू+आयन / शादृवतायन+सु / 
शरदवंतायनः / 
यहाँ पठी-म्मर्श शरद्वत्‌' प्रातिएदिक से योत्रापत्य (भार्गव) अर्थ में इस सूत्र से 
फर्क अत्यय है। ऐसे ही-शौनकायन:, दाभायण:ः / 
फक-विकल्प:-- 
(५) द्रोणपर्चतजीवन्तादन्यतरस्याम्‌ ।१०३ | 
प०वि०-द्रोण-पर्वत-जीवन्तात्‌ ५ ।१ अन्यत रस्थाम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-द्रोणशच पर्वतश्च जीवन्तश्च एतेषां समाहर:-द्रोणपर्वतजीवन्तम्‌, 
तस्मातू-द्रोणपर्वतजीवन्तात्‌ (समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, फक इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य द्रोणपर्वतजीवन्ताद गोत्रेष्पत्यभ्‌ अन्यतरस्यां फक्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठी-समर्थेभ्यो द्रोणपर्वतजीवन्तेभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो 
गोत्रापत्मेष्थ विकल्पेन फक्‌ प्रत्थयों भवत्ति | 

उदा०-(द्रोण: ) द्रोणस्थ गोत्रापत्यम्‌-द्रौणायन:, द्रोणिा । (पर्वत्त:) 
पर्वतस्य गोत्रापत्यम्‌-पार्वतायन:, पार्वतिरवां। (जीवन्त:) जीवन्तस्थ 
गोत्रापत्सम्‌-जीवन्तायन:, जैवन्तिर्वा | 

आर्यभाषा-जर्थ- (तत्य) पष्ठी-समर्थ (द्रेषपर्वतजीवन्‍्तात्‌) द्रोणः पर्व जीवन्त 


ग्तिपविकों से (गोत्रे-अप्त्यमू) योत्रापत्य अर्थ में (अन्यतरत्यामृ) विकल्प से (फ़रक) फक 
उत्यय होता है | 


उद्य०- (झेण) ज्येणस्य ग्रोज्रापत्यम्‌-क्रैणायन:, क्ोणियां | द्वोण का फत्र द्रेणायन 
अथवा ढ्रोणि कहाता है। (पर्वत) पर्वतत्य गोजापत्यमृ-पार्वतायन:, परार्वतिवा । पर्वत का 
पौन्र एरवतायन अथवा पार्वीति कहाता है। (जीवन्त) जीवन्तस्य योत्रापत्यम- जीवन्तायन, 
जैवन्ति। जैवन्तायन अथवा जैतल्ति कहाता है। 

सिद्धि-(?) ह्ौणायन: / द्ेण+ जत्‌+फक । द्ैण+आयन । ब्ीणायन+स्‌ / द्रैणायन' । 

यहां पष्ठी-त्मर्थ द्ोण' शब्द से ग्रोक़पत्य अर्थ में इस सूत्र से फ्रक्‌' अत्यय है । 

(२/ द्रौणि: / द्रोशण#डल्‌+इज्‌ / ्रैणि+लु । प्रैणि: / 

यहां विकल्प पक्ष में द्रोण' शब्द से गोजापत्य अर्थ में अत्त इज्‌' (४ /? /९५) के 
इज्‌' अत्यव है। यहां महाभारतकालीण द्वोग का कथन नहीं है; अपितु कित्ती प्राचीन द्ोण 
ज़ञनिकेश है। 


धर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

२२) पार्वतायन: । पर्वत+डस्‌+फक । यार्वतायग+स्‌ / पावतायनः / पृर्ववत्‌ / 

(४/ पार्वतिः। पर्वत:डस्‌+इज्‌ । पार्वीति: । पूर्ववत्त । 

(५/ जैवन्तायनः | जीवन्त+डत्ू+फक / जैवन्तायबनः / पूर्वक्त्‌ । 

(६/ जैवन्ति: | जीवन्त+इज्‌ / जैवनिति: / पर्वत । 
अज्‌- 

(१) अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योष्जू ।१०४। 

प०वि०-अनृषि ५॥१ (लुप्तपञज्चभीनिर्दश:) आननन्‍्तर्ये ७।१ 
बेदादिभ्य: ५ ।१ अज्‌ १।१। 

स०-न ऋषिरिति अनृषि: (नजतत्पुरुष:)। अनन्तरस्य भाव 
आनन्तर्यम्‌ तस्मिनू-आनन्तर्य (तद्धित: ष्यज्‌) | बिद आदिर्मेषां ते-बिदादय:, 
तेभ्य:-बिदादिभ्य: (बहुव्रीहि: )। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे इति चानूवर्तति । 

अन्वय:-तस्यथ बिदादिभ्यो गोत्रेष्पत्यम्‌ अजू, अनृषिभ्य आनन्तर्येष्पत्यम्‌, 
अज्‌ | 

अर्थ:-तस्थ-इति षष्टीसमर्थ भ्यो बिदादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यों 
गोत्रापत्येष्थेड्म्‌ प्रत्ययो भवति, अन्न ये चानृषिवाचिन: शब्दास्तेभ्यों5- 
नन्तरापत्येष्थेष्ञ्‌ प्रत्ययो भवति। 


उदा०-(बिदादि: ) बिदस्य मोत्रापत्यमू-बैद: | उर्वस्य गोत्रापत्यम्‌- 
और्व: । (अन॒षि:) पुत्रस्यानन्तरापत्यम-पैत्र: | दुहितुरनन्तरापत्यम्‌-दौहित्र: | 

विद। उर्व। कश्यप। कुशिक। भरद्वाज। उपमन्यु । किलालप। 
किदर्भ | विश्वानर । ऋष्टिषिण । ऋषभाग।। हर्य्यश्व | प्रियक | आपस्तम्ब । 
कूचवार | शरद्वत्‌। शुनक। धेनु | मोपवन | शिग्रु। बिन्दु। भाजन। 
अश्वावतान | श्यामाक | श्यमाक । श्यापर्ण | हरित । किन्दास | वह्यस्क । 
अकंलूष । बध्योष | विष्णुवद्ध | प्रतिबोध | रथन्तर | रथीतर । गविष्ठिर । 
निषाद | मठर | मृद । पुनर्भू | पुत्र । दुहितु | ननानन्‍दू । 'परस्त्री, परशुं च' । 
किता | सग्बक | शावली। श्याथक | अलस | इति बिदादय: ।। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: द्द 

सआर्य्राषा३ जर्थ-/तरय) पष्ठी-समर्थ (त्रिद्वविभ्य: ) विद-आगदि प्रातिपदिकों 
ते (शेत्रे अपत्ययृ) गोज्रापत्य अर्थ में /अजु) अजब अत्यय छोता है और यहां बिद्गदिगण में 
जो (अत्ृप्ि-/ अतणिवादी शब्द पठित हैं उनसे /आनन्तर्यें अपत्यमृ) अनन्तराषत्य अर्थ यें 
(अजू) अब उत्यय होता है । 

उद्य०-बिद्यादि:) बिदात्य योत्रापत्यपृ-बैदः / बिद का प्रौत् बैद” कहाता है। 
उर्वस्य ग्रो्रापत्यम्‌-औौर्व: / उर्व का पत्र और्व कहता है । (अन्षिः) पृत्रस्थानन्तरापत्यम्‌- 
प्रौत्रः । पुत्र का अनन्तराणत्य यौत्र” कछाता है। दुहितुरनन्तरापत्यम-दौहित्र: । दुहिता 
(पृत्री) का पुत्र दीहित्र' कहाता हैं। 

सिख्धि- (?/ बैद: । विद#डस्‌+अज्‌ / बैदू+अ / बैद+सु / बैदः / 

यहां एप्ठी-समर्थ ऋषषिवाची विद शब्द से योत्रापत्य अर्थ ये इस बत्र से अज' 
ग्रत्यय है। तिद्धितेष्वचामावे.' (७।२।११७) से अंग को आदि होती है। ऐसे 
ही-आऔर्ब: 

(ि/ पौत्र: / पुत्र+डस्‌+अज्‌ / प्रौत+अ। पौत+सु / पौत: ।/ 

यहां गप्ठी-समर्थ अतषिवाची पुत्र" शब्द से अनन्तराफत्य अर्थ में इस सूत्र से 
अग्‌! प्रत्यय है। एूर्ववत्‌ अंग को आबिव्ञद्धि होती है। 

(२/ झौहित्र: । दुहित्र+ जयू+अज्‌ / कौहित+सु । दौहित: / पर्वत / 

विशेषः अपत्य-अनन्त हपत्य का अर्थ पुत्र गोत्रापत्य का अर्थ पैत़ और युवापत्य 
का अर्थ प्रपत्र है । 
यज्‌- 

(१) गर्गादिभ्यो यज्‌॥१०५। 

प०वि०-गर्गादिभ्य: ५ ।३ यज्‌ १।१। 

स०-गर्ग आदिर्थेषां ते-गर्गादय:, तेभ्य:-गर्गाविभ्य: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-एस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य, गगदिभ्यों मोत्रेष्पत्यं यज्‌ | 

अर्थ:-तस्य-इति षष्ठीसमर्थेभ्यो गर्गादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यों गोत्रापत्ये््य 
यज्‌ प्रत्ययों भर्गते। 

उदा०-गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌-गार्ग्य: | वत्सस्य गोत्रापत्यम्‌-वात्स्य:, 
इत्यादिकम्‌ | 

गर्ग। वत्स। वाजाछ्से | संकृति। अज। व्याप्रपात्‌। विदभत्‌। 
प्राचीनयोग | अगस्ति | पुलस्ति | रेभ। अग्निवेश | शड्ख | शठ | धूम । 


फ्०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अवट | चमस | धनञ्जय | मनस। वक्ष | विश्वावसु | जनमान ! लोहित। 
संशित। बश्चु। मण्डु। मक्षु। अलिंगु। शड्क। लिगु। गुलु। मन्तु। 
'जिगीषु | मनु | तन्‍्तु । मनायी। भूत। कथक | कष | तण्ड। वतण्ड | 
कपि। कत | कुरुकत | अनडुहू। कण्व । शकल। गोकक्ष | अगस्त्य | 
कुण्डिन | यज्ञवल्क | उभय | जात । विरोहित | वृष्णण। रहूगण | शाण्डिल । 
वण । कचुलुक | मुदूगल | मुराल। पराशर | जतूकर्ण | मन्त्रित | संहित । 
अफ्मरथ। शकराक्ष। पूतिमाष। स्थूण। अररक। पिड्गल। कृष्ण। 
गोलुन्द । उलूक । तितिक्ष | भिषज्‌ | भडित | भण्डित | दल्भ | चेकित | 
देवहू | इन्द्रहू | एकलू | पिप्पलु । वृहदग्नि । जमदग्नि | सुलोमिन्‌ | उक्ध | 
कुटीगु | इति गरगादिय: | | 

अआर्यथाषा३& अर्थ- (तत्य) षष्ठी-पर्मर्थ (गर्गाविभ्यः) गर्ग आदि प्रातिषदिकों 
से (ग़ोत्रे-अपत्यम) ग्रोत्रापत्य अर्थ में (यूज) यज्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-गर्गस्य गोत्रापत्यम-गार्य: । यर्ग का फौत्र गार्ग्य! कहाता है। वत्सस्य 
मोत्रापत्यम्‌-वात्स्य: | वेत्त का पौत्र वात्स्य' कहाता है, इत्यादि । 

सिद्धि-गारय: / गर्ग#डसू+यजू। यायू+य / गार्ग्य+सु / गार्ग्य- । 

यहां पष्ठी-तयर्ध गर्ग! शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में इस सूत्र से यत्‌' अत्यय है । 
तिद्धितेष्वचमादे:' (७२ ।११७/ ते अंग को आविवद्धि और यस्येति च' (६ /४ ।९४८) 
के अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-वात्स्यः आदि / 
यज्‌- 
(२) मधुबश्रवो््राह्मणकौशिकयो: १०६ | 
प०वि०-मधु-बश्रूवो: ६ ।२ (पज्चम्यर्थे) ब्राह्ममकौशिकयो: ७ ।२। 
स०-भधुश्च बश्रुएझ्च तो मधबश्रू तयो:-मधुबशभ्रवो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) | ब्राह्मफश्च कौशिकछच तौ ब्राह्मणकौशिकौ, तयथो:- 
ब्राह्मणकौशिकयो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ गोत्रे, इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तंस्य, मधुबश्रुभ्यां गोत्रेष्पत्यं यज्‌, ब्राह्मणकौशिकयो: । 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां मधुबश्रुभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
गोत्रापत्सेष्थे यज्‌ प्रत्ययो भवति, यथासंख्य॑ ब्राह्मणकौशिकयो रभिधेययों: । 


चतुथध्यायस्य प्रथम: पाव: १०१ 

उदा०- (मधु: ) मधोग्गेत्रापत्यम्‌-माधव्यो ब्राह्मण: । बश्नोगेत्रापत्यम्‌- 
बाभ्रव्य: कौशिक: । 

आर्यनावा& अर्थ-(तत्य) पष्ठी-समर्थ (मथुबश्ृवो: / मधु और बच्चु आतिपक़िकों 
से (गेक्रे-अपत्यम्‌/ योक्रपत्य अर्थ में (यू यत्‌ अत्यय होता है (ब्राह्मणकौशिकयो-) यदि 
वहां वधातत्य ब्राह्मण और कौशिक अर्थ अभिधेय हो / 

उद्य०- (सट्ठु) मध्ोर्गोत्रापत्यम- साध्व्यों ब्राह्णः । स्॒॒ का पौज-साधव्य ब्राह्मण 
बश्नोगोत्रापत्ययू-बाधव्य: कौशिकः । बच्च का पौज-क्राभ्रव्य कौशिक / 

सिद्धि- (१/ साक्रव्य: । सधु+ब्सू+यज्‌ / माधो+य। साधव्य+सु । माधव्यः / 

यहाँ पष्ठी-समर्थ मद्य/ शब्द से ग्रोत्रापत्य अर्थ में इस सूत्र गज! प्रत्यय है। 
वद्धितेष्वचामादे: (७ /२/१४७) से औए को आव्िद्धि आ को ओरजुण:” (६ /४/९४६) 
से गुण और कान्तों यि ग्रत्यये” (६ ।? /७६/ से वान्त आदेश (अबू) होता है। ऐसे' ही 
बश्ु! शब्द से-बाभ्रव्य: 

विशेष- कभ्ु' शब्द गर्गादिगण में प्रठित हैं। उम्तले थज्‌' अत्यय तो मिद्ध ही हैं, 
किन्तु बश्ु शब्द से कौशिक अर्थ में ही यज्‌! त्यय हो इस नियम के लिये यह कथन किया 
गया है। मधु और बच्चु क्रमशः ब्राह्मण और कौशिक वंश के ऋषि हैं। 


यजू- 
(३) कपिबोधादाडिगरसे |१०७ | 

प०वि०-कपि-बोधात्‌ ५ !१ आडिगरसे ७ |१। 

स०-कपिए्च बोधइच एतयो: समाहार:-कपिबोधम्‌, तस्मात्‌- 
कपिबोधात्‌ (समाहारद्वन्द्:) । 

अनु०-तस्य, अप्त्यम्‌, गोत्रे, यज्‌ | 

अन्वय:-तस्य कपिबोधाद्‌ गोत्रेउपत्यं यत्र्‌ आडिगस्सें। 

अर्थ:-तस्य-इति षष्ठीसमर्थभ्यां कपिबोधाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
गोत्रापत्पेष्थे यत्र्‌ प्रत्ययो भवति, आडिगरसेडभिघेये । 

उदा०- (कपि: ) कपेर्गेत्रापत्यम्‌ू-काप्य आडिगरस: । (बोध: ) बोधस्य 
गोत्रापत्यमू-बौध्य आडिगरस: । 


आर्यम्राषा3 अर्य-(तत्य) षष्ठी-समर्य (कपिग्रेधात्‌) कापि और बोध प्रातिपदिकों 
ते (ग़ेढ्े अपत्यम्‌) योत्रापत्य अर्थ में (यजु) यज्‌ उत्यय होता है (आडिगरसे) यदि वहां 
आड़िगरस अर्थ अभिधेय हो। 


प०र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्य०- (कप: ) क्पेगोत्रापत्यम-काप्य आड़िगरसः / को ऋषि का प्रौज-काप्य 
आडियरस । (बोध:/ बोधस्य ग्रोत्रापत्यम-बौध्य आडिगरसः । बोध ऋ्रणि का प्रौज्-बौध्य 
आडिगरत: / 

सिद्धि- (!/ काप्य:। कपि+ड्सूक्यजू। कायूजय ।/ काप्य+सु। काप्य: / 

यहाँ पष्ठी-समर्थ कोपि! ज़ब्द से गोतजापत्य अर्ध में इस सूत्र से यज ' प्रत्यय है। 
पूर्ववत्‌ अंग को आशिद्धि और अंग के इकार का लोग होता है। ऐसे ही-बौध्य: / 

विशेष-कार शब्द ग्रगादिगण में पठित है; उत्नये यज्‌” प्रत्यय तो सिद्ध ही है 


किन्तु कौषि शब्द से आडियरस अर्थ में ही यत्र्‌" अत्यय हो इस नियम के जिए यहां कथ 
किया गया है । 


यज्‌ू- 
(४) वतण्डाच्च |१०८ | 
प०वि०-वतण्डात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, यम, आडिगरसे इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-तस्य वतण्डाच्च गोत्रेषपत्सं यजू, आडिगरसे | 
अर्थ:-तस्य-इति षष्ठीसमर्थाद्‌ उत्तण्डात्‌ प्रातिपदिकादपि गोत्रापत्गेर््थ 
यत्र्‌ प्रत्ययो भगति, आडिगरसे5भिधेये । 
उदा०-वतण्डस्य गोत्रापत्यमू-वातण्ड्य आडिगरस: । 


आर्यमाषा& अर्थ-(तत्य) षष्ठी-सर्थ (वतण्डातु) वतण्ड ग्रातिपद्दिक से 
(व) भी (योत्रे अपल्यग्‌) गोत्रापत्य अर्ध में (पजू/ यज्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा०-वतण्श्स्4 ग्रोत्रापत्यम-वातण्क्य आडियरभः ।/ वतण्ड ऋषि का 
पौत्र-वातण्ड्य आडिगरस । 


पिख्चि-वातण्ल्यः । वत्तण्ड+ब्सू+यज्‌ / वात॒ण्ड+य। वातए्ड्य+तु । वातण्क्यः 


यहां पष्ठी-समर्थ क्‍तण्ड' शब्द से ग्रोत्रापत्य अर्थ में इस सूत्र से यज्‌ प्रत्यय है । 
पर्ववत्‌ अंग को आदिद्ञद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। 


विशेष-कतण्ड शब्द गर्गादिगण में पठित हैं और यह शब्द शिवादिग्रण में थी पठित 
है। अतः 'शिवाविभ्योष्ण' (४ ।/१।॥११२) से आड़ियरस अर्थ में अथ्‌ गत्यय भी आप्त 
होता है / उसके अतिषेध के लिए यह कथन किया गया है कि आडिगरस अर्थ में यज्‌' 
प्रत्यय ही हो; अण्‌ न हो । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: १०३ 
यज्‌-लुक्‌- 
(५) लुक स्त्रियाम्‌ ।१०६। 

प०वि०-लुक्‌ १ ।१ स्त्रियामू ७ ॥१। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, यम, वत्तण्डातू, आडिगरसे इति 
चानुवर्तते | 

अन्वय:-तस्य वतण्डाद्‌ गोत्रेषपत्यं यजो लुक, आडिगरस्यां स्त्रियाम्‌। 

अर्थ:-तस्य-इति षष्ठीसमर्थाद्‌ वतण्डात्‌ प्रातिपदिकाद गोत्रापत्गेष्थ 
विहितस्य यजू-प्रत्ययस्य लुगू भवति, आडिगरस्यां स्त्रियामभिधेयायाम्‌ | 

उदा०-वतण्डस्य गोत्रापत्यं स्त्री-वतण्डी आडिगरसी। 

अआर्यमभ्ावा& जर्थ-(तस्य) प्ष्ठी-समर्थ (व्तण्डात्‌) वतण्ड ज्रातिपदिक से 
गरित्रे अपत्यमू) गोत्रापत्य अर्थ में विहित (परत यज्‌ प्रत्यय का (लुक) लुक: होता है 
/आडियरसे-ल़ियाम्‌) यदि वहाँ आड़िगरसी स्त्री अर्थ अभिध्षेय हो । 

उद्य०- वतण्डस्य गोत्रापत्य स्त्री-क्तण्डी आइ्गीरसी। वतण्ड ऋषि की पौद्री-क्तग्डी 
आडियरसी । 

सिद्धि- कतण्डी / वतण्ड+डस्+यज्‌ । वतण्ज+०। वतण्ड+डीनू । वतण्ज्+ई। 
वतण्डी+स्‌ । वतण्डी 

यहां पष्ठीसयर्थ 'वंतण्ड' शब्द से गोत्रापत्य /स्त्री/ अर्थ में विलित यज्‌' अत्यय का 
इस चूत ते लुक होता है । प्रत्यय के लुक हो जाने पर वेतण्ड शब्द का शा्डर्गरव आदि 
ग्रण में पाठ होने से जाड्गरिवाद्यजों छीन (४ ॥१।७३॥ ते स्त्रीलिडग में डीन' प्रद्धय 
होता हैं । 
फज्‌- 


(१) अश्वादिभ्य: फज्‌ ।११०। 
प०वि०-अश्वादिभ्य: ५।३ फज्‌ १।॥१। 
स०-अछव आदिरेषां ते-अश्वादय:, तेभ्य:-अश्वादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-तस्य अश्वादिभ्यों गोत्रेष्पत्यं फज्‌ | 


अर्थ:-तस्य-इति षष्ठीसमर्थेभ्योण्वादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यों गोत्रापत्येष्थ 
फज्‌ प्रत्ययो भवति | 


१०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-अश्वस्य गोत्रापत्यमू-आश्वायन: ! अश्म्नों गोत्रापत्यम्‌- 
आश्मायन:, इत्यादिकम्‌ । 


अश्व | अश्मन्‌। शड्स | विद | पुट । रोहिण । खर्ज्यूर | खर्ज्जूल । 
पिव्जूर । भडिल | भण्डिल | भडित । भण्डित्त। भण्डिक | प्रहत | रामोद | 
क्षत्र | ग्रीग | काश। गोलाइकच। अर्क। स्वन। धवन । पाद। चक्र ! 
कुल। पवित्र | गोमिन्‌ । श्याम | धूम । धूम्र | वाग्मिन्‌ | विश्वानर | कूट | 
वेश। आत्रिय। नत्त। तड़। नड। ग्रीष्म। अर्ह। विशम्य। विशाला | 
मिरि। चपल। चुनम। दासक। ठैल्य। धर्म। आनडुह्म । पुंसिजात। 
अर्जुन। शूद्रक। सुमतस्‌। दुर्मनस्‌। क्षान्त। प्राच्य। कित। काण। 
चुम्प। श्रविष्ठा। वीक्ष्य। पविन्दा। कृत्स। आतब | कितब। शिव ! 
खदिर। आत्रेय, भारद्वाजे। भारद्वाज, आत्रये | पथ। कन्थु। श्रुव। सूनु । 
कर्कटक । रुक्ष | तरुक्ष । तलुक्ष | प्रचुल | विलम्ब । मिष्णुज । इत्यग्वादय: । | 

आरयभाषाः< अर्थ- (तत्य) पष्ठी-समर्थ (अश्वादिभ्य:) अश्व आदि प्रातिषदिकों 
ते (ऐत्रे अपत्यम) ग्रोत्रापत्य अर्थ में (कक) कक ग्रत्यय होता है। 

एदा०-अश्कत्य गोत्रापत्ययू-आगउवायनः । अण्व व्छषि का पौत्र-आश्वायन / अश्मनो 
गोत्रापत्यस- आउमायन: / अश्मा ऋषि का पौत्र-आएसायन / 

तिद्धि-(१/ आश्वायनः । अश्व+डस्‌+फक्‌ / आश्वू+आयन। आश्वायन-+त्ु । 
आश्वायन: | 

यहां षष्ठी-सरर्ध अजव! शब्द से गोक्रपत्य अर्थ में इस बूत्र से फक' प्रत्यय है । 
आयनेय०” (& /१ २) से फ' के स्थान में आयन्‌' आदेश होता है। पूर्वव्त्‌ अंग को 
आविवुद्धि होती है। 

(२/ आश्पायन:। अश्मनृ+डस+फक। आश्यनू+आयन।/ आश्य०+आयन | 
आश्ायन+चु। आशयायन: | 

वहां पष्ठी समर्थ अश्यन्‌' शब्द से गोत्रापत्य अर्थ मे इस यूत्र से फक्‌' अत्यय 
है। स्वादिष्वरर्वनामस्थाने' (! /४ (१७) से अश्यन्‌ ' शब्द की पद सजा होकर अलोपः 
आतिपदिकान्तस्य” (८ २ /७/ ते #' का तोप होता है। शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। 
फंञज्‌- 


(२) भर्गात्‌ जैगर्ते [१११। 
प०वि०-भर्गात्‌ ५ ॥९ जैगर्ते ७।१। 


चतुर्थध्यायस्य प्रथम: पाद: प०प्‌ 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रे, फर्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तस्य भर्गाद्‌ गोत्रेष्पत्यं फर््‌ जैगर्ते । 
अर्थ:-तस्य इंति षष्ठीसमर्थाद्‌ भर्गात्‌ प्रातिपदिकाद गोत्रापत्येर्थे 
फज प्रत्ययों भवत्ति, जैगर्तेंडइभिधेये | 
उदा०-भर्गस्थ गोत्रापत्यम्‌-भार्गायणस्त्रैगर्त: । 
आर्यमाषाड अर्थ-(तत्य/ फछी-त्मर्थ (बगातू) भर्य ग्रातिफदिक से (ग्रे 


अपत्यण्‌) गरोत्रापत्य अर्थ में (फ़जू॥ फ़ज प्रत्यय होता है /ैगते) यदि वहां जैगर्त अर्थ 
अभिधेय हो / 


उदा०- भर्गस्य ग्रोत्रापत्यम्‌- भराययिणस्त्रैगर्त: । भर्ग ऋषि का पौत्र भाययिण' 
ब्रैगत / 

सिद्धि- भायविण: | भर्ग#ड्सू+फज्‌ । भार्ग+आयन। भागयिण+दु / भागविण: / 

यहां पष्ठी-तमर्थ 'भर्ग' शब्द जे गोजपत्य अर्थ तथा जैगर्त अर्थ अभिनेय में इस सूत्र 
मे फर्जू! अत्यय है। झोष कार्य एर्ववेत है । 

विशेष-वर्तगाण पंजाब का उत्तर-एूर्वी भाग जो चम्बा से कांगड़ा तक फैला हुआ 
है; आचीन तिगर्त' देश था। कतलुण, व्यास और रावी इन तीन नकियों की पराटियों के 
कारण इसका नाम व्रिगर्त' गड्ा। जिगर्त' के निवाती अ्रैगर्त' कहाते हैं। (फणिनिकालीन 
भारतवर्ष प्० ४2) । 


इति गोत्रापत्यप्रकरणस्‌ । 


अपत्यसामान्यप्रकरणम्‌ 
अण्‌-- 
(१) शिवादिशभ्योडण्‌ ।११२। 
प०वि०-शिवादिभ्य: ५।३ अण्‌ १।१। 
स०-शिव आरदिर्येषां ते-शिवादय:, तेभ्य:-शिवादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ इति चानुवर्तते, गोत्रे' इति च निवृत्तम्‌, 
इत: प्रभृति सामान्येन प्रत्यया विधीयन्ते | 
अन्वय:-तस्य शिवादिभ्योष्पत्यम्‌ अण्‌ | 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थभ्य: शिवादिभ्य; प्रातिपदिकेभ्योष्पत्येष्थेष्ण्‌ 
प्रत्ययों भवति । 


१०६ प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- शिवस्यापत्यम्‌-शैव: । प्रौष्ठस्यापत्यम्‌-प्रौष्ठ:, इत्यादिकम्‌ | 

शिव प्रौष्ठ | प्रीष्छिक । चण्ड। मण्ड। जम्भ। मुनि। सन्धि। 
भूरि। कुठार। अनभिम्लान | अनभिग्लान | ककृत्स्थ | कहोड़ | लेख | 
रोध। खज्जन | कोहड़ | पिष्ट | हेहय | खज्जार। खज्जाल | सुरोहिका | 
पर्ण | कहूष | परिल | वतण्ड । तृण । कर्ण | क्षीरहद | जलहद । परिषिक | 
जटिलिक | भोफिलिक | बधिरिका। मज्जीरक | ठृष्णिक । रेख। आलेखन | 
विश्रवण । खण | वर्तनाक्ष | पिटक | पिटाक । तुक्षाक | नभाक । ऊर्णनाभ । 
जरत्कारु। उतक्षिपा। रोहितिक। आर्यश्वेत | सुपिष्ट | खर्जरकर्ण | 
मसूरकर्ण | तूनकर्ण | मयूरकर्ण | खड़रक। तक्षन्‌। ऋष्टिषेण | गडगा। 
विपाशा। यस्क। लह्य॒। द्रुघ। अय:स्थूण। भलन्दन। विरूपाक्ष | भूमि। 
इला। सपत्नी। द्वबयचों नद्या:। त्रिवेणी त्रिवणं च। कह्य। कबोध। 
परल  ग्रीवाक्ष | गोभिलिक | राजल | तडाक। वडाक । इति शिवादय: ।। 

आरयभाषा३ अर्थ- (तस्य) षष्ठी-सरयर्थ (शिवाविभ्य: / शिव आदि आतिषदिकों 
से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ में (अण्‌) अण्‌ उ्त्यय होता है । 

उद्य7- शिवस्यापत्यम्‌- शैव: । शिव ऋषि का पुत्र-शैव | प्रौष्ठस्यापत्यमृ-प्रौष्ठः । 
ग्रौष्ठ ऋषि का पुत्र-प्रौष्ठ: इत्यादि । 


लिख्ि- शैवः । शिव+ड्सू+अण्‌ । शैव+अ / शैव+सु / शैवः / 
यहां पष्टी-सगर्थ जिव' शब्द से अपत्य तायात्य अर्थ में इस सूत्र ते अण्‌' अत्यय 
है । एर्ववत्‌ अंग को आवितञक्धि होती है। ऐसे ही-प्रौष्ठ: आदि। 
अण्‌- 
(२) अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्य: ११३ | 
प०वि०-अवृद्धाभ्य: ५।३ नवी-मानुणीभ्य: ५।३ तनन्‍नामि- 
काभ्य: ५ [३ । 


स०-न वृद्धा इति अवृद्धा:, ताभ्य:-अवृद्धाभ्य: (नज्तत्पुरुष:)। 
नद्यश्च मानुष्यश्च ता:-नदीमानुष्य:, ताभ्य:-नदीमानूषीभ्य: (इत्तरेत्तर- 
योगद्व-दव:) । तानि नामानि यासां ता:-तन्‍्नामिका:, ताभ्य:-तनन्‍्नामिकाभ्य: 
(बहुव्रीहि: ) ॥ 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: १०७ 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ अणू इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तस्य अवद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्योष्पत्यम्‌ अणू। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थभ्योष्वृद्धसंज्ञकेभ्यों नदीनां मानुणीणां च 
नामधेयेभ्य: प्रातिपदिकेभ्योष्पत्पे्थेइण्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा0- (नदी) ससुनाया अपत्यम्‌-सामुन;।| इरावत्या अपत्यम्‌- 
ऐरावत्त:। वितस्तायां अपत्यम्‌-वैतस्त:। नर्मदाया अपत्यम्‌-नार्मद:। 
(मानुषी ) शिक्षिताया अपत्यम्‌-शैक्षित: | चिन्तित्ताया अपत्यम्‌-चैन्तित्त: | 

आर्यमाषा& अर्थ-(तित्य) फष्ठी-पर्थ (अवद्धाभ्य)/ अवद्धासन्नक 
(िदीमानुफीश्य:/ नदियों और मानुक्ियों (तन्‍नामिकाभ्य./ के नामवाले आतिपकिकों से 
(अपत्यमु) अपत्य अर्थ में (अणु) अप्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्०-(नदी/ यमुनाया अपत्यम-यागृनः / यमुना नामक स्त्री का पुत्र-यामुन / 
इरावत्या अपत्यमृ-ऐयक्‍्तः / इरावती सामक स्त्री का पुक्र-ऐरावत। वितस्ताया 
अपत्यम्‌- वैत्तस्त: । वितस्ता नामक स्त्री का पुत्र-वैतस्त।/ नर्सवाया अपत्यमृ-नार्सदः / 
नर्मदा तामक स्त्री का पृत्र-नार्मद। (मानुषी) शिक्षिताया अपत्यमृ-शैक्षितः । शिक्षित 
वामक सालुषी का पुत्र-शैक्षित / चिन्तिताया अपत्यम्‌-चैन्तितः । चिन्तिता नामक सानुषी 
का पुत्र-चैन्तित / 

क्िफ्वि- यायुन: । ययुना+डस्‌+अण्‌ । यामुन्+अ।/ यायुन+सु/ यासुनः 

यहां पष्ठी-समर्थ अद्ध तग्रक, नवीवाची स्त्रीनाम यमुना' शब्द से इस सूत्र से 
अण्‌' प्रत्यय है। एववत्‌ आओ को आदिव्धि और अंग के आकार का लोप होता है । ऐसे 
ही-ऐरावत्त: आदि। 
अण्‌- 


(३) ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च |११४ | 
प०वि०-ऋषि-अन्धक-वृष्णि-कुरुभ्य: ५ !३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-ऋषिए्च अन्धकए्च वृष्णिश्च कुरझच ते-ऋष्यन्धकवृष्णिकुरव:, 
तेभ्य:-ऋष्यन्धकतृष्णिकुरुभ्य: (इतरेतरयोगद्न्द्र:) | 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अण्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्चापत्यम्‌ अण्‌ | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्य ऋष्यन्धकवृष्णिकुर्वाचि9भ्य: 
प्रातिपदिकेभ्यो5पत्येडर्थेषण्‌ प्रत्ययो भवति। 


क्ग्८ पाशिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- (ऋषि: ) वस्िष्ठस्यापत्यम्‌-वात्तिष्ठ: । विश्वामित्रस्यापत्यम्‌- 
वैज्वामित्र: । (अन्धक: ) इवफल्कस्यापत्यम्‌-श्वाफल्क: । रन्धसस्यापत्यम्‌- 
रान्धस:। (वृष्णि:) वसुदेवस्यापत्यम्‌-वासुदेव: |. अनिरुद्धस्यापत्यम्‌- 
आनिरुद्ध: । (कुरु:) नक्‌लस्यापत्यम-नाकुल: । सहदेवस्यापत्यम्‌-साहदेव: | 

आर्यमाषा& अर्थ-(तत्य) पष्ठी-समर्थ /ऋषि०कुरुश्य:) ऋषि. अन्धक: 
वृष्णि, कुक वाबक ग्रातिपविकों से (अपत्ययू) अपत्य अर्थ में (अथू) अण्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्ा०- (ऋषि:/ वसिष्टस्यापत्यम्‌- वासिष्ठः । वश्षिष्ठ ऋषि का पुत्र-कासिष्ठ / 
विश्वामित्रस्यापत्यम्‌- वैश्वामित्र: । विश्वामित्र ऋषि का पुत्र-वैश्वामित्र / (अन्धकः) 
श्वफल्कस्यापत्यम्‌- श्वाफल्कः । श्वफल्क (अन्धक) का पुत्र-श्वाफलक / रन्ध्रसस्यापत्यम- 
रान्यत:। रन्धत (अन्धक) का पृत्र-रान्धत्त / (वष्णि:) वसुदेवस्यापत्यमृ-वासुदेवः / 
व्युदेव (व्ृष्णि) का पुत्र-वाहुदेव (क्रष्ण)। अनिरुद्धस्यापत्यम्-आनिरुद्ध: । अनिरद्ध 
(गष्णि) का पुत्र-आनिरुद्ध / (कु) नकुलस्यापत्यम्‌- नाकुलः । नकुल (कुरु) का पुत्र-नाकुल। 
तहदेवस्यापत्यम- लाहदेव: । य्हदेव (कुछ) का पुत्र-साहदेव / 

सिच्वि- कातिष्ठ: । वच्िफ्ठ+डस्‌+अण्‌ । वासिष्ठु+अ / कास्तिष्ठ+तु / वासिष्ठः / 

यहां षष्ठी-समर्थ ऋषिकाची वस्तिष्ठ' शब्द से अपत्य अर्ध में इस सूत्र से अण्‌” 
प्रत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही-वेश्वामित्र: आदि। 

विशेष- अन्धक और उष्णि, प्रंध के वाम हैं। श्वाफल्क अन्धक सग्र का नेता और 
वसुदेव वष्णि संघ का नेता था। कुर जनपद का नाग है। आधुनिक दिल्‍ली के आसपास 
का अवेश कुरु कहाता है 
अण्‌- 
(४) मातुरुत्‌ संख्यासम्‌भद्रपूर्वाया: ।११५ 
प०वि०-मातु: ५।१ उत्‌ १॥१ संख्या-सम्‌-भद्गपूर्वाया: ५ ।१। 
स०-संख्या च सम्‌ च भद्रश्च ते-संख्यासम्‌भद्रा, संख्यासम्‌भद्रा: 
पूर्वा: यस्या: सा-संख्यासम्‌भद्रपूर्वा, तस्या:-संख्यासम्‌भद्रपूर्वाया: (इतरेतर- 
योगद्न्द्बहुब्रीहि: ) | 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अण्‌ इति चानुवर्तति। 

अन्वयः-तस्य संज्ञासम्‌भद्रपूर्वाया मातुरफ्त्यम्‌ अणू, उच्च | 

अर्थ:--तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ संख्यासम्‌भद्रपूर्वाद्‌ मातृ-शब्दातत्‌ 
प्रात्तिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नर्थेष्ण्‌ प्रत्ययो भवति, उकारश्चान्तादेशो 
भवति। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: १०६ 

उदा०- (संख्या) दयोमत्रोरफ्त्यम्‌-द्ैसातुर: । षण्णां मातृणामपत्यम्‌- 
घाण्मातुर: | (सम) सम्मातुरपत्यम्‌-साम्मातुर: (भद्ग:) भद्गमातुरपत्यम्‌- 
भाद्रमातुर: | 

आर्यथाषा& अर्थ- (तत्य/ पष्ठी-पमर्थ (सव्यासगृभवपृर्वाया:) सस्यावा्री शब्द, 
क्यू और भ्र पूर्वक (मातु:/ मात ज्रातिप्रदिकों से (अपत्यमू) अपत्य अर्थ में (अण) अण्‌ 
प्रतयय होता है और (उत्‌) मातृ शब्द के अन्त्य ऋ' के स्थान में 'उकार' आदेश 
होता है। 

उद्यग-[पिंख्या) हंयो्मात्रोरपत्वम-हैसातुर: । वो माताओं का पुक्रदैगातुर। 
माता के अतिरिक्‍त चाची आदि भी जिसे अपना पुत्र मानती हों। कण्णा 
मातठृगामपत्यम्‌-पाण्मातुरः । छः माताओं का पुत्र-षाण्मातुर। माता के अतिरिक्त अन्य 
पांच चाची, ताई आदि भी जिसे अपना पृत्र मानती हों । (कम) सम्मातुरपत्यमृ- साम्मातुरः । 
श्रेष्ठ माता का पुत्र-सास्मातुर। (भरद्र:) भव्रमातुरफत्वम-भावमातुरः / कल्याणकारिणी 
माता का पुतरु-भाव्रमादुर। 

मिद्धि-हैमातुरः । दियात+उस्‌+अण्‌ | द्वैमतुर+अ। द्वैनातुर+यु / द्वैयातुर: 

यहां षष्ठी-समर्थ संस्यावाची (वि! शब्दपरर्वक मातृ” शब्द से अपत्य अर्थ में इस 
यूत्र से अण्‌” प्त्यय है। मातृ शब्द के ऋ!” के स्थान में उकार' आदेश भी होता है । 
वह उरण रफ्र: (९! ५०) से रपर होता है। तद्धितेष्वचामादेः” (७/२ ।११७/ से 
अंग को आबिवृद्धि होती है। ऐसे ही-पाण्मातुर:ः आदि ।/ 
अण्‌- 

(५) कन्यायाः कनीन च।११६। 
प०वि०-कन्याया: ५।१ कनीन १॥१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अण्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तस्य कन्याया अपत्यम्‌ अण्‌ कनीनश्च | 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ कन्याशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद 

अपत्यमित्यस्मिन्नर्थष्ण्‌ प्रत्ययो भवति, कनीनशचादेशों भवति। 
उदा०-कन्याया अपत्यम्‌-कानीन; कर्ण: | कानीनो व्यास: । 
आर्यभगाषा3 अर्थ-(तत्य) पष्टीवर्थ (कन्याया:) कन्या आतिपविक से (अपत्यम्‌) 
अपत्य अर्थ में (अण्‌) अथ श्रत्यय होता है (व) और (कनीनः/ कन्या के स्थान में कनीन 
आदेश होता है । 


११० पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्ा०- कन्याया अपत्यमृ-कानीन: कर्ण: । कन्या (कुन्ती/ का फु-कानीन (कर्ण) । 
कानीनो व्यासः / कन्या (धत्यवती) का युत्र-कानीन (व्यात्// 

सिद्धि- कानीनः । कन्या+डसू+अण्‌। कानीन्‌#अ। कातीन+यु। कानीन: । 

यहां पष्ठी-समर्थ कन्या! शब्द से अपत्य अर्थ में इस बज से अण' प्रत्यय है और 
कत्या' शब्द के स्थान में कनीन” आदेश भी होता है। शेष कार्य पूर्वक है । 
अणू- 
(६) विकर्णशुड्गच्छगलाद्‌ वत्सभरद्वाजात्रिषु ।११७ | 
प०वि०-विकर्ण-शुड्ग-छगलात्‌ ५ ।१ वत्स-भरद्वाज-अत्रिषु ७ ।३। 
स०-विकर्णश्च शुड्‌गशच छगलश्च एतेषां समाहार:-विक॑र्ण- 
शुड्गच्छगलम्‌, तस्मात्‌-विकर्णशुड्गच्छगलात्‌ (समाहारद्वन्द्र:) | वत्सश्च 
भरद्वाजशच अतव्रिश्चच ते-वत्सभरद्वाजात्रय:, तेषु-वत्सभरद्वाजात्रिषु (इत्तरेतर- 
थोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अण्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य विकर्णशुड्गच्छगलाद्‌ अपत्यम्‌ अण्‌, वत्सभरद्वाजात्रिषु 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो विकर्णशुडगच्छगलेभ्य: प्राति- 
पदिकेभ्यो5पत्यमित्यस्मिन्नर्थेंइण्‌ प्रत्ययो भवति, य्थासंख्यं वत्सभरद्वाजा- 
त्रिष्वभिधेयेषु । 

उदा०-विकर्णस्यापत्यम्‌-वैकर्णो वात्स्य: | शुडगस्यापत्यम-शौडगो 
भारद्वाज: । छगलस्यापत्यम्‌-छागल आत्रेय:। 

आर्यमाषार अर्थ- (तस्प) पष्ठी-समर्थ (विकर्णणुड्गच्छगलातु) विकर्ण शुद्धग, 
छल प्रातिपकिकों से (अपत्यमृ) अपत्य अर्थ में (अण) अण्‌ अत्यय होता है (वत्सभरद्वाजात्रिषु) 
यदि वहां वत्स, भरद्वानज और अत्रि अर्थ अभिध्देय हो। 

उद्य०- (विकर्ण/ विकर्णस्यापत्यमृ-वैकर्णो वात्स्यः / विकर्ण ऋषि का पुत्र-वैकर्ण 
वात्त्य। (शुद्ग) शुह्गस्वापत्यम-शौइगो भारद्याजः। शुद्गग ऋषि का पुत्र-शौड्ग 
भारदाज। (छगल) छग्रलस्यापत्ययू-छागल आतेयः / छगल ऋषि का पुत्र-छागल 
अत्रेय। विकर्ण शुद्धग॥ और छगल क्रमशः वत्स, भरद्वाज और अग्नि क्श के ऋषि हैं । 


प्रिज्धि-वैकर्णः । विकर्ण+डल्‌+अज्‌ / वैकर्ण+अ। वैकर्ण+सु / वैकर्ण: / 


चतुर्थाध्यायरय प्रथम: पाद: १११ 
यहां पष्ठी-समर्थ (विकर्ण शब्द से अपत्य अर्थ में तथा वत्प ऋषि अधिधेय में इस 
तृत्र ते अण्‌! अत्यय है। छेण कार्य प्ररववत्‌ है। ऐसे ही- शौडुगः आहि। 
अण-विकल्प:- 
(७) पीलाया वा।११८ | 
प०वि०-पीलाया: ५।१ 4 अव्ययपदम्‌। 
अनु०-तस्थ, अपत्यम्‌, अण्‌ इंति चानुवर्तति | 
अन्वय:-तस्य पीलाया अपत्यं वाइणू। 
अर्थ:-तत्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ पीला-शब्द।त्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थ विकल्पेनाणू्‌ प्रत्ययों भवति | 
उदा०-पीलाया अपत्यम्‌-पैल:, पैलेयो वा। 
आर्यमाषा<& अर्थ-(कत्य/ पष्ठी-समर्थ (लायाः) पीला आतिपदिक से (अपत्यम्‌) 
अपत्य अर्ध में (ग्रे) विकल्प से (अप) अण्‌ प्रत्यय होता है । 


उद्य०-पीलाया अपत्यमृ-पैल:, पैलेयो वा। पीला ऋषि का पुत्र-ऐैल अथवा 
पैलेय/ पीला-प्रतिष्ठिता । 


विब्वि-(?/) पैल: । पीला+डस्‌+अण्‌ | पैलू+अ। पैल+यु / फैल: / 

यहां बष्ठी-समर्थ पीला! शब्द ज्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में इस्च सूत्र ते अण” 
प्रत्यय है । पृर्ववत्‌ अंग को आदिखि और अंग के आकार का लोप होता है। 

(२/ ऐैलेय: । पीला+ड्स्+ढक्‌। गैल#एय । पैलेय+तु । प्ैलेयः / 

यहां पष्ठी-समर्थ पीला' ज्रातिपकदिक से अपत्य अर्थ में विकल्प पक्ष में क्यच: 
(5।९ १२) से ढक्‌' अत्यय है। आयनेय०” (७।१।२) से € के स्थान में एय 
आदेश होता है। 
ढक्‌+अण्‌- 

(८) ढक च मण्डूकात्‌ ।११६। 

प०वि०-ढक्‌ ११ च अव्ययपदम्‌, मण्डूकात्‌ ५।१। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अणू, वा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य मण्डूकाद्‌ अपत्यं वा ढक अणू्‌ च | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ मण्डूकशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थ विकल्पेन ढ़क्‌ अण्‌ च प्रत्ययो भवति। 


११२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-मण्डूकस्यापत्यम्‌-माण्डूकेय: (ढक)। माण्डूक: (अण। 
माण्डूकि: (इज्‌)। 

आर्यथावा& अर्थ-(तत्य/ पष्ठी-समर्थ (मण्ड्कातृ) मण्डूक ऋतिपदिक से 
(अपत्यम्‌/ अपत्य अर्थ में (वा) विकल्प से (ढक ढक (च) और /अण्‌) अण्‌ अत्यय 
होते हैं । 

उद्य7-मणूकस्यापत्यय- माण्डकेयः (हक्‌/। माग्हुकः (अण) / माण्ड्रकि: (इञ्न) / 
सण्डूक ऋषि का बुत्-माण्डुकेय, माण्डक अथवा माण्डरकि / 

सिब्चि- (?) साण्हूफेय: । सण्डुक+ढक्‌। माण्डुकू+एय/ काण्डकेय+सु / साण्डुकेयः । 

यहां मण्डुक” ग्रातिप्रदिक मे अपत्य अर्थ में इस बूत्र से उक! प्रत्यय है। 
आयनेय०” (७।९/२/ से ढू! के स्थान में एयू" आदेश होता है। एववत्‌ अंग को 
आविद्धि और अंग के अकार का लोप होता है । 

(ि/ साण्कूक: । सण्ड्रेक+उस्‌+अण्‌ / साण्ड्कू+अ। साण्डुक+सु । साण्ड्कः / 

यहां पष्ठी-समर्थ मण्डक' शब्द से इस बूत्र से बर्वक्तू अथृ' उत्यय है । 

३ माण्ड्रकिः । माण्डुक+इज्‌ / साण्डूक+इ / साण्ड्ूकि+सु / माण्ड्रकि: / 

यहां विकल्प पक्ष में अत इज (४ ।९/९५) से इज्‌” अत्यय है । 

विशेष-ब्रह्मगेधा ते यण्डित (विभूषित/ ऋषि को मण्डूक! कड़ते हैं। यहां 
मण्डूक शब्द का मेंढक अर्थ नहीं है 
ढक्‌- 

(१) स्त्रीभ्यो ढक ।१२०। 

प०वि०-स्त्रीभ्य: ५।३ ढक १।१! 

अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तस्य स्त्रीभ्योचपत्यं ढक। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्य: स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्य: प्राति- 
पविकेभ्योषपत्यस्मिन्नर्थे ढक प्रत्ययो भवति। 

उदा०-सुपर्ण्या अपत्यम्‌-सौपर्णेय: | विनत्ताया अपत्यम्‌-वैनतेय: | 

आरयभाषाःर अर्थ- (तत्य/ पष्ठी-समर्थ, (#्वीभ्य:) स्त्री-प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों 
से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ में (ढक) ढक अ्त्यय होता है । 

उद्य०-सुपर्ण्धा अपत्यमु-सौपर्णेय: । कश्यप ऋषि की पत्नी सुपर्णी का पृत्र-सौपणेंय । 
विनताया अपत्यमृ-वैनतेयः । कश्यप ऋषि की पत्नी विनता का पृत्र-वैनतेय (गरुड़॥। 


चतुथध्यायस्य प्रथम: पाद: ११३ 
विक्वि- (१) सौपणेय: । तुपर्णीऊ+डस्‌+ढक्‌। सौपण+एय । कौपर्णेय+सु / सौपर्णेय: / 
यहां पष्ठी-समर्थ स्त्री-प्रत्ययान्त धुपर्णी' शब्द ले अपत्य अर्थ में इस कत्र से ढक 
प्त्यवे है। किति च (७।२ (१२८) है आग को आविद्ञद्धि और पववेत्‌ अंग इकार' का 
लोप होता है 

(२/ वैनतेय: । विनता+ड्सू+ढक्‌ / वैनतू+एय / वैनतेय+स्‌। वैनतेयः । पर्वत / 

विशेष-कश्यप ऋषि की युपर्णी और विनता दो पलियां थीं। दुपर्णी के पुत्र 
कौपरेेण और विनता के पुत्र वैनतेय कहाते हैं । वैनतेयरगरुड़ / गरंड़ आकाशीय उज्डयत 
विद्या में कुशल था। इसका पक्षीविशेष अर्थ भ्रान्तिएर्ण है। गठड़ के छोटे भाई का नास 
अठ्ण था। 
ढक्‌- 

(२) द्चच: |१२१। 

प०वि०-द्वि-अच: ५।१। ह 

स०-द्वावचौ यस्मिन्‌ स ह्चचू, तस्मात्‌-कृंचच: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, स्त्रीभ्य;, ढक्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य स्त्रिया द्यथोष्पत्यं ढ़क्‌ ! 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ स्त्रीप्रत्ययान्ताद्‌ दद्नच: प्रातिपदिकादू 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे ढक प्रत्ययो भवति। 


उदा०-गड्गाया अपत्यम्‌-गाडगेय: । दत्ताया अपत्यम्‌-दात्तिय: । गोप्या 
अपत्यम्‌-गौपेय: । 

आयभायाड3 अर्थ-(तत्य) षष्ठी-समर्थ (स्त्रीभ्य:) स्त्री-प्रत्ययान्त (दय्यचः) 
दो अच्‌ वाले आतिपदिक से (अपत्यमू) अपत्य अर्थ में (ढक) ढक्‌ प्रत्यय होता है। 

उद्य०-ग्ड्गाया अपत्ययृ- गाडगेय: । गड़या का पृत्र-गाडगेय (भीष्प) / देत्ताया 
भफ्त्यमृ-वात्तेयः । दत्ता नामक स्त्री का युत्र-दातेय। गोप्या अंपत्यम-गौपेय: / गोपी 
तामक स्त्री का पृत्र-गौपेय । 

विख्धि-गाइगेय: / गड्गा+डस्‌ू+ढक्‌। गाइगू+एय। गाड्गेय+सठु / गाढगेयः । 

यहां पष्ठी-त्रमर्थ नकवीवाची, स्त्रीप्रत्ययान्त दो अचूबाले ग्रड़गा' शब्द से अपत्य 
अर्थ में इत्त तृत्र ते ढक्‌” अत्यय है। आयनेय०” /(७।१।२) से ६” के स्थान में एय' 
आदेश होता है। पूर्ववर्त्‌ अंग को आविद्धि तथा अंग के आकार का लोप होता है। यह 
अकद्धाभ्यों नदीमानुषीश्यस्तन्‍नामिकाभ्य:” (४ /१।११३/ से आप्त अण्‌” अत्यय का 
अपवाद है / ऐसे ही-द्यत्तेय: आवि/ 


११४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ढक- 
(३3) इतश्चानिज: |१२२ | 
प०वि०-इत: ५।१ च अव्ययपदम्‌, अनिज: ५ ।१। 
स०-न इज्‌ इति अनिज्‌, तस्मात्‌-अनित: (नजतत्पुरुष:) | 
अनु०-तस्य, अपत्यम, ढक, द्वरथ॑च इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-ततस्य अनित्र इतो द्वद्बचोष्पत्यं ढक्‌। 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ अनिजन्तादू इकारान्ताद्‌ द्ृबच: 
प्रातिपदिकादू अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे ढक्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०-अत्रेरपत्यम-आत्रेय: | निधेरपत्यम्‌-नेधेय: । 


आर्यभाषा३ जर्थ- (तत्य) षष्ठी-सर्मर्थ (अतियः) इज्‌-ग्रत्ययात्त से रहित 
(इव:) इकारानत (हच्चच:) को अचवाले ग्रातिपदिक से (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ में (हक) ढक्‌ 
अ्त्यय होता है। 


उदा०-क़ज्ने रपत्यम्‌-आत्रेयः । अत्रि ऋषि का पुत्र-आतेय / निश्वेरपत्यम-नैधेय: / 
निधि ऋषि का पुत्र-नैधेय । 


सिख्धि-आत्रेय: / अव्रि+डस्‌+ढक / आव+एय। आत्रेय+सु। आतरेय: । 

यहाँ षप्ठी-पर्यर्ध इज्‌ प्रत्ययान्त से वर्जित, इकारान्त, द्वि-अज्वान्‌ आअत्रि” शब्द से 
इस सूत्र से ढक” अत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही-नैधेयः / 
ढक- 


(४) शुभ्रादिभ्यश्च ।१२३। 
पण्वि०-शुभ्रादिभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-शुभ्र आदिर्येषां ते शुभ्रादय:, तेभ्य:-शुभ्रादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-तरय, अपत्यम्‌, ढक इतति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तस्य शुभ्रादिभ्यश्च अपत्यं ढक्‌। 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थभ्य: शुभ्रादिभ्योषपि प्रातिपदिकेभ्यो5- 
पत्यमित्यस्मिन्नर्थे ढक्‌ प्रत्ययो भवति। 


उदा०-शुभ्रस्यापत्यमू-शौश्रेय:।  विष्टपुरस्यापत्यम्‌-वैष्टपुरेय:, 
इत्यादिकम्‌ | 


चतुथध्यायस्य प्रथम: पादः पषण्‌ 
शुभ्र | विष्टपुर | ब्रह्मकत । शतद्वार | शतावर । शलाका | श़ालाचल । 
शलकाभ्रू। लेखाभ्रू। विमातृ । विधवा। किंकसा। रोहिणी। रुक्मिणी | 
दिशा । शालूक । अजवस्ति | शकन्धि। लक्षणश्यामयोर्वसिष्ठे । गोधा । 
कृकलास | अणीव प्रवाहण। भरत। भारत | भारम । भृकण्डु। मच्ष्टु । 
मकष्टु | कर्पूर। इतर | अन्यतर | आलीढ़ । सुदत्त | सुचक्षस | सुनामन्‌ | 
कद्ठ | तुंद । अकशाप। कुमारिका। किशोरिका | कृवेणिका | जिह्माशिन । 
परिधि । वायुदत | शकल | खट्वर । अम्बिका | अशोका | शुद्धपिड्गला | 
खडोन्मत्ता । अनुदृष्टि | जरतिन्‌। बलिवर्दिन्‌ | विग्रज। बीज | उवन्‌ | 
अश्मन्‌ | अश्व। अजिर। स्थूल। सृकण्डू। यकथु। यमष्टू | कष्ट । 
सृकण्ड | मृकण्ड । गुद | रुद | कुशेरिका | शकल | शबल। उम्र | अजिन | 
इति शुभ्रादय: । 
आरयभाषाःड अर्थ-(तत्य) पष्ठी-स्र्थ (शुक्रादिभ्य:) शुभ आदि आतिफकिकों 
ते (व) भी (अपत्यम्‌) अफत्य अर्थ में (हक) ढक उत्यय होता है । 


उद्य०-पुश्रस्यापत्यम- शौश्रेयः / शुत्र ऋषि का पुत्र-शौष्रेय । विष्टपयरस्यापत्यम्‌- 
वैष्टजरेय: / विष्टपुर ऋषि का पुत्र-वैष्टपुरेय । 


विद्धि-झौभेय: | शुधन उत्ृू+ढक्‌ / झौभ्र+एय / शौधेय+तु / शौधेयः / 

यहां पष्टी- समर्थ शुश्र” शब्द से अपत्य अर्थ में हक्‌' अत्यय है। शेष कार्य एर्वक्त्‌ 
है। ऐसे ही-वैष्टप्रेय: 
ढक- 

(५) विकर्णकुषीतकात्‌ काश्यपे |१२४। 

प०वि०-विकर्ण-कुषीत्तकात्‌ ५ ।१ काश्यपे ७ ।१। 

स०-विकर्णश्च कुषीतकश्च एतयो: समाहार:-विकर्णकृषीतकम्‌, 
तस्मात्‌-विकर्णकृषीतकात्‌ (समाहारद्रन्द्र:) | 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, ढक्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तस्य विकर्णकृषीतकाद्‌ अपत्यं ढक काश्यपे। 


अर्थ:-तस्थ इति षष्ठीसमर्थभ्यां विकर्ण-कृषीतकाभ्यां प्रातिपदिका- 
भ्यामपत्यमित्यस्मिन्नर्थ ढक्‌ प्रत्ययो भवति, काश्यपेषभिध्ेये | 


११६ पाणिनीय-अष्टाध्याथी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-विकर्णस्यापत्यम्‌-वैकर्णेथ: काश्यप: । कृषीतकस्यापत्यम्‌- 
कौषीतकेय: काश्यप: । 
आर्यनाषा3 अर्थ- (तस्य) पष्ठी-समर्थ (विकर्णकृषीतकात्‌) विकर्ण और कुषीतक 


प्रातिफदिकों से (अपत्यमू) अपत्य अर्थ में (ढक) ढक प्रत्यय होता है (काश्यपे) यदि वहाँ 
काश्यप अर्थ अभिधेय हो । 


उद्ा०- (बिकर्ण) विकर्णस्यापत्वमृ-वैकर्णेय: काएयप: । विकर्ण व्हापि का पुत्र-वैकर्गेय 
काश्यप / (कुषीतक) कुषीतकस्य्ापत्यम-कौषीतकेय: काश्यपः / कुषीतक ऋषि का 
पुत्र- कौषीतकेय काश्यप / विकर्ण और कृषीतक काश्यप वंश के ऋषि हैं। 


सिक्लि- वैकरणेय: । विकर्ण+ड्सू+ढक्‌ / विकर्ण+एय /वैकर्णेय+स्‌ । वैकर्णेयः । 


यहां षष्ठी-समर्थ विकर्ण शब्द से अपत्य अर्थ में तथी काश्यप' अर्थ अभिधेय में 
इस सृत्र से ढक! प्रत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्त है। ऐसे ही-कौषीतकेयः / 


ढक्‌- 
(६) भ्रुवो बुक च१२५। 

प०वि०-भ्रुव: ५ १ वुक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, ढक्‌ इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-तस्य भ्रुवोष्पत्यं ढक वुक च। 

अर्थ:-तस्यथ इति षष्ठीसमर्थाद्‌ भ्रृशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अपत्य- 
मित्यस्मिन्नर्थे ढक्‌ प्रत्यगयो भवति, वुक्‌ चागमों भवति। 

उदा०- भ्रुवोष्पत्यम्‌- भ्रौवेय: । 


आर्यमाषा३ अर्थ-(तस्य) षष्ठी-समर्थ (शव) श्र शब्द आतिफरिक से (अपत्यमृ) 
अपत्य अर्थ में (हक) ढक अत्यय होता है (च) और (.ुक्‌) श्रृ शब्द को वुक्‌ आगरस 
होता है 

उदा०- श्वुवो5पत्यम- भ्रौवेय: । श्र ऋषि का पुक्र- श्रौवेय । 

तिद्धि-भ्रौवेय: । प्ूं+डसू+ढक । . प्रुव॒ुक+एय।  आ्रौव+एय। श्रौवेय+सु । 
श्रौवेय: । 
यहां पष्ठी-त्रमर्थ श्र” शब्द से अपत्य अर्थ में इस सूत्र से ढक! अत्यय और श्र 
शब्द को वबुक्‌” आगम होता है। शेष कार्य एर्ववत है। 


चतुर्थध्यायस्य प्रथम: पाद: ११७ 
ढक्‌ (इनड्‌)- 
(७) कल्याण्यादीनामिनडः च।१२६। 
प०वि०-कल्याणी-आदीनाम्‌ ६ ।३ इनड्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌। 
स०-कल्याणी आदिर्येषां ते-कल्याण्यादय:, तेषाम्‌-कल्याण्यादीनाम्‌ 
(बहुब्रीहि: ) | 

अनु०-तंस्य, अपत्यम्‌, ढक इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य कल्याणादीनाम्‌ अपत्यं ढक इनडः च। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्य: कल्याण्यादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो5- 
पत्यमित्यस्मिन्नर्थे ढक्‌ प्रत्ययो भवति, इनडः चादेशो भवति। 

उदा०-कल्याण्या अपत्यम्‌-काल्याणिनेय: | सुभगाया अपत्यम्‌- 
सौभागिनेय: । 

कल्याणी । सुभगा। दुर्भगा | बन्धकी । अनुदृष्टि | अनुसृष्टि | जरती | 
बलीवर्दी । ज्येष्ठा | कनिष्ठा | मध्यमा। परस्त्री। इति कल्याण्यादय: 


सआर्यथावषा& अर्थ-(तत्य) पष्ठी-समर्थ (कल्याण्यादीनाम्‌/ कल्याणी आगि 
प्रातिप्दिकों से (अपत्यमृ) अपत्य अर्थ में (ढक) ढक अत्यय होता है (व) और उन्हें 
इनिड) इनड़ आदेश होता है। 

उद्य7-कल्याण्या अपत्यमृ-काल्याणिनेयः । कल्याणी का पुत्र-काल्याणिनेय / 
सुभगाया अपत्यम्‌-सौभागिनेय: । सुभगा का युक्र-सौभागिनेय / 

सिद्धि- (!/ काल्याणिनेय: । कल्याणी+डस्‌+ढक्‌ । काल्याण+इनडे+एय / 
काल्याणिनू+एय । काल्याणिनेय+सु / काल्याणिनेय: / 

यहां षष्ठी-सर्थ कल्याणी” शब्द से अपत्य अर्ध में इस सूत्र हे ढक प्रत्यय और 
कल्याणी' शब्द को इनड्ू! आदेश होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 

(२) तौभागिनेय: । यहां हृद्भगसिन्ध्वन्ते०” (० ।३ /१९/ से अंग को उभयपद-वद्धि 
होती है। शेष कार्य पर्वक्त है । 
ढक-विकल्प:- 

(८) कुलटाया वा।१२७। 
प०वि०-कुलटाया: ५॥१ वा अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, ढक, इनड इत्ति चानुवर्तते। 


११८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-तस्य कुलटाया अपत्यं ढक वा इनडः | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ कुलटाशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे ढक्‌ प्रत्ययों भवति, विकल्पेन च इनडः आदेशों 
भवति। 


उदा०-कुलटाया अपत्यम्‌-कौलटिनेय:, कौलटेयो वा | 

आर्यभथाषार अर्थ-(तत्य/ फठी-तमर्थ (कुल्टाया:/ कुलट ग्रातिपदिक से 
(अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ में (ढक) ढक अत्यय होता है और (वर) विकल्प ते (इनड) इतडू 
आदेश होता है 

उद्ा०-कुलटाया अपत्यमृ-कौलटिनेय:, कौलटेयो वा। कुलटाजव्यशिचारिणी 
स्त्री का पुत्र-कौलटिनेय अथवा कौलटेय । ह 

पिख्ि- (?) कौलटिनेयः । कुलदा+डस्‌+ढक्‌ । कुलदू इनड्+एय। कौलटिन्‌+एय / 
कौलटिनेय+सु । कौलटिनेय: / 

यहां कुलटा' शब्द ये अपत्य अर्थ में इस सत्र ते ढक! अत्यय और इनड आवेश 
होता है। किति च' (७।२ /११२) ते अंग को आविवद्धि होती है। 

(२) फौलटेय: । कुलटा+डसू+ढक्‌ । कौलदू+एय। कौलटेय+सु । कौलटेयः । 

यहां प्रष्ठी-समर्थ कुलटा” शब्द से अपत्य अर्थ में ढक्‌' प्रत्यय और विकल्प-पक्ष 
में इनड' आदेश नहीं है शेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 

विशेष- कुलान्यटतीति-कुलटा । कुल+अटा--कुलटा। यहां इसी यूत्रोक्त निष्तन से 
पररूप एकादेश होता है । 
ऐरक्‌- 

(१) चटकाया ऐरक्‌ |१२८ | 

प०वि०-चटकाया: ५।१ ऐरक्‌ १।१। 

अनु०-पेस्थ, अपत्यमिति चानुवर्तते। 

अन्चव:-तर्य चटकाया अपत्यम्‌ ऐरक्‌ ॥ 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाच्चटकाशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे ऐरक्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-चटकाया अपत्यम्‌-चाटकैर: । 


सर्य्ाषा& अर्थ-(तत्य/ षष्ठी-वर्मर्ध (वटकाया:/ चटका प्रातिपदिक से 
(अपत्यम्‌) अप॒त्य अर्थ में (ऐरक्‌) ऐरक्‌ अत्यय होता है । 


चत्ुर्थध्यायरय प्रथमः पाद: ११६ 
उद्म०-चटकाया अपत्ययृ्‌- चाटकैर: । चिड्िया का बच्चा-चाटकैर (वीकला/। 
सिक्धि-चाटकैरः / चटका+ड्यू+ऐरक्‌/ चाटकू+ऐर। चाकेटैर+सु/ चाटकैरः । 
यहां पष्ठी-समर्थ चिटका' जब्द मे अपत्य अर्थ में इस सूत्र ते ऐरक्‌' प्रत्यय है । 

किति च' (६ /२ १८) ते अंग को आविद्धि और यस्‍्येति च /६ /४ ।४८) से अंग 
के आकार का लोप होता हैं । 


द्र्कू 
(१) गोधाया द्रक्‌।१२६। 

प०वि०-गोधाया: ५ ।१ ढ्रक्‌ १।॥१। 

अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-त्तस्य गोधाया अपत्यं द्रक्‌। 

अर्थ:-तस्थ इति षष्ठीसमर्थाद्‌ गोधाशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे ढक प्रत्थयों भवति | 

उदा०-गोधाया अपत्यम-गौधेर: । 

आर्यभमाषार अर्थ- (तत्य। पष्ठी-स्यर्थ (ग्ोेधाया:) गोधा प्रतिपदिक ते (अपत्यण) 
अपत्य अर यें (हुक) हुक उत्यय होता है । 

उदा०-ग्रोघाया अपत्यम-गौधेर: / गेह का बच्चा-गौधेर /ग्रेल्लेर) / 

सिद्धि- गौघेर: | गोधा+ड्सू+ठ्क / यौध्+#एयूर। यौधूए० र / गौधेर+सु / औौधेर: / 

यहां पष्ठी-समर्थ गोथा' शब्द से अपत्य अर्थ में इस बत्र से ढक प्रत्यय है । 
आयनेय०” (७ /?।२/ ते द्‌' के स्थान में एय' आदेश और लोपो व्योवीलि' /६ /१ /६६/ 
मे एयू के श' का लोप होता है। किति चर (७/२।९१८/ के अंग को आविज॒द्धि और 
थस्येति च (६ /४/९४८॥ ये अंग के आकार का लोग होता है / 


आरक्‌- 
(२) आरगुदीचाम्‌ ।१३०। 
प०वि०-आरक्‌ १।९ उदीचाम्‌ ६।३। 
अनु०-तरय, अपत्यम्‌, गोधाया इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-तस्थ गोधाया अपत्यम्‌ आरक, उदीचाम्‌ | 
अर्थ:-तस्य इत्ति णष्ठीसमर्थाव्‌ गोधाशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे आरक्‌ प्रत्ययो भवति, उदीचामाचार्याणां मतेन। 
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उदा०-गोधाया अपत्यम्‌-गौधार: । 

आर्यमाषा४ जअर्थ- (तस्य/ पष्ठी-समर्थ (पेधाया:/ गोधा-शब्द ग्रतियदिके से 
(अपत्यमु) अपत्य अर्थ में (आरक) आरक अत्यय होता है (उद्दीचामु) उत्तर-भारत के 
आचार्यों के मत में । 

उद्य०-गोघाया अपत्ययृ-गौधारः / गोह का बच्चा-गौधार (गोहेरा) । 

सिद्धि-यौधारः । गोधा+डस+आरक्‌ । गौधू+आर। गौधार+स्‌। गौधार: । 

यहां षष्ठी-समर्थ शोधा” शब्द अपत्य अर्थ में तथा उत्तर भारत के आचार्यो के मत 
में इस सूत्र से आरक' अत्यय है। किति च (७ /२।११८/ मे अंग को आदिवद्धि और 
यरयेति च' (६ ।४।/?४८/ पते अंग के आकार का लोप होता है । 
ढ्र्क्‌्- 

(३) क्षुद्राभ्यो वा ।१३१। 

प०वि०-द्षुद्राभ्य: ५ ।३ वा अव्ययपदम्‌। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, ढक इति चानुवर्तते, आरक्‌ इति च नानुवर्तति | 

अन्वय:-तस्य क्षुद्राभ्योष्पत्यं ढक | 

अर्थ:-तस्य इति बष्ठीसमर्थभ्य: क्षुद्रावाचिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो5- 
पत्यमित्यस्मिन्नर्थ विकल्पेन ढ्रक्‌ प्रत्ययो भवत्ति । अड्गहीना: शीलहीनाश्च 
स्त्रिय: क्षुद्रा इत्युच्यन्ते । 

उदा०-काणाया अपत्यम्‌-काणेर:, काणेयो वा। दास्या अपत्यम्‌- 
दासेर:, दासेयो वा। 

आर्यमाषा३& अर्थ- (तत्य) पष्ठी-समर्थ (श्ुद्राभ्य: | क्षुद्रवाची आतिपकदिकों से 
(अपत्यम्‌/ अपत्य अर्थ में (वा) विकल्प से (द्रक। ढक अत्यय होता है। अड्ीन अथवो 
चारित्रहीन स्त्रियों को क्षुद्र कहते हैं। 

उद्य०- (अड्गहीन) काणाया अपत्यमृ-काणेर; काणेयो वा। काणी स्त्री का 


युत्र काणेर अथवा काणेय। (शीलहीन) दात्या अपत्थम-द्स्तेर,, दासेयो वा। ढासी का 
पुत्र दासेर अधवा दासेय / 


सिद्धि- (१ काणेर: । काणा+ह्य+ड्रक । काणू+एय+र / काण+ए०र। कार्ेस्लु / 
काणेर: / 

यहां षष्ठी-समर्थ क्षुशवाची काणा' शब्द से अपत्य अर्थ में इस सत्रे से ब्रेक! 
अत्यय है। शेष कार्य गौय्ेर: (४ /९।१२९/ के समान है। 
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(२/ कार्णेय: / काणा+ड्स+ढक। काण+एय। काणेय+सु / काणेयः / 

यहां पष्ठी-समर्ध क्ुद्रवादी काणा' ग़ब्द से अपत्य अर्थ में विकल्प पक्ष में हियच:! 
(४ ।१ १२१) से ढक्‌! अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही दासी शब्द से-दासेर:, 
दासेयः । 
छण्‌- 

(१) पितृष्वसुश्छण्‌ १३२ | 

पणवि०-पितृष्वधु: ५।१ छण्‌ १॥१ | 

स०-पितु: स्वसा इंति पितृष्वसा, तस्या:-पितृष्वसु: (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-तत्य, अपत्यम्‌ ईति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तस्य पितृष्वसुरपत्यं छणू। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ पितृस्वसृशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे छण्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-पितृस्वसु रपत्यम्‌-पैतृष्वस्तीय: । 

आर्यभावा< अर्थ-/तत्य/ पष्ठी-समर्ध (प्त्प्वतु:। पिठृष्वला प्रातिपदिक से 
(अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ में (छणू) छणग्‌ उत्यय होता है / 

उद्ा०-पितिस्वचुरपत्यम्‌-पैठ्वललीयः । पिता की बहिन (बुआ) का बेटा-पैतर्वलीय । 

पिकद्धि-पैठ्ृप्वत्ञीय: । पिठृष्वच्त+डस+छण्‌ । पैठ्ृष्क्स+र्डण । पठृप्वसीय+स्‌ । 
पैठष्वत्लीयः । 

यहां फ्ठी-समर्थ फिद्ष्वस् ' शब्द मे अपत्य अधे में इस सूत्र से छण्‌' प्रत्यय है । 
जायनेय7 (७।१/२) ये छु' के स्थान में इय आदेश होता है। इको यणचि' 
($/(//७५) से ऋ" के स्थान में यण्‌ (रु) आदेश है। पर्वत अंग को आवितड्धि छोती 
है। तत्यापत्यम' (४/१/९२) से सागात्य अण्‌' उत्यय की आप्ति थी. यह उत्तका 
अपवाद है। 
ढक (अन्त्यलोप:)- 

(२) ढकि लोप: ।१३३। 

प०वि०-ढकि ७।१ लोप: १ |१। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-तस्य पितृष्वसुरपत्यम्‌ ढकि लोप:। 
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अर्थ:-तस्थ इति षष्ठीसभर्थात्‌ पितृष्वसृशब्दाद्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थें ढकि प्रत्यये परत्तोडन्त्यस्थ ऋवर्णस्य लोपो भवति। 

उदा०-पितृष्वसु रपत्यमू-पैतृष्वसेय: । 

आर्यमावा& अर्थ- (तत्य) पष्ठी-र्य्थ (पितप्वस्‌:। फितरवमा आतिपदिक से 
(अपत्यग) अपत्य अर्थ में (हॉफि) हक अत्यय परे होने पर /लोप-/ फितरक्स के अन्त्य 
ऋवर्ण का लोप होता है / 

उदा०-प्ठिप्कयुरपत्यय-पैतत्वसेय: । 70ता की बहिन (बज) का केटा- कैतप्यसेय । 

तिद्धि- पैज्वसेय: । पितप्वश्च+उसू+ढ क्‌ । पैठप्वसू+एय । पैतप्वसेय+सु । गैत्प्वेसेयः । 

यहां प्रष्ठी-समर्थ पिठृष्वस्' झब्द से अपत्य अर्थ में हक! प्रत्यय करने पर 
पिठिप्वठ्ठ ' शब्द के अत्त्य वर्ण ऋ' का इक बूत्र ते लोप होता है / शेष कार्य पर्ववषत्‌ है । 

विशेष-प्ठिप्वठ् शब्द ते किसी सूत्र ते ढक अत्यय का विधान नहीं किया गया है । 
यहां आचार्य प्राणिनियुनि द्वारा ढक्‌ प्रत्यय परे होने पर जो लोप विधान किया गया है इससे 
ज्ञात होता है कि (पित्त ' शब्द से ढक प्रत्यक्ष होता है। 
ढेक+छणू- 

(२) मातृष्वसुश्च ।१३४॥ 

प०वि०-मातृष्य॑श्ु: ५ [१ च॑ अव्ययपदम्‌ | 

स०-मातु: स्वेसा इति मातृष्वसा, तस्या:-मातृष्वसु: (षष्ठीतत्पुरुष:) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, ढकि लोपडछण्‌ च। 

अन्वय:-तस्य इत्ति षष्ठीसमर्थाद्‌ मातृष्वसृशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद 
अपत्पमित्यस्मिन्नर्थ ढके परतोष्न्त्यस्थ ऋवर्णस्य लोपो भवत्ति, छण्‌ च 
प्रत्ययोपपि भवति | 

उदा०- (ढक्‌) मातृष्वसू रपत्मम्‌-मातृष्ठसेय:। (छण्‌ ) मातृष्व- 
सुरपत्यम्‌-मातेष्वल्नीय: | 

आर्यमाषा३ जर्य-(तित्य) पष्ठी-समर्थ (भातृप्वतु-) मातृष्वत ग्रातिषदिक से 
(अपत्यम्‌) अप्त्य अर्थ में (ढकि) ढक्‌ अत्यय परे होने (लोप:/ यात्प्वय्य शब्द के अन्त्य 
ऋवर्ण का लोप होता है (व) और (छणू्‌/ छण्‌ प्रत्यय भी होता है । 

उद्म०- (बिक) सातृष्पदुरपत्यमृ-मातृप्वस्तेयः। माता की बहिन (मा-त्ती) का 
बेटा। (छण्‌/ मातृष्वतु रफ्वम्‌-मातृष्वल्नीयः / माता की बहिन का बेटा-मतृष्वत्तीय । 

पिखि- मातृष्वत्तेय: और माठष्वस्नीयः शब्दों की सिज्धि पर्वकत (2 ।? /१३२-३३) है। 
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2 ह 
(१) चतुष्पादभ्यों ठज्‌।१३५। 
प०वि०-चतुष्पाद्भ्य: ५ |३ ढजू १।१। 
स०-चत्वार: पादा यासां ता: ःयतुण्पाद:, ताभ्य:-चतुष्पादुभ्य: 
(बहुब्रीहि:) 'पादस्य लोपो5हस्त्यादिभ्य:” (५।४ ।१३८) इति समासा- 
न्तोह्कारलोप: । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ इति चानुजतत्ते । 

अन्वय:-तस्य चतुष्पादध्योष्पत्यं ढज्‌ | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थभ्य्चतुष्पाद्वाचिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो5- 
पत्यस्मिन्नर्थे ढज्‌ प्रत्ययों भवति | 

उदा०- (कमण्डलू: ) कमण्डल्वा अपत्यम्‌-कामण्डलेय: | 
(शुन्तिबाहू:) शुन्तिबाल्दा अपत्यम्‌-शौन्तिबाहेय:। (जम्बू:) जम्ब्बा 
अपत्यम्‌-जाम्ब्वेय: | 

आर्यथाषा& अर्थ-(तस्य) पष्ठी-ग़गर्थ /बदुष्पादृभ्य-/ चौपायों के काचक 
प्रातिपदिकों से (अपत्यम्‌/ अपत्य अर्थ में (ढजु) ढज अत्यय होता है / 

उद०- (कमण्डतू: / कमण्डल्वा अपत्यमृ-कामण्डलेयः । कमण्डलू नामक पशुविशेष 
का पुत्र-कासण्डलेय । (ग्रन्तिबाहू:) शुन्तिबाह्मा अपत्यमृ-झौम्तिाहेयः / शुन्तिबाहू नामक 
पगुविशेष का पृत्र-शौन्तिबाहेय। (जम्बः/ जम्बा अपत्यय-जाम्ब्लेय: / गीदडी का 
कच्चा- जासब्वेय / 

किद्धि- कामण्डलेय: । कमण्डलु+उस्‌+ढजु/ कासण्डलु+एय/ कामण्डलेय+सु । 
कामण्डलेय: / 

यहां पष्ठी-समर्थ चतुण्पादवाची कमण्डल्‌” छब्द से अपत्य अर्थ में इस सत्र से 
ढज्‌' क्त्यय है। हे लोपोफकद्रवा:” (६ /४ /१४७/ से कमण्डल्‌ के ऊकार का लोग होता 
है। शेष कार्य पृर्वक्‍त्‌ है। ऐसे ही-शौन्तिबाहेय:, जार्ब्वेयः 
ढ्ज्‌- 

(२) गृष्ट्यादिभ्यश्च ।१३६॥। 
प०वि०-गृष्टि-आदिभ्य: ५ |३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-गृष्टिरादियेषां ते-गुष्ट्यादय:, तेभ्य:-गृष्ट्यादिभ्य: (इतरेतर- 

योगद्वन्द्र: ) । 
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अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, ढज्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य गृष्ट्यादिश्यश्चापत्यं ढजू। 

अर्थ:-तस्य इंति षष्ठीसमर्थभ्यों गृष्ट्यादिभ्योडपि प्रातिपदिकेभ्यो5- 
पत्यमित्यस्मिन्नर्थ ढज्‌ प्रत्ययों भवति | 

उदा०-(ग्रृष्टि:) गृष्टेरपत्यम्‌-गार्ष्टेय: | (ह्ृष्टि:) हृष्टेरपत्यम्‌- 
हार्ष्टेय:, इत्यादिकम्‌ | 

गृष्टि | हृष्टि । हलि। बलि | विश्रि। कुद्रि। अजवस्ति | मित्रयु । 
फलि | अलि। दृष्टि | इति गृष्ट्यादय: । | 

आर्यगाषा३ अर्थ- (तस्य) पष्ठी-उर्ष (एष्ट्याविश्य. ) शष्टि आवि आ्तिपक़िकों 
से (व) भी (अपत्यय) अपत्य अर्थ में (हज) ढज्‌ अत्यय होता है। 

उद्या०- [प्रष्टि:/ उष्टेरपत्यय-ग्ार्ष्टय: । शृष्टि-पहली बार उ्यृत्ा स्त्री का 
उुत्र-गाप्टेंय / (ह्रष्टि:/ हृष्टेरपत्यमृ-हार्प्टेय: । हृष्टि-रोगांदिता स्त्री का पृत्र-हाष्टेय । 

घ्रिद्धि- गार््टेय: । शृष्टि+डस्‌+ठब्‌ / गाष्दू+एय / शार्ष्टेय+सु । माष्टेंय: । 

यहां फष्ठी-समर्थ गरफ्टि' शब्द से अपत्य अर्थ में इस सूत्र तो ढजू! अ्त्यय है। शेष 
कार्य एर्वक्त्‌ है। ऐसे ही-हार्ष्टेय: / 

विशेष- 'ष्टि! शब्द प्रथम बार प्रचृता गौ आदि अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। 
चतुष्प्रादवाची से तो चतुष्पादृभ्यो ढ॒ज' (४।? /१३५/ से ही हब्‌ प्रत्यय शिद्ध है। यहां 
चदुष्पाद को छोड़कर प्रथम बार अगूता तत्री अर्थ का ग्रहण करना चाहिए । 


यत्‌- 
(१) राजश्वशुराद्‌ यत्‌ ।१३७। 

प०वि०-राज-श्वशुरात्‌ ५१ यत्‌ १।१। 

स०- राजा च श्वशुरश्च एतयो: समाहार:-राजशवशुरम्‌, तस्मात्‌- 
राजश्वशुरात्‌ (समाहारद्वन्द्र: ) | 

अनु०-ततस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य राजश्वशुरादू अपत्यं यत्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां राजश्वशुराभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम- 
पत्यमित्यस्मिन्नर्थे यत्त्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: परप्‌ 
उदा०- (राजा ) राज्ञोघ्पत्यमू-राजन्य: । (शवशुर:) श्वशुरस्यापत्यम्‌- 
इवशुर्थ: । 
आर्यभाषाड अर्थ-(तत्य) पष्ठी-समर्थ (सजश्वशुरात्‌) राजन्‌ और श्वशुर 
ग्रातिषदिकों ते (अप्त्यमू) अपत्य अर्थ में (यत््‌) यत्‌ अत्यय होता है । 
उद्ा०- (राजा) राज्ञोउपत्यम्‌-राजन्य: । राजा का पृत्र-राजन्य। (श्वशुर/ 
श्वशुरत्यापत्वमृ- एवशुर्य: / शवशुर का पुत्र-श्वशुयं (पाला)। 
किद्धि- (!/ राजन्य: । राजन्‌ू+डत्कयत्‌ । राजन+य। राजन्य+छु। राजन्यः / 
यहां पष्ठी-समर्थ राजन्‌! शब्द हे अपत्य अर्थ में इस तृत्र ते यत्‌' अत्यय है। 
वे चाभावकर्मणो:” (६ /४ ।१६८) ते अकृतिभाव होता है, नकार का लोप नहीं होता है । 
(२/ श्वजुर्य:। शवशुर+डस्‌+यत्‌ / ख़्युर+य। झवशुर्य+सु। श्वशुर्यः / एववित्‌ । 
घः- 
(१) क्षत्राद्‌ घः।१३८। 
प०वि०-क्षत्रात्‌ ५।१ घ: १।१। 
अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तति । 
अन्वय:-तस्य क्षत्राद्‌ अपत्यं घ: | 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ क्षत्रशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे घः प्रत्ययो भवति। 
उदा०-द्षत्रस्यापत्यम-क्षत्रिय: । 
आरयभाषा8 जर्ष- (तस्य) पष्ठी-सर्थ (क्षत्रात्‌) क्षत्र फ्रातिपविक ते, (अपत्यम्‌) 
अपत्य अर्थ में (ध:) घ अत्यय होता है । 
उद्य०-क्षत्रस्यापत्यम्‌- क्षत्रिय: । राजा का पृत्र-क्षत्रिय / 
तिद्धि- क्षत्रिय: | क्षत्रक / क्षत्रमइय / क्षत्रिय+सु । क्षत्रिय: / 
यहां क्षत्र': शब्द से अपत्य अर्ध में इस सूत्र से प' अत्यय है। आयनेय०' 
(७।/१।२) से ध्‌? के स्थान में 'इयू' आदेश होता है। 
ख:- 
(१) कुलातू ख:।१३६। 
प०वि०-कुलातू ५ ।१ ख: १।१। 
अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते । 


१२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-तस्य कुलादू अपत्यं ख: । 
अर्थ:-तस्थ इति षष्ठीसमर्थात्‌ कुलान्तात्‌ केवलाच्च प्रातिपदिकाद 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे ख: प्रत्ययो भवति। 
उदा०- (तदन्तातु) आढ्यकूलस्थापत्यम्‌-आढ्यकुलीन: । श्रोत्रिय- 
कुलस्यापत्यम्‌-श्रोत्रियकुलीन: । (केवलातु ) कूलस्यापत्यम-कलीन: | 
उत्तरसूत्रे पूर्वपदप्रतिषेधादत्र तदन्त: केवलइच कूलशब्दो गृह्यते | 
आर्यमाषा& अर्थ- (तत्य) प्रष्ठी-समर्थ (कुलान्तात्‌) कुलान्त तथ केवल कुल 
शब्द श्रातिपद्दिक मे (अपत्यम) अपत्य अर्थ में (सः/ स्तर अत्यय होता है । 
उद्ा०- (तदन्त/ आक्य्कुलस्यापत्यम-आब्यकुलीम: । धनी कुल का पयुत्र- 
आब्यकुतीन। श्रोत्रियकुलस्यापत्यम- श्रोत्रियकुलीनः । वेदगाठी कुल का पुत्र-श्रोत्रियकुलीन । 
(फिव्ल/ कुलस्थापत्यम्‌-कुलीन: / उच्च वंश का युत-कुलीन । 
आगामी चूत्र (४ ।? /१४०/ में एव्पदवाले कुल” शब्द से स्रा अत्यय के अतिषेध 
से यहाँ तदतत और केक्ल कुल' शन्द का ग्रहण किया जाता है। 
सिद्धि-आन्यकुलीन: । आब्यकुल+डस्‌ू+ख ।/ आब्यकुलू+ईन । आब्यकुलीन+सु । 
आब्यकुलीन: । 
यहां पष्ठी-समर्थ आक्यकुल' ग़ब्द से अपत्य अर्थ में इस बूत्र ते से! अत्यय है ।/ 
आयनेय०” (७/?।२/ से स्‌” के स्थान में इन! आदेश होता है । ऐसे ही-श्रोत्रियकुलीन; 
कुलीन: । 
यत्‌+ढकजू- 
(१) अपूर्वपदादन्यतरस्यां यड्ूढकजौ |१४०॥ 
प०वि०-अपूर्वपदात्‌ ५ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ यड्ढकजौ १ ।२। 
स०-अविद्यमानं पूर्वप्दं यस्य तद्‌-अपूर्वपदम्‌, तस्मात्‌-अपूर्वपदात्‌ 
(बहुद्रीहि:) | यच्च ढकज्‌ च तौ-यड्ढकजौ, (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, कुलादिति चानुवर्ततते । 
अन्वय:-तस्य अपूर्वपदात्‌ कुलादू अपत्यम्‌ अन्यतररस्यां यडूढकजौ | 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ अपूर्वपदात्‌ कुलशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थ विकल्पेन यत्‌-ढकजौ प्रत्ययौ भवत्त: । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: १२७ 

उदा०-(यत॒) कुलस्यापत्यम्‌-कुल्य: | (ढकज ) कुलस्थापत्यम्‌- 
कौलेयक: । (ख:) कूलस्यापत्यम्‌-कुलीन: । 

आर्यमाषा३ जर्थ-(ठस्य) फष्ठी-स्मर्य (अप्॒तााद्वत्‌। पूर्तपद ते राहित (कुलात) 
कुल ग्राविषविक ये (अपत्यमू) अपत्य अर्थ में (अन्यतरस्याय्‌) विकल्प ते (यड़ढकजौं) यत्‌ 
और ढकजू. प्रत्यय होते हैं। विकल्प-विधान से ख' अत्यय भी होता है। 

एदा०- (यत्त) कुलत्यापत्ययू- कुत्यः / (ढक़ज) कलस्यापत्यम-कौलेयक: । /(ल:/ 
कुलस्यापत्यम्‌-कुलीन: | उच्च वंश का पृत्र-कुल्म कौलेयक कुलीन। 

सिब्ब्ि- (!/ कुल्य: | कुल+उस्‌रयत्‌/ कुल+य । कल्य+सु। कुल्यः । 

यहां पष्टी- समर्थ पूर्वपपद से रहित कुल" शब्द से अपत्य अर्थ में यत्‌ ' अत्यय है । 

(२/ कौलेयक: । कुल#ढकज्‌ । कुल+एयक । कौल+एयक।/ कौलेयक+तु / कौलेयक: । 

यहां एर्ववत्‌ कुल” शब्द से ढकज' अत्यय है। आयनेय०” (७ /१ २) से ढू' के 
स्थान यें एयू! आदेश होता है । 

(/ कुलीनः । यहां कुलात्‌ ख्र: (४ /१ /१३९/ से विकल्प पक्ष में ख' अत्यय 
है। एर्वक्त्‌ ख्‌' के स्थान में ईन्‌' आदेश होता है। 
अज्‌+खज- 

(१) महाकुलादअूखजौ |१४१| 

प०वि०-महाकुलात्‌ ५।१ अज-खजौ १।२। 

स०-अगज्‌ च खञज्‌ च तौ-अअखओऔ (इततरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तति ! 

अन्वय:-तस्य महाकुलाद अपत्यम्‌ अन्यतरस्याम्‌ अभूखबी | 

अर्थ:-तस्थ इति षष्ठीसमर्थाद्‌ महाकुलशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थ विकल्पेन अब-खजी प्रत्ययौ भवत: । 

उदा०-(अज ) महाकुलस्यापत््यम-माहाकुल; | (खज्) महाकुलस्या- 
पत्यमू-माहाकुलीन: । (ख:) महाकुलस्यापत्यम्‌-महाकुलीन: । 

आर्यभावा& अर्थ- (वत्य) षष्ठी-चम्र्थ (#ह्ाकुलातू) महाकुल फ्रातिएदिक से 


(अप्रत्यम्‌) अपत्य अर्थ में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (अजूसजी) अबू और खज्‌ अत्यय 
होते हैं। 


उदा०- (अज) महाकुलस्यापत्यम-माहाकुल: । (सत्र/ महाकुलस्थापत्यम- 


माह्मकुलीन: । (त्र:/ महाकुलस्थापत्यमृ-महाकुलीनः । महान्‌ वंश का पृत्र-माहाकुल, 
माहाकुलीन, महाकुलीन 


१२८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


सिद्धि- (१) साह्मकुल:। सहाकुल+ड्लू+अज्‌। माहाकुलू+अ। माहाकुलफ्यु । 
माहाकुल: । 

यहां पष्ठीससर्थ महाकुल” शब्द से अपत्य अर्थ में इस बूत्र से अब! ्त्यय है। 
प्रववत्‌ अंग को आक्िद्धि और अंग के अकार का लोप होता है । 

(२/ माहाकुलीन: । महाकुल+सबत्‌ / माहाकुलू+ईन । महाकुलीन+तु । महाकुलीन: । 
एववित्‌ / 

(/ महाकुलीन: | महाकुल+स / महाकुलू+ईन । महाकुलीन+तु । महाकुलीनः / 

यहां विकल्प पक्ष में कुलातू स: (४/१/१३९) से सर प्रत्यय भी होता है । 
ढक्‌-- 


(१) दुष्कुलाड्ढक्‌ ।१४२। 

प०वि०-दुष्कूलात्‌ ५ !! ढक्‌ १।॥१। 

अनु०-ततस्य, अपत्यम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तस्य दुष्कुलाद अपत्यमन्यतरस्यां ढक । 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ दुष्कुलशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन ढक्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(ढक्‌ ) दुष्कुलस्यापत्यमू-दौष्कुलेय:। (ख:) दुष्कुलस्या- 
पत्यम्‌-दुष्कूलीन: । 

अआर्यनाषा३ जर्थ-(तत्य) पष्ठीयर्मर्थ (दुष्कुलात) दुष्कुल आ्रतिपढ़िक से 
(अपत्यम्‌) अप्रत्य अर्थ में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (ढक) ढक उ्त्यय होता है। 

उद्ा०-(ढक्‌) इष्कुलस्थापत्यम्‌-दौष्कुलेय: । (ख्) दृष्कुलस्यापत्यमृ- दुष्कुलीन: /दुष्ट 
वग़ का युत्र-दौष्कुलेय, दुष्कुलीन । 

तिक्धि-(१/ दौष्कुलेयः। दुष्कुल+डस्‌+ढक्‌। दौष्कुलू+एय। दौष्कुलेब्+छु । 
दौष्कुलेय: । 

यहां पष्ठी-समर्ध दुष्कुल” शब्द से अपत्य अर्थ में इस बूत्र से हक्‌' प्रत्यय है। 
आयनेय०” (७ ।१।२) #? के स्थान में एयू" आदेश होता है। किति च (७ /२/११८) 
पे अंग को आविव्ञद्धि होती है । 


(/ उुष्कुलीन: / यहाँ विकल्प पक्ष में कुलात खः” (४/१/2३९) से सा 
प्रत्यय है / 


चतुर्थाध्यायरय प्रथमः पाद: पर६ 


(१) स्वसुश्छ: १४३ | 

प०वि०-स्वसु: ५।१ छ: १ |१। 

अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तस्य स्वसुरपत्यं छ:। 

अर्थ:-तस्थ इति षष्ठीसमर्थात्‌ स्वसृशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थ छ: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-स्वसु रफ्यम्‌-स्वस्रीय: । 

आर्यथाया& अर्थ- (हरव) कठीसर्थ (पव्ट: ) स्व आतिप्रदिक से (अपत्यम्‌/ 
अपत्य अर्थ यें (छः) छ उत्यय होता है। 

उद्म०-स्वतुरफ्यम्‌-स्वन्नीयः । बहिन का युत्र-स्तत्नीय (भावजा/ 

पिद्धि-स्वत्रीय: । रवप्ृ+ड्तू+छ । स्वचृ+इयू / स्वल्लीय+स्‌ । स्वन्लीयः । 

यहां पष्ठीसमर्थ स्वट्र' शब्द से अपत्य अर्थ में इस घूत्र से छ* अत्यय है। 


आयनेय०” (७/2/२/ ते &' के स्थान में ईय्‌! आदेश होता है। इको यणचि'” 
(६ ///७५/ थे स्व के ऋ' के स्थान में यण्‌ /(/ आदेश होता है । 


व्यत+छ:- 
(१) भ्रातुर्व्यच्च ।१४४ | 

प०वि०-श्रातु: ५ ।१ व्यत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ छ इति चानुवर्तति । 

अन्चय:-तस्य भ्रातुरफ्त्यं व्यत्‌ छक्च | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ श्रातृशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे व्यत्‌ छछ्चच प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (व्यत्त ) भ्रातुरपत्यम्‌-भ्रातृव्य; | (छ: ) भ्रातुरपत्यम-श्रात्रीय: । 

आर्यमाषाः& अर्थ- (तत्य) पष्ीसमर्थ (भ्रातु:/ भ्रातर ग्रातिफ्िक से (अपत्यम्‌/ 
अपत्य अर्थ यें (ज्यत्‌) व्यत्‌ (च) और /छः) छ उत्यय होते हैं! 

उद्म०- (व्यत्‌) श्रादुरपत्यमृ- भ्रातृत्य:। भाई का पुत्र-भ्राव्ृव्य/ /छः॥ 
शतुरपत्यमृ्‌- भात्रीयः / भाई का युत्र-भ्रात्ीय (भतीजा) । 

तिज्ि- (?) ब्राव्ृव्य: / भ्रातृलब्स्‌+व्यत्‌ / श्रात+व्य / आ्रतव्य+सु। भावृव्यः / 
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यहां पष्ठी-समर्थ भ्रात्ृ' शब्द से अपत्य अर्थ में इस सृत्र से व्यत्‌' अत्यय है। 
प्रत्यय का त्‌' इत्‌ होने से विन स्वरितयृ/ (६।/?।?७९) ते स्वरित स्वर होता 
है- भ्रात: । 

/२/ श्रत्रीय: / श्रातल्साय्‌+छः / श्रप्+एक। अत्रीय+#तु / श्राक्रीय:। , 

यहां पष्ठीस्मर्थ श्रात' शब्द से अपत्य अर्थ यें छः प्रत्यय हैं। आयनेय०* 
(७ //२/ ते छू! के स्थान में इयू' आदेश होता है। इको यणानरि/ (६ /? ।७५ ये 
भात्‌ के ऋ!' वर्ण को बण (२) आदेश होता है। 


व्यन्‌ू- 


(१) व्यन्‌ सपत्ने ।१४प | 

प०वि०-व्यन्‌ १ ।१ सपत्ने ७ ॥१। 

अनु०- भ्रातुरित्यनुवर्तति । 

अन्वय:- श्रातुव्यन्‌ सपत्ने । 

अर्थ:- भ्रातृशब्दात्‌ प्रातिपदिकात सपत्नेइभिधेये व्यन्‌ प्रत्यपो भवति | 

उदा०-पश्रातृव्य: कण्टक: | 

सआर्यमाषा& अर्थ- (शातु:/ भात्‌ प्रातिपरिक ते (वमत्ने। गत अर्थ अभिष्षेय 
होने पर (व्यन्‌) व्यन्‌ अत्यय होता है। 

उदा०- भ्राद्वव्य: कण्टक: / काटे के समान दुःखदाबक श३- श्रात॒व्य। 

तिख्धि- भातव्य: । भ्राटृ+डत्त्‌+व्यन्‌ / भरातृ+व्य। श्रातृव्य+तु । आतव्यः । 

बहां पष्ठीक्तमर्थ 'श्राव्र' शब्द से सापत्त (शत्रु) अर्थ में इत्त सूत्र से व्यन्‌' प्रत्यय 
है। अत्यय के नित्‌ होने से जित्यादिनित्यम' /६।१//९१/ से आदक्त्त स्वर होता 
है- भ्राहव्य: । 

विशेष-यहां भ्रातृव्य' ज़न्‍्द के धतीजा और शत्र्‌ दो अर्थ बताये गये हैं। धतीया 
अर्थ में भ्रात्ृष्य' शब्द अन्तस्वरित होता है और शत्रु अर्थ में आद्रुद्मत्त होता है जैसा कि 
ऊपर सिज्धि-पनदर्भ में दिक्काया गया हैं। 
ठक्‌- 

(१) रेवत्यादिभ्यष्ठक |१४६। 

प०वि०-रेवती-आदिभ्य: ५ ।३ ठक्‌ १।१। 

सं०-रेवती आदिर्येषां )-रेक्त्यादय:, तेभ्य:-रेवत्यादिभ्य: (बहुब्रीहि;) | 

अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते। 


चतुर्थाध्यायर्य प्रथमः पाद: १३१ 

अन्वयः-तस्य रेवत्यादिश्योष्पत्यं ठक्‌। 

अर्थ:-तरय इति षष्ठीसमर्थभ्यो रेवत्यादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो5- 
पत्यमित्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-रेवत्या अपफ्त्यम-रैवतिक:।  अश्वपाल्या अपत्यम्‌- 
आश्वपालिक:, इत्यादिकम्‌ | 

रेवती । अश्बपाली | मणिपाली | द्वारपाली | वृकवज्चिन्‌। वृकग्राह | 
कर्णग्राह। दण्डग्राह। कुक्कूटाक्ष | वृकबन्धु। चामरग्राह। ककृदाक्ष 
इति रेवत्यादस: | | 

आर्य्राषा8 अर्थ- (त्य/ पछी-समर्थ (रपत्याव्िश्य:/ रेवती आदि आतिपकिकों 
से (अपत्यग्‌॥ अपत्य अर्थ में (हक) ठक अत्यय होता है । 

उदा०- रेक्‍्त्या जपत्यम्‌- रैवतिक: । रेवती नामक स्त्री का मुत्र-रैवतिक । अश्वपाल्या 
अपत्यमृ- आश्वपालिक: / अख़पाली नामक स्त्री का युत्र-आश्वपालिक । 

सिक्ि- (१) रैकतिक: । रेक्ती+डस्‌+ठक्‌ / रैक्तू+एक । रैवतिक>सु / रैव्तिक: । 

यहा कण्छी-लमर्ध रिवती! शब्द से अपत्य अर्थ में इत सत्र से ठक्‌! अत्यय है। 
ठस्येक:” (७ ॥३ /५०/ मे ठू' के स्थान में 'इक्‌' आदेश होता है । किति च (७ ।२ ।११८) 
से अंग को आविवाक्षि और यस्‍्येति चर /६/४।१४८/ से अंग के इकार का लोप 
हात्ा है । 

(२/ आश्वपालिक: / अखपाली+ उत््‌सठक । आश्वपलू+इक । आश्वप्ालिक+सु । 
अश्वपालिक: । प्र्वव्त / 
ण+ठक- 

(१) गोत्रस्त्रिया: कुत्सने ण च[१४७। 

प०वि०-गोज्स्त्रिया: ५॥१ कुत्सने ७।१ ण १॥१ (सूु-लुक) 
चे अव्ययपदम्‌ | 

स०-तं चासौ स्त्रीति गेत्रस्त्री, तस्या:-गोजस्त्रिया; (कर्मधारथ:) । 

अनु०-तस्यथ, अध्त्यम्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तेरथ गोत्रस्त्रिया अपत्यं ण:, ठक च कूत्सने | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ गोत्रवाचिन: स्ल्रीप्रत्ययान्तात्‌ 
प्रातिप|दिकाद अपत्यमित्यस्मिननर्थे ण:, ठक्‌ च प्रत्ययो भवति, कुत्सने 
गम्यमाने । 
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उदा०-(ण: ) गार्ग्या अपत्यम्‌-गार्गो जाल्म: | (ठक्‌) गार्ग्या अपत्यम्‌- 
गार्गिको जाल्म:। (ण:) ग्लुचुकायन्या अपत्यम्‌-ग्लौचुकायन:। (ठक्‌) 
ग्लुचुकायन्या अपत्यम्‌-ग्लौचुकायनिक: | 

आर्यथथयाषा३ अर्थ- (तत्व) पष्ठीयरमर्थ (गेत्रस्तिया:) गोत्रवाची स्त्रीप्रत्ययान्त 
शआ्रतिपढिक ये (अपत्यगु) अपत्य अर्थ में (ग:/ ण अत्यय (बच) और (ठक) ठक अत्यय 
होते हैं। 

उद्य०- (ण/ ग़ार्ग्या अपत्यमृ-गार्गो जाल्मः / (ठकु) गार्ग्या अपत्यस-गार्गिको 
जाल्म: । गार्गी का सीच पुत्र-यर्ण कर्गिक। /(ण/ ग्लुच॒कायन्या अपत्यमृ-रलौचुकायन: । 
25क्‌) खुचुकायन्या अपत्यमृ-7लौचुकायनिकः | स्लुचुकायनी का नीच पुत्र-7लौचुकायन, 
ग्लौचुकायनिक । 

विद्धि-(?/ शार्ग: । गर्ग+डसूस्यज्‌ । गार्य्य+ डीए । गार्यू+ई। गार्गी । गर्गी+ डयू+ ण 
ग़र्ग+अ। गार्ग+सु / गार्ग: / 

यहाँ प्रधम षष्ठी-त्मर्थ गर्ग! शब्द से गरोत्रापत्य अर्थ में गर्गादिभ्यों यत्रा 
(४ ।१ ।१०५/ से यत्र! अत्यय और यजश्च' (४ /१ /१६/ से स्त्रीलिड्य में डीपू' अ्त्यय 
है । गोत्रवाची स्त्रीजत्ययान्त गार्गी' शब्द से आप्य (निन्दित/ अर्थ में हस्त यत्र से ण! 
प्रत्यय है। शेष कार्य पर्ववर्त है। 

(२/ गार्गिक: । गर्यी+डस्‌+ठक / गार्य+इक। गार्गिकः / 

यहां पष्ठीपमर्थ योत्रवाची स्त्रीप्रत्ययात्त गर्गी शब्द से अपत्य /निन्दित) अर्थ में 
ठक्‌' प्त्यय है। ठस्येकः (७ /३/५०/ से ढ' के स्थान में इक्‌' आदेश होता है। 

(/ सलौच;ुकायन: | रुचक+ड्सू+फिन्‌ । रलुबुक+आयनि। ग्तुचुकायनि। 
खुचुकायनि+ डीए । ग्तुचुकायनी । स्ट्‌चुकायनी+डस्‌+ण / ग्लौचुकायन्‌+अ । ग्लौचुकायत+तु । 
ग्लौचुकायन: । 

यहां अथस पष्ठी-समर्थ खलुच्॒कायन' शब्द से योत्रापत्य अर्थ ये प्राचामव्रद्धात्‌ 
फिन्‌ बहुलम्‌' (४ /? /१६०) ते फिन्‌ ' अत्यय तत्पश्वात्‌ स्त्रीलिड्य में इतो मनुष्यजाते:! 
(४ १ ६५ से डीए्‌' अत्यय है। एप्ठीसमर्थ योत्रवाची स्त्रीप्रत्ययान्त ख्ुचुकायनी' शब्द 
ते अपत्य (निन्दित/ अर्थ में इस सूत्र से ण' उत्यय है। शेष कार्य एतवित है। 

(29 ग्लौचुकायनिक: । खुबचुकायनी+ठक्‌ । ग्लौचुकायन्‌+इक / ग्लौचुकायनिक+सु । 
ग्लोचुकायनिक: । प्‌र्ववत्‌ । 

विजेष-यहां स्त्री-पुत्र होने ते निन्दित नहीं औयतु वनिन्दित आचरण से पत्र निन्दित 
समझना चाहिये ।/ 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: १३३ 
ठक- 
(१) चृद्धाट्ठक सौवीरेषु बहुलम्‌ |१४८ | 
प०वि०-वृद्धातू ५।१। ठक्‌ १।१ सौवीरेषु ७ |१ बहुलम्‌ १।१। 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ गोत्रातू, कृत्सने इति चानुवर्तत्ते। 
अन्वयः-तस्य सौवीरेषु गोत्राद्‌ वृद्धाद्‌ अपत्यं बहुलं ठक्‌ कुत्सने । 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ सौवीरगोत्रवाचिनों वृद्धसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे बहुल॑ ठक्‌ प्रत्ययो भवत्ति, कृत्सने 
गम्यमाने । 

उदा०-भागवित्तेरपत्यम्‌-भागवित्तिको जाल्म:, भागवित्तायनों वा। 
तार्णबिन्दवस्यापत्यम-तार्णबिन्दविको जाल्म:, तार्णबिन्दविर्वा। आकशा- 
पेयस्यापत्यमू-आकशापेयिको जाल्म:, आकशापेयिर्वा ! 

आर्यभावषा४ अर्थ-/तत्य) पष्ठीसमर्थ /(वौदीरेदु-गोतरात्‌) स्रौवीरगोतवाची 
डिद्धातु) वृ््ध॑तज्ञक आतिपदिक से (अपत्यमु) अपत्य अर्थ में (बहुलम्‌) प्राय: (ठकु) ठक 
अ्त्यय होता है 

उदा०- भाग वित्तेरपत्यम्‌- भागवित्तिकोी जाल्म,, थ्रायवित्तायनों वा। भागवित्ति 
का नीच पृत्र-भागवित्तिक अधका भागवित्तायन। तार्णबिन्दवत्यापत्यम्‌- तार्णबिन्दविको 
जाल्म; तार्णबिन्दविर्वा । तार्णाबेन्‍्देव का नीच पृत्र-तार्णबिन्द्राविक अथवा तार्णबिन्दवि / 
आकज्ापेयस्यापत्यम- आकशापेयिको जाल्म: आकगापेयिवाँ/ आकशापेय का नीच 
युत्र-आकशापेयिक अथवा आकशाफेयि / 

विद्वि- (१) भागवित्तिकः । भागवित्त+डघ+इज्‌ । भागवित्ति। भागवित्ति+डसू+ठक्क । 
भागवित्तृ+इक । भागवित्तिक+सु / भागवित्तिक: । 

यहाँ अ्थम पष्ठीसरमर्थ लौवीर गोत्रवाची भागवित्त” शब्द से गरोत्रापत्य अर्थ सें 
अत इज्‌*' (४ /१।९५/ ते इब्‌' अत्यय तत्यश्चात्‌ गोतप्त्ययान्त वद्धावज्ञक भागवित्ति/ 
ज़ब्द से अपत्य (निन्दित्त) अर्थ में इस सूत्र से ठक्‌' अ्त्यय होता है। शेष कार्य पूर्वक है / 

(२/ भागवित्तायन: / भागविति+फ्क्‌। भागवित्ृ+आयन। भागविततायन+सू । 
धोगवित्तायन: 

यहां पष्ठीकमर्थ छौवीर गोत्रवाची वद्धासंजक भायवित्ति' शब्द ते अपत्य अर्थ में 
बहुल पक्ष में यजिज्रोग्च' (४ /! /१०१) से फक' अत्यय होता है। शेष कार्य एवव्त है । 

रि) तार्णबिन्दविक: । तृणबिन्दु+अणू। ताणबित्दो+अ।  ता्ीबिन्दव>तु । 
तर्णबिन्दवः । तार्णबेन्दव+डस्‌+ठक्‌ । ता्णबिन्दव+इक । तार्णविनदविक+सु । तार्णबिन्दविक: । 
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यहां प्रथम पष्ठीसमर्थ स्रॉवीर ग्रोज्वाची तृणबिन्दु' शब्द से गरोेन्रापत्य अर्थ में 
तस्यापत्यश्‌ (४ /१/१२/ मे अण्‌' अत्यय होता है। तमब्बितेष्वचमादे: /७/२।११७) 
ते आग को आविश्ञद्धि और ओरगण:' (६ /४ १४६) से अंग को गुण होता है । तत्पश्चात्‌ 
पष्ठीतयर्य गरोक्रेअत्ययान्त, वृद्धतश्षक ता्णाब्िन्दव' शब्द से अपत्य अर्थ में इध चूत्र से 
ठंक' अत्यय डोता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है 

(४/ तार्णबिन्दवि: / तलार्णबिनदवक एजू / तार्णाषित्ववु+३/ तार्णीबिन्दवि+सु / 
ता्णीबिन्दावि- / 

यहां सौवीर योत्रवाची, वंझ्धारजक ता्णाबिन्दय' शब्द ते बहुल पक्ष में अत इत्र 
(#।9 /९५) से 'इज््‌' प्त्यय होता है। ऐसे ली-आकशाफेयिक', आकशापेयि: / 
छः:+ठक्‌-- 

(१) फेश्छ च।१४६। 

प०वि०-फे: ५।॥१ छ १।१ (सु-लुक) च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-ततस्य, अपत्यम्‌, गोत्रात, कृत्सने, वृद्धात्‌ू, ठक, सौवीरेषु, 
बहछुलम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य सौवीरेषु गोत्राद्‌ फेवद्धाद्‌ अपत्यं बहुलं छ:, ठक्‌ च 
कत्सने | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ सौठीरगोत्रवाचिन: फिमूप्रत्यथान्तादू 
वृद्धसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकाद अफयमित्सस्मिन्नर्थ छ;, ठक्‌ च प्रत्ययों भवति, 
कृत्सने गम्यमाने | 

उदा०-यमुन्दस्य गोत्रापत्गमू-यामुन्दायनि: | यामुन्दायनेरपत्यम्‌- 
यामुन्दायनीयों जाल्म:, थामुन्दायनिको वा | 

आर्ययाषा& अर्ध-(तर्य) पष्ठी-त्मर्थ (सौवीरेप-गोत्रत्‌) सौवीर गोत्रकाची 
फि./ फिब्‌-अत्ययान्त (हख्धातू) उद्धसंज्रक प्रातिपदिक से (अपत्यमू/ अपत्य अर्थ में 
(बहुलयू) प्रायश: (छः) छ प्रत्यप (च) और (ठक) उक्‌ उत्यय होते हैं। 

उदा7-यमुन्दस्य ग्रोत्रापत्यम- यामुन्दायनि: । बायुन्दायनेरपत्यमृ- यामुन्दायनीयो 
जाल्म:, यायुन्दायतिकों वा / ययुन्द का पौत्र यायुन्दायनि कह्मता है और यामन्‍्दायाति का 
यूत्र यामृनकायनीय अथवा यायून्दायगिक गहाता है। 

मिम्वि- (१) यायुन्दायनीय: । ययुत्द+डसूकाफिज्‌ । यायुत्द्+आयानि। यामृन्द्रयानि: / 
फायुन्दायनि+ड्स+छ । यायुन्दायन्‌+ईय / यामुत्दायतीय+स्‌ / यायूल्द्ययतीय: । 


चतुथध्यायस्य प्रथम: पादः १३५ 

यहां प्रधम पष्ठीसमर्थ सौदीर ग्रोव्रवाची यमुन्दा शब्द से ग्रोत्रापत्य अर्थ में 
विकादिश्य: फिज्रं| (४।१।१५ ४) से फिन्र' प्रत्यय होता है। तत्पश्नात्‌ फिजफ्रत्ययान्त, 
वजसजक यायुन्दायनि' शब्द से अपत्य अर्थ में इस यूजर से ठक यत्यय है। शेष कार्य 
पर्ववत्‌ है 

विजेष-यहां कि! कहने पे फिज्‌-प्रत्यणगन्त शब्द का ग्रहण किया जाता है. फिनू 
प्रत्ययात्त शब्द का नहीं क्योंकि वहां उद्धागज्ञा का पम्भव नहीं है । 
ण:+फिज्‌- 
(१) फाण्टाहृतिमिमताभ्यां णफिञौ |१५०। 
प०वि०-फाण्टाहृति-मिमताभ्याम्‌ ५।२ ण-फिनौ १।२। 
स०-फाण्टाह्रतिश्च मिमतश्य तौ फाण्टाह्तिमिमतौ, ताभ्याम्‌- 
फाण्टाह्ृतिमिमताभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । णश्च फिज्‌ च तौ-णफिमौ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, गोत्रातू, सौवीरेषु, बहुलनिति चानुवर्तते, 
कृत्सने निवृत्तम्‌ । 

अन्वय:-तस्य सौवीरेषु मोत्रात्‌ फाण्टाह्तिमिमताभ्याम्‌ अपत्य बहुल॑ 
णफिजौ | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां सौवीरगोत्रवाचि७४भ्यां फाण्टाहति- 
मिमताभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अपत्यमित्यस्मिननर्थ बहुल॑ं णफिजौ प्रत्ययौ 
भवतः | 

'फाण्टाह्नतिमिमताभ्याम्‌' इत्यन्न द्नन्द्रे समासेष्ल्पाच्तरस्यापूर्वनिपातो 
लक्षणव्यभिचारचिह्नम्‌, तेनात्र यधासंख्य॑ प्रत्ययविधिर्न भवति | 

उदा०-(फाण्टाह्ृति:) फाण्टाहततेरपत्यम्‌-फाण्टाह्मत:, फाण्टा- 
हुतायनिर्ग । (मिमत:) मिमतस्यापत्थम्‌-मैमत:, मैमतायनिर्वा । 

आर्यमाषा३& जअर्थ-(तत्य) षष्ठी-सरर्थ (सौवीरेएु-गोत्रात्‌/ तौवीर गोत्रवाची 
सिण्टाह्नटिमिमताभ्याम्‌) फाप्टाह्ुति और मिमत ज्रातिपदिकों से (अपत्यम्‌/ अपत्य अर्थ में 
(कहुलयू/ आयज्ञ: (गफिकी) ण और फ़िज्र्‌ उत्यय होते हैं । 

'फाण्टाह्मतिमिमताभ्याम्‌' यहां द्वन्द्समात्र में अल्पाच्तरम (९/२/३४) ते 


पिमत' शब्द का पूर्वनियात न करना लक्षण-व्यभिचार का चिह्न है, इसलिये यहां 
यवाप्र्॑य अत्ययविधि नहीं होती है । 
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उद्य०- (फाण्टाह्रति: फाण्टाह्त्ेरपत्यम्‌-फाण्टह्त:, फाण्टाह्रतायनिर्वा | 
फाण्टाह्नति का पुत्र-फाण्टह्त अथवा फाप्टाह्रायनि। (सिगत:/ मिमतस्यापत्यम्‌- मैमत:, 
गैमतायनिर्वा । मिमत का युत्र-सैसतत अथवा गैयतायनि / 


पिद्धि- (१) फाण्टाह्नत: । फाण्टह्नति+डत्‌ू+ग। फाप्टाह्तू+अ। फाण्टाह्ृत+सु । 
फाण्टह्नतः । 


यहां पष्ठीसमर्ध क्लौवीर योत्रवाची फाण्टाह्मनति' शब्द से अपत्य #र्ध में हम सत्र से 
'ण॒' प्रत्यय है। शेष कार्य एववत है। 


(२) फ्राण्टाहइतायति: । फाण्टाह्मति+ड्स+फिज्‌ / फाण्टाहत्‌+आयनि।/ 
फाण्टाइटायनि+बु। फाण्टाहतायनि: । 


यहां सौवीर ग्रोक्रवाची काप्टाहति' शब्द से अपत्य अर्थ में इस चूत्र से फिज' 
प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत््‌ है। ऐसे ही-मैसत:, सैसतायनि:। 
छ्य:ः-- 

(१) कुर्वादिभ्यो ण्य:॥१५१। 

प०वि०-कुर-आदिशभ्य: ५।३ ण्य: १॥१। 

स०-कुररादिरयेषां ते-कुर्वादय:, तेभ्य:-कुर्वादिभ्य: (बहुद्रीहि:) | 

अनु०-सौवीरेषु, बहुलमिति च निवृत्तम्‌। तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तति । 

अन्वयः-तस्य कुर्वादिभ्योषपत्यं ण्य: । 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्य: कुर्वादिभ्य: प्रातिपविकेभ्योउपत्य- 
मित्यस्मिन्नर्थ ण्य: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-कुरोरपत्यम्‌-कौ रव्य: । गर्स्थापत्थम्‌-गार्ग्य:, इत्यादिकम्‌ | 

कुछ। गर्ग । मड्गुष। अजमारक | रथकार। वावदूक | सम्राज: 
क्षत्रिये । कवि | मति | वाक्‌। पितृमत्‌ । इन्द्रजालि | दामोष्णीषि | गणकारि | 
कैशोरि कापिञ्जलादि।। कुट। शलाका। मुर। एरक। अश्र। दर्भ। 
केशिनी | वेनाच्छन्दसि | शूर्पणाय | श्यावनाय । श्यावरथ। श्यावपुत्र । 
सत्यंकार। वडभीकार | शड्कु ! शाक। पथिकारिन्‌ | मूढ | शकन्धु । 
कर्त । हर्तु । शाकिन्‌। इनपिण्डी | विस्फोटक | काक । फाण्टक । शाकिन्‌ । 
घातकि | धेनुजि। बुद्धिकार। वामरथस्य कण्वादिवत्‌ स्वरवर्जम्‌। इति 
कुवादिय: । | 
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आर्यथाषाः& अर्थ-(वत्य) पष्ठी-उमर्थ (कुर्वादिभ्य:) कुछ आदि ऋतिपकिकों 
ते (अपत्यम) अप॒त्य अर्थ में (ए्यः) ण्य अत्यय होता है। 

उद्य०-कुरोरफ्त्यमृ- कौरव्य: / गर्गस्यापत्यम्‌- गार्ग्य-, इत्यावि। 

सिद्धि-कौरव्य: । कुठ+हस्‌+ण्य। कौरो+य। कौरव्य+तु / कौरव्यः / 

यहां फष्ठीसमर्थ कुरु” शब्द मे अपत्य अर्ध में इत बूत्र से ण्या प्रत्यय है। 
तद्धितेष्वचामादे (७/२।९१७) से अँग को आविजि, ओएण:' (६ /४।/१४६) से 
अंग को गुण और वान्तोयि प्रत्यये” (६ ।९ ।७६) ते वनन्‍्त (अब) आदेश होता है। ऐसे 
ही-गार्य: । 

विशेष-यहां कुर” शब्द से ण्य' उत्यय का विधान किया गया है। आगे 
कुरनादिभ्यों ग्यः (४/१ १०२) ते भी कुरु/ शब्द ले ण्य प्रत्यय का विधान किया 
जायेगा। दोनों स्थानों पर अत्यय की समानता से कौरव्य:' पद ही बनता है। अन्तर यह 
है कि यहां कुर” शब्द व्यक्तिदाची है और वहां जनपदवाची है। जनपदवाची शब्द से 
विहित ण्य अत्यय की तद्घाज! सजा होने में बहुवचन में तद्मजस्थ' बहुएु तेनैवास्करियाम 
(२।४॥६२) ते लुक्‌ हो जाता हैं-कौरव्य,, कौरव्यो, कुरवः । इस ण्य प्रत्यय का बहुवचचन 
में लुक नहीं होता है-कौरव्य., कौरव्यों, कौरव्या: / 


एय:-- 
(२) सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च |१५२। 
प०वि०-सेनानत-लक्षण-कारिभ्य: ५ |३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-सेनाइनते यस्य स:-सेनान्‍्त:। सेनान्तश्च लक्षणश्च कारिश्च 
ते-सेनान्तलक्षणकारय:, तेभ्य:-सेनान्तलक्षणकारिभ्य: (बहुव्रीहिगर्भित 
इतरेतरयोगद्ठन्द्र: ) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, "4 इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्चापत्पं ण्य:। 

अर्थ:-तस्य इति षश्ठीसमर्थात्‌ सेनानन्‍्ताल्लक्षणशब्दात्‌ कारिवाचिनशच 
प्रातिपदिकाद्‌ अपस्यमित्यस्मिन्नर्थे ण्य: प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (सेनान्त: ) कारिषेणस्यापत्यम्‌-कारिषेण्य; | हारिणेणस्था- 
पत्यमू-हारिषेण्प: । (लक्षण:) लक्षणस्यापत्यम्‌-लाक्षण्य: | (कारि:) 
कुम्भकारस्यापत्यम्‌-कौम्भकार्य; | तन्तुवायस्थापत्यम्‌-तान्तुवाय्य: । 
नापितस्यापत्यम्‌-नापित्य: । 


करेद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

अरयभावाःड अर्थ-(तत्य) पष्ठीयमर्ध (स्ेनात्तलक्षणकारिध्य) सेनानत, लक्षण 
शब्द और कारि (शिल्पी) काची प्रातिपदिकों ये (बच) भी (अपत्यम्‌) अपत्य अर्थ में /प्यः) 
ग्य उत्यय होता हैं। 

उद्यठ- (सैनान्तः | कारिफेणस्थापत्यम्‌- कारिफैण्य: / कारिफेण का पुत्र-कारिणेण्य / 
हारिषेणस्पापत्यम-हारिषेण्य: । हारिषेण का पुक्र-हरिफेण्य। (लक्षण: ) लक्षणस्यापत्यम- 
लाक्षण्य: | लक्षण- तारस का बच्चा-लाक्षण्य / (कारि:/ कुम्भकारस्थापत्थम्‌-कौम्भ्रकार्यः 
कुम्भकार का पुृत्र-कीन्थकार्य / तन्तुवावस्यापत्यमृ- तान्तुवाय्यः । जुलहे का पुत्र-तन्तुवाय्य । 
नापितस्यापत्वमृ-नाफित्य: | नायी का पुत्र-नापित्य / 

पिद्धि-कारिफेण्य: । कारिफेण+उस्+ण्य । कारियेण+य / कारिषेण्य+स्‌ । कारिफेण्य: । 

गहां बष्ठीयमर्थ सेचान्त कारिषेण' शब्द ते अपत्य अर्ध में इत सूत्र से प्य' अत्यय 
है। शेष कार्य एवत्‌ है । ऐसे छी-हारिफेण्य:, लाक्षण्य और कौस्भकार्य: आदि । 
इज्‌- (उदीचां मत्ते)- 

(१) उदीचामिज्‌ |१५३ | 

प०वि०-उदीचाम्‌ ६ ।३ इज्‌ १।१। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, सेनानतलक्षणकारिभ्य इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य सेनान्तलक्षणकारिभ्यो5पत्यमित्‌ उदीयाम्‌ । 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ सेनान्ताल्लक्षणशब्दात्‌ कारिवाधिनश्च 
प्रातिपदिकाद अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे इज्‌ प्रत्ययो भवति, उदीचामाचार्याणां 
मतेन | 

उदा०- [सेनान्तः ) कारिषेणस्यापत्यम्‌-कारिषेणि: । हारिणेणस्या- 
पत्यम-हारिषेणि: । (लक्षण: ) लक्षणस्यापत्यम्‌-लाक्षणि:। (कारि:) 
कुम्भकारस्यापत्यम्‌-कौम्भकारि: । तन्तुवायस्यापत्यम्‌-तान्तुवायि: । 

आरयभाषा& अर्थ-(तस्य) पष्ठीयमर्थ (पेतान्टलक्षणकारिश्य: ) सेनान्त शब्द, 
लक्षणशब्द और कारि (शिल्पी) वाची आतिपकद्िक से (अपत्यमु) अपत्य अर्थ में (इज) इज्‌ 
अत्यय होता है (उद्वीचाम्‌) उत्तर धारत के आचार्यो के मत में । 

उद्य०- (पिनान्त) कारिवेणस्यापत्यम- कारिफेणि: । कारिफेण का पृत्र-कारिणेशि / 
हारिषेणल्यापत्यम्‌-हारिषेणि: / हारिषेण का पुक्र-ह्मरिणेणि। /लक्षण) लक्षणस्यापत्यम- 
लाक्षणि: । तक्षण-तारस का बच्चा-लाक्षणि / (कारि/ कुम्भकारस्यापत्यम्‌-कौस्भकारि । 
कुम्भकार का पूत्र-कौम्थकारि / तन्तुवायस्यापत्यमृ- तान्तुवायिः । जुलाले का पृत्र-तान्तुकारि । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: ३१३६ 
विज्धि-कारिफेणि: । कारियेण+उस्‌+ एज्‌ । कारियेण+ड़ । कारिणेणि+तु । कारिफेलि / 
यहां फठीसमर्थ वेनान्त, कारिणेणा छब्ब से अपत्य अर्थ में उत्तर भारत के 

अचार्यो के मत में इत्त मूत्र ते इज प्रत्यया है। ऐसे ही- हारिषेणिः' आदि। 


फिज्‌- 
(१) तिकादिभ्य फिज्‌।१५४ | 

प०वि०-तिकादिभ्य: ५ ।३ फिज्‌ १।१। 

स०-तिक आविर्येत्ां ते-तिकादय:, तेभ्य:-तिकादिभ्य: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य तिकादिशध्योष्पत्यं फिज्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थभ्यस्तिकादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो5्पत्य- 
मित्मस्मिन्नथें फिज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-तिकस्यापत्यम्‌-तैकायनि: | कितवस्यापत्यम्‌-कैतवायनि:, 
इत्यादिकम्‌ । 


तिक | कितव। संज्ञा। बाल। शिखा | उरस। शाढ्य | सैन्धव। 
यमुन्द | रूप्य | ग्राम्थ | नील | अमित्र | गौकक्ष्य | कुरु । देवरथ | तैतिल । 
ओरस | कोौरव्य। भौरिकि। भौलिकि। चौपयति | चेटयत | शैकयत | 
क्षतयत | ध्वाजवत । चन्द्रमस । शुभ | गड॒गा । वरेण्य । सुबामन्‌ । आरद्ध । 
वह्ाका | खल्‍य | वृष | लोमक | उदन्य | यज्ञ | ऋष्य। भीत | जाजल | 
रस | लावक। छजववब। वंसु | बन्धु। आबन्धका। सुपरामन ड़्ति 
तिकादय: । । 

आर्यमाषाः& अर्थ- (तस्य) प्ष्ठी-त्मर्थ (तिकादिभ्य:) (तिक आदि ग्रातिपद्दिकों 
ते (अपत्यमृ) अपत्य अर्थ यें /फिज्‌) फिज्‌ ग्रत्यय होता है । 

उदा०-तिकस्यापत्यम्‌- तैकायनि: । तिक का पृत्र-तैकायनि। कितवस्यापत्यम- 
कैतवायनि: । कितव-युआरी का पृत्र-कैतवायति । 

सिक्धि-तैकायनि: । विक+डत्तू+फिज / तैकु+आयि । तैकायनिमसु / तैकायनि: / 

यहां पष्ठी-समर्थ तिक' शब्द से अपत्य अर्ध में हद बृत्र से फिज्र! प्त्यय है। 
जआयनेय०” (७।१/२/ मरे फ्‌' के स्थान में आयन्‌” आदेश होता है । प्र्ववतू अंग को 
आविवृद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-कैतकायति: । 
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जि] 


(२) कौसल्यकार्मायाभ्यां च।१५५। 
प०वि०-कौसल्य-कार्मा्यभ्याम्‌ ५ ।२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-कौसल्यश्च कार्मायश्च तौ-कौसलकार्मायों, ताभ्याम्‌- 
कौसल्यकार्मार्यभ्याम्‌ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-तस्य, अपत््यम्‌, फिज्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य कौसल्यकार्मार्थाश्यां चापत्यं फिज्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसभर्थभ्यां कौसल्यकार्मार्याध्यां च प्राति- 
पदिकाम्यामपत्त्यमित्यस्मिन्नर्थ फिज्‌ प्रत्ययों भवति | 

उदा०-कोसलपस्यापत्यम्‌-कौसल्यायनि: । काममर्यिस्यापत्यम्‌- 
कार्माययिणि: | 

अआयभाषार जर्ष- (तत्य) प्रष्ठी-समर्थ (कौसल्यक/मरयिस्याम्‌) कौसल्य और 
कार्मार्य ऋतिपदिकों से (अप्त्यम्‌) अपत्य अर्थ में (फिजू) 'फिज्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्मा०-कोसलस्यापत्यम-कौसल्यायनि: । कोसल देश का पुत्र-कौसल्यायति। 


कोपलःन्ग्राचीन जनपद (अवध । कामार्यत्यापत्यम-कार्सा्यायणिः । कारीगर का 
उुत्र-कार्माययिणि / 

सिद्धि- (!/ कौसल्यायनि, / कोसल+ड्सू+फिज्‌ /_ कौसल्यू+आयतनि । 
क/यल्यायनि+सु्‌ । कौसल्यायनि: 

यहां पष्टी-समर्थ कोग्नल' गब्द से अपत्य अर्थ में इस यूत्र मे फिजू्‌' अत्यय होता 
है । इस चूत्रोक्त निष्तन से कोस्त' शब्द के स्थान में कौसल्य” आदेश होता है। शेष 
कार्य पृ्वक्त्‌ है / 

(२/ कार्सायायणि: । कर्मारि+डलृ+फिज्‌ / कार्माु+आयनि। कासयियिणिकसु । 
का्मययणि: | 

यहां कर्मार! शब्द से अपत्य अर्थ में इत्त सत्र से फिज्‌' प्रत्यय होता है। इस 
सूत्रोक्‍्त तिपातन हे कर्मार” ज़ब्द के स्थान में कार्सायी आदेश होता है। अट्कुप्वाडु० 
(८ /१।२) ते यत्व होता है। शेष कार्य पर्वकत्‌ है । 


फिज्‌- 


(३) अणो द्वनच:|१५६।| 
प०वि०-अण: ५ ।१ द्वि-अच: ५।॥१। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पादः १४१ 
स०-द्वावचौ यस्मिन्‌ सः-द्यच्‌ तस्मात्‌-द्यच: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, फिम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-तस्य अणो द्वचो्पत्यं फिजू । 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ अणूप्रत्ययान्ताद्‌ द्यच: प्रातिपदिकाद 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे फिम्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-कर्तुरपत्यम्‌-कार्तर: । कार्वस्थापत्यम्‌-कार्व्रायणि: । हर्तुरपत्यम्‌- 
हार्त्र: । हार्त्रस्यापत्यम्‌-हार्त्रायणि: । 

आर्यमाषा< जर्थ- (तस्य) पष्ठी-समर्थ (अण:/ अथू-अ्त्ययान्त (दयच:) दो 
अचोंवाले ग्रातिएदिकों ले (अपत्यय/ अपत्य अर्ध में (फिज) फिज्‌ उत्यय होता है । 

उद्य०-कर्तुरिफत्यम्‌-कार्तर: । कार्वस्यापत्यम्‌-काक्रायाणि: / कर्ता का पुत्र-कार्त। 
कार्त का पुत्र-कात्रयिणि। हर्तुरपत्यस्‌-हार्त्:। हार्त्रत्यापत्यम-हात्रयिणिः / हर्ता का 
पुत्न-हा्त्र। हार्त का पुक्त-हात्रकिणि । 

क्रिद्धि- कार्ेन्‍्रावणि: । क्तु+डस+अण्‌ । कार्तर्+अ । कार्त्र। कार्व्र+ड्स#फिज / 
कार्व्‌+आयनि । का्न्‍्रयणि+सु / कार्न्यिणि: / 

यहां प्रथम पष्ठी-तमर्थ कर्त' शब्द से तस्यापत्यम्र (४ /१ /९२) ते अण्‌” 
अ्रत्यय और तत्यश्चात्‌ अण्‌ उत्ययान्त ह्यच्‌ कार्त्री श़ब्द से अपत्य अर्ध में इस सूत्र से फिज्ू्‌ 
प्रत्यय है। 'आयनेय०” (७///२/) में फ्‌' के स्थान में आयन्‌' आदेश होता है। ऐसे 
ही-हात्रायणि: | 


फिज्‌ (उदीचां मते)- 
(४) उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ ।१५७। 
प०वि०-उदीचाम्‌ ६ ।३ वृद्धात्‌ ५।१ अगोत्रात्‌ ५।१। 
स०-न गोत्रमिति अगो- . तस्मातू-अगोत्रात्‌ (नजतत्पुरुष:) | 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, फिज्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तस्य अगोत्राद्‌ वृद्धाद्‌ अपत्यं फिज्‌ उदीचाम्‌। 
अर्थ:-तस्थ इति षष्ठीसमर्थाद्‌ गोत्रभिन्‍नाद्‌ वृद्धसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकाद 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थ फिल्र्‌ प्रत्ययों भवति, उदीचामाचार्याणां मतेन । 


उदा०-आम्रगुप्तस्यापत्यम्‌-आगम्रगुप्तायनि: | ग्रामरक्षस्यापत्यम्‌- 
ग्रामरक्षायणि: | 
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आर्यभावा& अर्थ-(तत्य) प्ष्ठी-समर्थ (अग्रेव्नात्‌) गोत्र ये भिन्‍न (ठद्धातु) 
वृद्धाज्ञक प्रातिपदिक से (आत्यम्‌) अपत्य अर्थ में /फिज्‌) फ़िजू प्रत्यय होता है (उदीचाम्‌/ 
उत्तर भारत के आकार्यों के मत में । 

उद्ा०-भम्रगुप्तस्यापत्यम्‌- आम्रगुप्तायनि: । आम्रयुप्त का पृत्र-आम्रगुप्तायनि: / 
आग्रगुत-आयों का रक्षक। ग्रामरक्षस्यापत्यम्‌-ग्रामरक्षायणि: | ग्रामरक्ष का 
पुक्र-ग्रामरक्षायणि | ग्रामरक्ष-ग्राम का रक्षक । 

विख्धि- आग्रगुप्तायनि: । आम्रगुप्त+डस्‌+फिज्‌ / आम्रगुप्तू+आयनि । आग्र- 
गुप्तापनि+स्‌ / आम्रगुप्तायनि: । 


यहां परष्ठीसमर्ध गोत्र से भिन्‍न वद्धसज्ञक आम्रगुप्त' शब्द से उत्तर भारत के 
आचार्यों के मत में फिल्र प्रत्यय है। शेष कार्य एववत है। ऐसे ही-ग्रामरक्षायणिः / 


फिज्‌ (कुक)- 
(५) वाकिनादीनां कुंक्‌ च।१५८। 
प०वि०-वाकिन-आदीनाम्‌ ६ |३ कुक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌। 
स०-वाकिन आदिर्येषां ते-वाकिनादय:, तेषाम्‌-वाकिनादीनाम्‌ 
(बहुब्रीहि ) ॥ 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ू फिम उदीचाम्‌ वुद्धातू, अभोश्रातू इति 
चानुवर्तति | 

अन्वय:-तस्य अगोत्राद्‌ वृद्धात्‌ वाकिनादिभ्योष्पत्यं फिजू कुकू च 
उदीचाम | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यों गोत्रभिन्‍्नेभ्यों वृद्धसंज्ञकेभ्यों 
वाकिनादिश्य: प्रातिपदिकेभ्योड्पत्यमित्यस्मिन्‍्नर्थे फिज्‌ प्रत्ययो भवति, तेषां 
च कुक आगमो भवत्ति, .उदीचामाचार्याणां मतेन। 

उदा०-वाकिनस्यापत्यम्‌-वाकिनकायनि: | गारेधस्यापत्यम्‌- 
गारेधकायनि: । 

वाकिन | गारेध। कार्कठथ। काक। लडका | वा०-चर्मिवर्मिणोर्न- 
लोपशच | इति वाकिनादय: । 


सआर्यनभाषा3 अर्थ-(तत्य) षष्ठीसमर्थ (अगोत्रात्‌) गोत्र से भिन्‍न (वद्धातू) 
उजसजक (वाकिनादीनाम) काकिन आदि ग्रातिफदिकों से (अपत्यम/ अपत्य अर्थ में (फिज) 


चतुर्थाध्यायरय प्रथम: पाद: ब४३ 
फ़िजू अत्यय होता है (घ) और उन्हें (कुक) कुक्‌ आगम होता है (उद्दीकायू) उत्तर भ्रारत 
के आबार्यों के मत में । 
उद्य०-वाफिनस्यापत्यमृ- काक्तितकायनि: / काकिन का पुत्र- पीकिनकायनि । 
गारेधरस्यापत्यम्‌-ग्ररेधकायानि: / गारेध का पुत्र-गारेधकायनि । 
सिद्चि- काकिनकायति: । काकित+डय+फिज' वीकित कुकू#आयनि। 
व/किनक्‌+आयनि। वाकिनकायनि+#यु / काकिनकायति-/ 
यहां प्रष्ठीयमर्थ शाकिन' शब्द से अपन्त अर्थ में उत्तर भारत के आचार्यों के मत 
में इस सूत्र से फिज' अत्यय है और रक्त! शब्द को कुक” आगम भी होता है। शेष 
कार्य पर्वक्‍त्‌ है। ऐसे ही-ग्रारेघलयानि: आदि । 
फिज्‌ू-विकल्प:-- 
(६) पुत्रान्तादन्‍्यतरस्याम्‌ ।१५६ | 
प०वि०-पुत्रान्तातू ५१ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदगू। 
स०-पुत्रो5न्‍्ते यस्य सः-पुत्रान्त:, तस्मात्‌-पुत्रान्तात्‌ (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, फिजू, उदीचामू, वृद्धात्‌, अगोत्रात्‌ कुक्‌ू च 
इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-तस्य अमोत्राद्‌ वृद्धात्‌ पुत्रान्ताद्‌ अपत्यम्‌ अन्यत्तरस्यां 
फिज्‌ कुक च उदीचाम्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ गोत्रभिन्‍्नादू वृद्धसंज्ञकात्‌ पुत्रान्तात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे फिम्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च विकल्पेन 
कुक आगमो भवत्ति, उदीचामाचार्याणां मतेन। 

उदा०-गार्मीपुत्रस्यापत्यम्‌-गार्गीपुत्रकायणि: । गार्गीपुत्रायणि:, 
गार्मापुत्रिवा | वात्सीपुत्रस्थापत्यम्‌-वात्सीपुत्रकायणि:, वात्सीपुत्रायणि:, 
वात्सीपुत्रिवाँ । 

अआउर्यभाषा< अर्थ-(तस्य) फरठीसमर्थ (अग्रोक्रतु) ग्रोत्र से भिन्‍न (वद्धात्‌)' 
वृद्ध॑ज्ञक (पुत्रान्तातु) पुत्रान्त प्रातिपदिक से (अपत्यग/ अपत्य अर्थ में /फिज) फिज्‌ 
प्रत्यय होता है, (ब)/ और (अत्यतरस्यामु) विकल्प से (कुक) कूका आगम होता है 
(उदीचाय्‌) उत्तर भारत के आचार्यों के मत में । 

उद्ा०-गार्गीपत्रस्यापत्यमृ- गर्ग एत्रकायणि:, गार्गापत्रायणि गार्गपृत्रियाँ। गर्ग 
का युक्र-गर्यपत्रकायणि, गार्यीपत्रायणि अथवा गार्गपुत्रि / कात्सीपस्यापत्यमृ- वात्सीपृत्रकायाणि: 
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वात्रीएत्रायणि:, वात्सीप्र॒त्रियाँ।/ वात्सीपुत्र का पुत्र-वात्सीपृत्रकायणि, वात्सीपुत्रयणि अथवा 
वात्सीपुत्रि / 
विद्धि- (:,/ गार्गीए॒त्रकायणि: । गार्गीपुत्र॒+डसूऊफिज / यार्गीफत्र कुकू+आयीनि। 
गरर्गीपृत्रकायणि+तु । गा वृित्रकायणि: / 
यहां षष्ठी-सर्थ गोत्र से भिन्‍ने, वद्धसज्क, पुत्रन्त गार्गीएत्र” शब्द से अपत्य 
अर्थ में उत्तर भारत के आचार्यों के दाल में इत्त यूत्र वे फ़िज्‌! प्रत्यय है और उसे कुक' 
आगम भी होता है। शेष कार्य पूर्वक है। 
(२/ गार्गफ्त्रायणिः / यहां विकल्प पक्ष दों कुक” आगय नहीं है। शेष कार्य 
गतकद्‌ है। 
ह/ यार्गाप्रित्रि:। गार्गीपृत्र॒+इज्‌। गार्यीपुत्रृ+३/ गार्यीपुवि+दु । यार्गीपुत्रिः: / 
यहां अन्य आकार्यों के मत में अत इज! (४ /१/९) से इज अत्यय है। कुक 
आग 'फिज्‌” अत्यय परे होने पर होता है, 'इज्‌” अत्यय परे होने पर नहीं। 
फिन्‌ (बहुल प्राचां मते)- 
(१) प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ ।१६०। 
प०वि०-प्राचाम्‌ ६।३ अवृद्धात्‌ ५।॥१ फिन्‌ १।१ बहुलम्‌ १।१। 
स०-न वृद्धमिति अवृद्धम्‌, तस्मात्‌-अवुद्धात्‌ (नजत्तत्पुरुष:)। 
अनु०-तस्य, अपत्यमिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तस्य अवृद्धाद्‌ अपत्यं॑ बहुल फिन्‌ प्राचाम्‌ | 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ अवृद्धसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकाद 
अपत्यमित्यस्मिन्नर्थ बहुल फिन््‌ प्रत्ययो भवति, प्राचामाचार्याणां मतेन। 

उदा०-तलुचुकस्यापत्यम्‌-ग्लुचुकायनि:, ग्लौचुकिर्वा । अहिचुम्बकस्या- 
पत्यम्‌-अहिचुम्बकायनि: आहिचुम्बकिर्वा । 

अआर्यमाषा३ जअर्थ- (तत्य) पष्ठीयर्थ (अवद्धात्‌) अवृद्धय॑ज्रक ग्रातिपदिक से 
अिपत्यमू) अपत्य अर्थ में (बहुलम्‌) आयशः (फिजू फ़िज्‌ अत्यय होता है /प्राचामु) पूर्व 
भारत के आचार्यों के मत में। 

उद्ा०- रतुचुकस्यापत्थमू- रतुचुकायनि:, ग्लौचुकियाँ। रतुबुक-चोर का 
युक्र-खुचुकायति अथवा ए्लौचुकि । अहिच्ुम्बकस्यापत्यमु-जहिचुम्बकायानि, आहिचुम्बकियाँ। 
अलिचुम्बक>सर्पकिष का चुम्बन करनेवाले (ग्ार्‌डु) का पुत्र-अहिचुस्बकायनि अथवा 
आहिदुम्बकि / 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पाद: पंप 

पिद्धि- (१) खुचुकायानि: । र्तुचुक+ब्सू+फिन्‌ । टलुचुक+आयनि । ग्तुचुकायनि+सु । 
खुचुकायनि: 

यहाँ पष्ठीसमर्ध अवृद्धस॑त्रक रहुचुक” शब्द से अपत्य अर्थ में पूर्व धारत के 
अआचार्यों के मत में फिन्‌! ग्त्यय है। शेष कार्य पर्ववत है / 

(२/ सलौचुकिः । ख़ुदुक+डस्‌+इज्‌। ग्लौचुकु+॥। ग्लौचुकि+सु। ग्लौचुकिः / 

यहां पर्वोक्ति खलुचुक' शब्द से अपत्य अर्थ में अन्य आचार्यो के मत में जत इज” 
(४ ॥१/९ २) से बहुल पक्ष में इज्‌! अत्यय है। ऐसे ही-अहिचुम्बकायानि, आहिज्ुस्बाकिः । 
अजू+यत्‌ (षुक)- 

(१) मनोर्जातावजयतौ षुक्‌ च।१६१। 

प०वि०-मनो; ५।१ जाता ७।॥१ अम्‌-यत्तौ १।२ षुक्‌ १॥१ 

च अव्ययपदम्‌ | 
 अनु०-तेस्य, अपत्यमिति चानुवर्तत्ते । 

अन्वय:-तस्य मनोरपत्यम्‌ अजूयतौ षुक्‌ च जातौ। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ मनुशब्दात्‌ प्रातिपदिकादू अपत्य- 
मित्यस्मिन्नर्थब्जू-यतौ प्रत्ययौ भवत्त:, तस्य च षुक्‌ आगमो भवति, जातौ 
गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-मनोरपत्यम्‌-मानुष:, मनुष्यश्च | 

आर्यभाषा& अर्थ-(तत्य/ षष्ठी-समर्थ (भनो:) मनु शब्द प्रातिपदिक से 
(आत्य्म्‌) अपत्य अर्थ में (अब्‌यतौ) अबू और यत्‌ अ्त्यय छोते हैं (४) और उसे (धुक) 
एक आग होता है (जातौ) यदि वहां जाति अर्थ की प्रतीति हो। 

उदा०-मनोरपत्यम्‌- मानुष:, सनुष्यश्च। सनु का पुत्र-सानुण और सलुष्य / 

पिख्वि- (१ मातुषः । मनु+अज्‌। सनु पुक+अ / सानुष+अ / मानुष+सु / सातुपः । 

यहां मनु शब्द से अपत्य अर्थ में तथा जाति अर्थ अभिक्षेय होने पर इस सूत्र से 
अजू! प्रत्यण और मनु शब्द को बुक” आगम होता है। शेष कार्य एर्ववत्‌ है । 

(२/ मनुष्य: । सनुज्यत्‌/ सतरु बुकू#य। सनुष+य। सनुष्यकसु / सनुष्यः / 

यहां सन्‌ शब्द से पूर्ववत्त्‌ यत्‌ अत्यय और उत्े एुक आगस है । 

विशेष-यहां प॑ं० जयादित्य आदि भाष्यकार अपत्य अर्थ की अनुद्गत्ति नहीं मानते 
हैं। गुर्वर पं० विश्वत्रिय शास्त्री का यत है कि यहां अपत्य अर्थ की अनुकञतति है, अतः 
हदनुसार ही सूत्र की व्यास्या की गई है। महाभाष्यकार पतव्जलि ने यहां सन्‌ शब्द से 
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अपत्य अर्थ में माणव:” शब्द की सिद्धि की है। आचार्य यास्क लिखते हैं-मनुष्यः 
कस्मात्‌  मनोरफपत्यं सनुष्रो का (निरकक्‍त ३/२/। 
गोत्रसंज्ञा- 
(१) अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌।१६२ | 
प०वि०-अपत्यमम्‌ १ ॥१ पौन्रप्रभृति १॥१ गोत्रम्‌ १ ।१। 
स०-पौत्र प्रभृतिर्यस्य तत्‌-पौत्रप्रभृति (बहुब्रीहि:) । 
अन्वय:-पौत्रप्रभृति अपत्यं गोत्रम्‌ । 
अर्थ:-पौत्रप्रभुति यदपत्यं तद्‌ गोत्रसंज्ञकं भवति। 
उदा०-गर्गस्थापत्यं पौत्रग्रभृति-गार्ग्य:। वत्सस्यापत्यं पौत्रप्रभति- 
वात्स्य: | 

सआर्यथाषाड३ अर्थ-/फैज्रप्रधशति) पौत्र स्ें लेकर जो /अपत्ययृ) धन्तान है 
उसकी (गोक़म) गोत्र तज्ञा होती है । 

उद्य०-ग्रगस्यापत्य पौत्रप्रश्ति- गार्ग्यः । गर्ग के फौत्र से लेकर जो अपत्य-प्तन्तान 


है उत्तको गार््य कहते हैं । वत्सस्यापत्य॑ पौत्रप्रभति- वात्स्य: / वत्स के फैत्र से लेकर जो 
अपत्य-सन्‍्तान है, उत्ककों वात्स्प कहते हैं। 


सिक्षि- गार्य्य: । गर्गानडस्क्यज्‌ । शार्यूर्य । गार्य+तु । गरयो । 
यहां पष्ठी-समर्थ 'गर्ग' शब्द से फरौत्प्रभति अपत्य अर्थात्‌ ग्रोत्रापत्य अर्थ में 
ग्रगादिभ्यों यंत्र (४ /१ /2०५ / से गज" श्त्यय है । शेष कार्य एर्ववत्‌ है । ऐसे ही- वात्स्यः / 


युव-संज्ञा- 

(१) जीवति तु वंश्ये युवा।१६३। 
प०वि०-जीवति ७ ।१ तु अव्ययपदम्‌, वंश्ये ७ १ युवा १॥१। 
वंशे भवों भव:, दिगादिश्यो यत्‌' (४।३॥५ ।४) इति भवार्थे 

यत्‌ प्रत्यय: । 
अनु०-अपत्यम्‌, पौन्रप्रभति इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-उंश्ये जीठति पौत्रग्रभतेरपत्यं युवा तु। 
अर्थ:-वंश्थे-पित्रादी जीवति सति पौत्रप्नभुतते्यदपत्यं तद्‌ युवसंज्ञकमेव 
भवन्ति । 


चतुर्थाध्यायस्य फ्रथम: पाद: १४७ 

पूर्वसूत्राद्‌ यद्‌ पौत्रप्रभति' इत्यनुवर्ततति तदत्र षष्ख्यां विपरिणम्यते | 
तेन चतुर्थादपत्यादारभ्य युवसंज्ना विधीयते। 

उदा०- गार्ग्यस्य युवापत्यम्‌-गार्ग्यायण: | वल्सस्य युवापत्यम्‌- 
वात्स्थायन: | 

आर्यमाषा< अर्थ-/कंगये| उग के पिता आदि के /जीवति| जीवित रड़ने पर 
फिक्रप्रमते:/ प्ैव़ आदि के (अफयसू। सत्ताना की ([वा) युवासंजा (तु) ही होती है. 
ग्रोत्रयज्ञा नहीं | 

उद्ा०- गारग्यस्य युवापत्यम- गाररयायिण: | गार्ग्य का युवापत्य-गाग्यायण । वात्स्यस्य 
युवापत्यम- वात्स्यायन: । वात्स्य का युवापत्थ-वात्स्यायन । 

सिब्धि- याग्याविण: | गर्ग+डलुजयज्‌ । गार्गूज्य। गार्य। गरास्य+डल्तू+फक / 
ग्रर्य+आयन / गाग्यायिण+तु / गात्यविण: / 

यहां प्रथम बाठीममर्थ गर्ग शब्द से ग्रोज्रपत्य अर्थ में गर्याद्िश्यों यत्र! (४ /£ ९०५) 
ते यजू! प्त्यय है। तत्पर्यात्‌ गोत्राद युन्यस्त्रियास' (४ ।१/९४॥ के नियम से योत्र 
प्रत्ययान्त पष्ठी-समर्थ गार्ग्य/ शब्द से युवापत्य अर्थ में यत्रि्रोश्च| (४ ।? ।१०१) से 
फक्‌! अत्यय होता है। शेष कार्य एर्ववत्‌ है। ऐसे ही-वात्यायनः 

विश्येष-ग्रधम पुरुष गर्ग! है। गर्ग का पृत्र गार्गि' कहाता है। यहां अत इज! 
(४ ॥१ (९५) से अपत्य अर्थ में इज्‌! त्त्यय होता है। गर्ग का ग्रे्रापत्य-पौत शार्स्ये! 
कहता है। यहां गर्गादिभ्यों यज्ञ (४ ।? (०५) से योत्रापत्य अर्थ में 'यज' प्रत्यय होता 
है । गार्य का युवापत्य गारयायिण' कहाता है। यहां यरजिजोश्च' (४ ।? १०१) से युवापत्य 
अर्थ में फू! प्रत्यय होता है। जब तक क्य गार्गि आदि जीवित रहते हैं तब तक चतुर्थ 
जुत्र की शारययिण युव-तज्ा (छोर) होती है। शार्गि! आदि के जीवित न रहने पर चतुर्थ 
बुत्र की गोत्र बजा होती है-गार्ग्य । 
युव-संज्ञा- 

(२) भ्रातरि च ज्यायसि |१६४ | 

प०वि०-भ्रातरि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ ज्यायत्ति ७ ।१। 

अनु०-अपत्यं पौत्रप्रभृति जीवति युवा इंति चानुकरति | 

अन्वय:-ज्यायसि श्रातरे जीवति पौत्रभ्रभृतेरपत्यं युवा । 

अर्थ:-ज्यायसि भ्रातरि जीवति सति च पौत्र्रभतेर्यदपत्यं तद्‌ युवसंज्ञकं 
भवति | 


पड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-गार््यस्य युवापत्यम-गार्ययिण: कनीयान्‌ भ्राता, गर्यश्च 
ज्यायान्‌ भश्राता भवति। 

सआर्यमावा& अर्थ-(ज्ययसि/ बड़ा (आ्रतरि/ भाई (जीवति) जीक्ति रहने पर 
(प) भी (पौज्प्रभते:) परौत्र आदि का जो (अपत्यम) पुत्र है उत्तकी (युवा) युवासज्ा 
होती है / 

उद्य०-गार्यस्य युवापत्यम्‌- गारयायिण: कनीयान्‌ भ्राता, गर्यश्च ज्यायान्‌ श्राता 
भवति। गार्य का पुत्र-छोटा भाई गाग्ययिण” और बला भाई गार्ग्य! कहता है। 

विशेष- गार्ग्य के दो पुत्र हैं। एक का नाम वेवदत्त और दूसरे का नाम यज्ञवत्त है। 
पिता की उत्यु हो जाने पर और बड़े भाई देवदत्त के जीवित रहने पर छोटे भाई यज्ञवत्त 
की युवा तज्ञा होती है, अतः वह गाग्यविण” कहाता है और बड़े भाई की गोत्रसत्ा होने 
ते वह गार्ग्य/ कहाता है। भारतीय सरसकृति में बड़ा भाई पिता के दुल्य माना जाता है। 
अत: बड़े भाई के जीवित रहते छोटा भाई गोत्र” पद जआप्त वहीं करता है, उत्तकी युवातज्ञा 
ही होती है। वह अभी युवा (लड़का) ही है। 
युव-संज्ञा- 

(३) वाइन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति।१६५। 


प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, अन्यस्मिनू्‌ ७॥१ सपिण्डे ७।१ 
स्थविरतरे ७ (१ जीवति ७ ।१। सप्तमपुरुषावधय: सपिण्डा: स्मर्यन्ते। 

अनु०-अपत्यम्‌, पौत्रप्रभति, जीवति, भ्रातरि, युवा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भ्रातरि अन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति, पैत्रप्रभुतेरपत्तयं 
जीवति वा युवा | 

अर्थ:-भ्रातुरन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति सति पौत्रप्रभतेर्यदपत्यं 
तद्‌ जीवदेव विकल्पेन युवसंज्ञकं भवति | 

उदा०-गर्गस्यापत्यम्‌-गार्ग्यायण:, गार्ग्यों वा। वत्त्सस्यापत्यम्‌- 
वात्स्थायनों वात्स्यो वा। 

आर्यमावा& अर्थ-(भतरि/ भाई से (अन्यस्मिन्‌) अन्य /प्पिण्डे) ते पीढी 
के (एथविरतरे/ पद वा आयु से व॒द्ध पुरुष के /(जीवाति) जीवित रहने पर (गौत्रप्रभते:) पौत्र 
आदि के (अपत्यस्‌/ सन्‍तान की (जीवति/ जीवित अवस्था में (वा) विकल्प से (युवा/ युवा 
सजा होती है। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पाद: १४६ 
उद्ाए-गर्गस्यापत्यमू-गाग्ययिण:, गायों का। यर्ग के फ्रौत्र आदि का पुत्र भ्राता 
से भिन्‍त सात पीढी में किली ठद्ध के जीवित रहने पर वह स्वयं जीवित अक्स्था में 
फरयविण” अथवा गार्ग्य! कहाता है। ऐसे ही-वात्स्थायन अथवा वात्स्य। 
विशेष-पं० जयादिभ्य ने काशिकावृत्ति में कद्धस्थ च पृजायामृ” तथा श्रूनशच 
कृत्सायाम्‌" इन ढोनों वार्तिकों को प्रणिनीय सूत्र मानकर व्यास्या की है। वार्तिक होने से 
इनका यहां श्रवचन नहीं किया जाता है। 


तद्राजसज्ञा 
अज्‌- 
(१) जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादअ्‌॥१६६॥। 

प०वि०- जनपदशब्दात्‌ ५ १ क्षत्रियात्‌ ५।॥१ अज्‌ १।१। 

अनु०-तस्प, अपत्यमिति चानुवर्तते। 

अन्वयः:-0स्थ क्षत्रियाद्‌ जनपदशब्दाद्‌ अपत्यम्‌ अभ्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ क्षत्रियवाचिनो जनपदशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिस्लर्थेष्ज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-पज्चालानां निवासो जनपद:-पतञ्चाला: | पञ्चालानामपत्यम्‌- 
पाञ्वाल: | इक्ष्वाकूणां निवासो जनपद:-इंक्ष्वाकव: | इक्ष्वाक्‌णामपत्यम्‌- 
ऐक्ष्वाक; | विदेहानां निवासो जनपद:-विदेहा: | विदेहानामपत्यम्‌-वैदेह: । 

आर्यभाषा: जर्थ-(तस्य) परष्ठीसमर्थ /क्षत्रियात्‌) क्षत्रियवाची (जनपदशब्दात्‌) 
जनपद शब्द से (अप्यस) अपत्य अर्थ में (अजू) अजब अत्यय होता है। 

उदा०-पञ्चालानां निवासो' जनपद:-पञ्चालाः । पज्चालानामपत्यम्‌-पाज्वालः 
फचाल नामक क्षत्रियों का निवास जनपद पञ्चाला:” कहाता है । पञ्चाल नामक क्षत्रियों का 
पृत्र- फञ्चाल: ” कह्मता है / इक्ष्बाकूणां निवासों जनपदः-इक्ष्वाकवः । इक््व्राकृणामपत्यम्‌- 
ऐक्ष्गाकः । इक्वाकु नामक अ्षत्रियों का निकाल जनपद इक्ष्याकवः” कहाता है। इक्ष्वाकु 
क्षत्रियों का पुत्र- ऐक्वाक' कहाता है। विदेहानां निवासों जनपद:-विदेह्य:। 
विदेहानामपत्यम्‌-वैदेह: । विदेह नामक क्षत्रियों का निवास जनप्रद विदेहय:” कहाता है। 
विदेह क्षत्रियों का पुत्र- वैदेह:" कहाता है। 

तिद्धि- (!/ प्राज्वाल: । पल्चाल+ब्स+अण्‌ । पम्चाल+०/ पम्बाल+अज्‌ । 
प्रउ्चालू+अ / पाञ्चाल+सु । पाज्वाल: । 

यहां पष्ठीसमर्थ क्षत्रियकाची परत्चाल” शब्द से तिस्य निवास: (४ ।२ ।६८/ से 
निवात् अर्थ में अण्‌' प्रत्यय और जिनपदे लुए" (४ ।२।८०) ते! उसका लो१ होता है। 


पप्‌० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
. प्रन्‍्चाल' नामक क्षत्रियों के निवाय से उनका जनपद (प्रदेश) भी पञ्चाल” कहाता है। 
क्षत्रियवाची पत्चाल' जनपद शब्द से इस सूत्र से अपत्य अर्थ में अज्‌' अत्यय है। शेष कार्य 
एर्वक्त्‌ है । 

(२) ऐक्वाक: । यहां झाण्डिनायनहस्तिनायन०” (६ ।४॥/१७४) से इश्ष्वाकु' 
शब्द के 'उकार' का लोष निषातित है। शेष कार्य पूर्वक है। ऐसे ही-वैवेह: आदि। 
अज्‌ू- 

(२) साल्वेयगान्धारिम्यां च।१६७। 
प०वि०-साल्वेय-गान्धारिभ्यामू ५।२ च अव्ययपदम्‌। 
स०-साल्वेयश्च गान्धारिश्च तौ-साल्वेयगान्धारी, ताभ्याम्‌- 

साल्वेयगान्धारिभ्याम्‌ (इतरेतरयोगढ्नन्द्र: ) । 

अनु०-तस्यथ, अपत्यम्‌ अजू जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌ इति चानुदर्तते | 

अन्वय:-पस्य क्षत्रियाभ्यां जनपदणब्दाभ्यां साल्वेयगान्धारिभ्यां च 
अपत्यम्‌ अज्‌ | 


अर्थ;-तस्य इति षष्ठीसमर्था्यां क्षत्रियवाचिभ्यां जनपदशब्दाभ्यां 
साल्वेयगान्धारिभ्यां प्रातिपदिकाभ्यामपि अपत्यमित्यरिमन्नर्थेउ्ज्‌ प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०-(साल्वेय:) साल्वेयानामपत्यम्‌-साल्वेय:। (गान्धारि:) 
गान्धारीणामपत्यम्‌-गान्धार: । 

अआरयभाषाड अर्थ- (तस्य) पष्ठी-यमर्थ (क्षत्रियात्‌) क्षत्रियवावी (जनपदगगब्दात्‌) 
जनपद शब्द (पाल्वेयगान्धारिभ्यायु) सात्वेण और ग्रान्त्वारि ग्रतिए्दिकों मरे (अपत्यम्‌) 
अपत्य अर्थ में (अबू) अज्‌ प्रत्यय होता है 

उद्ा०- [पाल्वेय) प्ाल्वेयानामएत्यम-साल्वेय: । क्षाल्वेय नामक क्षत्रियों का 
निवास जनपद ताल्वेय' कहाता है। साल्वेयों के युत्र को साल्वेय' कहते हैं। (गन्धाएरि:/ 
गान्धारीणामपत्यम्‌-गान्धारः । गात्थारि नामक क्षत्रियों का निवास जनपद शान्धारि' 
कहाता है। ग्रान्धारि के पुत्र को गान्धार” कहते हैं। 

सिब्वि- (१) काल्वेय: । साल्वेय+ड्त्‌+अज्‌ / साल्येद+अ।/ साल्वेय+सु / साल्‍्वेयः 

यहां षष्ठीतमर्थ क्षत्रियवाची, जनपद शब्द फ़ाल्वेय” शब्द से अपत्य अर्थ में इस 
यूत्र से अबू! अत्यय है। यहां जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादत्र” (४ // ।६६) से अज्‌! प्रत्यय 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: १५१ 
विद्ध ही था किन्तु ये वृद्धासज्ञक शब्द होने ते वृद्धेत्कोसलाजादाज्ज्यर्डरा (४ /? 2६९) 
से ज्यद्‌' प्रत्यय प्राप्त था। उसका यह पूर्व उ्तिषेश् है । 
(२/ गान्यारः । यान्धारि-#ब्स+अज्‌ । गान्धारु+अ । गान्धार+सु । सानन्‍्धारः । पृर्वक्त । 
विशेष- (?) घाल्वेय जनपद, साल जनपद की एक झास्ा थी। साल्य जनपद 
वर्तमान अलवर से उत्तरी बीकानेर तक का फैला हुआ अदेश था। 


(२) गान्धारि यह ग्रन्धार जनपद का पुराना नाम है। गनध्ार जनपद कुनड़ 
(काश्कर) नदी से तक्षशिला तक फैला हुआ था (एणिनिकालीन भारतवर्ष प्० ६२)। 


अण्‌- 

(१) द्यञजूमगधकलिडगसूरमसादण |१६८ | 
प०वि०-द्यचू-मगध-कलिड्ग-सू रमसात्‌ ५ १ अण्‌ ११ । 
स०-द्वावंची यस्मिन्‌ स:-कबच्‌। क्यच्‌ च मगधश्च कलिडगश्च 

सूरमसइच एतेषां समाहार:-द्बघचूमगधकलिडगसू रमसम्‌, तस्मात्‌- 
द्यचूमगधकलिड्गसू रमसात्‌ (बहुब्रीहिगर्भितसमाहा रद्वन्द्ध: ) । 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियाद्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वयः:-तस्य क्षत्रियाद्‌ जनपदशब्दाद्‌ दयभमगधकलिडगसू रमसाद्‌ 
अपत्यम्‌ अणू । 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्य; क्षत्रियवाचिभ्यो जनपदशब्देभ्यो 
ह््ययूमगधकलिड्गसूरमसेभ्य: प्रातिपदिकेभ्योष्पत्यमित्यस्मिन्नर्थष्ण्‌ प्रत्ययो 
भवत्ति । 


उदा०- (क््यच्‌) अड्गानामपत्यमू-आडग: । बडगानाभपत्यम्‌- 
बाडग: | पुण्ड्राणामपत्यम्‌-पौण्डू: | सुह्यानामपत्थाम-सौहा: । (मगधः ) 
मगंधानामपत्यम्‌-मागध: । (कलिड-ग:) कलिड्गानामपत्यम्‌-कालिडग: । 
(सूरमस: ) सूरमसानामपत्यम्‌-सौरमस: । 

आर्यमाषा& अर्थ- (तस्य) फष्ठी-त्गर्थ (क्षत्रियात्‌) क्षत्रिययाची (जनपदशब्दातु) 
जनपद शब्द (दयजयगध्धकलिड्गयूरमसाव्‌) दो अचोंवाले शब्द, मगध कलिडग और 
पूरमस ऋतिपदिक ये /अपत्ययू) अपत्य अर्थ में (अण्‌) अण्‌ अ्त्यय होता है। 

उद्म०- (कवच) अड्गानामपत्यम-आइगः / अड्ग नामक क्षत्रियों का पुत्र-आड्ग । 
बढ्गानामपत्यस्‌- बाहुगः । बड़ग नामक क्षत्रियों का पुत्र-बाडग / पृण्ग्ञणामपत्यस-पौण्डः / 


पुर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
जुण्ड् नायक क्षत्रियों का युत-पौण्ड्र। सुह्यानामपत्याम्‌-सौहयः । सुह्य नामक क्षत्रियों का 
उन्न-तौहय। (मगध) सगधानासपत्यमृ-मसायध:ः । सयध नामक क्षत्रियों का पुत्र-मागध । 
किलिड्य) कलिड्गानामपत्यम्‌- कालिड्गः । कलिडंश नामक क्षत्रियों का पुत्र-कालिड्ग 
(ह्रिमत) त्रमंसानामपत्यम्‌-कौरमस: ।/ दूरमस नामक क्षत्रियों का पृत्र-सौरमस ।/ 
विज्धि-आइगः | अड्य+डत्‌+अण्‌ । आड्यू+अ।/ आड्यगः / 
यहां क्षत्रियवाची जनपद शब्द अड्ग प्रातिपढिक से अपत्य अर्थ में इस सत्र से 
अण्‌' प्रत्यय है। तद्धितेष्वचमादेः (७ ।२।११७/ से अंग को आविवृद्धि और थस्येति च' 
(६ ।४//४८) से अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही- बाड़गः” आरि। 
विशेष- (१) अरग: । यह एक जनपद तथा उनके निवापियों का नाम है । यह देश 
बिहार के भागलपुर नगर के आत्पातर है। बैद्यनाथ देवघर से लेकरा इसकी सीया मानी 
गई है । (शिब्दार्थ-कौस्तुभ) 
(९/ बड़ एुण्ड्र बुहल ये भारतीय आचीन जनपढ़ों के नाम हैं. इनके निवाती 
क्षत्रिय भी इन्हीं नायों से कहे जाते हैं/ तुह्म-एक प्राचीन जनपद, रोढ़ देश। वहां का 


निवासी / एक यवन जाति। (िब्दार्ष-कौल्तुभ) 
(३/ मगष्र । या के दक्षिण का ग्रदेश मगध जनपद था जहां राजतन्त्र शासन 
धा। (फणिनिकालीन भारतवर्ष) 


(४) कलिझृग। कलिड्य प्राणिनि के समय में जनपद राज्य था; किन्तु सोलह 
महाजनप्दों की सूची में उसकी गिनती नहीं है (झाणिनिकालीन भारतवर्ष) / प्राचीन भारत 
का एक जनपद | वेंहाँ का निवावी ।/ वायमार्ग में इतकी तीम/ का उल्लेख इस अकार पाया 
जाता है- 


जगननाथात्समारश्य कृष्णतीरन्तगयः प्रिये। 
कलिड्गदेश: सम्प्रोक्तो वाममार्गएरायण: । /” /शब्दार्ध-कौत्तृभ) 


(4/ टूरमस । यह नाम केवल अष्टाध्यायी में आया है। ज्ञात होता है कि असम 
प्रात्त में अ्रतिद्ध दूरमा नदी की दुन और पर्वा-उपत्यका का आचीन नाग दरसस था। 


(शिणिनिकालीन भारतेवर्ष) / 
ज्यड-- 
(१) वृद्धेत्‌कोसलाजादाउञ्ञ्यडः।१६६। 
प०वि०-वृद्ध-इतू-कोसल-अजादात्‌ ५ १ ज्यड १।१। 
स०-वृद्धं च इच्च कोसलएच अजादश्च एतेषां समाहार:- 
दृद्धेत्कोसलाजादम्‌, तस्मातू-वृद्धेत्कोसलाजादात्‌ (समाहारद्वन्द्र:)। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: १५३ 
अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियाद्‌ इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-तस्य क्षत्रियाद्‌ जनपदशब्दाद्‌ वृद्धेत्‌कोसलाजादादू अपत्यं 
ज्येड्‌। 

अर्थ:-तस्य इति णःष्ठीसमर्थात्‌ क्षत्रियवाचिनों जनपदशब्दाद्‌ 
वृद्धस॑ज्ञकाद्‌ इकारान्तात्‌, कोसलाद्‌ अजादाच्च प्रातिपदिकाद्‌ अपत्य- 
मित्यस्मिन्नर्थे ज्यड्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा0- (वृद्धम्‌ ) आम्बष्टानामपत्यम्‌-आम्बष्स्य: | सौवी राणाम- 
पत्यम्‌-सौवीर्य: । (इत्‌) अवन्तीनामपत्यम्‌-आवन्त्य: | कुन्तीनामपत्यम्‌- 
कौन्त्य: | (कोसल:) कीसलानामप्त्यम्‌-कौसल्य: | (अजाद:) अजादानाम- 
पत्यमू-आजाद्य: | 

आर्ययाषा& अर्य- (तत्य) पष्ठी-समर्थ (क्षत्रियात्‌) क्षत्रियवाच्री (जनप्रदशब्दात) 
जनपद शब्द (हद्धेत्‌कोबलाजादातू) वृद्धसंत्रक, इकारान्त. कोसल और अजाद ग्रातिएद्िक 
ते (अपत्यम्‌) अपत्य अर्ध में (यडू) व्यड्ट पत्यय होता है। 

उदा०- (८) आम्बष्ठानामपत्यमृ-आस्बाछ्य: । आस्वष्ठ नामक क्षत्रियों का 
उत-आस्वष्ठथ। सौवीयानासपत्थमृ-सौवीर्य:/ सौवीर नामक क्षत्रियों का पुत्र-सौवीर्य। 
(ित्‌/ अवन्तीनामपत्यम्‌-आवन्त्य: / अवनित नामक क्षत्रियों का पुत्र-आवन्त्थ / 
कुन्तीनामपत्थम्‌-कौन्त्य:। कुन्ति नामक क्षत्रियों का पूृत्र-कौन्‍्त्य: । (कोसल/ 
कोसलानामपत्यस्‌- कौसल्य: । कोसल नामक क्षत्रियों का युत्र-कीसल्य। (अजाब) 
अजादानामपत्यमू-आजाद: | अजाद वामक क्षत्रियों का पुत्र-आजाद 

सिक्धि-जआम्बष्ठय: / अस्बष्ठ+आम्‌+ज्यड / आस्बष्ट+य / आम्बष्ठय+सु / 
आस्बष्ठ्यः / 

यहां क्षत्रियदाची जनपद शब्द आम्वण्ठ” प्रातिए्दिक से अपत्य अर्थ में इस सत्र से 
ज्यड््‌! अत्यय है । एर्ववत्‌ अंग को आविव्रद्धि और अंग के अकार का लोप होता है । ऐसे 
ही-सौवीर्य आदि । 

विशेष- (१) अम्बष्ठ । यह जनपद राजाधीन था और इसके निवासी आस्बष्स्य 
कहलाते थै। महाभारत के अनुसार आम्बष्ठ कौरवों की ओर हे लड़े थे। उनकी गिनती 
औदीच्यों में की गर्ई है। ये अत्यन्त वीर वे और चनाब नदी के निचले भाग में कसे हुये 
वे (फणिनिकालीन भारतवर्ष) 

(२/ तौवीर। वर्तमानकाल में फ्िन्ध्‌ फ्रान्त या सिंध न के निचले काठे का मोस 


तीवीर जनपद क्षा। इसकी राणधानी रोहन (सस्कृत-रौरुक) वर्तागन रोड़ी है। (प्रणिनिकालीन 
भारतवर्ष) / 


पूछ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच नम्‌ 

(/ कुन्ति। गह्मभारत के अनुचार कुन्ति, अवन्ति जनपद का पड़ोची था। उत्त 
राज्य में से अश्व नदी बहती थी जो सस्भवतः चस्बल की शाखा कुमारी नदी थी (वन्र्व 
३०८/७ ब्रहत्‌ सहिता १० ।2५) / वहदेव ने अपनी दक्षिण की दिग्विजय में कुन्ति देश को 
जीता धा। यगुना और चंबल के काठे में प्राचीन कुन्ति राष्ट्र विर्तमाव ग्वालियर) राज्य 
था जो अब भी कोतवार कहलाता है (प्रणिनिकालीन भारतवर्ष) । 

४/ अवन्ति। यह मध्य भारत का असिद्ध जनपद था जिसकी राजधानी 
उज्जयिनी थी (फ्णिनिकालीन भारतवर्ष) । 

(4/ कोचल / यह राजाधीन जनपद बुद्धकालीन षोडश महाजनपढ़ों में गिना जाता 
धा। फाणिनि ने उससे सम्बन्धित सरय्‌ और इश्ष्वाकु का भी उललेस किया है (६ ।/४ /१७४) 
(कणिनिकालीन भारतवर्ष) । 


($/ जजाद | इत्र जनाद का नाम केवल अष्टाध्यायी में मिलता है। नास से ज्ञात 
होता है (कि यह अदेश बकरियों के लिये ्तिद्ध रहा होगा (अजा+दः ) । इटावा का अदेश 
आज तक जमनापारी बकरियों के लिये अधिद्ध है । सम्भव है यही 'अजाद' हो (एणिनिकालीन 
आरतवर्ष) । 


ण्यः- 
(१) कुरुनादिभ्यो ण्य: |१७०। 

प०वि०-कुछ-नादिभ्य: ५ ।३ ण्य: १॥१। 

स०-न आदिर्येषां त्े-तादय:। कुरछच नादयइच ते-कुरुनादय:, 
तेभ्य:-कुरुनादिभ्य: (बहुब्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 

अनु०-तंस्य, अपत्यम्‌, जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियाद्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य, क्षत्रियेभ्यो जनपदशब्देभ्य: क८-नादिशभ्योपत्यं ण्य: । 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थभ्य: क्षत्रियवाचिभ्य: जनपदशब्देभ्य: 
कुरू-शब्दातू नकारादिभ्यफ्च प्रातिपदिकेभ्योष्त्यमित्यस्मिन्नर्थे ण्य: प्रत्ययो 
भवति | 

उदा०- (कुरु:) कुरूणामपत्यम्‌-कौरव्य: | (नकारादि:) निषधानाम- 
पत्यमू-नैषध्य: | निपथानामपत्यम्‌-नैपध्य: । 

आर्यभाषाड अर्थ-(तस्य) पष्ठीययर्थ (क्षतियात्‌। क्षत्रियताची (जनपदणशब्दात्‌ 


जनपद शब्द (कुरुनाविभ्य:/ कुर शब्द और नकारादि आतिफदिकों ते (अफत्यम्‌) अपत्य 
अर्थ में (ग्यः) ण्य अत्यय होता है । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पाव: १५५ 

उद्य०-(कुरु) कुरूणामपत्यम्‌-कौरव्यः । कु दामक क्षत्रियों का पृत्र-कौरव्य । 
(िकायादिः) तिषधानासपत्यम्‌-नैषध्य: / विणध नामक क्षत्रियों का युत्र-नैषध्य। 
निपथानामपत्यम्‌-नैपध्य: । तियप्ध नायक क्षत्रियों का पुत्र-नैपध्य। 

सिख्धि-कौ रव्यः | कुठ+आयूऊण्य / कौरो+ब। कौरकू+य। कौरव्य+सु । कौरव्य: । 

यहां फठीसमर्ध अ्षत्रियवाची: जनपद शब्द कुल” ग्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में इस 
वृत्र ते प्य' अत्यय है। वद्धितेष्पयासादे” (७/२।११७/ से अंग को आविवद्धि 
ओगण: (६ /४।१४६) ते अंग को गुण और कान्तोयि अत्यये' (६ /?/७६॥ से वान्त 
(अव्‌/ आदेश होता है । ऐसे ही- वेषध्य: आदि। 

विशेष- (१? कुरु। कुरु राष्ट्र: कुरुक्षेत्र और कुझजागल ये तीन इलाके एक-दूसरे 
ते सटे हुये थे। थानेश्वर-हारितिनाएुर-हित्तार अथवा सरस्वती-यमुना-यंगा के बीच का 
प्रदेश, इन तीन भौगोलिक भागों में बट। हुआ था। गया, यमुना के बीच में लगभग मेरठ 
कमिश्नरी का इलाका असली कुठ- राष्ट्र थशा। इत्की राजधानी हस्तिनापुर थी (फ्णिनिकालीन 
भारतवर्ष) / 


(२/ निषध । एक आचीन देश जहां के राजा नल थे /शब्दार्थ कौस्तृभ) । 
(३) निषथ। एक गचीन जनपद का नाम है। 
इजू - 
(१) साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिज्‌ ।१७१। 
प०वि०-साल्वावयव-प्रत्यग्रथ-कलकूट-अश्मकात्‌ ५ १ इम्‌ १॥१। 
स०-साल्वानामवयवा इति साल्ठावयवा: । साल्वावयवाश्च प्रत्यग्रथश्च 
कलकूटश्च अश्मकश्च एत्तेषां समाहार:-साल्वावयव०अश्मकम्‌, तस्मात्‌.- 
साल्गव्यव०अश्मकात्‌ (षष्ठीतत्पुरुषगर्भित: समाहारद्धन्द्र: ) । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, क्षत्रियाद्‌ जनपदशब्दाद्‌ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तस्य क्षत्रियाद्‌ जनपदशब्दात्‌ साल्वायवप्रत्यग्रथकालकूटा- 
एमकाद्‌ अपत्यम्‌ इज्‌ | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थभ्य: क्षत्रियवाचिभ्यो जनपदशब्देभ्य: 
साल्वावयववाचिभ्य: प्रत्यग्रथकलकूटाश्मकेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्योष5्पत्यमित्य- 
स्मिन्‍्नर्थ इज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (साल्वावयवा: ) उदुम्बराणामपत्यम्‌-औदुम्बरि: । तिलखला- 
नामपत्यमू-तैलखलि: । मद्रका राणाभपत्थम्‌-माद्रकारि: । युगन्धराणामपत्यम्‌- 


१५६ पाणिमीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यौगन्धरि: | भुलिड्गानामपत्यम्‌-भौलिडिग:; । (प्रत्यग्रथ: ) प्रत्यग्रथानाम- 
पत्यम्‌-प्रात्यग्रथि: । (कलकूट: ) कलकूटानामप्त्यमू-कालकूटि: | (अश्मक:) 
अश्मकानामपत्यमू-आश्मकि: । 

आर्यनयाषाड जर्थ-(तत्य) पष्ठी-समर्ष (क्षत्रियात्‌) श्षत्षियववाची (जनपदशब्दात्‌) 
जनपदशब्द (पाल्वावयव०अश्मकातू) सालव के अवयवकाची, अत्यग्रध. कलकूट और अश्मक 
आतिपदिकों ये (अपत्यमु) अपत्य अर्ध में (इज) इब्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्य०- [प्ाल्व-जव्यव उद्स्बयणामपत्यम्‌-औदम्बरिः । उद्स्बर वामक क्षत्रियों 
का पुत्र-औदुस्वरि। विलखलानामपत्यम-तैलखलिः: । तिलखल नामक क्षत्रियों का 
उुत्र-तैलखालि । मद्रकाराणामपत्यम्‌- माद्रकारि / महकार नायक क्षत्रियों का पुत्र- माद्कारि । 
युगन्धराणामपत्यम्‌- यौगन्क्षरि: । युगन्‍्धर तायक क्षक्रियों का पृत्र-यौगन्‍्धारि। 
भुलिड्गानामपत्यम्‌- भौलिडिग: । शूलिड्ग नामक क्षत्रियों का पृत्र-भौलिकरि। (अत्यग्रथ) 
अत्यग्रधानामपत्यम्‌-प्रत्यग्रथि: । उत्यग्रथ नामक क्षत्रियों का पुत्र-ग्रत्यय्राि / (कलकूट) 
कलकूटानामपत्थम-कालकूटि: । कलकूट नामक क्षत्रियों का पुत्र-कालकृटि। (अज्मक) 
अश्मकानामपत्यम-आश्मकिः । अश्मयक नामक क्षत्रियों का पुत्र-आशध्मकि: | 

सिद्धि-औदुस्बारि: । उद्मम्बर+आम्‌+इज्‌ / औदुम्बर्‌+ह / औदुम्बरि+तु / औदुस्वरिः । 

यहां पष्ठीययर्श क्षत्रिययाची, जनपद शब्द उद्स्बर” जातिपक्िक से अपत्य अर्थ में 
इस मूत्र ते इज! श्रत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही- तिलखलि:” आदि। 

विशेष- (१) चाल्वाक्य- साल्व जनपद के अवयवों के सम्बन्ध में काशिकाकार पं० 
जयावित्य ने एक प्राचीन श्लोक उद्ध्रत किया है- 

उद्चम्बरास्तिलखला' मद्रकारा यूगन्यरा:। 
भ्ूलिड्गा शरदण्डाउच साल्वायवर्सनित्ता: । / 

अर्थ:-उद्न्बर, तविलसल सद्रकार, युगन्‍्धर, भूलिदग और शरदण्ड ये ताल्वावयव 
के एजतन्त्र के अन्तर्गत छ- रजवाड़े थे। 

(१/ उल्म्बर्-प्यात के उत्तर रावी के दक्षिण की सकरी घाटी में होकर तिगर्त के 
अवेश-द्वार (वर्तमान गुरदाव्पुर) में उद्स्बरों का राज्य क्षा (ग्रणिनिकालीन भारतवर्ष) । 

(२/ विलखल-व्यात नदी के दक्षिण प्रदेश (जिला होशियारपुर) में जहां आज 
मी तिलों की सेती का अधान क्षेत्र है, तिलखल राज्य का स्थान ज्ञात होता है । तिलखल का 
अर्थ हुआ तिलों से भरे हुये खलिहानों का देश (पणिनिकालीन भारतवर्ष) । 

(+/ मब्रकार-यद्धकार का अर्ध है मक्रों के तैनिकों द्वारा ग्रतिष्ठापित राज्य / मदर 


राजकुमारी साविक्री और साल्य राजकुसार सत्यवान के विवाह द्वारा म्रें और साहवों का 
घ्रनिष्ठ सम्बन्ध हुआ / 


चतुथध्यायस्य प्रथम: पाद:ः फ्प्‌ू७ 

अष्टाध्यायी में मद्र और भद्र दोनों एरयायवाची शब्द हैं (२, ३, ७३/८५ /४ /६७) 
मदरकार का ही दूपरा नाम भद्रकार ज्ञात छोता है। सम्भव है करघर के तट पर बीकानेर 
के उत्तर-एर्वी कोने में स्थित भद्र नामक स्थान मद्कारों की प्राचीच याणब्ानी रही हो 
(गरिणिनिकालीन भारतवर्ष) । 

(४/ युगन्धर-युगन्धर कहीं यमुना का तटवर्ती (राज्य) धा। यह राज्य सम्भवतः 
अग्बाला जिले में सरस्वती से ययुना तक फैला हुआ था (ग्रणिनिकालीन भारतवर्ष) । 
जयाधरी युगत्धर का अपभ्रंश ज्ञात होता है। 

(५) भूलिझ्ग-तोलेमी ते लिखा है कि अरावली के उत्तर-पश्चिय में बोलिंगाई 
जाति रहती थी। इनकी पहचान भूतिड्यों ते हो सकती है (फणिनिकालीन भारतवर्ष) / 

(६/ प्रत्यग्रथ-मध्यकालीन कोशों के अनुसार पंचाल का ही दूसरा नाग अत्यग्रथ 
था. जिसकी राजधानी अहिच्छत्रा थी। ग्त्यग्रथ जनपढ़ में बहनेवाली नदी रथत्था (वर्तमान 
रामगंगा) थी। (फ्णिनिकालीन भारतवर्ष) । 

(७) कलकूट-कालकूट ठीक टोंस (तमसा) और ययुना के प्रवेश (दैहरादुन, 
कालसी) में पड़ता है। यह यमुना की उपरली धारा का यायुत्र अवेश था। अधथवविद में 
हिमालय पर उत्पन्न होनेवाले यामुन अंजन का उल्लेख है (अधर्व० ४ ।९ १०) । अजन के 
कारण यायुन पर्वी का नाग कालकूट या काला पहाड़ होना स्वाभाविक था (#णिनिकालीन 
आरतवर्ष) / 


(८) जश्मक-अश्मक जनपद की राजधानी अन्य ग्रन्थों के अनुसार आतिप्ठान 
(पोद्वरी के किनारे आधुनिक पैठण) थी । इससे गोदावरी के सह्याक्रि पर्वत-श्रंखला तक 
अश्यक जनपद का विस्तार ज्ञात होता है (फणिनिकालीन भारतवर्ष) । 


तद्राजसंज्ञा- 
(१) ते तद्राजा:।१७२। 

प०वि०-तै १।३ तद्राजा: १।३। 

अनु०-जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियाद्‌ अज्‌ इंति चानुवर्तति। 

अर्थ:-जनपदरब्दात्‌ क्षत्रियादअज' (४ ।१॥१६६) हप्यतः प्रभूति 
ये प्रत्ययाविहितास्ते तद्राजसंज्ञका भवन्ति। 

उदा०-पाज्वाल:, पाब्चालौ, पज्चाला:। यहां 'जनपदणशब्दात्‌ 
क्षत्रियादत्र (४ ।१।१६६) से अपत्य अर्थ में तद्राज संज्ञक अजू्‌ प्रत्यय 
है। बहुवचन की विवक्षा में तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम' (२।४ ६२) 


१५८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
से तद्राजसंज्ञक 'अज्‌! प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है। ऐसे ही 'अड्गा:' 
आदि | 
तद्राजस्य लुक्‌- 
(२) कम्बोजाल्‍लुक्‌ |१७३। 

प०वि०-कम्बोजात्‌ ५ ।१ लुक्‌ १।१। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌ू, जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌ अजू, तद्राजस्य 
इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-तस्य क्षत्रियाद्‌ जनपदशब्दात्‌ कम्बोजाद अपत्यं तद्राजस्य 
लीक । 

अर्थ:-0स्य इंति षष्ठीसमर्थात॒ क्षत्रियवाचिनो जनपदशब्दात्‌ कम्बोजात्‌ 
प्रातिपदिकाद अपत्यमित्यस्मिन्नर्थे विहितस्थ तद्बाजसंज्ञकस्य अज्‌ प्रत्ययस्य 
लुगू भव॑ति । 

उदा०-कम्बोजानामपत्यम्‌-कम्बोज: । 

आर्यमावा३ अर्थ- (तत्य) प्ष्ठी-पर्यर्थ (क्षत्रियात्‌) क्षत्रियवाची (जनपदशब्दात्‌) 
जनपद-शब्द (कम्योजातु) कम्बोज क्राितिपदिक से (अपत्यमू) अपत्य अर्थ में विहित 
(तद्राजत्य/ तद्राजत्तज्ञक (अज) अब उ्रत्यय का (वुक) लुक होता है। 

उद्म०-फम्बोजानामपत्यम्‌- कम्बोज: । कस्बोज नामक क्षत्रियों का पुत्र-कम्बोज / 

सिप्नि- कम्बोजः / कस्बोज+आम्‌+अज्‌ / कस्बोज+० / कस्बोजरसु / कस्बोजः / 

यहां फष्ठीकमर्थ क्षत्रिययावी जनपद शब्द कस्बोज' प्रततिफदिक ते अपत्य अर्थ में 
विहित तद्राजसंज्क अगर! प्रत्यय का इस चूत्र से लुक होता हैं। 

विशेष-कस्बोज-हिन्दुकुश के उद्तर-पूर्ष सें करबोज, उत्तर-प्रश्बिम में बाल्हीक, 
दक्षिण-पूर्व में यन्‍थार और दश्षिण-पशियम में कीश था। आधूर्निक शमीर” और 
बदख्याँ' का सम्मिलित क्राचीन नाम कम्बोज” जनपद था (शिणिनिकालीन भारतवर्ष / 
तद्राजस्य लुक्‌- 

(३) स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च ।१७४ | 
प०वि०-स्त्रियाम्‌ ७ ।१ अवन्ति-कुन्ति-कुर्भ्यः ५ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-अवन्तिश्च कुन्तिश्च कुरुश्च ते-अवन्तिकुन्तिकुरव:, तेभ्य:- 

अवन्तिकुन्तिकुरुभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )।॥ 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पाद: बप्६ 

अनु०-तत्य, अपत्यम, जनपदशब्दात, क्षत्रियात्‌, तद्राजस्य लुक्‌ 
इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्थ क्षत्रियेभ्यो जनपदशब्देभ्योध्वन्तिकुन्तिकुरुभ्यशच अपत्य॑ 
तद्बाजस्थ लुक्‌ स्त्रियाम्‌। 

अर्थ:-तस्य इते घष्ठीसमर्थेभ्य: क्षत्रियवाचिभ्यों जनपद- 
शब्देभ्योध्वन्तिकुन्तकु*भ्य: श्रातिपदिकेभ्योषपि अपत्यमित्थरिमन्नर्थे विहितस्य 
तद्राजसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य लुगू भवति, स्त्रियामभिधेयायाम्‌ । 

उदा०-(अवन्ति:) अवन्तीनामपत्यं स्त्री-अवन्ती। (कुन्ति:) 
कुन्तीनामपत्य॑ स्त्री-कुन्ती । (कुरु:) कुरूणामपत्त्यं स्त्री-कुरू: । 

अआर्याषा& जअर्थ-(तत्य) पष्ठीय्मर्थ (क्षश्रियात्‌) क्षत्रियकवाबी (जनपदशब्दात्‌) 
जनपदढ- शब्द (अवन्तिकुन्तिकुरुभ्य:) अवन्तिः कुन्ति, कुरु प्रातिफदिकों से /च) भी विहित 
(िद्राजस्य) तद्ाज-वज्ञक प्रत्यय का (लुक) लुक होता है (स्वियाम्‌| यदि वहां स्त्री-अपत्य 
अर्थ अभिधेय हो । 

उद्यग- (अधन्ति/ अवन्तीनामपत्यं स्त्री-अवन्ती / अवन्ति नामक क्षत्रियों की 
उुत्र-अवन्ती ।/ (कुन्ति) कुन्तीनामपत्य॑ स्त्री-कुन्ती / कुन्ति नामक क्षत्रियों की पुत्री-कुत्ती । 
(कुरु/ कुरूणामपत्य स्त्री-कुछः / कुरु नामक क्षत्रियों की पुत्री-कुरू 

पिद्धि- (१) अवन्ती । अवन्ति+आम्‌+ज्यडू । अवन्ति+० । अवन्ति+डीष । अवन्त्‌+ ई। 
अवन्ती+तु । अवन्ती 

यहां पष्टीससर्थ क्षत्रियवावी जनप्रद शब्द अवन्ति' प्रातिपदिक ते अपत्य अर्थ में 
वद्धेदकोसलाजादाजयड्‌ (४ /१ /१६९॥ से विहित तदाजकंज्रक ज्यड! प्रत्यय का स्त्री-अपत्य 
की विवक्षा में इस चूत्र से लुक्‌' होता है। वलाश्चात्‌ इत्तो मनुष्यजाते:” (४ // ६५) से 
छ्रीतिडग में डीष्‌ प्रत्यय होता है | 

(२/ कुन्ती । कुन्तिमआम्‌ल्‍व्यडः / कुन्ति+० । कुन्ति+डीए / कुन्तीजतु / कुन्ती । 
पूर्ववत्‌ । 


ह/ कुरू । कुर+आगूरण्य / कुरु+० / कुढफऊड। कुरुकअ । कुल#सु । कुछ: । 
यहां षष्ठीयरमर्थ क्षत्रिययाची जनपद शब्द कु” आतिपदिक ते अपत्यर्थ में 
कुरनादिश्यो ण्य: (४।९ ।१७०/ ते विहित तद्रायसज्ञक प्य प्रत्यय का स्त्री-अपत्य की 
विवक्षा में इस यूत्र ते हुक्‌' होता है । तत्पश्नात्‌ ऊड़तः (४ ।? /६६/ से रत्रीतिडग में 
ऊद्ध' अत्यय होता है। 
विशेष-अवन्ति, कुन्ति और कुर नामक जनपों का परिचय सूत्रॉंक (४ /? /१६९) 
तथा (४ ।९ /१७०) के ग्रवचन में देल लेवें। 


१६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
तद्राजस्य लुक्‌- 
(४) अतश्च |१७५ | 

पण्वि०-अत: ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌, पद्राजस्य, लुक, 
स्त्रियाम्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तस्य क्षत्रियाद्‌ जनपदशब्दाद्‌ अपत्यं तद्राजस्य अतश्च 
लुक स्त्रियाम्‌ । 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ क्षत्रियवाचिनों जनपदशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ अपत्यमित्यस्मिन्नर्थ विहितस्य तद्राजसंज्कस्याष़्कारप्रत्ययस्यापि 
तुगू भवतति, स्त्रियामभिधेयायाम्‌ | 

उदा०-सूरसेनानामपत्यं स्त्री-सूरसेनी। मद्राणामपत्त्यं स्त्री-मद्री । 
दरदामपत्य॑ स्त्री-दरत्‌ । 

आगर्यभाषा<& अर्थ- (तत्य) पष्ठी-समर्थ (क्षत्रियात्‌) क्षत्रियका्ती (जनपदशब्दातू) 
जनपद- शब्द आतिपक्षिक से (अपत्यमृ) अपत्य अर्थ में विहित (ततद्ाजस्य) तद्राजसज्ञक 
(अतः) अकार ग्रत्यय का (च)/ भी (तुक) होता है (स्तियाम) यदि वहां स्त्री-अपत्य 
अभिधेय हो । 


उदा०- पूरसेनानामपत्य॑ स्त्री- छूरसेनी / सूरसेन नामक क्ष्रियों की युत्री-सरसेनी । 
मक्मणासपफत्य स्त्री-सद्गी / सत्र नासक क्षत्रियों की पृत्री-सद्री/ दरदासपत्य॑ स्त्री-दरत / 
दरत्‌ नामके क्षत्रियों की पृत्री-दरत्‌ / 

सिकख्ि- (!/ त्रसेनी। यूरसेन#आमू+अंजू। यूरसेन+डीए्‌। सरसेन+ई। 
प्रसेनी+चु / ध्रसेनी। ही 

यहां षष्ठी-तमर्थ क्षत्रियवाची जनपद शब्द सरतेन आ्रतिपदिक से अपत्य अर्थ में 
जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादज्'! (४।/९/१६६/ ते अजू! उत्यय है। इस तृत्र से स्त्री-अपत्य 
की विवक्षा में उत्त +-प्रत्यय (अजु) का तुक्‌ ह्लोता है । तत्पश्चात्‌ जातेरस्त्रीविषयादयोपधाल 
(४ ॥१/६३/ ते स्त्रीलिड्ग ये डीयू प्रत्यय होता है । 

(२/ सद्बी। सद्त्अण्‌ / सद्र#० । सद्र+छीए्‌। सदकई। सद्री+सु / सी / 

यहां क्यमग्ध० (४ ।१/॥१६६/ से हयचू-लक्षण अण्‌” अ्त्यय है। शेण कार्य 
प्रवकत्‌ है। 

र7/ दरत। दरतृ+अण्‌। दरतू+०। दरत्‌। 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पाद: १६१ 
यहां क्बरज्मगध०” (४ ।९।१६६॥ से ह्बच्‌-लक्षण अण्‌” अत्यय है। शेष कार्य 
पर्वक्त है । 
विशेष- (१) वृरसेन- भारतीय आचीन जनपद का नाम हैं। 


(ि/ सह्-संतद्र जनपद आचीन बालीक का उत्तरी शाग था। इसकी राजधानी 
गाकल (वर्तमान स्यालकोट) थी जो आपगा (विमान अयक। नदी एर स्थित है (फ्िणिनिकालीन 
भारतवर्ष) । 


(3/ दरदु-कम्बोज (पामीर/) के ठीक दक्षिण हुजा और गिलगित का प्रदेश प्राचीन 
दरंदू' जनपद था (प्रणिनिकालीन भारतवर्ष) / 
तद्राजस्य लुकप्रतिषेध:- 
(५) न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्य: ।१७६ | 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, प्राच्य-भर्गादि-यौधेयादिभ्य: ५ ।३। 
स०-भर्ग आदिर्येषां ते भर्गादय:, यौधेय आदिर्येणां ते-यौधेयादय:. 
प्राच्याशइच भर्गादयशच यौधेयादयश्च ते-प्राच्यभर्गादियौधेयादय:, रेंभ्य: 
प्राच्यभगादियौधेयादिभ्य: (बहुव्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-तस्य, अपत्यम्‌, जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌ तद्राजस्य, लुक, 
स्त्रियाम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य क्षत्रियेभ्यो जनपदशब्देभ्यो प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्योष्पत्यं 
तद्राजस्य लुड न स्त्रियाम्‌ | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थभ्य: क्षत्रियवाचिभ्यो जनपदशब्देभ्य: 
प्राच्यभर्गादि-यौधेयादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्योडपत्यमित्यस्मिन्नथें विहित्तस्य 
तंद्राजसंज्नकस्य प्रत्ययस्य लुड्‌ न भवतति, स्त्रियामभिधेयायाम्‌ । 

उदा०- (प्राच्य: ) पञ्चालानामपत्तय॑ स्त्री-पाञ्चाली । विदेहानामपत्य॑ 
स्त्री-वैदेही । अड्गानामपत्त्यं स्त्री-आड्गी । बडगानामपत्यं स्त्री-बाडगी 
मगधानामपत्यं स्त्री-मागधी | (भर्गादि:) भर्गाणामपत्यं स्त्री-भार्गी। 
करूषाणामपत्य॑ स्त्री-कारूणी | केकयानामपत्य॑ स्त्री-कैकेयी । (यौधेयादि: ) 
यौधेयानामपत्य॑ स्त्री-यैधियी । शौश्रेयाणामपत्य॑ स्त्री-शौश्रेयी | शौक्रेयाणामपत्यं 
स्त्री-शौक्रेयी । 


१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

भर्ग । करूष | केकय | कश्मीर | साल्व | रुस्थाल | उरस | कौरव्य । 
इति भर्गादय: ।। गौधेय | शौश्रेय | शौक्रेय | ग्रावाणेय । वार्तेय | धार्तेण । 
त्रिगर्त । भरत | उशीनर | इति यौधेयादय: । । 

आर्यमाषाड अर्थ-(तस्व) पष्ठीज़मर्थ (क्षत्रियात्‌) क्षत्रियवाची (वनपदग़ब्दात) 
जनपद-शब्द (गआरच्यभगादियोयेयादिश्य:/ आ्राच्य भग्गोदि और बौधेय आहि फ्रातिपविकों से 
(अपत्यमू।॥ अप्रत्य अर्थ में विह्ित /तदाजत्य) तद्ाज-मंजक उत्यय का (दुझू) हुक (न) 
नहीं होता है (स्त्रियाम्‌) यदि वहां स्त्री-अपत्य अर्थ अभिधेय हो। 

उदा०- (आच्य: / पत्चालानामपत्प स्त्री- पाज्याली । पतज्चाल न/मक क्षत्रियों की 
पुत्री- पाज्वाली । विदेहानामपत्यं स्त्री-बैदेही । विदेह नामक क्षत्रियों की यृत्री-वैदेही । 
अड्गानामपत्य॑ स्त्री-आइगी । अड़ग नामक क्षत्रियों की एत्ची-आइगी। बढ्गानामपत्यं 
स्त्री-बाइगी। बड़ग वासक क्षत्रियों की युत्री-बाड्गी। मगधानामपत्यं स्त्री-मायधी। 
मयध नामक क्षक्रियों की पृत्री-यागध्ी। /भर्गीढि!/ भर्गाणामपत्य॑ स्त्री-भार्गी। भर्ग 
नामक क्षत्ियों की पुत्री-भार्गी । करूपरणामपत्य॑ स्त्री-कारूषी । करूष नायक क्षत्रियों की 
उद्बी-काकषी । केकयानामपत्यं स्त्री-कैकेयी/ केकय नायक क्षत्रियों की प्त्री-कैकेयी।/ 
(विधियादि:/ यौघेयानामफत्यं स्त्री-यौश्ेयी । यौधेय नामक क्षत्रियों की पृत्री-यौधेयी / 
शौष्रेयाणामपत्य॑ स्त्री- शौध्रेयी / शौभेय नायक क्षत्रियों की एव्ी-मौश्रेवी / शौक्रेयाणासपत्यं 
स्त्री-शौक्रेयी । शौक्रेय मामक क्षत्रियों की पृत्री-शौक्रेयी / 

पिद्धि- पाज्वचाली । पज्याल+आम्‌+अज्‌ ।/ पाज्चालू+अ / माज्चाल | प्रम्चाल+डीप्‌ / 
प्रज्चालू+ई। पाव्चाली+सु / पाज्याली 

यहां पाठीसमयर्थ क्षत्रियवाची जनपद शब्द 'पज्चाल' प्रातिगद्िक से जनपदशब्दात्‌ 
क्षत्रियादत्र' (४ ।१ /2६६/ से अज्‌ ' प्रत्यय है। अतश्च (४ /१ /१७५)/ से इस अ-प्रत्यय 
का लुक आरप्त धा। इस बत्र से स्त्री-अपत्य की विवक्षा में तुक का प्रतिषेध किया गया है / 
ऐसे ही-नैदेही आदि । 

विशेष-पत्चाल विदेह, अड़ग. बक्य और मगध ये भारतवर्ष के ग्राचीन आच्य 
क्षत्रिय जनपद हैं। इनका परिचय जिम्तलिख़ित है- पं 

(2) पल्चाल- यमुना और यंग के मध्य का धू- भाग । राजा दुपद के सयय में यह 
दक्षिण में चर्मण्वदी (वस्बल) के तट से उत्तर में हरद्वार तक फैला हुआ था (शब्दार्थ 
कोौस्तुभ)। 

(२/ विदेह- मगध के उत्तर- पर्व स्थित देश का नाग । इसकी राज्षानी मिधिलाएरी 
थी जिसे जनकपुर भी कहते हैं /व्दार्थ कौत्तुभ) / 

ह) अश्य-श्री गया के दाहिने तट पर वरिथतत प्राचीन एक प्रसिद्ध राण्य। इस 
राज्य की राजधानी का नाम चरगग नगरी धी। चम्प्रा का दूसरा साम अनंगपरी भी था । 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: १६३ 
यहा चागपरा नगरी आश्युनिक भागलपुर नगर के समीप विहार ग्रान्त में थी /शब्दार्थ 
कीस्तुभ/ / 

(४) बहुग- इसे समतट भी कहते हैं। पूर्वी बगल का नाम। किसी समय इसमें 
शिपरा और यारों भी शामिल थे (शब्दार्थ कौस्तुभ) । 

(4/ मग्रध्च-बिल्ार ग्रान्त में आरचीनकाल में मगध राज्य की पश्चिमी सीमा 
सोन-नतद था। इसकी पआच्ीन राजधानी का तास गीरिव्रण या राजमह था। इसकी दूसरी 
राजधानी गाटातिषुत्र में थी। पिछले प्रवीन वाहित्य सें ह॒यी का दूसरा साय कीकट देश 
लिखा मिलता है (शब्दार्थ कौस्तुध) । 

(६/ भर्ग-भर्गाति जेग्ते' (४ ।१।१४१ के अनुयार तिगर्त देश सें 'भर्ग! एक योत्र 
का नाग था। सूत्रांक ४ ।१ /१७८ में भर्ग जनपद है। वह एक राज्य था अथवा गण-शासन 
यह उप्टाध्यायी ते स्पष्ट वहीं होता किन्तु बौद्ध साहित्य में भग्य' एक संघ था. जिसकी 
राजधानी शिज्ुघारगिरि थी (फ्रणिनिकालीन भारतवर्ष) / 

(४/ यौद्रेय-महाभारत के अनुप्तार बहुधान्यक ग्रवेश में रोहीतक /रोहतक) 
इनकी राजधानी थी। चुनेत (धुनेत्र) यौधेयों का पूरा केन्द्र था जहां उनकी बुद्गायें मिली हैं / 
(फिणिनिकालीन भारतवर्ष) / यौधेय जनपद एक गणराज्य था. एक राज्य नहीं। अुस्मवर 
भगवानदेव आचार्य ने यौधेयगण के युद्राड्क' आदि उच्चकोटि के आ्रमाणिक ग्रन्थ लिखे 
हैं जो शरुकुल झज्जर (झज्जर) ते प्रकाशित हुये हैं । 


इति अपत्यार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ | 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचितते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: समाप्त: ।। 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पाद: 
रकतार्थप्रत्ययविधि: 


अण-- 
(१) तेन रक्‍तं रागात्‌ ।१। 
प०वि०-तेन ३।१ रक्‍तम्‌ १।१ रागात्‌ ५ ।॥१। 
कृद्वृत्ति:०रज्यतेष्नेनेतिराग:, तस्मात्‌-रागात्‌ (करणे कारके 
घमूप्रत्यय: ) । 
 अनु०- प्रागुदीव्यतोडण्‌' इत्यनुवर्तते। 


अर्थ:-तेन-इति तृतीयासमर्थादू रागविशेषवाचिन: प्रातिपदिकादू 
रकतमित्यस्मिन्नर्थ प्राग्दीव्यतीयोषण्‌ प्रत्ययों भवति। 


उदा०-कणाथेण रकक्‍त॑ वस्त्रमू-काषायम्‌ | मज्जिष्ठया रकत॑ वस्त्रम्‌- 
माज्जिष्ठम्‌। कुसुम्भेन रक्त वस्त्रमू-कौसुम्भम्‌ | 


आरयभाषाड जर्थ- (वित) ठृतीया-तमर्थ (रात) रंय-विशेषवाद्दी प्रातिपद्दिक 
ते (रकम) रंगा हुआ अर्थ में (आग्दीव्यतः/ आगूरवीब्यतीय (अणू) अण्‌ प्रत्यय 
होता है । 


उद्य>-कषायेण रकत॑ कस्त्रस- कावायस्‌ । कणाय रगे से रण हुआ कपदा-काणाय । 
कषाय-गेल्वा (लाल रंग)। माज्जिष्ठया रक्त वस्त्रसु-माज्जिप्ठम्‌ । मजीठ से रंगा हुआ 
काग-भाज्जिष्ठ / कुठुम्भेव रक्त कस्त्रमू-कौसुम्भग्‌। कुसुम्भ रंग ते रगा हुआ 
कपड़ा-कौसुस्भ | कुसुस्भ-केसर । 

सिख्धि- कापायम्‌ / कफय+टा+अग्‌। कापराय+अ/ काषाय+तु। कापायम्‌ । 

यहां ठृतीया-समर्थ रागविशेषयाची कषाय” शब्द से रक्त अर्थ में श्रागृदीव्यतोडण" 
(४ /१।८३/ ते यक्ाविह्ित आयूरदीष्यतीय अण्‌! अत्यय है। तद्धितेष्वचामादे:ः ७ /? /(१७) 


ते अंग को आविवृद्धि और थस्येति त्र' (६ /४।१४८) से अंग के अकार का लोप होता 
है / ऐहे ही-माज्जिप्ठस, कौसुम्शम्‌ । 


चतुर्थाध्यायरय द्वितीयः पाद: पद्ष्पू 
ठक्‌-- 
(२) लाक्षारोचनाट्ठक्‌ |२। 

प०वि०-लाक्षा-रोचनात्‌ ५ ।१ ठक्‌ १।१। 

स०-लाक्षा च रोचना च एतयो: समाहार:-लाक्षारोचनम्‌, तस्मात्‌- 
लाक्षारोचनात्‌ (समाहारद्न्द्द:) | | 

अनु०-तेन, रक्तम्‌, रागाद्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तेन रागात्‌ लाक्षारोचनाभ्यां रकतं ठक | 


अर्थ:-तेन-इति तृतीयासमर्थाभ्यां रागविशेषवाचिभ्यां लाक्षारोचनाभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां रक्‍तमित्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति। 

'उदा०-(लाक्षा) लाक्षया रक्‍ते वस्त्रमू-लाक्षिकमू। (रोचना) रोचनया 
रक्‍त॑ वस्त्रमू-रौचनिकम्‌ । 

आर्यमाषाद अर्थ-(तन) दृतीया-सरर्थ.. (रागातू/. रगविशेषवाची 


(वक्षारोचनाभ्याम्‌) लाक्षा और रोचना जातिफ्दिकों ते (रक्‍्तम्‌) रंगा हुआ अर्थ में (ठक) 
उक उत्यय होता है । 


उद्यए-(लाक्षा) लाक्षया रक्‍्ते कस्त्रम-लाक्षिकव््‌ / लास रंग से रंया हुआ 
कपडा-लाक्षिक / (रोचना/ रोचनया रक्त वस्त्रमू-रौचानिक्रम । रोचना रंग से रंगा हुआ 
कपड-रौचनिकस । रोचना-अनारी रंग । 

पिद्वि-लाक्षिकम्‌ / लाक्षा+टा+ठक / लाक्षुमइक / लाक्षिक+यु / लालिकम्‌ । 

यहां तृतीया-तमर्थ रागविशेषवाची लाक्षा' शब्द से रक़्त अर्थ में इस सूत्र से ठक! 
प्रत्यप है। ठस्येक:ः (७/३।५०/ से ढ के स्थान में इक आदेश, 'किति च 
(७२ ।१८/ से बूत्रों की पर्ज्यवत्‌ प्रवत्ति से अंग को आदिवद्धि और यस्येति च 
(६४ /१४८) ते अंग के आकार का लोप होता है। ऐसे ही-रौचानिकस्‌ / 


युकतार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
अण्‌- 
(१) नक्षत्रेण युक्त: काल: |३। 
प०वि०-नक्षत्रेण ३।१ युक्‍ते; १।१ काल: १॥१। 
अनु०- प्रागदीव्यतोडण्‌' इति चानुवर्तते । 


१६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-तेन नक्षत्रेण युक्त: काल: प्रागूदीव्यतोष्ण्‌ | 


अर्थ:-तेन इति-तुतीयासमर्थाद्‌ नक्षत्रविशेषवाचिन: प्रातिपदिकाद 
युक्त इत्यस्मिन्नर्थे प्रागूदीव्यतीयोष्ण्‌ प्रत्ययो भवतति, योष्सौ युक्त: कालश्चेत्‌ 
स भवति। 


उदा०-पुष्येण युक्त: काल इति-पौषी रात्रि:, पौषमह:। मघया 
नक्षत्रेण युक्‍त: काल इति-माघी रात्रि:, माघमह: । 


सआर्यभावा<& अर्थ-(तैन) ठुतीया-समर्थ (नक्षत्रेण) नक्षत्रवात्री प्रातिपदिक से 
(िक्तः जुड़ा हुआ अर्थ में (प्रगूदीव्यतः) प्रागूदीव्यवीय (अणु) अंग जत्यय होता है. 
काल:) जो युक्त है यदि वह्न काल हो। 


उदा०-प्र॒ष्पेण युक्तः काल इति-पौषी यत्रि: / पृष्य नक्षत्र श्षे युक्त काल-पौषी 
रात्रि। पौषमह: | पुष्य नक्षत्र से युकत-पौध दिन । सघया नक्षत्रेण युक्‍तः काल इति- माघी 
रात्रि, माघसहः / सघा नक्षत्र से युकता काल-माघी रात्रि। माघमह:-मध्ा नक्षत्र से 
युक्‍ते- माघ दित। 


सिक्चि-पौषी / पुष्पकटा+अण्‌। पुष्य+अ। प्रौष०+अ। प्रौज+डीपू। पौषी+सु / 
पौषी । 


यहां नक्षत्रवाची 'फुष्पा शब्द से युक्त (काल) अर्थ में इस सूत्र से प्रायदीव्यतीय अथ 
प्रत्यय है। एर्ववत्‌ अंग को आविव्ञद्धि और अंग के अक्ार का लोप होता है। 
चरृर्यातिष्यागस्त्यमत्स्यानां य. उपधायीः” (६ /४/2४९) पर विद्यमान वा०- 
तिप्यपुष्ययोननक्त्राणि यलोष:' से पुष्य” के थ्‌" का तोप होता है। तत्पश्चात्‌ अण्‌ 
प्रत्ययान्त परौष' शब्द से टिड्ढाणजु' (४/१/१५) से त्त्रीनिड्ग की विवक्षा में कीप्‌ 
प्रत्यय होता है। ऐसे ही-पौषमह:, माधी रात्रि, माघयह:। 


विशेष- (१) क्या काल पुष्य आदि नक्षत्रों से कैसे युक्त होता है ? जब चन्द्रमा 
पुष्य आरि नक्षत्रों के बमीपस्थ होता है तब ये गृष्य आदि नक्षत्र काल ले युक्‍त' कहे जाते 
हैं। उस्त अक्था में ही पृष्प” आदि नक्षत्रवाची शब्दों से इत सत्र से अणृ” अत्यय का 
विधान किया गया है। 


(२/ नक्षत्र-अश्विती भरणी कृत्तिका रोहिणी म्रगशीर्ष आर्दरा पनर्वसु, पुष्य, 
अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्युनी, उत्तर फात्युनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशासा अनुराधा, 
ज्येष्ठा मूल, एकपाढा: उत्तराषाद, श्रवण धनिष्ठा: शरतभिषजु प्रवभान्‍्षपदा, उत्तराभाद्रण्दा 
रेक्‍्ती ये २७ नक्षत्र हैं। 


चतुर्थाध्धायस्य द्वित्तीयः पाद: १६७ 
प्रत्ययस्य लुप्‌- 
(२) लुबविशेषे।४। 
प०वि०-लुप्‌ १।१ अविशेषे ७ (१ । 
स०-न विशेष इति अविशेष:, तस्मिन्‌-अविशेषे (नज्तत्पुरुष;)। 
अनु०-प्रागदीव्यतोश्ण, तेन, नक्षत्रेण, युक्त:, काल इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-तेन नक्षत्रेण युक्त: काल: प्रागूदीव्यत्तोष्णू लुपू, अविशेषे | 
अर्थ:-तेन-इति तृत्तीयासमर्थाद्‌ नक्षत्रवाचिन: प्रातिपदिकाद युक्त 
इत्यस्मिन्नर्थे पूर्वसूत्रेण विहित्तस्य प्रागुदीव्यतीयस्याणू-प्रत्ययस्थ लुब्‌ भवत्ति, 
योधसौ युक्त: कालश्चेत्‌ स भवत्ति, कालाविशेषेष्भभिधेये | 
उदा०-पुष्येण युक्त: काल:-अद्य पुष्य: | कृत्तिकया युक्त: काल:- 
अद्य कृत्तिका। 
आर्यभावषा& जर्थ- (तन ठतीया-स्यर्थ (तक्षत्रेण) नक्षत्रवाबी प्रातिफरिक से 
(ुक्‍्त:/ जुटा हुआ अर्थ में पूर्व वृत्र से विहित (आगृदीव्यतः) आगृदीव्यतीय (अण) अण 


प्रत्यय का (हुए) लोप होता है (काल: ) जो युक्त है यदि वह काल हो (अविशेषे) किन्तु 
वहाँ कालविशेष अर्थ अभिधेय न हो। 


उद्य०- एष्पेण युक्‍त: काल:-जद्य एृष्य: । पुष्य नक्षत्र से युक्त काल-आज पुष्य” 


नक्षत्र है। कृत्तिकया वुक्‍तः काल:-जब्य कृत्तिका। कृततिका नक्षत्र से युक्त काल-आज 
कृत्तिका' नक्षत्र है । 


स्िख्धि-अद्य दृष्य: / पुष्य+टा -अग्‌ । पुष्य+०। गष्य+सु / पृष्यः / 

यहां नक्षत्रवाची पुष्य शब्द से युक्त अर्थ में विलित आगृदीव्यतीय अण्‌' अत्यय 
का. रात्रि आदि कालविशेष की अविवश्ा में इस मत्र से लोप होता है। ऐसे ही- 
भद्य कृत्तिका 


प्रत्ययस्य लुप्‌- 
(३) संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम्‌ |५। 
प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७ !१ श्रवण-अश्वत्थाभ्याम्‌ ५ ।२। 


स०-श्रवणश्व अश्वत्थश्च॒ ठौ-श्रवणाश्वत्थौ, ताभ्याम्‌- 
श्रवणाइवत्थाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्द: ) । 


पद्दद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनभ्‌ 
अनु०-प्रागदीव्यत्तोइण्‌ू, त्तेन नक्षत्रेण, युक्‍त:, काल:, लुप्‌ इति 


चानुवर्तति । 


अन्वय:-तेन नक्षत्रेण श्रवणाश्वत्थाभ्यां युक्त: काल: प्रागदीव्यतोष्ण्‌ 
लुप्‌ संज्ञायाम्‌ । 


अर्थ:-तेन-इंति तृत्तीयासमर्थाभ्यां नक्षत्रवाचिभ्यां प्रातिपदिकार्भ्यां युक्त 
इत्यस्मिन्नर्थ विहितस्य प्रागदीव्यतीयस्याण्‌-प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति, योध्सौ 
युक्त: कालश्चेत्‌ स भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌। 


उदा०-श्रवणेन युक्‍त: कालः-श्रवणा रात्रि: | अश्वत्थेन युक्त: 
काल:-अश्वत्थों मुहूर्त: | अश्वत्थ:-अश्विनी । 

आर्यमाषा& अर्थ- (तन) ठतीया-समर्थ (नक्षत्रेण) नक्षत्रवात्री (अ्वणाइवत्थाभ्याम) 
श्रवण और अश्वत्य आतिपदिकों से (युक्त: / जुड्ा हुआ अर्थ में (प्रयूदीव्यत:) आगृवीव्यतीय 
(अणु) अण्‌ अत्यय का (हुए) लोप होता है (काल:/ जो युक्त है यदि वह काल हो और 
(पजायाग्‌/ यदि वहां संज्ञा अर्थ की अतीति हो। 

उद्य०-श्रवेणेन युक्तः काल:ः-श्रवणा सत्रि:ः | श्रवण नक्षत्र से युकत-श्रवणा रात्रि 
विशेष । अश्वत्थेन युक्त: काल:-अश्वत्पों मुहूर्त: । अखत्थ- आगिनी नक्षत्र ते युफ्तत-अश्वत्थ 
चट्चर मुहर्त्त (छः नक्षत्रों की सज्ञाविशेष) । 

पिद्धि-अवणा । अ्रवणकटाम्अण्‌। श्रवण+०/ श्षक्णर्टाए।. श्रक्‍णाजयु । 
श्रवणा । 

यहाँ नल्नत्रवाची श्रवण" शब्द से युक्त (काल) अर्थ में विहित प्रगदीव्यतीय अण्‌' 
अ्त्यय का संज्ञा अर्थ में इस सूत्र ते लुए होता है। तुबविशेषे/ (४/२/४) से अविशेष 
अर्थ में प्रत्यय का लुए्‌ कहा गया था. यहां विशेष अर्थ में लुए नहीं होता है; अतः यह कथन 
किया गया है। अण्‌” अत्यय के लुप्‌ होने पर रत्रीलिडग की विकशा में अजाच्यतष्टाप्‌' 
(४ ॥।१।४) ते टापू! प्रत्यय होता है। ऐसे ही-अश्वत्थो मुहूर्त: | 


छः- 
(४) द्रन्द्दाच्छ:॥६। 
प०वि०-द्न्द्रातू ५।१ छ: १।१। 
अनु०-तेन, नक्षत्रेण, युक्त:, काल इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-तेन नक्षत्रेण द्वन्द्राद्‌ युक्‍तशछ: काल: । 


अर्थ:-तेन-इति तृतीयासमर्थाद्‌ नक्षत्रद्वन्द्गात्‌ प्रातिपदिकादू युक्त 
इत्यस्मिन्नर्थ छ: प्रत्ययो भवति, योज्सौ युक्त: कालश्चेत्‌ स भवत्ति, 
विशेषे चाइविशेषे च ! 


उदा०-राधानुराधाभ्यां युक्त: काल:-राधानुराधीया रात्रि: । अविशेषे- 
अद्य राधानुराधीयम्‌ | तिष्यपुनर्वसुभ्यां युक्त: काल:-तिष्यपुनर्वसवीयमह: । 
अविशेषे-अद्य तिष्यपुनर्वसवीयम्‌ | 


आर्यमाषाड जर्ब-(हन) ततीय-समर्य (नक्षत्रेण) वक्षत्रवाची (द्रन्द्रात्‌) द्न्दसमात 
रूप आ्रातिपदिक से (युक्त: जुड़ा हुआ अर्थ में (छ:) छ अत्यय होता है (काल:/ जो युक्त 
है; यदि वह काल हो। 


उद्ा०-राधातुराधाध्यां व॒क्‍्तः कालः-राध्ानुयधीया रात्रि! । राधा और अनुराधा 
नक्षत्रों से युक्त काल-राधानुराधीया रात्रि। अविशेष में-अद्य यधानुयघीयम्‌ / आज 
राषातुराधीय नक्षत्र है। तिष्यएुनर्वशुभ्यां युक्त: काल:-तिप्पूएुनर्वश्रवीयमहः । तिष्य और 
पुनर्वष्तु नक्षत्रों से युक्त काल-तिष्यपुनर्वचवीय दिवस । अधिशेष में-अच्य तिप्यपनर्वसवीयम । 
आज तिषप्यपुनवसु नक्षत्र है। 


स्रिद्धि- (१? राषातुराक्षीया। राधानुराध+टा+छ। . राधानुराधू+ईय / 
सधानु राधीयम+तु । राधानुयधीयम्‌ । 


यहां नक्षत्रवाची द्न्द्रत्तमात में राधानुराधा' शब्द से इस सूत्र से छ अत्यय होता 
है। आयनेय०” (७ (१२) ते छ' के स्थान में ईय” आदेश और यस्येति च' 
(६ /४॥१४८) में अंग के अकार का लोप होता है। 

(२/ तिथ्यपुनर्वत्रवीयम्‌ ॥  तिप्यपुनवसु+टा+छ।  तिष्यपुनर्वस्ो+ईय । 
विष्यपुरर्वस्तवीय+सु / तिष्यएुनर्वसवीयम्‌ । 

यहां ओगुण:” (६ ।४ ।१४६/ से अंग को गुण और एचोउयवायव:” (६ / ।७५) 
ते अबृ" आवेश होता है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है । 

विशेष-(१) राषघानुराधीयय्‌' में राधा' नक्षत्र विश्रासा नक्षत्र का वाचक है 
विशाखा नामक दो नक्षत्र हैं। एक का नाम राधा और दुसरे का नाम अनुराधा है। 

(२/ तिष्पपुन॑वु-तिष्य एक नक्षत्र है और पुनर्वतरु हो नक्षत्र हैं। इनके 


दत्दतमास में बहुबंचत की आप्ति में तिष्पपनर्वस्वोर्नक्षत्रउन्द्रे बहुवचनस्थ डिवचन 
नित्य! (९२ ।६३) से नित्य द्विवचन होता है। 
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दृष्टार्थप्रत्ययविधि: 


(१) दृष्टं साम|७। 

प०वि०-दृष्टम्‌ १।१ साम १।१। 

अनु०-तेन, प्राग्‌दीव्यतोष्ण्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वयः-तेन प्रातिपदिकादू दुष्ट प्रागूदीव्यतोषण्‌ साम। 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू दृष्टमित्यस्मिन्नर्थे 
प्रागूदीव्यतीयो&ण्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ दुष्टं साम चेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०-क्रुब्वेन दृष्टम्‌-क्रौज्वं साम | वसिष्ठेन दृष्टम्‌-वासिष्ठ साम | 
विश्वामित्रेण दृष्टम्‌-वैश्वामित्रं साम। 


आर्यमाषा& अर्थ-(तिन) तृतीया-समर्थ आतिपदिक ते (दुष्ट) अत्यक्ष किया 
अर्ध में (प्रागूदीव्यत:/ ऋ्रागूदीव्यतीय (अगू) अण्‌ अत्यय होता है । 


उदा०-क्ुज्चेन द्रष्टम्‌-क्रौज्च॑ साम । क्रुज्च ऋषि के द्वारा अत्यक्ष किया यया-क्रौजच 
सामथान। वतिष्ठेन द्रष्टम-वासिष्ठ काम / वरिष्ठ ऋषि के द्वारा अत्यक्ष किया गया-वापिष्ठ 
सामग्रान / विश्कामित्रेण द्रष्टम-वैश्कामित्रं सास / विश्वासित्र ऋषि के द्वारा अत्यक्ष किया 
गद्या-वैश्वामित्र सासगान । 


सिद्धि-कौज्चम्‌ / कुज्च+टा+अग्‌ / क्ौन्यू+अ / क्रौज्च+सु। ऋौव्नय । 

यहां क्रेज्ब' प्रातिणदिक से दृष्ट (काम) अर्थ सें इस चृत्र से प्रायूदीव्यतीय 'अण्‌' 
अत्यय हैं । ज्ेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-वासिष्ठम वेश्वामित्रम्‌। 

विशेष-यहां काशिकाकार प० जयादित्य ने कले्कि” कार्तिक को पाणितीय 
चूत्र मानकर व्यात्या की है। यह फाणितीय बृत्र न होने से उत्तका यहां प्रवचन” नहीं किया 
गया है । 
ड्यत्‌+डश्म:-- 

(२) वामदेवाड्‌ ड्यड्ड्यौ |८। 

प०वि०-वामदेवात्‌ ५ ।१ ड्यतू-ड्चौ १॥२। 

स०-ड्यच्च ड्यश्च तौ-ड्यडड्यौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-तेन, दृष्टम्‌ू, साम इति चानुवर्तते। 


अतुर्थाध्यायस्य द्वित्तीयः पाद: १७१ 
अन्वय:-तेन वामदेवाद्दुष्टं ड्यडड्यौ साम। 


अर्थ:-तेन-इंति तृतीयासमर्थाद्‌_वामदेवात्‌ प्रातिपदिकादू 
वृष्टमित्यस्मिन्नर्थे डयइड्चौ प्रत्ययौ भवत:, यद्‌ दृष्टं साम चेत्‌ तद्‌ 
भवति | 


उदा०-वामदेवेन दृष्टम्‌-वामदेव्य॑ साम (ड्यूत्‌)। वामदेव्यं साम 
वा (ड्च:)। 

आर्यमाषा& अर्थ-(तिन) ठृर्तीया-समर्थ (वामदेवात्‌) वामकेव प्रातिपद्दिक से 
हिप्टयू) अत्यक्ष अर्थ में (ड्चडूइ॒यौ) उचत्‌ और उच्च प्रत्यय होते हैं (धाम) जो उत्यक्ष किया 
है यदि बह साय हो। 

उद्ा०-वामदिवेन ढ्ृष्टम्‌-वामदेव्य॑ साम (डयत्‌)। वासदेव्यं साम (डचः) / 
वामदेव ऋषि के द्वारा अत्यक्ष किया शया-वामदेव्य स्ामगान / 


पिद्धि-वामदेव्य । वमदेव+टा+ड्यत्‌ / वामदेव+य। वामदेव+य। वामदेव्य+सु / 
वामदेव्यम्‌ 


यहाँ कामदेव” शब्द ते दुष्ट (वाम) अर्थ में इस सूत्र से उद्यत्‌! प्रत्यय है । प्रत्यय 
के डित्‌ होने से वा०-डित्यभस्यापि टेलोप:” (६ /४ ।१४३) ते कामदेव शब्द के टि- भाग 
(3) का लोप होता है। ड्च्त्‌” प्त्यय के तित्‌ होने से तित स्वरित होता है और 
उ-पत्यय के पक्ष यें आदुात्तरन' (३ /१ /३) ते वामवेव्यम्‌! पद अन्तोद्ात्त होता है । 


विशेष-वामदेव्यम्‌- 


हि %ए रार नल 
ओं भूर्भुव्‌: स्व: । कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावध: सखा। 
हैं ओके हक 33 
कया शचिष्ठ्या वृत्ता । । १ ।। 


है “है रे रहे. 5 हें रे 
ओं भूर्भुव: स्व: । कस्त्वा सत्यो मदानां मछ७हिष्ठो मत्सदन्धस: । 
१ रे रे३े२३ ह१२ 
दृढ्ा चिदारजे वसु ।। २।। 


ऑं स्ज हे रेउ डरे ९ ३६ रे रे २ 
ओं भूर्भुव: स्व: । अभी षु ण: सखीनामविता जरितृणाम्‌। 
है रे१२ 
शतं भवास्यूतये | । ३।। 
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22 रे 2 २ 
महावामदेव्यम्‌ू-काइ५या | नश्चार इत्रा३ आभुवात्‌। ऊ। 
र॒ २३६१९ ३ र 
ती सदावृध: सखा। औरहोहाइ। कया २३ शचाइ। 
रे (९: पुत्त 


ष्ठुयौहो३। हुम्मार। वारतोरेषपहाइ।। (१)।। 


र्‌ डे म+ ४५ श्र ९ 
का5५सत्ठा। सत्योश्मा३दानाम | मा। हिष्ठो मात्सादन्ध: | 
ररर हु पुर 


- र्‌ 
सा। औरहोहाई! दृढा २३ चिदा। रुजीहो३। हुम्मा२। 
वाइइसो २६५ हायि ।। (२)।। 


रद हू 5. हे «है उदय 


आ5५भी। घु णा३: साइखीनाम्‌। आ। विता जरायितृ। 
णामू। और३ हो हाथि। शता २३ म्भवा। सियौहो३। 


अर 
हुम्मार | ताइर यो३5५हामि | ।३।। 
शाम० उत्तराचिचिके अध्याये १। खं० ४। मं० १।२॥३।। 
(महर्षि दयानन्द सरस्यतती कृत संस्कारविधि के सामान्यप्रकरण से उद्धृत) । 


परिवृतार्थप्रत्ययविधि: 
आअण्‌- 
(१) परिवृतो रथः।६। 
प०वि०-परिवृत्त: १।१ रथ: १।१। 
अनु०-प्रागूदीव्यतोष्ण्‌, तेन इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तैन प्रातिपदिकात्‌ परिवृतत: प्रागूदीव्यत्तोषणू रथ: । 
अर्थ:-तेन-इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ परिवृत इत्यस्मिन्नर्थे 
प्रागृदीव्यतीयो5ण्‌ अत्ययो भवति, योष्सौ परिवृतो रथछचेत्‌ स भवति। 


उदा०-वस्त्रेण परिवृत:-वास्त्रों रथ: | कम्बलेन परिवृत्त:-काम्बलो 
रथ: | चर्मणा परिवृत:-चार्मणो रथ:। 


चतुर्थाध्यायरय द्वितीय: पादः १७३ 

आर्यमाष7& अर्थ-(तिन) ठृतीया-समर्थ ग्रातिपविक से' (परिठ्रतः) आच्छावित 
अर्थ में (आगदीव्यतः) आगृढ्वव्यतीय (अणु) अग्‌ अत्यय होता है (एथ:) जो आच्छादित 
किया है यदि वह रथ हो। 

उदा०-कत्रेण परिक्तः-वास्त्रो रबः । कत्त्र से ढका हुआ (मंढा हुआ)-वास्त्ररथ । 
कम्बलेन प्ररिवत:-कास्बलो रथः । कम्बल से ढका हुआ-कास्वलरथ। चर्मणा परिव्तः- 
चार्मणों रथ: / चाम ते ढका हुआ-चार्मण रथ । 

सिख्धि-वास्त्र: | वस्त्र+टा+अण्‌ / वास्त्र+अ। वास्त्र+्सु / वस्त्र: । 

यहां वत्त्र' शब्द से यरित्रत (रथ) अर्थ में इस बूत्र से. प्रायदीव्यतीय अण्‌” अ्रत्यय 
है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-काम्बल:, चार्मणः। 
इनि:- 


(२) पाण्डुकम्बलादिनि: १० | 

प०वि०-पाण्डुकम्बलातू ५।१ इनि: १ ।१। 

अनु०-तैन परिवृतत:, रथ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तेन पाण्डुकम्बलातू परिवृत इनी रथ: । 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ पाण्डुकम्बलात्‌ प्रातिपदिकात्‌ परिवृत 
इत्यस्मिन्नर्थे इनि: प्रत्ययो भवत्ति, योज्सौ परिवृततो रथश्चेत्‌ स भवति। 

उदा०-पाण्डुकम्बलेन परिवृत्त:-पाण्डुकम्बली रथ: | 

आरयभाषा४ अर्य- (तन) ठृतीया-तमर्थ (पण्डुकम्बलात्‌) पण्डुकम्बल प्तिपदिक 
पे (गरिवृतः) आच्छावित अर्थ में (इनि:) इनि अत्यय होता है (रथ-) जो आच्रदित किया 
गया है यदि वह रथ हो। 

उद्य०-पाण्डुकम्बलेम परिवतः-प्राग्डुकम्बली रथः / पीले कस्बल से आच्छादित 
सिंढा हुआ)-पाण्डुकम्बली रथ / 

सिद्धि- पाण्डुकस्बली /। प्रण्डुकस्वल+टा+इनि। पाण्डुकम्बलू+इन्‌ 
एण्डुकम्बलिग्‌+सु । फाण्डुकम्बली / 

यहां फण्डुकम्बल” शब्द ते परिद्ठत अर्थ में इस सूत्र से इनि' प्रत्यय है। सौ च' 
( ।४॥/३/ ते नकारान्त अंग की उपधा को दीर्घ हल्‍्कब्ान्श्यो०” (६ /2/६६) से धु” 
का लोप और नलोपः आतिफदिकान्तत्य' (८।२।७) से नकार का लोप होता है । 

विशेष-वेत्सन्तर जातक में लिखा है कि पाण्डुकस्बल गन्धार देश में बनाये 
जाते थे और बीरबहूटी के जैसे चटकीले व लाल रगे के होते थे। जातक की टीका के 


अनुत्चार वे कम्बल सेना के काम के जिये गन्धार देश से अन्यत्र ले जाये जाते थे। 
गरिणिनिकालीन भारतवर्ष प्ृ० १५ ४) । 
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अजू- 
(३) द्वैपवैयाप्रादञज्‌।११। 
प०वि०-ह्वैप-वैयाप्रात्‌ ५ ।१ अज्‌ १।१। 


तद्धितवृत्ति:- द्वीपिव्याप्रशब्दाभ्यामू_ प्राणिरजतादिश्योज्ज्‌' 
(४ ।३ १५२) इति विकारार्थेष्ज्‌ प्रत्यय:। भस्य टेलोप:' (७ ।१ ८८) 
इति द्वीपिनष्टेलेपो भवति। 


स०-द्वैपश्च वैयाप्रश्च एतयो: समाहार:-द्वैपवैयाप्रम्‌, तस्मात्‌- 
द्वैपवैयाप्रात्‌ (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-तेन, परिवृतः, रथ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तेन द्वैपवैयाप्राभ्यां परिवृतोष्ज्‌ रध:। 

अर्थ:-तेन इंति तृतीयासमर्थाध्यां द्वैपवैयाप्राभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां परिवृत 
इत्यस्मिन्नर्थेध्ञ्‌ प्रत्ययो भवति, योघ्सौ परिवृतों रथश्चेत्‌ स भवति। 

उदा०- (द्वैप:) द्वैपेन परिवृतत:-द्वेपो रथ:। (वैयाप्र:) वैयाप्रेण 
परिवृत:-वैयाप्रों रथ: । 

आर्यमावषा& अर्थ-/तेन) तृतीया-समर्ध (हैपवैयाप्राभ्याम्‌) दैप और वैयाप्र 
आतिपदिकों परे (परिव॒तः:) आच्छावित अर्थ में (अबू) अब उत्यय छोता है (रथ:) यो 
आच्छाक्ति किया है यदि वह रथ हो। 

उदा०- (हैप) हैपेन परिव्गतः-तैफो रथः । गज चर्म से परिद्ृत (मंढठा हुआ)-हैप 


रथ। (वैयाप्र) वैयाप्रेण परिवतः-वैयाप्रो रैथ! / व्याप्र चर्म से परिक्त (मं हुआ)- वैयाप्र 
र्थ। 

पिख्धि-हढैप: / हैप+टा+अंज । दैपै+अ। द्वैप+सु। हैपः । 

यहां द्वैप' शब्द से परिवृत अर्ध में इस सूत्र में अब! प्रत्यय है। पर्जन्यवत्‌ सूत्र 
अकृत्ति होने से तद्वितेष्वचासादेः” (9/२।११७) हे अंग को आद्विद्धि होती है। ऐसे 
ही-वैयाप्र: 

विशेष-यहां श्रधम द्वीपिन्‌ तथा व्याप्र शब्द से आणिरजवादिभ्योपज! 
(४ /३।१५२) से विकार अर्ध में अबू! प्रत्यय है। द्ीपी का विकार ह्वैय और व्याप्र का 
विकार वैयाप्र कहाता है। यहां रध-परिव्षत के प्रकरणवश ह्ैप का अर्थ गजचर्भ और वैयाप्र 
का अर्थ व्याप्र चर्म अर्थ ग्रहण किया जाता है। 


चतुर्थाध्यायस्थ द्वित्तीयः पार्द: १७५ 
अण्‌ (निपातनम्‌)- 
ह (१) कौमारापूर्ववचने ।१२। 

प०वि०-कौमार १।१ (सु-लुक) अपूर्ववचने ७।१। 

स०-न पूर्व इंति अपूर्व:, अपूर्वस्थ वचनमिति अपूर्ववचनम्‌, 
तस्मिनूं-अपूर्ववचने (नजूगर्भितषष्ठीत्तत्पुरुष:) । अत्र पाणिग्रहणस्यापूर्ववचन 
वेदितव्यम्‌ू। उभयत: स्त्रिया अपूर्वत्वे निपातनमेततू । 

अन्वय:-अपूर्ववचने कौमारो्ण्‌ 

अर्थ:-अपूर्ववचने द्योत्ये कौमारशब्दो5ण्‌ प्रत्ययान्तो निपात्यते | 

उदा०-अपूर्वपतिं कुमारी पतिरुपपन्‍न इति कौमार: पति: । अथवा- 
अपूर्वपति: कुमारी पतिमुपन्नेति कौमारी भार्या | 

आर्यभावा8 अर्थ-/अपववचने) अपृर्वता के कभ्न में (कौयारः ) कौमार शब्द 
(अण्‌) अप्‌ प्त्ययान्त निषातित है। 

उदा०-अएर्वपतिं कुमार्री पतिपएन्‍न ईति कौमार: पति: । अधूर्वएतिवाली कुमारी 
को पति प्राप्त होगया वह कौमारे: पति कहांता है / अथवा-अपूर्वपत्तिः कुमारी पीतिगुपन्नेति 
कौमारी भार्या। अ््वपति कुमारी पति को आऑप्त' होगई वह कौसारी' भार्या कहाती है । 

सिद्धि- (!/ कौसारः । कुमारी+अम्‌+अणू। कौयार+अ। कौमार+सु। कौसारः । 

यहां द्वितीया-समर्थ कुमारी" शब्द से पाणिग्रहण के अपर्वचन में अति अपर्वपाति 
कुमारी जित्त पति को आप्त हुई है वह कौमौर' पति कहाता है। 

(२) कौयसारी। कुमारी+तु+बण्‌। कीमाट+अ । कौमर॑+डीपू/ कौमारी+तु / कौपारी / 

यहां प्रधमा-समर्थ कुमारी” शब्द ते फाणिग्रहण के अपूर्वचन में अर्थात्‌ जो 
अपूर्वपति कुमारी पति को प्राप्त छोगई वह काँपारी' भार्या कहाती है। 

यहां कुमारी को पति आप्त करे अथवा कुमारी प्रति को आप्त करे दोनों अवस्थाओं 
में कुमारी' शब्द से अण्‌" अत्यय निषतित है। स््रीत्व-विवक्षा में टिड्द्ाणजु० (४ /( /१५) 
ते हीए' अ्रत्यय होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 


उद्धृतार्थप्रत्ययविधि: 
अण्‌- " 
(१) तत्रोद्धृतममत्रेभ्य: ।१३ | 
प०वि०-तत्र अव्ययपदम्‌, उद्धृतम्‌ १।॥१ अमन्रेभ्य: ५।३। 
अमत्रम्‌-पात्रम्‌ । 
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अनु०- प्रागृदीव्यतोषण्‌' इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-तत्र अमत्रेभ्य उद्धृत प्रागदीव्यतोष्णू। 

अर्थ:-तत्र-इति सप्तमीसमर्थेभ्योष्मत्रवाचिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य 
उद्धृत्तमित्यस्मिन्लर्थ प्रागदीव्यत्तीयोडण्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-शरावेषूद्धृत:-शाराव ओदन: । मल्लिकेषूद्धृत:- माल्लिक 
ओदन: । कर्परेषूद्धृत:-कार्पर ओदन:।. 

आरयभावा& अर्थ- (तत्र) सप्तमी-समर्थ (अमत्रेभ्यः) प्रत्नविशेषवाी प्रातिपदिकों 


से (उद्थ्रत:) निकाला हुआ अर्थ में (प्रादवीव्यतः) आगृरीव्यतीय (अण) अण प्रत्यय 
होता है / 


उद्ा०- शरावेष्द्घुतः-शायव ओदन: । शराव नामक पात्रों में निकाला हुआ-शाराव 
चावल । शराव5सकोरा। मल्लिकेय्दश्नतः- माल्लिक औदन: / गल्लिक नामक पात्रों में 
निकाला हुआ- माल्लिक चावल। सल्लिक-हलाकार पात्र / कर्परिष्रदृष्ठतः-कार्पर ओदन: । 
कर्पत नामक पात्रों में निकाला हुआ-कार्पर चावल। कर्षर--कड़ाही, कड्ञाह। 


सिद्धि-शारयव:ः / शरावन्‍सुए्+अणग्‌ / शाराव+ज। शाराव+त्‌ / शारावः 


यहां संप्तमी-त्मर्थ शराव” शब्द से उद्क्नत अर्थ में इस सूत्र से आगृदीव्यतीय 
अग्‌” अत्यय है। शेष कार्य पर्वकत्‌ है। ऐसे ही-माल्लिक:, कार्परः / 


विशेष-यहा उद्घ्रत” शब्द का अर्थ पकाने के बाद विकालकर रखा हुआ 
पद्मर्थ है। काशिकाकार प४ जयाकित्य ने उच्छिष्ट अर्थ किया है। जिम्वका अर्थ भोजन के 
बाद शुद्ध बचा हुआ यक्षर्थ है; झूठा अर्थ नहीं 


शयितृ-अर्थप्रत्ययविधि: 
अण्‌-- 

(१) रथण्डिलाच्छयितरि व्रते ।१४। 
प०वि०-स्थण्डिलात्‌ ५ १ शयितरि ७ ।१ ब्रते ७।१। 
अनु०-प्रागदीव्यतोषण्‌, तत्र इति चानुवर्तत्ते । 
अन्वय:-तत्र स्थण्डिलात्‌ शयितरि अणू्‌ ब्रत्ते। 


अर्थ:-तत्र-इंति सप्तमी-समर्थात्‌ स्थण्डिलातू प्रातिपदिकात्‌ शगितरि 
(कर्तरि) अर्थ प्रागदीव्यतीयो5ण्‌ प्रत्ययो भवति, द्रते गम्यमाने | 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पाद: १७७ 
उदा०-स्थण्डिले शयितु द्रत॑ यस्य स:-स्थाण्डिलो ब्रह्मचारी। 
आर्यमाषाड जर्ष- (तत्र) सप्तमी-समर्थ (स्थण्डिलातु) स्थण्डिल प्रातिपदिक' 

मे (ययितारि) शयन करनेवाला अर्थ में (आगृदीव्यतः) आशूदीव्यतीय (अणु) अण्‌ प्रत्यय 
लेता है (॥ते) यदि वहां व्रत शास्त्रनियम अर्थ की प्रतीति हो । 


* उद्य०-स्थण्डिले शयितुं व्रत कस्य सः-स्थाण्डिलों ब्रह्मचारी। स्थण्डिल पर 
ग़यन करना जिसका द्रत है वह-स्थाण्डिल ब्रह्मचारी / स्थण्डिल-यज्ञमण्डप जमीन / 


लिखि-स्थाण्डिल: । स्थण्डिल+डि+अग्‌ / स्थाण्डिल+अ / स्थाण्डिल+सु । स्थाण्डिल: । 
यहाँ ब्ातमी-समर्थ स्थण्डिल' शब्द से शिता अर्थ में तथा क्रत अर्थ की अतीति में 
इम्र पत्र ते आयुदवीव्यतीय अणू” अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 


संस्कुतार्थप्रत्ययविधि: 
अण- 
(१) संस्कृतं भक्षा: |१५। 
प०वि०-संस्कृतम्‌ १९ भक्षा: १।३। 
अनु०-प्रातिपदिकात्‌, तत्र, प्रागूदीव्यतोष्ण्‌ इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-तत्र प्रातिपदिकात्‌ संस्कृत प्राग्‌दीव्यतो$ण्‌ भक्षा:। 
अर्थ:-तत्र-इति सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संस्कृतमित्यस्मिन्नर्थे 
प्रागुदीव्यतीयो5ण्‌ ग्रत्ययो भवति, यत्‌ संस्कृतं भक्षाश्चेत्‌ ता भवन्ति। 
उदा०- भ्राष्ट्रे संस्कृता भक्षा:-श्राष्ट्रा अपूषा;। कलशे संस्कृता 
भक्षा:-कालशा ओदना:। कुम्भे संस्कृता भक्षा:-कौम्भा ओदना:। 


आर्यम्राषा& अर्थ- (त5) सप्तमी-समर्थ (प्रातिपदिकातु) प्रातिपदिक से (स्कृतमू) 
पका हुआ अर्थ में (प्रगूदीव्यतः) आगूवीव्यवीय (अणु) अण्‌ अत्यय होता है /भक्षा:) जो 
पकाया हो वह यद्वि भक्षान-भोजन हो। 

उद्य०- श्राष्ट्रे चंस्कृता भक्षा:- भ्राष्ट्रा अएग: / श्प्ट्र>दाने धनने का पात्र-कज़ाही' 
में पकाये हुये भक्षार भोजन-श्राप्ट्र मालपूवे / कलशे संस्कृता भ्रक्षाः-कालशा ओदनाः । 
कलश-यघड़े में पकाये हुये धक्ष-भोजन-कालश-वावल। कलश-३४ सेर का एक पात्र । 
कुम्भे संस्कृता धक्षा:-कौम्भा ओदना: । कुस्भ-पड़े में प्काये हुये भक्षार भोजन-कौस्थ 
चावल। कुम्भ-५ यण का एक पात्र। 


सिक्धि- क्राष्ट्रा: । श्राष्ट्रकलि+-अण्‌ । श्राष्ट्रफआ। क्राष्ट्र>णत्त ।/ श्राष्ट्राः / 


क्फ्८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहां सप्तमी-समर्य अ्राष्ट्र” शब्द से संस्कृत (भरक्ष) पकाने अर्थ में इस सूत्र से 
प्रायदीव्यतीय अप्‌! अत्यय है। शेष कार्य गृवक्त्‌ है। ऐसे ही-कालशा:, कौम्भा: / 

विशेष- भक्षाः यहां भक्ष जदने' (भ्वा०्प०) धातु से गुरोेश्च हल: (३३ ॥१०३) 
से भाव अर्थ में स्त्रीलिड्य में अ! अत्यय है। भक्षारखाना । 
यत्‌- 

(२) शूलोखाद्‌ यत्‌।१६। 

प०वि०-शूलोखात्‌ ५ ॥१ यत्‌ १।१। 

स०-शूलं च उखा च एतयो: समाहार:-शूलोखम्‌, तस्मात्‌-शूलोखात्‌ 
(समाहारद्रन्द्र: ) । 

अनु०-तत्र, संस्कृतम्‌, भक्षा इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तत्र शूलोखातू संस्कृतं यद्‌ भक्षा:। 

अर्थ:-तत्र-इति सप्तमी-समर्थाभ्यां शूलोखाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
संस्कृतमित्यस्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययों भवति, यत्‌ संस्कृतं भक्षाश्चेत्‌ ता 
भवन्ति । 

उदा०- (शूलम्‌ ) शूले संस्कृतम्‌-शूल्यं मांसम्‌। (उखा) उखायां 
संस्कृतम्‌-उख्य॑ क्षीरम्‌। 

अआर्थभथावाः& जर्य-(तत्र) सप्तमी समर्थ (शूलोखात्‌) शूल और उल्ा प्रातिपदिक 
ते (पत्कृतम्‌) पकाये हुये अर्थ में (यत्‌) यत्‌ अत्यय होता है (भरक्षा:) जो पकाया हो वह 
यदि भक्षा-भोजन हो । 

उद्०- (ध्रूलम) शूले संस्कृतम- शूल्यं मांसम्‌। शूल में पकाया हुआ-शूल्य मांस 
शूल-कबाब भ्रूनने की लोहे की सींक, जिस पर तपेटकर कबाब (गांस) श्रता जाता है। 
(उसा/ उखाया संस्कृतमृ- उस्य॑ं क्षीरम्‌ । उल्चा-बटलोई /डेगवी) में उबाला हुआ दूध । 

पिद्धि-गूल्यम्‌ | शूल+डि+यत्‌ । शूलु+य। शूल्य+सु। शूल्यस्‌ 

यहां सप्तमी-समर्थ शूल” शब्द से संस्कृत अर्थ में इस सत्र से थत्‌' प्रत्यय है / ऐसे 
ही-उख्यम्‌ 
ठक्‌- 

(३) दध्नष्ठक |१७। 
प०वि०-दध्न: ५।१ ठक १।॥१। 
अनु०-तत्र, संस्कृतम्‌, भक्षा इति चानुवर्तते । 


चतुर्थाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: १७६ 
अन्वय:-तत्र दध्न: संस्कृत ठक भक्षा:। 
अर्थ:-तत्र-इंति सप्तमी-समर्थाव्‌ दध्त: प्रातिपदिकात्‌ संस्कृत- 
मित्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ संस्कृतं भक्षाश्चेत्‌ ता भवन्ति | 
उदा०-दधनि संस्कृतम्‌ू-दाधिकं लवणादिकम्‌। 
आर्यनयाषाड अर्थ-(ततर) उप्तमी-समर्थ (दध्तः/ ढधि शब्द ते (संस्क्रतस्‌) 


जुणाधान करने अर्थ में (ठक) ठक्‌ उत्यय होता है (भक्षा:) जो गुणाधायक हो वह यदि 
भधक्षार-धोजन हो । 


उद्म०-वधानि संस्कृतम-हाधिकों लक्यारिकम्‌ / दशधि>दली में गुणाधान 
करनेवाला-द्ाधिक लवण आदि। 

तिख्ि-दाधिकम / दधि+डि+ठक्‌ / दाधृू+इक ।/ द्यधिक+सु। दाधिकय / 

यहां सप्तमी-समर्थ दि” शब्द से सस्करृत अर्थ में इस सूत्र से ठक्‌! उ्त्यय है। 
5स्येकः” (७।३ /५०) से 6! के स्थान में इक्‌” आदेश और थस्येत्ति च/ (६ /४ १४८) 
हे अंग के इकार का लोप होता है। किति च (७/२।१४८) ते अंग को आविवस्धि 
होती है । 


विशेष-यहां संस्कृतम्‌' शब्द का अर्थ प्रकरणवश गुणाधान करना है, पकाना 
नहीं। दधि-दही में गुगाधान करनेवाले तवण आदि दाधिक" कहाते हैं। जहां दक्षि के द्वारा 
ओदल आदि में गुणाधान होता है वहां सस्कृतमृ” (४ ।४ ३) से आगूवहतीय ठकू अत्यय 
होता है। 


ठक्‌-विकल्पः- 
(४) उदश्वितोइन्यतरस्याम्‌ १८ | 

प०वि०-उदश्वित्त: ५ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तत्र, संस्कृतम्‌, भक्षा इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तत्र उदश्वित: संस्कृतम्‌ अन्यतरस्यां ठक्‌ भक्षा:। 

अर्थ:-तत्र-इति सप्तमी-समर्थाव्‌ उदश्वित: प्रातिपदिकातू संस्कृत- 
मित्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन ठक्‌ प्रत््ययों भवति, यत्‌ संस्कृतं भनक्षाश्चेत्‌ ता 
भवन्ति । 

उदा०-उदशिविति संस्कृतम्‌-औदश्िवित्कम, औदश्वितं वा। 

सर्यभाषा३& जर्थ-(तत्र) सप्तमी-तमर्थ (उदश्वित:) उदशित्‌ आतिपढिक से 


स्स्कतम्‌) भुणाधघान अर्थ में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (5क) ठक्‌ अत्यय होता है 
भिक्षाः) जो गुणाथ्ायक हो यदि वह भक्षा-भोजन हो। 


१८० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्य०-उदश्किति संस्कृतम॒-औदशिवत्कसु औदशितं का। उदश्वित>लस्सी में 
गुगाधान करनेवाला-औदश्वित्क अथवा औदश्वित लवणभास्कर चूर्ण आदि। 

विद्वि- (१) औदश्वित्कम्‌। उदशिवितृ+डि+ठक। औदश्वितृ+क। औदश्वितक+स्‌ 
औद्ोेशित्कय्‌ 

यहाँ सप्तमी-समर्थ उदश्वित्‌' शब्द से संस्कृत अर्थ में इस सूत्र से ठक्‌' प्रत्यय 
है। इसुक॒क्‍्तानताव्‌ क' (७ /३/९१) मे 5' के स्थान में क्‌* आदेश होता है; इक नहीं। 
किति च (७/२।११८) से अंग को आविव्ञाद्धि होती है । ह 

(२/ औदश्वितम्‌ । उदग्वित्‌/डि+अग्‌ । औदश्वित्‌+अ । औदगम्वित+सु । औदश्वितम्‌ । 

यहां सप्तमी-समर्थ उदश्वित्‌' शब्द से संस्कृत अर्थ में विकल्प पक्ष में प्रागृद्वीव्यतोडणु" 
(४ ॥१ ८४) ते आयूदीव्यतीय अग्‌' अत्यय होता है। तद्धिततेष्वचामादेः (७।२/११७) 
ते अंग को आव्वरद्धि छोती है । 


विशेष-दधि का अर्थ दही; तक का अर्थ गयी हुई दही (अध-बिलोई दही) और 
उदश्वित्‌ का अर्थ उद:-जल से शिवितू-बढाई हुई दही-लस्‍स्सी अर्थ होता है। 
ढ्जञज्‌- 

(५) क्षीराड्डज्‌ ।१६। 

प०वि०-क्षीरात्‌ ५ ।१ ढन्‌ १।१। 

अनु०-तत्र, संस्कृतम्‌, भक्षा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्र क्षीरात्‌ संस्कृतं ढज्‌ भक्षा: | 

अर्थ :-तत्र-इति सप्तमीसमर्थात्‌ क्षीरात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
संस्कृतमित्यस्मिन्नर्थे ढज्‌ प्रत्ययो भवति, यत्त्‌ संस्कृतं भक्षाश्चेत्‌ ता 
भवन्ति ! 

उदा०-द्षीरे संस्कृतम्‌-क्षैरेयी यवागू:। 

आर्यभाषा& अर्थ-(तत्र) वप्तमी-समर्थ (क्षीयत्‌) क्षीर ग्रातिपक्षिक ते /(धस्कृतम्‌/ 
पकाया हुआ अर्थ में (हज) ढज्‌ उत्यय होता है (भ्रक्षा) जो प्रकाया गया हो यदि वह 
परक्षा-भोजन हो । 

उदा7-क्षीरे संस्कृतमृ-क्षेरेगी यवागर: / क्षीर-दध में पक्राई हुई-क्षेरेसी यवाग्‌। 

:-जौ अधवा चावल का सांड। 


पिद्धि- क्षेरेयी। क्षीर+डि+ढज्‌। क्षैर+एय। क्षैरेय। क्षेरेस#डीप्‌। क्षैरेयी#सु। 
क्षैेरेयी / 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १८१ 

यहां त्तमी-सरर्थ क्षीर” शब्द से संस्कृत अर्थ में इस सूत्र से हज! उत्यय है । 

आयनेय०” (७ /१।२) ते ६! के स्थान में एयूर आदेश होता है। स्त्रीत्व की विवक्षा में 
टिड्ढाणजु० (४॥१ (१५) से डीप्‌ प्रत्यय होता है। 


अस्मिन्‌ (पौर्णमासी) अर्थप्रत्ययविधि: 
अणू- 
(१) साइस्मिन्‌ पौर्णमासीति।२०। 

प०वि०-सा १॥१ अस्मिन्‌ ७ ।! पौर्णमासी १ १ इति अव्ययपदम्‌। 

अनु०-प्रातिपदिकात, प्राग्‌दीव्यतोषण्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सा श्रातिपदिकाद अस्मिन्‌ प्राग्‌दीव्यतोडइण पौर्णमासी इति। 

अर्थ:-सा इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे 
प्राग्‌दीव्यतीयोडण्‌ प्रत्ययो भवति, थत्‌ प्रथमासमर्थ पौर्णमासी इति चेत्‌ सा 
भवति। इतिकरणं संज्ञार्थम्‌। 

उदा०-पौषी पौर्णमासी अस्मिन्‌-पौषों मास:, पौषो्र्धमास:, पौष: 
संवत्सर: । 

आर्यभावा३ अर्थ- (ता) प्रथमा-समर्थ (ग्रतिपदिकात्‌) प्रातिपक्दिक मे (अत्मिनु) 
तप्तमी-विभक्ति के अर्थ में (आगृीव्यतः) आगुृ्ीव्यतीय (अण) अण्‌ अत्यय होता है 
(#णमाती) जो अथया-समर्थ है यदि वह पौर्णयासी /(इति| सज्ञाविशेष हो। 

उद्गम०-पौषी पौर्णयात्ती अस्पिन्‌-प्रौषो मास: / पौषी पी्णमाती है इसमें इसलिये 
बह-पौष मात है। फ्रौदोष्धमात्र: / पौण अर्धयात्त (पक्ष) है। पौष: संवत्सरः । पौण 
कर्ष है । 

सिब्धि-पौष: / पीषी+यु+अण्‌ । प्रैप+अ। पौषए+सु / पौणः । 

यहां अ्थमा-समर्थ प्रौषी' शब्द से अस्मिन्‌! इस सप्तमी-विभाकिति के अर्थ में इस 
तृत्र ते आगद्वीव्यतीय अण्‌' प्रत्यय है। थस्येति चा (६ /४।१४८) से आग के ईकार का 
लोप और तज्ितेष्वचामादे (७ /२॥११७) ते पर्यन्यवत्‌ यूत्रपढ्॒त्ति होने से अंग को 
आबिवृद्धि होती है । यहां इतिकरण” संज्ञाविशेष के लिये है । अतः यह मात, अर्धधात और 
संवत्वर की संज्ा है । 

विशे ष-पौर्णमासी-यहां ए्‌ों मासो यस्‍यां तिथाविति-पर्णमासः । 
पृर्णमासस्येयमित्ति-पौ्णमासी ।/ जिस तिथि को मात्र पूर्ण छोता है उस तिथि का नाम 
पैणमारी है। यहां इसी निपातन से अधवा तिस्येदयूृ” (४ /३ /१२०) से अण्‌” अत्यय है। 
स्वीत्व-विवक्षा में टिड्द्मणत्र०” (४ ।१ (९५) ते छीप अत्यय होता है । 


फ्दर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 
अथवा-पूर्णो मा इति प्‌र्णमा;, पर्णमात इयमिति पौर्णमासी / मा इति चन्द्र! / 
प्र्णमाः' शब्द का अर्थ पूर्ण चन्द्र है। पूर्ण चन्द्र की जो तिथि है उत्ते पौर्णमातती कहते हैं। 
ठक्‌- 
(२) आग्रहायण्यश्वत्थाट्ठक्‌ ।२१। 
प०वि०-आग्रहायणी-अश्वत्थात्‌ ५ ।१ ठक १।१। 


स०-आग्रहायणी च अश्वत्था च एतयो: समाहार:-आग्रहायण्पण्वत्थम्‌, 
तस्मात-आग्रहायण्यश्वत्थात्‌ (समाहारद्वन्द्र: ) । 


अनु०-सा, अस्मिन्‌ पौर्णमासी, इति, इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-सा आग्रहायण्यण्वत्थाभ्याम्‌ अस्मिन्‌ ठक पौर्णमासी इति। 


अर्थ:-सा-इति प्रथमासमर्थाभ्याम्‌ आग्रहायण्यश्वत्थाभ्यां प्रात्ति- 
पदिकाभ्याम्‌ अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवतति, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
पौर्णमासी इत्ति चेतू सा भवति। 


उदा०- (आग्रहायणी ) आग्रहायणी पौर्णमासी अस्मिन्‌-आग्रहायणिको 
मास:, आग्रह्ययणिकोष्धमास:, आग्रहायणिक: संवत्सर:। (अष्वत्था) 
अश्वत्था पौर्णमासी अस्मिन्‌ू-आश्वत्थिकों मास;, आश्वत्थिकोष््धमास:, 
आशएवत्थिक: संवत्सर:। 

आर्यभावा३ अर्थ-(वा) अ्रधमा-सरमर्थ (आग्रहायप्परवत्थाभ्याम) आग्रह्यगणी 
और अश्वत्था आतिपढ़िकों से (अस्मिनु) सप्तमी-विभक्ति के अर्थ में (ठक) ठक अत्यय 
होता है (परैणमात्ती) जो अधसा-समर्थ है यदि वह पौर्णमात्ती (हति) संज्र/विशेष हो। 

उद्य०- (आम्रह्ययणी) आग्रह्ययणी पौर्णमात्ती अस्मिन-आग्रह्मययणिकों मासः / 
आग्रह्ययणी पौर्णमात्ती इससें है यह-आग्रहायण मास। अग्रह्ययण-म्रगशीर्ण नक्षत्र। 
आग्रह्ायगी-मार्गशीर्ष मात की पौ्णमासी । आंग्रह्ययण पात-मार्गगीर्ष मास (अगहन मास) / 
आग्रह्ययणिकोड्सास: । आग्रहायणी प्रौणमासीवाला अर्धमात्न (पक्ष)। आम्रह्ययणिकः 
संवत्सर: । आग्रह्यणी पौर्णमासीवाला वर्ष। (अश्वत्था) अश्वत्था परौर्णमात्ती 
अस्मिन्‌ू-आश्वत्थिको मास: / अश्वत्था पौर्णयात्रीवाला आश्वत्थिक मास । 
आश्वत्थिकोडरधमास: । अखत्था पौर्णमात्रीवाला-अर्धमात (पक्ष) / आश्वल्थिक: संवत्वर: / 


अश्वल्धा पौर्णयास्रीवाला-आश्वत्थिक वर्ष। अश्वत्थ-अशिवनी नक्षत्र। अश्वत्था 
प्रैणमासी-आशिक मास की पौ्णयाती । 


चतुर्थाध्यायस्य द्विदीयः पादः १८३ 
सिद्धि-आग्रहायणिक | आग्रह्ययणी+सु+ठक्‌। आग्रहायणू+इक आग्रहायणिक+सु । 
आग्रह्ययणिक: । 
यहां प्रथमा-स्रमर्ध आग्रह्ययणी” शब्द से अस्मित्‌! इस सप्तमी अर्थ में इत्त सूत्र से 
ठक्‌' उ्रत्यय है। ठस्थेक: (७।३/५०) से 6” के स्थान में इक” आवेश और 
वत्येति च" (६ ।४।?४८) से अंग के ईकार का लोप होता है। तद्लितेष्वचचामादेः” 
(७।२/९१७/ ते पर्ज्यवत्‌ बूत्रप्रवत्ति होने ते अंग को आदिवृद्धि होती है। ऐसे 
ही-आएवत्थिकः । 


विशेष-अग्वत्था- वुबविशेषे! (४ २ /४) से अविशेष काल की विवक्षा में 
प्रत्यण का हुए होता है किन्तु यहां सृत्रीक्त निपातन से पौर्णमासी काल की विशेष विवक्षा 
में अणू* प्रत्यय का लुप्‌ होता है-अश्वत्थेन युक्‍ता पौ्मासी-अश्वत्या । अश्वत्थ--अश्विनी 
नक्षत्र 
ठक-अण्‌-- 
(३) विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचैत्रीभ्य: ।२२ | 
प०वि०-विभाषा १॥१ फाल्गुनी-श्रवणा-कार्तिकी-सचैत्रीभ्य: ५ [३। 
स०-फाल्गुनी च श्रवणा च कार्तिकी च चैत्री च ता:-फाल्गुनी“चैत्रय:, 
ताभ्य:-फाल्गुनी०चैत्रीभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-सा, अस्मिन्‌, पौर्णमासी, इंति, ठक्‌ इति चानुवर्ततते। 

अन्वयः-सा फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचैत्रीभ्योइईस्मिन्‌ू विभाषा ठक्‌ 
पौर्णमासी इति। 

अर्थ:-सा-इति श्रधमासमर्थेभ्य: फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचैल्रीभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्यो5स्मिन्निति सप्तम्यर्थ विकल्पेन ठक प्रत्ययों भवत्ति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थ पौर्णमासी इति चेत्‌ सा भवति | 

उदा०-(फाल्गुनी) फाल्गुनी पौर्णमासी अस्मिन्‌ सः-फाल्गुनिक:, 
फाल्गुनो वा मास:। (श्रवणा) श्रवणा पौर्णमासी अस्मिन्‌ स:-श्रावणिक:, 
श्रावणो वा मास: । (कार्तिकी ) कार्तिकी पौर्णमासी अस्मिन्‌ स:-कार्त्तिकिक:, 
कार्तिको वा मास:। (चैन्री) चैत्री पौर्णमासी अस्मिन्‌ स:-चैत्रिक:, चैत्रो 
वा मास: । 
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अआर्यमावबा& अर्थ- (पा) अध्या-तर्यर्थ (फाल्गुनी०चैव्रीभ्य-) फालएनी श्रवणा 
कार्तिकी; चैत्री ग्रातिपविकों से (अस्सिन्‌) सप्तमी-विभाक्ति के अर्थ में (विधाषा) विकल्प से 
(6क्‌) ठक्‌ अत्यय होता है (वौर्णमासी) जो अथमा समर्थ है यदि वह पौर्णमासी (इति) 
प्रज्ञा- विशेष हो 


उद्य०- (फालुनी/ फालुनी पौर्णमासी अस्पिन सः-फाल्यनिक: फाल्एनों वा 
मात: । काहयुन पौर्णमातीवाला-फाल्गुनिक, वा फाल्गुन सात । (श्रवणा) श्रवणा प्रौर्णमासी 
अस्पिनू सः-भ्रवरणिक:, श्रावणों वा सास: । श्रवणा पैर्णमात्तीवाला-आ्रावणिक वा श्रावण 
मास। (कार्तिकी) कार्तिकी पौर्णमासी अस्मिन सः-कार्तिकिक:, कार्तिको वा मास: । 
कार्तिकी प्रर्णणास्रीवाला-कार्तिकिक वा कार्तिक मास । (चैत्री) चैत्री पौ्णमासी अस्मिन्‌ 
सः-चैत्रिक चैत्रो का मास: । चैत्री पौर्णमासीवाला-चैत्रिक वा चैत्र मात । 

विद्धि- (१/ फाल्युनिक: | फाल्युनी+सु+ठक्‌। फाल्युनू+इक। फाल्युनिकल्‍तु । 
फाल्गृुनिकः । 

यहाँ अधथमा-तर्र्थ फराल्गुती' शब्द से सप्तमी-विभकिति के अर्थ में इस सूत्र से 
ठक्‌! अत्यय है। ठस्पेफ:” (७/३॥५०) हे ठु' के स्थान में इक्‌ आदेश होता है। 
थस्येति च' (६ ।४।2४८) से अंग के इंकार का लोप और 'क्रिति च' (७ ।२।११७) मे 
पर्जन्‍्यवत्‌ सूठप्रग्ञाप्ति होने ते अंग को आवितद्धि होती है । 

(२/ फाल्ुन; । फ्रात्गुती+तु । अणृ। फाल्युन+अ। काल्‍्युत+स । काल्गुनः । 

यहां पूर्ववत्त फाल्गुनी शब्द से विकल्प पक्ष में प्राएदीव्यतोउण” (४ /? ।८३) ते 
अण्‌ अत्यय होता हैं। प्र्ववत्‌ ईकार का लोए और तद्वितेष्वचामादेः” (७।२।११७) से 
पर्जन्‍्यवत्‌ सूत्रप्रवत्ति होने से अंग को आदिव्ञद्धि होती है। ऐसे ही- श्रावणिक;, श्रावण: । 
कार्तिकिक:, कार्तिकः / चैक्रिक:, चैत्र: / 


नक्षत्रपोर्णमासविवरणम्‌ 

नक्षत्रस॒ पौर्णमासी मात: 
. चित्रा चैत्री चैत्रिक: चैत्र: । 
२. विश्रास्ा वैश़ासी वैग़ासः | 
डे. ज्येष्ठा ज्यैष्ठी ज्यैष्ठः / 
४... आपाद्य आपाढी आपषाढ: । 
५ श्रवण श्रव्णा श्रावणिकः, श्रावण: 
हू भाद्पदा भाद्पदी भावपद: / 
७... अशध्की आशिवनी आश्विन: / 


(अश्वत्य) (िश्वत्था) (आखेवात्थिक: ) 


चतुर्थाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: १८५ 


नक्षत्रम्‌ यौर्णमासी मास: 
८... कुत्तिका कार्तिकी कार्तिकेक:, कार्तिक: । 
९... मर्गशीर्ष मार्गशीर्षी मार्गशीर्ष: / 
(आग्रह्ययण) (आग्रह्ययणी) (आग्रह्ययणिक: ) 
१०. एफ्प्‌ पौषी पौषः / 
१! मघा माघी माघ: । 
१२. फल्मुनी फाल्गुनी फाल्गुनिक:, फाल्गुन: / 
अस्य(देवता)अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


अण्‌- 
(१) साइसस्‍्य देवता।२३। 

प०वि०-सा १।१ अस्य ६।॥१ देवता १।१। 

अनु०-प्रातिपदिकात्‌, प्रागूदीव्यत्त: प्रत्यय इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-सा प्रातिपदिकात्‌ अस्य प्रामूदीव्यतः प्रत्ययों देवता। 

अर्थ:-सा-इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रात्िपदिकाद्‌ अस्येति णष्छ्यर्थे 
प्रागूदीव्यतीयो यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ देवता चेत्‌ सा 
भवति | 


उदा०-इन्द्रो देवताष्स्य-ऐन्द्रं हवि: । अदितिर्देवताधस्य-आदित्यं हवि: । 
बृहस्पतिदेवता5स्य-बाहस्पत्यं हवि: । प्रजापतिरदेवताइल्य-प्राजपत्य॑ हवि: | 

अआर्यम्राषा३ अर्थ- (ता) अधया-समर्ध (फतिप्रविकात्‌) प्रातिफविक से /(अत्य) 
वपष्ठी-विभवित के अर्थ में (आगूदीय्यत:) प्रागृदीव्यतीय (प्रत्यय-) यथाविल्ित प्रत्यय होता है 
दिवता) जो श्रथमासमर्ध है यदि वह देवता हो / 

उद्म०-इन्द्रे देवताएत्य-ऐच्ं हविः / इन्द्र देवता है इसका यह-ऐन्द्र हवि (आह॒ति) । 
अकवितिर्देकताउस्य- आदित्य हवि:/ अक्विति देवता है इसका यह-आदित्य हवि। 
बृहस्पतिकिवताउस्य-बाहस्पत्यं हविः । बृहस्पति देवता है इसका यह-बाहस्पिता हवि। 
प्रजापति्देवताउस्य- प्रजपत्यं हविः । प्रजापति देवता है इसका यह-ग्राजापत्य हावि / 

सिस्ि- (१/ ऐन्रगू। इन्द्रस्सु+अण्‌। ऐन्द्र+अ। ऐन्द्र+तु। ऐन्द्रमू / 

यहां ग्रथमा-तर्ध देवतावाची इन्द्र” शब्द से अपत्य अर्थ में इस बूत्र से 
प्रागदीव्यतोएण” (४ ।१ ।८३/ से आगृदीव्यतीय अणृ' प्रत्यय है। विस्टित्ेष्पचचासावेः' 
(७२ ।११७) ते अंग को आविव्रद्धि होती है। 


१८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२) आवित्यम्‌ । अक्िति+सु+ण्य / आदितृ+य। आदित्य+तु। ओदित्यम्‌ 

यहां अदिति! शब्द से ित्यदित्यावित्यपत्युत्तरफ्दाण्ण्यःः (४ ।१/८५) से 
आग्दीव्यतीय ग्य' प्रत्यय है। शेष कार्य यूर्ववत्‌ है। ऐसे ही बहस्पति' शब्द पे-बाहस्पत्यम्‌ । 
श्रजापति” शब्द से-प्राजापत्यम्‌। 

विशेष (१) देवता। देव+ठु+तल्‌। देवत+टापू। वेवता+सू। देवता । 

यहां देव शब्द से दिवात्‌ तल” (६ ४ ।२७) से स्वार्थ में तल अत्यय होता है। 
तलन्तः” (लिड्यानुशाचन ?/१७) से तलू अत्ययात्त शब्द स्त्रीलिड्य होते हैं। अत: 
अजाभ्रतष्टाए्‌' (४/१/४) से टाए उत्यय होता है। उत्कृत भाषा में दिक्ता' शब्द 
स्त्रीलिड्य है । 

(२) यहां देवता शब्द से मन्त्र का प्रतिपाथ विषय लिया गया है। इंच विषय में 
विर्क्‍तकार ने हैक्‍्त-काण्ड (9 १) में कहा है-- पत्काम ऋषिर्यत्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ 
त्तुतिं प्रदुड़क्ते तददेवतः सा मनन्‍्त्रों भवाति' अथति जिस कामना को लेकर ऋषि जिस 
वेवता की स्तुति करते हैं वह उच्च देवतावाला मन्त्र कहाता है। ऋक्सर्वानुक्रमणी में कहा 
है-- या तेनोच्यते सा देवता' अर्थात्‌ मन्त्र के द्वारा जो कहा गया. वह उत्त मन्त्र का देवता 
होता है। इन दोनों कच्चनों के आधार पर मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय को विवता' कहते हैं। 

“ग्रे देवता चेतन-अचेतन भेद से दो प्रकार के होते हैं। चेतन में आत्मा, परमात्मा 
लिये जायेंगे तथा अचेतन में भौतिक पद्र्थ लिये जाते हैं; अर्थात्‌ जब अलि, इन्द्र, गयु आदि 
देवतावाची शब्द अध्यात्म-प्रक्रिया में अन्वित होते हैं तब ये देवता आत्मा, परमात्मा के 
वाचक होते हैं। जब ये आधिदैविक प्रकिया में होते हैं; तब ये अचेतन देवों के वाचक होते 
हैं।” (फं ब्रह्मदत्त जिन्नातु-अष्टाध्यायीभाष्य अधमाञ्ञपि ४/२।२४०/। 

आहुति-मन्त्र 
(१ ओम इन्द्राय स्वाहा। इृदसिस्द्राय-इृदन्‍न सम। 
(२/ ओश्‌ अवित्ये स्वाह्म । इदमिदित्यै-इदनन सम। 
(3) ओ  ब्रहस्पतये स्वाहा । इर्द ब्हस्पतये-इृदनत समर। 
(४) ओ ं प्रजापतये स्वाह्य | इदं ग्रजापतये-डदन्‍न सम । 

परमात्मा के गुणों का स्परण करते हुये उपरिलिखित अकार के सन्त्रों से यज्ञ में 
हवि (आहति) प्रद्यान की जाती है । 
अण्‌ (इत्‌-आदेश:)-- 

(२) कस्येत्‌।२४। 

प०वि०-कस्य ६ ॥१ इत्‌ १॥१। 


अनु०-प्रागदीव्यतीयोष्णू सा, अस्य, देवता इति चानुवर्तति। 
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अन्वय:-सा कस्य अस्य प्रागदीव्यतीयोष्ण देवता । 

अर्थ:-सा-इति प्रथमा-समर्थात्‌ क-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ट्यर्थे प्रागदीव्यतीयोज्ण्‌ प्रत्ययो भवति, इकारश्चान्तादेशों भवतति, यत्त्‌ 
प्रथमा-समर्थ देवता चेत्‌ सा भवति। 

'उदा०-को देवता5स्य-कायं हवि:। 

आर्यथाषा2 अर्थ-(वा) प्रधमा-स्मर्थ (कस्य) क' ग्रातिपकिक से /अस्य) 
परष्ठीविभकिति के अर्थ में (आगूदीव्यत:) आगृदीव्यतीय (अणू) अण्‌ अत्यय होता है /इत्‌) 
और इकार अन्तादेश होता है (देवता) जो प्रथमातमर्थ है यदि वह देवता हो। 


उदा०-को देवताउस्य-कार्य हविः। क' देवता है इसका यह-काय हवि। 
क-प्रजापति । 

सिद्धि-कायम्‌ । क+सु+अण्‌। क३+अ। कै+अ / कायू+अ। काय+सु । कायम / 

यहां प्रथमा समर्थ देवतागची क' शब्द से पष्ठीविभकिति के अर्थ में इस तृत्र से 
प्रागूदीव्यवीय अण्‌' प्रत्यण और क” शब्द के अन्त्य अ-बर्ण को इकार-आदेश होता है । 
अचो ज्णिति' (७(/२।॥१९५) से अंग्र को वृद्धि और एचोउयकायवः:” /६ (१ /७५) से 
आय” आदेश होता है। 


विशेष- (१ देवतावाबी क' शब्द प्रजापति अर्थ का वाचक है। ग्रजाप्रति-प्रजा 
का पालक परसेश्वर। 


(२) आहुति मन्त्र-जओों काय स्वाहा । इदं काय-इंदनन मम । 

घन्‌- 
(३) शुक्राद घन ।२५। 

प०वि०-शुक्रात्‌ ५१ घन्‌ १।॥१। 

अनु०-सा, अस्य, देवता इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सा शुक्राद्‌ अस्य घन्‌ देवता । 

अर्थ:-सा इति प्रथमासमर्थात्‌ शुक्रात्‌ प्रातिपदिकाद अस्येति षष्ठ्यर्थ 
घन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ देवता चेत्‌ सा भवति। 

उदा०-शुक्रो देवताओस्य-शुक्रियं हवि; । 


आर्यथाषा३ अर्थ-(का) अधमा-तमर्थ (शुक्रातृ) शुक्र प्रातिपदिक से (अस्य) 
पष्ठी विभक्ति के अर्ध में (घन) घन्‌ प्रत्यय होता है (देवता) जो अ्धमातमर्थ है यदि वह 
देवता ही । 
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उद्य०7-शुक्रो देवताउस्य-शुक्रियं हविः । शुक्र है देवता इसका यह-शुक्रिय छवि । 
शुक्र-सर्वशिक्तिसान्‌ परसेश्वर । 

त्रिद्धि-शुक्रियम । गुक्र+सु+घन्‌ / घुक्तृ+इय ।/ शुक्रिय+तु / शुक्रियस्‌ । 

यहाँ अपसा-समर्थ देवतावादी शुक्र ' शब्द से षष्ठी-विभकिति के अर्थ में इस सूत्र 
मे घन अत्यय है। आयनेय०” (७ ।१।२) से भ” के स्थान में इयू आदेश होता है। 

आहुति सन्त्र-ओं शुक्राथ स्वाहा । इवं शुक्राय-इंदनन सम / 
घः- 

(३) अपोनप्त्रपांनप्तृभ्यां घः ।२६। 

प०वि०-अपोनप्तृ-अपांनप्तृभ्याम्‌ ५२ घ: १॥१। 

स०-अपोनप्तू च अपांनप्त च तौ-अपोनप्जपांनप्त्री, ताभ्याम्‌- 
अपोन्तपांन प्तृभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-सा, अस्य, देवता इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-सा अपोनप्तृ-अपांनप्तृभ्याम्‌ अस्य थो देवता । 

अर्थ:-सा-इत्ति प्रथमासमर्थाभ्याम्‌ अपोनप्तू -अपांनप्तु भ्यां 
प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अस्थेति षष्ठ्यर्थ घः प्रत्ययो भवत्ति, यत््‌ प्रथमासमर्थ 
देवता चेत्‌ सा भवति। 

उदा०-अपोनप्तु देवताधस्य-अपोनजियं हवि: । अपानपात्‌ देवत्ता5स्थ- 
अपांनप्न्रियं हवि: । 

आउर्यभाषाड अर्थ- (पा) अधपया-समर्थ (अपोनप्तू-अपानिष्तृध्यामु/ अप्ोनप्त 
अपानप् आतिपकिकों से (अत्य) पष्ठीविभकित के अर्थ में (तर: ) घ अत्यय होता है (दिक्ता) 
जो श्रथमा-समर्थ है यदि वह देवता हो तो । 

उदा०-अपोनप्त देवताउस्य-अपोनप्नियं हविः। अपोनप्तृ वेबठा है इसका 
यह-अपोनजिय हवि। अपानपात्‌ देवताउस्थ-अपानान्नियं कृविः। अपानपात्‌ देवता है 
इत्तका यह-अपानाजिय हामि 

सिद्धि-अपोनण्त्रियम्‌ / अपोनप्तृ+सु+घ। अफोनप्तृ+इय। अप्रोनाजिय+त्ु / 
अपोनाषियय्‌ । 

यहां अधना-तमर्थ देवतावाच्षी अप्रोनप्तु” शब्द से इस सूत्र से ध' उत्यय है। 
आयनेय० (७ /१।२) से घर के स्थान में इय्‌! आदेश और इको यणचि' /६ / /७४) 
से ऋ-वर्ण को यण्‌ (रु) आदेश होता है। अपोनप्त्‌” शब्द तकारान्त है, इसी चूत्र ते 
प्रत्यप- सत्तियोग में उत्ते ऋकायन्त निषातित किया गया है। ऐसे ही-अपानण्जियम । 
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विशेष- (१) अप्रेनत्‌ अपनिणत शब्द अगिदेवता के वाचक हैं। जल से 
तंर्षण पैदा होता है और उच्तले किद्युत्‌ उत्पन्न होती है। अतः जल का पोता होने से 
विद्वुत॒ अपानपात्‌” कहाता है। 


२₹/ अत्र पदमज्जर्या हरदत्तमिश्र: आह-एवं च-जपोनणातेष्नुज्रहि, अपांन- 
प्रतेषनुब्नाहि, अपोनयातं यज; अपानपातें यजेति सम्प्रैषः । वेदे हु- अपोनप्ते स्वाहा 
इति ह्मन्दस: अयोग: / 


छः- 
(४) छ च।२७॥ 

प०वि०-छ १॥१ (सु-लुक) च अव्ययपदम्‌ ! 

अनु०-सा, अस्य, देवता, अपोनप्तृ-अपांनपातृभ्यामिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सा अपोनप्तृ-अपांनपातृभ्याम्‌ अस्य छश्च देवता । 

अर्थ:-सा इत्ति प्रथमासमर्धथाध्याम्‌ अपोनप्तृ-अपांनपातृभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थे छ: प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
देवता चेत्‌ सा भवति | 

उदा०-अपोनप्त्‌ देवताञस्य-अपोनप्ञ्रीयं हवि: । अपांनपात्‌ देवततास्य- 
अपानपात्रीयं हवि: | 

सआर्यभाषा& अर्ध- (पा) अधमा-समर्थ (अपोनप्त-अपानपातृभ्यागु) अपोनप्: 
अपानपात प्रातिपढ़िकों ते (अरय) षष्ठीविभकित के अर्थ में (छः) छ अत्यय (बच) भी होता 
है (देवता) जो प्रथमा-त्रमर्थ है यदि वह देवता हो । 


उद्य०-अपोनप्त्‌ देवताएस्य-अपोनप्नीयं हविः। अपोनप्त्‌ देवता है इसका 
यह-अपोनपण्वीय हवि। अपानपाएु देवतास्य-अपानपात्रीयं हाविः। अपानपात्‌ देवता है 
इसका यह-अप्रानफात्रीय हवि। 


सिख्टि-अपेनणीयय्‌ और अपानषक्रीयय पढें की सिद्धि एल है आयनेय० 
(७।/१।२) से छ' उत्यय के स्थान में ईय" आदेश होता है। पढ़ों का अर्थ पूर्ववत्‌ है । 


घः+अणू- 
(५) महेन्द्राद्‌ घाणो च।२८। 
प०वि०-महेन्द्रात्‌ ५।१ घाणौ १।२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-घश्च अणू च तौ धाणौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
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अनु०-सा, अस्य, देवता, छ इति चानुवर्तत्ते। 

अन्वय:-सा महेन्द्राद्‌ अस्य घाणी छश्च देवता | 

अर्थ:-सा इति प्रथमासमर्थाद्‌ महेन्द्रात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य इति 
षष्ठ्यर्थ घाणौ छश्च प्रत्यया भवन्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थ देवता चेत्‌ सा 
भवति। 

उदा०-(घः) महेन्द्रो देवताइस्य-महेन्द्रियं हवि:। (अण्‌ ) महेन्द्रो 
देवताध्स्य-माहेन्द्रं हवि: । (छ: ) महेन्द्रो देवताउस्य-महेन्द्रीयं हवि: । 

आर्यभावषा<& अर्थ-(ता) अधमायमर्ष (महेन्द्रातु) महेन्द्र आतिपकिक मे (अस्य/ 


पण्ठीविभकित्त के अर्थ में (धाणौ) घ. अग्‌ (व) और (छः) छ अत्यय होते हैं (देवता) जो 
अधमातमर्थ है यदि वह देवता हो। 


उदा०- (/ महेन्ओ्रो देवताउस्य-मह्ेन्द्रियं छवि: / महेग्द्र देवता है इसका यह-महेन्द्रिय 
हवि। (अण्‌/ महेन्त्रो देवताउस्य- माहेन्त्रं हवि: / महेन्द्र देवता है इसका यह-माहेन्द्र हवि । 
(&) महेन्द्रों देवताउस्य-महेन्द्रीयं हावि: । महेन्द्र है देवता इसका यह-महेन्द्रीय हवि । 


सिद्धि- (१) महेन्द्रिययू / यहां अधमा-समर्थ देवतावाची महेन्द्र” गतिफदिक से 
इस सूत्र ते घ! उ्त्यय होता है। आयनेय०” (७ /! /२) से ध्‌' के स्थान में इय्‌” आदेश 
होता है। 


(२/ माहेन्द्रम्‌ । यहां एवेक्त महेन्द्र” आतिप्रदिक से इस सूत्र से अण्‌” अत्यय है। 
तद्टितेष्पचामादेः” (७/२ /११७/ से अंग को आविवरद्धि होती है। 


र/ सहेन्द्रीयम्‌ । यहां पर्वोक्त महेन्द्र” ग्रातिपदिक से इस सूत्र से छ” उत्यय है। 
'आयवनेय०” (७ /१ (२) से छ' के स्थान में ईए आदेश होता है । 


ट्यणू- 
(६) सोमाट्‌ ट्यूण्‌।२६। 

प०वि०-सोमात्‌ ५।१ ट्यूण्‌ १।१। 

अनु०-सा, अस्य, देवता इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-सा सोमाद्‌ अस्य ट्यण्‌ देवता। 

अर्थ:-सा इति श्रथमासमर्थात्‌ सोमात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य इति 
षष्ठ्चर्थ ट्यूण्‌ प्रत्यमो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ देवता चेत्‌ सा भवति। 

उदा०-सोमो देवताएस्य-सौम्यं हवि:। 
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आर्थभाषा३& जर्थ-(प्ा) प्रधमा-समर्ध (य्ोमात्‌) सोम ग्रातिपदिक से (अस्य) 

पष्टीविभकिति के अर्थ में (ट्यूण्‌) ट्यूण्‌ प्रत्यय होता है (वक्ता) जो प्रथमा-क्षमर्थ है यदि 
वह देवता हो । 


उद्यम०-सोमो देवताउस्य- सौस्यं हविः । सोग देवता है इसका यह-सौस्य हावि। 


त्िद्धि-सौम्यम्‌। यहां प्रधथमा-समर्थ, वेवतावाची सोम" प्रातिपदिक से इस तृत्र से 
ट्यूणू्‌! प्रत्यय है। तब्द्वितेष्वचचामादेः (७ /२/११८) ते अंग को आविवरद्धि होती है। 
ट्यूण्‌' अत्यय में टकार टिटृद्यणश्गनृ०” (४ /१ ।2५) से स्त्रीलिढा में डीपू अ्त्यय के लिये 
और गकार अनुबन्ध आदिव्रक्षि के लिये है। 


यत्‌- 
(७) वायृतुपित्रुषसो यत्‌।३०। 

प०वि०-वायु-ऋतु-पितृ-उषस: ५११ यत्‌ १॥१। 

स०-वायुश्च ऋतुश्च पिता च उषाश्च एतेषां समाहार:-वाखतुपित्रुष:, 
तस्मातू-वाय्तुपित्रुषस: (समाहारद्वन्द्र: ) | 

अन्वय:-सा वास्व॒तुपिन्रुषसोध्स्थ यद्‌ देवता। 

अर्थ:-सा इति प्रथमासमर्थेभ्यो वायु-ऋतु-पितृ-उषोभ्य: प्राति- 
पदिकेभ्योष्स्य इति षष्स्यर्थ यत्‌ प्रत्ययों भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ देवता 
चेत्‌ सा भवति। 

उदा०- (वायु: ) वायुर्देवताधस्य-वायव्यं हवि:। (ऋतु:) ऋतु- 
देवताधस्य-ऋतव्यं हवि: | (पित्ता) पिता देवताएस्य-पित्र्यं हवि: | (उषा ) 
उषा देवताष्स्य-उषस्यं हवि:। 

आरयभाषा& अर्थ-(त्ा) अ्धमा-त्मर्थ (वाय्ठतुपि्रिषस:) वायु. ऋतु पिठ, 
उषस्‌ आतिपदिकों से (अस्य) षष्ठीविभक्ति के अर्थ में (यत्‌) यत्‌ प्त्यय होता है (देवता) 
जो प्रथमा-समर्थ है यदि वह देवता हो । 


उदा०- (वायु) का्ुदेक्ताउस्य- वायव्यं हविः । वायु है देवता इसका यह-वायव्य 
हवि। (ऋतु/ ऋचुर्देवताउस्य-ऋतव्यं हवि: । ऋतु है बेवता इसका यह-ऋतंव्य हवि। 
(पिता) पिता देवताउस्य-पित््य हावि: / पिता है देवता इसका यह-पिव्य हवि। (उषा) 
उषा देवताउत्य-उषस्य हविः । उषा है देवता इसका यह-उपषत्य हावि। 


पिस्धि- (१) कायव्यम्‌। वायु+तु+यत्‌ / वायोौ+य/ वायव्य+सु / वायव्यय। 


प्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


यहां अपमा-समर्थ देवतावाची वायु” प्रातिपद्िक से इस चूत्र ले यत््‌' अत्यय है। 
ओरगुण:” (६ ।४।१४६ से अंग को गुण और कन्तो कि प्रत्यये' (६ /९/७६) से अब" 
आदेश होता है। ऐसे ही ऋतु' शब्द से-ऋतव्यम्‌ । 


र/ पिव्यम्‌ । पितृ+तु+यत्‌ / पित्रीड+य। पित्री+य। पितृर+य ।/ पिव्य+सु । 
पिव्थम्‌ / 


यहां एर्वव्त्‌ पिठ। प्रातिफद्िक से इस चूत्र से यत्‌” अत्यय है। रीडः ऋत:” 
(७४ /२७/ से अंग्र को रीड्‌ आवेश और वस्येति च' (६ /४ ।१०८) से औ। के ईकार 
का लोप होता है। ऐसे ही उप" शब्द से-उपस्यम्‌ / 
छ:+यत्‌- 
(८) थ्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तो- 
घ्यतिगृहमेधाच्छ च।३१। 


प०वि०-द्यावापृथिवी-शुनासी र-मरुत्वद्‌ू-अग्नीषो म-वास्तोष्पति- 
गृहमेधात्‌ ५।१ छ १।१ (सु-लुक) च अव्ययपदम्‌ । 

स०-द्यौश्च प्रथिवी च ते द्यावापथिव्यी । शुनश्च सीरश्च तौ शुनासीरौ | 
अग्निश्च सोमश्च तौ अग्नीषोमौ। वास्तुन: पतिरिति वास्तोष्पति: । 
द्यावापृथिव्यी च शुनासीरी च मछत्वॉइ्च अग्नीषोमौ च वास्तोष्पतिश्च 
गृहमेधश्च एतेषां समाहार:-द्यावापृथिवी०गुृहमेधम्‌, तस्मात्‌-द्यावा- 
पृथिवी०गुहमेधात्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रषष्ठीतत्पुरुषगर्भित: समाहारद्वन्द्र:) । 

अन्वयः:-सा द्यावापृथिवी०गृहमेधाद्‌ अस्य छो यच्च देवता। 

अर्थ:-सा इति प्रथमासमर्थभ्यो य्ावापंधिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोम- 
वास्तोष्पतिगहमेघेभ्य: प्रातिपदिकेभ्योषस्य इति षष्स्यर्थ छो यच्च प्रत्ययो 
भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ देवता चेत्‌ सा भवति। 

उदा०-(द्यावापृथिव्यौ ) द्यावापृथिव्यौं देवते अस्य-द्यावापृथिवीय॑ 
हवि: (छ:)। द्यावापथिव्यं हवि: (यत्‌)। (शुनासीरौ) शुनासीरी देवते 
अस्य-शुनासीरीयं हवि: (छ:)। शुनासीर्य हवि: (यत्‌)। (मरुत्वान) 
मरुत्वान्‌ देवताओस्थ-मरुत्वतीयं हवि: (छ:)। मरुत्वत्यं हवि: (यत्‌)। 
(अग्नीषोमौ ) अग्निषोमौ देवताओस्य-अग्नीषोमीयं हवि: (छ:)। अग्निषोम्यं 


चतुर्थाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: १६३ 
हवि: (यत्त)। (वास्तोष्पतिः) वास्तोष्पतिर्देवताषस्थ-वास्तोष्पतीयं हवि: 
(छ:) । वास्तोष्पत्यं हवि: (यत्‌)। (ग्रहमेघ:) गृहमेधो देवताध्स्य-गृहमेधीयं 
हवि: (छ:) गृहमेध्यं हवि: (यत्‌)। 

आरयमाबा३ अर्थ-(पता) अथमा-समर्थ (द्ववाप्रधिवीभृहमेघ्रात्‌) दावापधिवी: 
शुनात्वीर, मत्त्वान्‌ अन्‍्ीषोम, वास्तोष्पति, गहमेध प्रातिपदिकों से (अस्य) षष्ठी-विभजिति 
के अर्थ में (5:/ छ (ब) और /यत्‌) यत्‌ अत्यय होते हैं (देवता) जो प्रपमासमर्ध है यदि 
वह देवता हो । 

उद्ा०-संस्कृत भाग में देख लेवें। अर्थ इत्त प्रकार है-(द्यावाएपिवी) दो और 
फषिवी इसके देवता हैं यह-चावापथिवीय अथवा दावाप्रविव्य हि / (हुनावीर) शुन और 
तीर इसके देवता हैं यह-शुनात्तीरीय अथवा शुनातरीर्य छवि। शुन-वायु/ स्ीर-आदित्य । 
सित्त्वान्‌) यहत्वान्‌ इसका देवता है यह-मक्त्वतीय अथवा मरत्वत्य हदि । मर्त्वानू5इन्द्र । 
अग्तीषोग) ऑि और झोस इसके देवता हैं यह-अम्नीषोगीय अधवा आमिषोग्य हवि। 
#ित्तोष्पति) वास्तोष्पति इच्चके देवता हैं यह-वास्तोष्पतीय अथवा वास्तोष्पत्य हवि। 
वास्तोष्पति-पर की रक्षा करनेवाला बुद्ध बायु। (टहमेध) गहमेध इतका देवता है 
पह-गहमेधीय अधवग्र ग़हमेध्य ढवि। ग़हमेधन्ब्रह्मययज्ञ आदि पांच महायज्ञ करनेवाला 
गहस्थ / 

प्िद्धि- (१/ द्रावापधिवीवय्‌ । यहां प्रधमा-समर्थ देवतावाची धावाप्क्षिवी” आतिप्रदिक 
से इस सूत्र से छ* अत्यय है। आयनेय०” (० /१।२/ से छ' के स्थान में ईयू' आदेश 
होता है । 

(२/ द्यावाप्रधिव्यम्‌ / यहां एृवेक्त चावाप्रधिवी' शब्द ते इस सत्र ते अत्‌! अत्यय 
है। यरयेति च (६ /४।१४८/ ते अंग के इईकार का लोप होता है । 

+/ शुनातीरीय आदि पढ़ों की सिद्धि पर्ववत्‌ है। 
ढक- 

(६) अन्नेर्कक ।३२। 

प०वि०-अग्ने: ५ ।१ ढक १।१। 

अनु०-सा, अस्यथ, देवता इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-सा अग्नेरस्य ढक्‌ देवता | 

अर्थ:-सा इति प्रथमासमर्थाद्‌ अग्नि-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य 
इति षष्ठ्यर्थे ढक्‌ प्रत्ययों भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ देवता चेत्‌ सा भवति। 


प६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-अभ्निर्देवताध्स्थ-आग्नेयो मन्त्र: | तद्यथा-अग्निमीछे पुरोहित॑ 

यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रत्नधातमम्‌ (ऋ० १।॥१॥१)। 
आर्यभाषाड अर्थ- (सा) अधमा-तमर्थ (अगते:) आगनि प्रातिपद़िक से (अस्य) 


पष्ठी-विभकिति के अर्थ में (हक) ढक अत्यव होता है (बैवत्ता) जो श्रथमा-समर्ध है यदि वह 
देवता हो। 


उद्ध०-अन्निर्देकतताउस्य-आरनेयो भनन्‍्त्र:/ अग्नि देवता है इसका यह-आग्नेय 
मन्त्र । 

तिख्वि-आरनेयस्‌ । ऑनि+चु+ढक्‌। आत्त्+एय। आत्तेय+सु / आस्नेय्सू । 

यहां अधया-सरर्थ देवतावाची आसि' ऋ्तिपकिक से इस सूत्र से हक! अत्यय है। 
प्रत्यण के कित्‌ होने से किति च (७/२/११८) ते अंग को आविवद्धि होती है। 
आयनेय०” (७ ((।२/ ते €्‌' के स्थान में एय्‌” आदेश और थस्पेति च' (६ ।/४।१४८) 
पे अंग का इकार-लोप होता है। 

(१०) कालेभ्यो भववत््‌३३। 

प०वि०-कालेभ्य: ५।३ भववत्‌ अव्ययपदम्‌। भवे इव भववत्‌ 
'तत्र तस्येवः (५ ।१ ११५) इति सप्तम्यर्थ वत्ति: प्रत्यय: । 

अनु०-सा, अस्य, देवता इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सा कालेभ्योषस्प भववद्‌ देवतता। 

अर्थ:-सा इंति प्रथमासमर्थेभ्य: कालविशेषवाचिभ्य: प्रातिपदिकेभ्योष्स्य 
इति षष्ठ्यर्थ भववत््‌ प्रत्यया भवन्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थ देवता चेत्‌ सा 
भवति। 

कालेभ्य:' इति बहुवचननिर्देशात्‌ कालविशेषवाचिनों मासादयो 
गृह्यन्ते । 'भववत््‌” इत्यस्यायमर्थ:-कालाट्ठज्‌' (४ ।३ ।११) इत्यस्मिन्‌ 
प्रकरणे कालविशेषवाचिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो ये प्रत्यया विहितास्ते 'साउस्य 
देवता' इत्यस्मिन्नर्थेर्पे भवन्ति। 

उदा०-मासो देवताध्स्य-मासिकम्‌ | अर्धमासों देवत्ताषस्य-आर्ध- 
मासिकम्‌। संवत्सरो देवताओस्य-सांवत्सरिकम्‌। वसन्तो वेवताध्स्थ- 
वासन्तम्‌। प्रावृद्‌ देवताध्स्य-प्रावृषेण्यम्‌ | 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पादः १६५ 

आर्यमराष7३ अर्थ- (वा) प्रथमा-वर्मर्थ (कालेभ्यः/ कालविशेषवाच्ती प्रातिपढ़िकों 
ते (अस्य/ पष्ठीविभकिति के अर्थ में (धक्‍्वत्‌) भव” अर्थ के समान उत्यय होते हैं (बिवता) 
जो अथमा-समर्थ है यदि वह देवता हो। 

कालेश्य: इस बहुवचन-निर्देश से कालविशेषवाची माप” आदि ग्रातिषदिकों का 
ग्रहण किया जाता है। भववत््‌” का यह अर्थ है कि कालाद्ठज" (४ (३ ।११) इस प्रकरण 
में कालविशेषवाची प्रातिपदिकों से जो अत्यय विधान किये गये हैं. वे साउस्य देवता” इस 
अर्थ में भी होते हैं । 

उद्य०-मात़ो देवताउस्य-मासिकस । माय इसका देवता है यह-मास्तिक / अर्धमासों 
देवताउस्य-आर्धमासिकम्‌ । अर्धमास (पस्‍क्ष) इसका देवता है यह-आर्धमासिक / संवत्सरों 
देवताउस्य- साबत्सरिकम्‌ / सवत्धर-वर्ष इसका देवता है यह-व्रावत्सरिक/ कसन्तों . 
देवताउस्थ- वासन्तम्‌ | कसत्त इसका देवता है यह-वासन्त / ग्राव्ड़ देवताउस्य-प्रावषेण्यम्‌ / 
प्रावटू-वर्षा ऋतु इसका देवता है यह-पग्राव्रपेण्य / 

सिद्धि- (!/ सासिकम्‌ | सास+सु+ठय्‌ / मायू+इक। सातिक+सु/ सासिकस। 

यहाँ अधथमा-समर्थ कालविशेषयाची सास” शब्द से कालाट्ठअ (४।/३ ।११) से 
विहित ठज्‌ अत्यय इस चूत्र ते देवता अर्थ में है। ठस्येक:” (७ ॥३ ।५०) से &' के स्थान 
में इक आदेश होता है। 

(२/ आर्धमायपिकस्‌ / अर्धयास्र! शब्द से पूर्ववत्‌ 

(र) वांवत्सरिकस। सिवत्सर” शब्द से पूर्ववत्‌ 

(2) वासन्तम्‌ । कतत्त” शब्द से सन्धरिवेलाशतुनक्षत्रेभ्योए्ण” (४ ।३ /१६) से 
अप" अत्यय है। तद्धितेष्वचामादेः (७/२/११७) से आए को आविव्रद्धि होती है । 

(/ आउषेग्यम्‌ । आ्रवृद्‌” शब्द से आ्रावष एण्य:” (४।३/९७) ते एण्य' 
प्रत्यय है / 
ठज्‌- 

(११) महाराजप्रोष्ठपदाट्ठज्‌ |३४। 

प०वि०-महाराज-दप्रोष्ठपदात्‌ ५ ।१ ठज्‌ १॥१। 

स०-महाराजश्च प्रोष्ठपदे च एतयो: समाहार:-महाराजप्रोष्ठपदम्‌, 
तस्मात्‌-महाराजप्रोष्ठपदात्‌ (समाहारद्वन्द्र: ) । 

अन्वय:-सा महाराजप्रोष्ठपदादस्य, ठज्‌ देवता । 

अर्थ:-सा इत्ति प्रथमासमर्थाभ्यां महाराज-प्रोष्ठपदाभ्यां प्राति- 
पदिकाभ्याम्‌ अस्य इति षष्ठ्यर्थे ठज्‌ भ्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
देवता चेत्‌ सा भवति। 


१६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-(महाराज:) महाराजो देवताइ्स्य-माहाराजिकम्‌ | 
(प्रोष्ठपंदे ) प्रोष्ठपदे देवते अस्य-प्रौष्ठपदिकम्‌ | 

आर्यवावा<& अर्थ-(ता) अधमा-समर्ष (महाराज-प्रेष्ठपदात) महाराज और 


प्रोष्ठपद्म प्रातिपदिकों ते (अस्य) प्रष्ठीविभिक्ति के अर्ध में (ठज्‌) ठज्‌ ज्त्यय होता है 
दिवता) जो ग्रधमा-समर्ध: है यदि वह देवता हो । 


उद्य०- (महाराज:/ महाराजों देवताउस्थ-माहाराजिकम। महाराज-वैश्रवण 
(दुबेर/ है देवता इसका यह-माहाराजिक। (ग्रोष्ठपदे/ देवते अस्य-प्रौष्ठपदिकम / 
अष्टपदा-भावरपदा, पूर्व भाव्पद्ा और उत्तर भाद्रपढा नक्षत्र हैं देवता इसके यह-प्रौष्ठफकिक / 


पिक्धि- माहाराजिकम्‌ | महाराज+तु+ठज्‌ / माहाराजु+इक। याहाराणिक+तु । 
माहाराणिकम्‌ 


यहां प्रधमा-समर्थ देवतावाची महाराज” आतिपकिक से इस सूत्र से ठज्‌' अत्यय 
है। ठ5स्पेकः (७ ।३ /५२) से 6" के स्थान में इक” आदेश होता है। तदछ्धितेष्वचामादे: 
(७ /१ /2!७) से अंग की आवितञ्धि होती है। ऐसे ही प्रौष्ठपदा” शब्द से- प्रौष्ठपदिकम्‌ 


विशेष-प्रोष्ठपदा नक्षत्र पूर्व-प्रोष्ठफदा और उत्तर-प्रोष्ठपढ्ा भेद मे दो प्रकार 
का है। इसे पर्व-भादपदा और उत्तर भावषद्ा भी कहते हैं। फाल्गनीप्रोष्ठपदानां चर 
नक्षत्रे! (!/२ /६०) से श्ोप्ठपढ्ा' के द्विवचन में विकल्प से बहुवचन होता है । 


निपातनम्‌- 

(१२) पितृव्यमातुलमातामहपितामहा: ।३५ | 
प०वि०-पिलृव्य-मातुल-मातामह-पितामहा: ९ ।३। 
स०-पितृव्यश्च मातुलश्च मातामहश्च पितामहश्च ते-पितृव्य- 

मातुलमात्तामहपितामहा: (इतरेत्तरयोगद्नन्द्र: ) । 
अर्थ:-पितृव्यमातुलमातामहपितामहा: शब्दा निपात्यन्ते। समर्थ- 

विभक्ति:, प्रत्यय:, प्रत्ययार्थ:, अनुबन्धश्चेति सर्व निपातनाद्‌ वेदितव्यम्‌ । 
उदा०-(पितृव्य: ) पितुर्शता-पितृव्य: । (मात्तुल:) मातुर्भ्राता-मातुल: । 

(मातामह: ) मातु: पिता-मात्तामह: | (पित्तामह:) पितु: पिता-पितामह: । 


आर्यमाषा3 अर्थ-(प्ठिव्य०) प6व्य मातुल मातामह, पितामह शब्द निफातित 
किये जाते हैं। इनमें समर्ध-विभकिति, अत्ययः अत्यय का अर्थ और अनुबन्ध सब निपातन 
ते ही जानना चाहिये। 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पाद:ः १६७ 

उदा>- (फ्विव्य: पितुश्नाता-पफितृव्यः/ पिता का भाई-काचा। (सातुलः/ 
भातुभ्र/ता- मातुल: । माता का भाई-सामा। (मातामह:) मातुः पिच्मा-मातामह: । माता 
का पिता-नाना। (पितामह:/ पिछुः पिता-पितामह: । पिता का पिता-दादा । 

तिद्धि- (१/ पिठिव्य: । पित+बलू+व्यत्‌ । पिठु+व्यत्‌ । पिठिव्य+सु । पिठृव्य: / 

यहां पिठृ! शब्द ते बष्ठी-विधकिति के अर्थ में व्यत्‌” प्रत्यय है। 

(२/ माहुल: । मातृ+डसयू+डुलचू / मातू+उल। मातुल+सु। मातहुलः । 

यहां मातृ” शब्द से षष्ठी-विभकित के अर्थ में डुलचू” प्रत्यय निणतित है। अत्यय 
के डिद्‌ होने से वा०-डिव्यभस्यापि टेलोप:” (६ /४ ४३) से माह” के दि- भाग (ऋ) 
का लोप होता है । 

(/ मातामह: । माठृ+ड्यू+डामहच्‌ । मातृ्‌+आयह। मातामह+सु। मातामह: / 

यहां गाव” शब्द ते पष्ठी-विभकित के अर्थ में डामहच्‌' अत्यय है । अत्यय के ज्ञित्‌ 
होने से भाव ' शब्द का पूर्ववत्‌ टटि-लोप होता है। 

(४/ पितामह: | पिठ॒+डसू+डायहच्‌ । पितृ+आमह । पितामह+सु । पितामह: । 
तब कार्य पूर्ववत्‌ है । 

विज्ञेष- अमहच्‌' प्रत्यय को पित्‌ मानकर स्त्रीत्व-विवक्षा में पिद्गौरादिश्यश्च 
(४ (१ ।४३१) ते डीपष्‌ अत्यय होता है-मातामही-नानी। पितामही-द्ादी । 

।4 इति देकतार्थत्रत्ययप्रकरणन । । 


समूहार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहित प्रत्यय:- 
(१) तस्य समूह: |३६। 

प०वि०-तस्य ६।१ समूह: १।१। 

अन्वय:-तस्य षष्ठीसमर्थात्‌ समूहो यथाविहितं प्रत्यय: | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समूह इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययों भवति | 

उदा०>काकानां समूह:-काकम्‌। शुकानां समूह:-शौकम्‌ | बकानां 
समूह:-बाकम्‌ | 


आर्यभाषा<& जर्ष- (तय) पष्ठी-समर्ध (ग्रतिपदिकातु) आतिप्रदिक से (समूहः) 
समूह अर्थ में यथाविहित अत्यय होता है । 


फष्द पघाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उद्य०-काकानां समृहः-काकस्‌ । कौवों का समूह-काक । शुकानां समूहः-शौकस्‌ / 
तोतों का समूह-शौक। बकानां समह:-बाकम्‌ । बगुलों का समूह-बाक। 


पिद्धि-काकम्‌ । काक+आमृ+अण्‌ / काक+अ। काक+सु / काकय्‌। 

यहां पष्ठी-समर्थ काक” शब्द से समूह अर्थ में इस सूत्र से यधाविहित अत्यय का 
विधान किया यया है। आगृदीव्यतोउण्‌' (४ ।€ /८३ से यहां यंधाविहित अत्यय अण्‌' है । 
अण्‌' उत्यय के णित्‌ होने से तक्षितेष्वचामादे: (७/२।१/७) से अंग को पर्जन्यवत्‌ 
आविवृद्धि और थत्येति च (६/४/॥१४८) अंग के अकार का लोप छोता है। ऐसे 
ही-शौकम्‌ बाकम्‌। 


अणू- 
(२) भिक्षादिभ्यो5इण्‌ |३७। 

प०वि०-शभिक्षा-आदिभ्य: ५ ।३ अण्‌ १।१ | 

स०-भिक्षा आदिर्येषां ते-भिक्षादय:, तेभ्य:-भिक्षादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य भिक्षादिभ्य: समूहोष्ण्‌ ! 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो भिक्षादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: समूह 
इत्यस्मिन्नर्थेष्ण प्रत्ययों भवति। 

उदा०-भिक्षाणां समूहों भैक्षम्‌। गर्भिणीनां समूहो गार्भिणम्‌। युवत्तीनां 
समूहो यौवतम्‌। 

भिक्षा। गर्भिणी। क्षेत्र। करीष। अड्गार। चर्मिन्‌। धर्मिन्‌। 
चर्मन्‌। धर्मन्‌। सहस्र। युवति। पदाति। पद्धति | अधर्वनू। अर्वन्‌। 
दक्षिण | भुत। विषय। श्रोत्र। वृक्षादिभ्य: खण्ड: ।। वृक्षखण्ड: | वृक्ष | 
तरु। पादप | इति भिक्षादय: | | 

आर्यमाषा३ अर्थ- (कस्य) पष्ठी-समर्थ (भिक्षादिभ्य:) शिक्षा-आदि प्रातिपक़िकों 
से (सयूह:) कगूह अर्थ में (अगू) अग्‌ उ्रत्यय होता है। 

उद्ा०-भिक्षाणां समृहों भैक्षम/ शिष्यों के द्वारा आचार्य के लिये लाई हुई 


भिक्षाओं का तमूह- बैक्ष। गर्भिणीनां समृह्रो ग्र्भिणम्‌। गर्भिणी नारियों का समूह-गार्भिण । 
बरवतीनां तमृही यौवतम्‌। युव॒ति जनों का समूह-यौवत । 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पाद: १६६ 
विश्वि- (१) भैक्षम। भिक्षा+आम्‌+अण्‌ । भैक्षृ+अ। भैक्ष+तु / मैक्षम्‌ 
यहां पष्टी-समर्थ शिक्षा" शब्द से सयूह अर्थ में इस सूत्र से अणृ” अत्यय है। 
तड्ितेष्बचामादे: (७।२ ११८) ते अंग को आदिवद्धि और थस्येत्रि च' (६ /४।॥१४८) 
से अंग के आकार का लोप होता है । 


२/ गार्भिणम्‌। यर्भिणी+आमृ+अग्‌। गर्धित्‌+अ। गार्भित+अ। गरा्धिणयु । 
ग़ाभिणस्‌ / ह 

यहां प्रष्ठी-त्मर्थ गर्भिणी” शब्द से ससूह अर्थ में इस सूत्र से अण अत्यय है। 
वा०- भत्याढे तद्धिते०” (६ (३ (३५) मे पुंवद्भाव होने ते डीपू अत्यय की निठ्ठात्ति होती 
है तत्पश्चात्‌ अप प्रत्यय परे होने पर इनण्यनपत्ये' (६ /४ ।2६ ४) से अक़तिभाव होने 
मे नसस्‍्तद्धिते' (६ /४।९४४) से टि-भाग (इन) का लोप नहीं होता है। 

(३) यौवतम्‌ । युवति+आम्‌+अण्‌ / युवति+अ। यौवत्‌रअ। यौवत+सु । यौवतम्‌ । 

यहां प्रष्ठी-समर्थ थ्ुवति! शब्द से समूह अर्थ में इस सूत्र से अण्‌” अत्यय है । 
पूर्वकत्‌ अंग को आबिव्ृद्धि और अंग के इकार का लोप होता है। शुकति” शब्द भिक्षाविगण 
में पढ़ा है अतः उत्ते बाए- भस्याढे तद्धिते०” (६ /३।३५/ ते दुबदृभाव (यृव्न्‌) नहीं 
होता है 
0 अु 
(३) गोत्रोक्षोष्ट्रोरअ्राजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्‌ 

बुज्‌३८। 

प०वि०- गोत्र-उक्ष-उष्ट्र-उरभ्र-राज-राजन्य-राजपुत्र-वत्स-मनुष्य- 
अजात्‌ ५ |१ वुत्‌ १।१। 

स०-गोत्र च उक्षा च उष्ट्श्च उरभ्रश्व राजा च राजन्यश्च 
राजपुत्रश्च वत्सश्च मनुष्यश्च अजश्च एतेषां समाहार:-गोत्र०अजम्‌, 
तस्मात्‌-गोत्र०अजात्‌ (समाहारद्वन्द्ः ) । 

अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य गोत्र०अजातू्‌ समूहों वुज्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यों गोत्रादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: समूह 
इत्यस्मिन्नर्थे व॒ब्‌ प्रत्ययों भवति | 

अपत्याधिकारादन्यत्र लौकिक गोत्र गृह्मतेष्पत्यमात्रमू, न तु अपत्यं 
पौत्रप्रभृति गोत्रम' (४ ।१ ।१६२) इति पारिभाषिक गोत्रम्‌। 


२०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-(गोत्रमू) औपगवानां समूह औपगवकम्‌ | कापटवानां समूह; 
कापटवकम्‌। (उक्षा) उक्ष्णां समूह औक्षकम्‌। (उष्ट्र:) उष्ट्राणां समूह 
औष्ट्रकम्‌। (उरभ्न:) उरभ्राणां समूह औरभ्रकम्‌ । (राजा) राज्ञां समूहो 
राजकम्‌। (राजन्य:) राजन्यानां समूहो राजन्यकम्‌। (राजपुत्र:) 
राजपुत्राणां समूहो राजपुत्रकम्‌। (वत्स:) वत्सानां समूहो वात्सकम्‌। 
(मनुष्य: ) मनुष्याणां समूहों मानुष्यकम्‌ । (अज:) अजानां समूह आजकम्‌ | 

आर्यमाषा3 अर्थ-(तत्य/ प्रष्ठी-समर्थ (गेत्रगअजात्‌) गोत्र, उक्षा उच्ट्रू 
उरभ्ः राणा राजन्य राजपुत्र वत्स, भतुष्य अज ग्रातिपक्षिकों से (समूह) समृह अर्थ में 
(वुज्‌/ वुज्‌ प्रत्यय होता है । 

अपत्य-अधिकार से अन्यत्र लौकिक गोत्र (अपत्यमात्र) का ग्रहण किया जाता है 
जपत्य प्रौजप्रश्ञति गोत्र (४ ।! १६२) इस पारिक्षिक गोत्र का नहीं। 

उद्य०- प्रस्कृत भाग में देख लेवें। अर्थ इस अकार है-(ओत्र) उपय के पुत्रों का 
समूह-औपगरवक । कपडु के बुत्रों का समूह-कापटवक। (उभा) बैलों का समूह-औक्षक । 
एिरअ्र) सेष>भेज़ें का सबूह-औरअक। (राजा) राजाओं का समूह-राजक। /राजन्य) 
क्षत्रियों का समूह- राजन्यक। /यजपुत्र राजपूत्रों का समूह- राजपुत्रक / (वत्स) बछजों का 
पमूह-वात्सक / (मनुष्य) मनुष्यों का समूह-मानुष्यक । (अज) बकरों का समूह-आजक।/ 

सिद्धि-(१) औषगवकम । औपयक्‍+आम्‌+वुब्‌ / औपगव#+अक। औपगवक+दू । 
औपगवकम्‌ / 


यहां पष्ठीतमर्थ लौकिक योत्रवाची औपगब” शब्द से इस यूत्र से समूह अर्थ में 
वुज््‌' प्रत्यय है। युवोरनाकौ' (७।?।?) ते 4? के स्थान में अक' आदेश होता है। 
तब्चितेष्क्चामादे: (७ /२/११७) पे अंग को पर्जनयवत्‌ आविद्गद्धि होती है। 

(२/ औक्षकम्‌। उक्षर्+आमजबुज्‌।/ उक्षवृू+अक।/ औक्षू>अक।/ औक्षक+सु । 
औक्षकय्‌। 

यहां प्रष्ठीयमर्थ उक्षर्‌” शब्द से सम्रूह अर्थ में इस सूत्र से बुत! पत्यय है। 
नत्तद्धिते' (६ /४।१४४/ से और के टि-भधाग (अनु) का लोप होता है। शेष कार्य 
पृर्ववत्‌ है। ऐसे ही औष्ट्रकम” आदि पद सिद्ध करें ।/ 
यजू+बुञ्‌- 

(४) केदाराद्‌ू यज्‌ च।३६। 
प०वि०-केदारात्‌ ५ १ यज्‌ १।१ च॒ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-त्तस्य, समूह, वुन्‌ इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-तस्य केवारातू समूहों यज्र्‌ वुत्र्‌ च। 

अर्थ:-त्तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ केदारात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समूह 
इत्यस्मिन्नर्थे यत्र्‌ वुत्र्‌ च प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(यत्‌) केदाराणां समूह:-कैदार्यमू। (वुअ्‌) केदाराणां 
समूह:-कैदारकम्‌ । 

आर्यशवाष7ः& अर्थ- (तत्य) षष्ठी-त्मर्थ (केदारात्‌) केदार ग्रातिपद्दिक से 
(पमूह: समूह अर्थ में (बज) यत्र्‌ (घ) और (दुजु) बुज्‌ अत्यय होते हैं। 

उदा०-[यजू/ केदायणां सम्ृहः-कैदार्यम्‌ । पानी भरे खेतों अथवा चारागाहों का 
सयूह-कैदार्य/ (वुज्) केदायाणां समृहः-कैदारकम्‌। केढारों का समूह-कैदारक । 

व्िद्धि- (?/ कैदार्यम्‌ । केदात+डल्‌+यज्‌ / कैदार+य । कैदार्य+तु / कैदार्यम / 


यहां फष्ठीससर्थ केदार” शब्द से समूह अर्थ में इस सूत्र से यज्‌' प्रत्यय है / पर्ववत्‌ 
अंग को आविध्द्धि और अंग के अकार का लोप होता है। 


(२/ कैदारकम्‌। यहां षष्ठी-समर्थ केकर” शब्द से समूह अर्थ में इस सूत्र से 
बुब्‌' अत्यय है। शेष कार्य पर्वक्त्‌ है । 


ठज्‌- 


(५) ठञ्‌ कवचिनश्च |४० | 

प०वि०-ठक्‌ १।१ कवचिन: ५।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-तस्य, समूह:, केदाराद्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तस्य कवचिन: केदाराज्च समूहष्ठज्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ कबचिन: केदाराच्च प्रातिपदिकात्‌ 
समूह इत्यस्मिन्नर्थे ठज््‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-कवचिनां समूह: कावचिकम्‌। केदाराणां समूह: कैदारिकम्‌ 

आर्यभाषा& अर्थ-(तत्य) गष्ठी-पमर्थ (कवबितः) कवेचिन्‌ (व) और 
(किदारातु) केवार फ्रातिपढ़िक ते (सयूह:) समूह अर्थ में (ठज्‌) ठज्‌ उत्यय होता है । 

उदा०-कवक्‍चिनां समृह: कावचिकस्‌ / कक्‍चधारी (/जिरहबस्तरवाले/ जनों का 


सयूह-कावचिक / केद्ययणां समृहः कैदारिकय । केवार-पानी के भरे खेतों अथवा चरागाहों 
का तयूह-कैदारिक / 


विशि-कावचिकम / कवचित्‌ू+आम्‌+ठज्‌ / कावचू+इक। कावचिक+तु । 
कावचिकम्‌ / 
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यहां पष्ठी-समर्थ कवविन्‌” शब्द से सयूह अर्थ में इस सूत्र से ठज्‌' अत्यय है। 
5स्पेकः” (७।३ (५०) से 67 के स्थान में इक्‌” आदेश होता है। तद्विलेष्वचामादे:' 
(७+२/2(७) से अंग को आदिवद्धि होती है। नस्तद्धिते” (६ /४।९१४/ से अंग के 
टि- भाग (इन) का लोप होता है। ऐसे ही केदार” शब्द से-कैद्यारिकम / 
पत्र ह 

(६) ब्राह्मणमाणववाडवाद्‌ यनू।४१। 

प०वि०-ब्राह्मणग-माणव-वाडवातू्‌ ५ ॥१ यन्‌ १॥१। 

स०-ब्राह्मणश्च माणवश्च वाडव१च एते्ा समाहारों ब्राह्मणमाण- 
ववाडवम्‌, तस्मात्‌-ब्राह्मणमाणववाडवात्‌ (समाहारद्वन्द्र:)। 

अन्वय:-त स्यथ ब्राह्मणमाणववाडवत्त्‌ समूहो यन्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थभ्यो ब्राह्मणमाणववाडवेभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: 
समूह इत्यस्मिन्नर्थे यन्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (ब्राह्मण: ) ब्राह्मणानां समूहो ब्राह्मण्यम्‌। (माणव:) 
माणवानां समूहो माणव्यम्‌। (वाडव:) वाडवानां समूहो वाडव्यम्‌ 

आर्यभाषा3 जर्थ- (अत्य) परष्ठी-ममर्थ (ब्रह्मणमाणववाडवात्‌) ब्राह्मण, माणवु 
वाडव प्रातिपढ़िकों से (समृहः) समूह अर्थ में (यन्‌) यन्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्य०- [(गिह्मण) ब्राह्मणानां समूहों ब्राह्मण्यमृ / ब्राह्मणों का ययूह-ब्राह्मण्य | 
(साणव) माणवानां समूहों माणव्यम्‌ । साणव-छोकतों अथवा बोनों का पमूह- माणवर्क। 
(वाडव) वाडवानां समहों वाजव्यम्‌ / वाडक्‍-बोडज़ों का समुह-वाह्व्य । 

पिद्धि-ब्राह्मण्यम्‌। ब्राह्मण+आग्‌+यन्‌ । ब्राह्मगू+य। ब्रह्मण्य+तु । ब्राह्ण्यम्‌ / 

यहां पष्ठी-समर्थ ब्राह्मण” शब्द ते सयूह अर्ध में इस सूत्र से गन अत्यय है। 
थरयेति च (६ ।४॥१४८) से अंग के अकार का लोप होता है। थन्‌' अत्यय के नित्‌ 


होने से जित्यादिनिर्त्यम्‌! (६? १९१) से आधुद्मत्त स्वर होता है-आह्॑ण्यमृ । ऐसे 
ही-माणव्यस, वाडव्यम्‌ | 


तल- 


(७) ग्रामजनबन्धुभ्यर्तल्‌ ४२ | 
पण०वि०-ग्राम-जन-बन्धुभ्य: ५ ।३ तल्‌ १॥१। 
स०-ग्रामश्च जनइच बन्धुश्च ते-ग्रामजनबन्धव:, तेभ्य:- 
ग्रामजनबन्धुभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
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अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तस्य ग्रामजनबन्धुभ्य: समूहस्तल्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो ग्रामजनबन्धुभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: 
समूह इत्यस्मिन्नर्थे तल्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(प्राम:) ग्रामार्णा समूहों ग्रामता। (जन:) जनानां समूहों 
जनता। (बन्धुः) बन्धूनां समूहो बन्धुता। 

आर्यथावा३ अर्थ-(तस्य) पष्ठी-समर्य (॥मजनबन्युभ्य:) आम, जन, बन्धु 
प्रातिफकढिकों से (ममूह:। समूह अर्थ में (तलू) तलू प्रत्यय होता है । 

उद्यग- (आम) आयगाणा समूहों ग्रामत्ता। दामों का समूह-ग्रामत्ता/ (जन) 
जनानां समूहों जनता। जनों का समूड-जनता। (बन्यु) बन्ध्वूनां सम्रहों बन्धुता।/ 
बन्धुओं का समूह-बन्धुता / 

पिद्धि- आमता। ग्राम+आमृ+तल्‌ / ग्रामत+टापू। आमता+तु / ग्रासता । 

यहां श्राम” शब्द से समूह अर्थ में इस तृत्र ते तलू” अत्यय है। तलन्तः 
(लि०स्त्री० २६/ से तल्‌ अत्ययान्त शब्द स्त्रीनिड़ग में होते हैं। अतः स्त्रीत्व-विक्क्षा में 
भअजाचत्तष्टाए' (४ ।१।४) ते दाप्‌* अत्यय होता है। ऐसे ही-जनता; बन्धुत्ता। 
अज्‌- 

(८) अनुदात्तादेरज |४३। 

प०वि०-अनुदात्ते: ५ १ अत १॥१। 

स०-अनुदात्त आदिर्यस्य स:-अनुदात्तादि:, तस्मात्‌-अनुदात्तादे: 
(बहुद्रीहि:) | 

अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्ततते। 

अन्वय:-तस्य अनुदात्तादे: समूहोष्ञज्‌ । 

अर्थ:-तस्थ इति षष्ठीसमर्थाद्‌ अनुदात्तादे: प्रातिपदिकात्‌ समूह 
इत्यस्मिन्नर्थेष्जू प्रत्ययों भवति। 

उदा०-कपोतानां समूह: कापोतम्‌। मयूराणां समूहो मायूरम्‌। 
तित्तिरीणां समूहस्तैत्तिरम्‌ । 

आर्यथावा< जर्ब- (तत्य) षष्ठी-समर्ध (अनुदातादे:) अनुदात्त आदि आतिपदिक 
मे (पमूह:) समूह अर्थ में (अबू) अज्‌ अत्यय होता है । 
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उद्म०-कपोत्तानां समूह: कापोत्तम । कबूतरों का समूह-कापोत / मयूयाणां समही 
मायूरम्‌। मोरों का समूह-मायूर । तित्तिरीणां ब्रमृहस्तैत्तिरम । तीतरों का समह-तैत्तिर / 

तिद्वि-कापोतम / कपरेत+आम्‌+अज्‌ । कापोतृ+अ। का्परोत+सु । कापोतग्‌ / 

यहां षष्ठी-समर्थ अनुद्धत्तादिं कप्रोत' शब्द से ससूह अर्थ में इस सूत्र से अबू! 
प्रत्यय है। तद्ितेष्वचामादेः (७/२।११७) ते अंग को आदिवृद्धि और थस्येति च' 
(६ ॥४/१४८) ते अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-मायरम्‌: तैतिरस । 

विशेष-कप्ोत और सयूर शब्द लषावन्ते हयोर्बहषो गुरु: (फिटु० २ /१९) 
ते मध्योद्यत्त हैं-कप्रोतः । मगूरः। ये मध्योद्मत्त होने से अनुद्त्तादि हैं। कठुशृ०' 
(उणा० ४ ।£४३) यहां बहुवचन पाठ से तृ? धातु से ३" प्रत्यय और वह कित्‌ है। सन्‍्वत्‌ 
कार्य और अभ्यात्त को हुकू' आगय होता है। अत्यय-स्वर से 'तित्तिरि: शब्द अन्तोदत्त 
है; अन्तोदात्त होने थे अनुद्यत्ताद़ि है। 
अजू- 

(६) खण्डिकावदिभ्यश्च |४४ | 

प०वि०-खण्डिका-आदिभ्य: ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-खण्डिका आवदिर्येषा ते-खण्डिकादय:, तेभ्य:-खण्डिकादिशभ्य: 
(बहुब्रीहि: ) | 

अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य खण्डिकादिभ्य: समूहोष्ज्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थभ्य; खण्डिकादिभ्य: ग्रातिपदिकेभ्य: समूह 
इत्यस्मिन्नर्थेष्ञू्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-खण्डिकानां समूह: खाण्डिकम्‌। वडवानां समूहो वाडंवम्‌। 

खण्डिका | वडवा ॥ क्षुद्रकमालवात्सेनासंज्ञायाम्‌ | भिक्षुक । शुक | 
उलूक । श्वन्‌। युग। अहनू। वरत्रा। हलबन्ध ! इतति खण्डिकादय: ।|। 

सआर्यथावाड अर्थ-(तस्य) प्रष्ठी-समर्थ (हशण्डिकादिभ्य:/ सण्डिका आदि 
प्रातिफदिकों ते (व) भी (पयह:/ समूह अर्थ में (अज्‌) अब अत्यय होता है। 

उद्य०-खण्डिकानां समूह: साण्डिकम्‌ । खण्डिकाओं का समृह-साण्डिका। 
लण्डिकाखांडा ।/ वडवानां समृहों वाड्वस्‌/ वड़वा-घोड़ियों का समूह-वाजव। 

फ्रिज्वि-खाण्डिकम | छण्डिका+आम्‌+अज्‌ / सराण्डिकु+अ। साण्डिक+सु / साण्डिकम्‌ । 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पाद: र्ण्पू 
यहां पष्ठीतर्मर्थ खण्दिका! शब्द से समूह अर्थ में इस चूत्र से अज्‌' अ्त्यय है। 
ग्ेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही-वाडवम्‌ । 


धर्मवत्‌- 
(१०) चरणेभ्यो धर्मवत्‌ ४५ | 


प०वि०-चरणेभ्य: ५ ।३ धर्मवत्‌ १।१। धर्मे इव इति धर्मवत्‌ तत्र 
तस्येव' (५ ।१ ।११५) इति सप्तम्यर्थे वत्ति: प्रत्यय: । 

अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य चरणेभ्य: समूहो धर्मवत्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यक्च रणविशेषवाचिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: 
समूह इत्यस्मिन्नर्थे धर्मवत्‌ प्रत्यया भवन्ति | 

चरणेभ्य:! इति बहुवचननिर्देशाच्चरणविशेषवाचिन: कठादय: शब्दा 
गृह्मन्ते | गोज्चरणाद्‌ बुत्र' (४ ।३।१२६) इत्यारश्य प्रत्यया वक्ष्यन्ते । 
तत्रेदमुच्यते-चरणाद्‌ धर्माम्नाययो:” इति। तेनात्र 'धर्मवत्‌' इत्यतिदेश: 
(तुल्पताविधानम्‌) क्रियते । 

उदा०-कठानां समूह: काठकम्‌। कालापानां समूह: कालापकम्‌। 
छन्दोगानां समूहएछान्दोग्यमू। औक्थिकानां समूह औक्थिक्यम्‌। 
आधर्वणिकानां समूह आथर्वणम्‌। 

आर्यमाषा३ अर्थ- (तत्य) पष्ठी-सरमर्थ (चरणेभ्य:)/ चरण-विशेषवाद्दी प्रातििपविकों 
ऐे (धूल) चयूह अर्थ में (धर्मवरत्‌) धर्म-अर्थ के समान अत्यय होते हैं। धर्स-अर्थ में जो 
प्रत्यय कह्ढे ग्रये हैं वे चरण-विशेषवाची शब्दों से समूह अर्थ में होते हैं । 

यहां चरणेश्य:” इस बहुबचन-निर्देश से चरण-विशेषवाची कठ” आदि शब्दों का 
ग्रहण किया जाता है। गोच्रचरथादु वृत्र' (४ ।३ ९२६) यहां से लेकर उत्ययों का कथन 
किया जायेगा । वहां यह कहा गया है कि वा०- चरणाद धममाम्निययोरिष्यते” (४ ।? /९२६) 
अर्धात्‌ चरणविशेषवाच्ी शब्दों से धर्म और आप्नाय अर्थ में दुज्‌' अत्यय अभीष्ट' है। वहां 
चरणविशेषवात्री शब्दों से जो धर्म अर्थ में अत्यय कहे 7ये हैं वे इस बूत्र ते समूह अर्थ में 
विधान किये गये हैं। 

उद्ा०-कठानां चमृहः काठकम्‌॥ कठों का छमह-काठक। कालापानां समृह: 
कालापकस्‌ । कलापों का ससूह-कालापक / छन्दोगानां समृहश्छान्दोस्थम । छन्दोगों का 
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वयूह-छान्‍्दोग्य/ औक्थिकानां समह औक्यथिक्यम्‌/ औक्धिकों का समह-औकिधिक। 
जायर्वणिकानां समृह आयर्वणम्‌ । आयर्वणिकों का समूह-आथर्वण 
सिद्धि- (!) काठकम्‌ | कठ+आमृ+वुब्‌ / काठ+अक । काठक+सु। काठकम्‌ / 
यहां पष्ठीतमर्थ चरणविशेषवाची कठ” शब्द से प्रधम ग्रोत्रचरणाद कुज 
(४ /३ ।१२६/ से धर्म अर्थ में दुज” अत्यय का विधान किया गया है। इस मूत्र से 
चरणविशेषवाची शब्दों ते समूह अर्थ में ध्वर्मवत्‌' प्रत्ययों का विधान किया गया है, अतः 
यहां धर्मवत्‌ दुत्‌' अत्यय होता है । 


(२/ छान्‍्दोग्यम्‌ । छन्‍्दोग+आम्‌+ज्य / छान्‍दोगू+य। छात्दोग्य+तु । छात्दोग्यस्‌। 


यहाँ छन्‍्दोग” शब्द से छन्दोग्रोक्थिकयामिकबह्वचनटाजूज्य: (४।३/१२९/ 
से ज्य” प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्वक है। ऐसे ही-औफफियक्यम्‌ / 


(/ आधर्वणम्‌। आधर्वणिक्+आय+अण्‌ । आधर्वण्‌ू+अ । आयर्वण+सु। आधर्वणम्‌ 


यहां आधर्वणिक” शब्द ते आयथर्वणिकस्येकलोपश्च' (काशिका- ४ ।३ /2१३) से 
अण्‌ उत्यय और इक” का लोप होता है। शेष कार्य एर्ववत्‌ है। 


विशेष-चरण शब्द वैदिक शाखा के आदि-प्रवर्तक का व/चक है। उस शात्ा 
के अध्येताओं को भी उसी नाम से कहा जाता है | 


ठक्‌- 
(११) अचित्तहस्तिधेनोष्ठक |४६। 

प०वि०-अचित-हस्ति-घेनो: ५।१ ठक १॥१। 

स०-न विद्यते चित्तं यस्मिंस्ततृ-अचित्तम्‌। अचित्तं च हस्ती च 
धेनुश्च एतेषां समाहार:-अचित्तहस्तिधेनु:, तस्मात्‌-अचित्तहस्तिधेनो: 
(बहुव्रीहिगर्भित: समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य अचित्तहस्तिधेनो: समूहष्ठक । 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ अचित्तवाचिन: प्रातिपदिकाद्‌ 
हस्तिधेनुभ्यां च प्रातिपदिकाभ्यां समूह इत्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (अचितम्‌ ) अपूपानां समूह आपूपिकम्‌। शष्कुलीनां समूह: 
शाष्कुलिकम्‌ | (हस्ती) हस्तिनां समूहो हास्तिकम्‌। (घेनु:) घेनूनां समूहो 
पैनुकम्‌। 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पाद: २०७ 

आर्यभाषाड अर्थ-(तत्य) पष्ठी-समर्थ (अचित्तहस्तिधेनो: / अचित्त (जड़) 
वाची ्रातिपदिक तथा हस्ती और थेनु प्रातिषदिकों से (पूह:) समूह अर्थ में (5क) ठक्‌ 
प्रत्यय होता है । 

उदा०- (अचित्तम्‌/ अप्॒पानां समृह आपृप्रिकम / अप्रप-पूदों का समह-आपूप्िक 
शब्कुलीनां समूह: शाप्कुलिकस्‌ । शण्कुली-परियों का उमूह-शाप्कुलिक। (हस्ती) हस्तिनां 
तमुही हास्तिकम्‌। हाथियों का तमूह-हास्तिक। (धेनु:/ धैतनां समुहो धैनुकस ।/ दुधारू 
गायों का सगूह-धैनुक । 

पिद्धि- (१) आएपिकम। अप्प+आमृ+ठक। आपूृषप्+इक / _ आपपिकन्सु । 
आपृपिकस्‌ / 

यहां प्रष्ठीजमर्थ अचित्त (जड़) काची अप्रप' शब्द से समूह अर्थ में इस सत्र से 
ठक्‌” प्रत्यय है। ठस्येक:” (७ /३ ।५०) ये 5! स्थान में इक्‌” आदेश और कितति च 
(७/२॥११४/ ते अंग को आविवद्धि होती है। ऐसे ही-झाष्कुलिकम्‌ / 

(२/ हास्तिकम्‌ । हस्तिनू+आयम्‌+ठक्‌ । हास्तृ+इक / हास्तिक+तु / हास्तिकस्‌ / 

यहां हस्तिन्‌/ शब्द ले ठक! अत्यय और नस्‍तद्िते” (६ /४।११४) से हस्तिनू 
के टि- भाग (हनू) का लोप होता है। शेष कार्य पूर्वक है। 

(/ बैतनुकस । श्षेनुहआयू+ठक्‌। श्ैनु+#क।/ धैनुक+तु। धैनुकस / 

यहां धेनु” शब्द ते ठक! ग्त्यय और इसुबुक्तान्तात्‌ कः (७।३/५९) से 5” 
के स्थान में कू* आदेश होता है। शेष कार्य पर्ववत है। 
यजू+छ:- 

(१२) केशाश्वाभ्यां यञूछावन्यतरस्याम्‌ |४७। 

प०वि०-केश-अश्वाभ्यामू ५।२ यजछौ १॥२ अन्यत्तरस्याम्‌ 
अव्यथपदम्‌ । 

स०-केशश्च अश्वश्च तौ केशाश्वौ, ताभ्याम्‌-केशाएवाभ्याम्‌ 
(इततरेतरयोगद्वन्द्र:) । यज्‌ च छश्च तौ-यजूछौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य केशाश्वाभ्यां समूहोष्न्यतरस्यां यजूछी | 


अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाष्यां प्रातिपदिकाभ्यां समूह इत्यस्मिन्नर्थे 
यथासंख्यं विकल्पेन यञ्रूछौ प्रत्ययौ भवत:, पक्षे च यथाप्राप्त॑ प्रत्ययो 
भवति। 
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उदा०- (केश: ) केशानां समूह: कैश्यम्‌, कैशिकं वा। (अश्व:) 
अश्वानां समूहीषश्वीयम्‌, आछवं वा। 

आर्यम्राषा: अर्थ-(तत्य) पष्ठी-त्यर्थ (केशाश्वाध्यामु) केश और अश्व 
प्रातिषदिकों से (धरम: समूह अर्थ में यधासत्य (अन्यतरस्याय्‌) विकल्प से (यजछौ) यज्‌ 
और छ पत्यय होते हैं । 

उद्ा०- (कैश) केशानां समृह: कैश्यमू, कैशिकं वा। केश-बालों का समूह-कैश्य 
वा कैशिक। (अश्व) जश्वानां समूहीउश्वीयस आएवं वा । अश्व5घोड़ों का सयूह-अश्वीय 
वा आश्व। 

पिद्धि-(१/ कैश्यम्‌ | केश+आयू#यज्‌ । कैशू+य। कैश्+सु । कैश्यम । 

यहां पष्ठीससर्थ केश” शब्द से समूह अर्थ में इस बृत्र से यज! प्रत्यय है। 
तब्ितेषचामादे: (७।२।११७) से अंग को आरदिवेद्धि और यस्येति चर (६ /४।१४८/ 
मे अंग के अकार का लोप होता है । 

२/ कैशिकम्‌ । यहां केश” शब्द से अचित्तहस्तिधेनोष्ठक (४।२ /४७) से 
अचित्त लक्षण ठक्‌" अत्यय है। किति च (७/२ (११८) से अंग को आदिव्ञझ्धि होती है। 
३) अश्वीयम्‌/ अश्व+आम्‌+छ / अश्वु+ईय। अश्वीय+सु/ अश्वीयस्‌ । 

यहां पष्ठीज्रमर्थ अश्वा शब्द ते समूह अर्थ में इस सूत्र से छ* प्रत्यय है। 
आयनेय०” (० (2 ।२) से छू! के स्थान में ईय्‌' आदेश होता है। 

(४/ आश्वम्‌। यहां परष्ठीसमर्थ अश्व” शब्द से आमुदीव्यत्तोषण” /४ /£ /८३) 
ते उत्पर्ग अण्‌” अत्यय होता है । पूर्ववत्‌ अंय को आविद्धि और अकार का लोप होता है। 


यः- 
(१३) पाशादिश्यो यः।४८। 
प०वि०-पाश-आदिध्य: ५।३ य: १।१। 
स०-पाश आदिर्येषां ते पाशादय:, तेभ्य: पाशादिभ्य: (बहुब्रीहि:) | 
अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्तत्ति । 
अन्वय:-तस्य पाशादिभ्य: समूहो य: | 
अर्थ:-तस्थ इति षष्ठीसमर्थभ्य: पाशादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: समूह 
इत्यस्मिन्नर्थे य: प्रत्ययो भवति। 


उदा०-पाशानां समूह: पाश्या । तृणानां समूहस्तृण्या | वातानां समूहो 
वात्या । 


चतुथध्यायस्य द्वितीयः पादः २०६ 
पाश। तृण। धूम। वात। अड्गार। पोत। बालक। पिटक। 
पाटक | शकट। हल । नड। वन | पाटलका। गल। इंत्ति पाशादय: |। 


आर्यभ्राषा३ जर्थ-(तित्य) पष्ठी-समर्ध (पशादिभ्य:/ पश आदि प्रातिपदिकों 
मे (धमूह:) बम अर्थ में (4:) य उ्त्यय होता है । 

उद्ा०-पाशानां समूह: परश्या। पाश-बेज़ियों का समृह-पाश्या।- तुणानां 
बरमूहस्तृण्या । तिनकों का समूह-तृण्या। कातानां समूहों वात्या। वात"हवाओं का 
पमूह-वात्या। आधी । 


घ्िद्धि-पाश्या । पाश+आयूतय। पाशु+य। पश्यकूटाप्‌। पश्य+आ। पाश्यामसु / 
पाश्या। 


यहां पष्ठीत्तमर्थ पाश' शब्द से समूह अर्थ सें इस सत्र से यू! उ्त्यय है। 
थप्रत्ययान्तं स्वभावतः स्त्रीलिड्गस" (पदमन्जरी) । य-मत्ययान्त शब्द स्वभावतः स्त्रीलिड्य 
होता है । यहां स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाग्रतष्टापए' (४ ।१ ।४) ते टाप्‌' प्रत्यय होता है / 
ऐसे ही-तण्या, वात्या आदि। 


यः- 
(१४) खलगोरथात्‌ |४६। 

प०वि०-खल-गो-रथात्‌ ५ ६१।॥ 

स०-खलश्च गौश्च रथइच एतेषां समाहार: खलगोरथम्‌, 
- तस्मात-खकछ्गो रथात्‌ (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-तस्य, समूह इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य खलगोरधात्‌ समूहो य: । 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्य: खलगोरथेभ्य: प्रातिपक्क़िभ्य: समूह 
इत्यस्मिन्नर्थ य; प्रत्ययो भवतति। 

उदा०- (कल: ) खलानां समूह: खल्या ! (गौ:) गयां समूहों गव्या। 
(रथ: ) रथानां समूहों रथ्या। 

आर्यभार्फा3 अर्थ- (तस्थ) पष्ठी-तमर्थ (सलगोरथात्‌) सल, भौ; रथ फ्रातिषकिकों 
ते (कमूह:) समूह अर्थ में (4:) य प्रत्यय होता है। 

उदा०- (खल) खलानां समूह: खल्या। सल-दुष्टों अथवा खलिहानों का 


समूह-सत्या / (पौ) गयां तमहों गव्या। गौओं का सयूह-भव्या। (रथ) रथानां समहो 
रब्या। रथों का ससूह-रध्या / 


२१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इनि:+त्रः:+कट्यचू-- 
(१५) इनिन्रकट्यचश्च |५०। 

प०वि०-इनि-त्र-कट्यूच: १।३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-इनिश्च त्रश्च कट्यच्‌ च ते-इनिम्रकट्यूच: (इततरेतरयोगद्नन्द्र:) ! 

अनु०-तस्य, समूह:, खलगोरधाद्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तस्य खलगोरथात्‌ समूह इनित्रकट्यूचश्च । 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्य: खलगोरथेभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: समूह 
इत्यस्मिन्नरथे यथासंख्यम्‌ इनित्रकट्यूचशच प्रत्यया भवन्ति। 

उदा०-(खल: ) खलानां समूह: खलिनी । (गौ:) गवां समूहों गोत्रा | 
(रथ: ) रथानां समूहो रथकट्चा । 


आर्यमाषा३ अर्थ- (तत्य/ पष्ठी-तमर्थ (वलगोरयात्‌) सल यो रथ आतिपदिकों 
ते (यह: समूह अर्थ में यधासत्य (इनित्रकट्यच:) झनि. तर कस्यचू अत्यय /च) भी 
होते हैं । 

उद्य०- (सल) खलानां सम्ह: खलिनी। सल-दुष्टों अथवा खलिह्यनों का 
समूह-ललिनी॥ (ग्रौ/ गयां समूहों गोत्रा । गायों का समुह-गोत्रा। (रथ) रक्षानां समृहो 
रथकल्या / रघों का समूह-रध्कस्या । 

तिख्धि- (१) सलिनी। सल#आमृ+इनि । खलू+इनू । खलिन्‌+डीए । खलिनी+सु / 
खलिनी । 

यहां पष्ठी-समर्थ खल' शब्द से समूह अर्थ में इस सत्र से इनि! पत्यय हैं। 
एतेप्रपि प्रत्यया: स्वभावत:ः स्वियामेव' (पदगज्जरी) / ये इनि” आग अत्यय भी स्वभावतः 
स््रीलिड्य में ही होते हैं। अतः यहां स्त्रीत्व-विवक्षा में ऋन्‍नेभ्यो डीए' (४ ।?/५) से 
ह्ीप्‌ अत्यय होता है । 


(२/ योत्रा । गो+आमूकत्र। ग्रो्॒+टाप्‌। सोत्रा+सु । गोत्र । 

यहाँ षष्ठी-तमर्थ गो" शब्द से समूह अर्थ में श्र" उत्यय है / स्त्रीत्व-विवक्षा में 
अजाद्रतष्टाए' (४॥१ ४) से टापू अत्यय होता है। 

(३/ रथकट्या। रध+आय्‌/केट्यूचू। रथकट्य+टापू / रथकट्या+यु । रथकट्या / 


यहां प्ष्ठी-तमर्थ रघ' शब्द ते समूह अर्थ में इस सूत्र से कट्यच्‌' अत्यय है । 
स्त्रीत्व-विकक्षा में पर्वकत्‌ टाप्‌* अत्यय होता है। 


चतुर्थाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: २११ 
विषयार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहित॑ प्रत्यय:-- ह 
(१) विषयो देशे।५१। 
प०वि०-विषय: १॥१ देशे ७ ।१। 
अनु०-तस्य इत्यनुवर्तते, समूह इति निवृत्तम्‌। 
अन्वय:-तस्य बष्ठीसमर्थाव्‌ विषयो यथाविहित॑ प्रत्ययो देशे | 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विषय इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्थयो भवति, योषइसौ विषयो देशश्चेत्‌ स भवति | 
विषयशब्दो5्यं बह्लर्थ:। क्वचिद्‌ ग्रामसमुदाये वर्तते-विषयो लब्ध 
इति। क्वचिन्दिन्द्रयग्राह्मे वर्तते-चक्षुर्विषयो रूपमिति ! क्वचिदत्यन्तशीलिते 
ज्ेये वर्तते-देवदत्तस्य विषयों व्याकरणमिति। तत्र ग्रामसमुदायत्रतिपत्त्यर्थ 
सूत्रे देशग्रहणं क्रियते | 
उदा०-शिबीनां विषयो देश: शैब:। उष्ट्राणां विषयो देश औष्टू: | 


आर्यमभाषाः< अर्थ- (तस्य) षष्ठी-समर्थ प्रातिपदिक से (विषय: ) विषय अर्थ में 
यथाविहित अत्यय होता है (देशे) जो विषय है यदि वह देश हो। 


विषय शब्द बढु-अर्धक है। कहीं ग्राम-तगुद्ाय अर्थ में है- विषयों लब्धः” अपना 
देश आप्त होगया। कहीं इन्द्रिय-ग्राह्म अर्थ में है- चक्षुविषयों रूपयृ! चक्ष॒ का विषय रूप 
है। कहीं अत्यन्त अभ्यस्त ज्ञेय अर्थ में है- देवदत्तस्य विषयों व्याक्रणम्‌" देवदत्त का 
अत्यन्त अभ्यत्त व्याकरणशास्त्र है। उनमें से देश-ग्राम-समुद्वाय अर्थ का अहण करने के 
लिये चूत्र में दिशें" पद का प्राठ किया गया है। 


उद्य०-थिनीनां विषयो देश: शैबः / शिवि-राजा उशीनर के पुत्र तथा ययाति के 
दैहित्र का देश-शैब। उष्ट्राणां विषयो वेश: औष्ट्रः । ऊर्टों का देश-औरष्टर रोग्रिस्तान। 

पिद्धि- शैबः । शिवि+आयू+अण्‌ । शैब्‌+अ / शैब+सु / शैबः / 

यहां षष्ठी-समर्थ शिकि' शब्द से विषय (देश) अर्थ में इस्त यूत्र से यकाविह्षित 
प्रत्यय का विधान किया गया है । यहां आगृदीव्यत्तोषण्‌' (४ |? ८३) से यधाविहित अण! 


प्रत्यप है। 'तब्ितेष्वचामादे:” (७।२।११९७) वे अंग को आविवृद्धि और यरयेति च 
(६ ।४ /१४८) ते अंग के इकार का लोप होता है। ऐसे ही 3प्ट्र” शब्द से-औप्ट: / 
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(२) राजन्यादिभ्यों वुञ्ञ५२। 

प०वि०-राजन्य-आदिभ्य: ५ ३ वुज्‌ १।१। 

स०-राजन्य आदिरयेषां ते-राजन्यादय:, तेभ्य:-राजन्यादिभ्य: 
(बहुब्रीहि: ) | 

अनु०-तस्य, विषय:, देशे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य राजन्यादिभ्यो विषयों वुज्‌ देशे। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यों राजन्यादिश्य: प्रातिपदिकेभ्यो विषय 
इत्यस्मिन्नर्थे वुज्‌ प्रत्ययों भवति, योइसौ विषयो देशश्चेत्‌ स भंवति। 

उदा०-राजन्यानां विषयो देशो राजन्यक: | देवयानानां विषयों 
देशो दैवयानक: | 

राजन्य | देवयान। शालडकायन | जालन्धरायण | आत्मकामेय | 
अम्बरीषपुत्र | वसाति | वैलवान | गैलूष । उदुम्बुर । बैल्वबल । आर्जुनायन । 
संप्रिय। दाक्षि | ऊर्णनाभ। आप्रीत। अब्रीड। वैतिल। वात्रक। इति 
राजन्यादस: । आकृतिगणोष्यम्‌ । 

आरर्यभाषा३ अर्थ-(तत्य) पष्ठी-समर्थ (राजन्यारिश्य:) राजन्य आकि ऋ्रतिफकिकों 
से (विषय: विषय अर्थ में (कुज्‌) वुज्‌ प्त्यय होता है (बैशे) जो विषय है यदि वह देश हो । 

उद्म०-राजन्यानां विषयो देशो राजन्यकः । राजन्य-क्षत्रियों का देश-राजन्यक / 
देवयानानां विषयो देशो वैवयानकः / वेक्यानजनों का देश-दैवयानक । 

तिद्धि- राजन्यकः । राजन्य+आम्‌+बुज्‌ । राजत्यू+अक । राजन्यक+तु / राजन्यकः / 

यहाँ पष्ठीसमर्थ राजन्य' शब्द से विषय (देश/ अर्थ में इए सूत्र ते वृज' प्रत्यय 
है। शुवोरनाकौ (७ (१९) ते 4! के स्थान में अक' आदेश होता है। तिक्ितेष्वचामादे: 
(७४ ।२।११७) से आ को पर्जन्यवत्‌ आविशृद्धि और बत्येति च' (६ /४।९४८) के आए 
के अकार का लोप होता है। ऐसे ही देवयान" शब्द से-दैवयानकः 


विधल्‌+भक्‍्तल्‌- 
(३) भौरिक्याद्यैुकार्यादिभ्यो विधलभक्‍तलौ॥।५३ | 
प०वि०-भौरिक्यावि-ऐषुकार्यादिभ्य: ५ ।३ विधल-भक्तलौ १।२। 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पाद: २१३ 

स०-भौरिकिरादिर्येषां ते-भौरिक्यादय: । ऐणुकारिरादियेषां ते- 
ऐथुकायदिय: । भौरिक्यादयश्च ऐघुकार्यादयशच ते-भौरिक्याद्यैघुकार्यादय:, 
तेभ्य:-भौरिक्याचैयुकार्यादिभ्य: (बहुब्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | विधल्‌ 
च भक्तल्‌ च तौ-विधलभक्तलौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-तस्य, विषेय:, देशे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-एस्य भौरिक्याद्यैषुकार्यादिभ्यो विषयो विधलभक्तलौ देशे। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो भौरिक्यादिभ्य ऐषुकार्यादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यो विषय इत्यस्मिन्नर्थे यथासंख्यं विधलभक्तलौ प्रत्ययौ भवत्त:, 
योध्सौ विषयो देशश्चेत्‌ स भवति। 

उदा०- (भौरिक्यादि:) भौरिकीणां विषयों देशो भौरिकिविध:। 
वैपेयानां विषयो देशो वैपेयविध: । (ऐषुकार्यादि:) ऐघुकारीणां विषयो देश 
ऐघुकारिभकत: । सारस्यायनानां विषयो देश: सारस्यायनभक्त: । 

भौरिकि । भौलिकि । वैपेय । चैटयत | काणेय | वाणिजक | कालिज । 
वालिज्यक | शैकयत्त | वैकयत | इति भौरिक्यादय: ।। 

ऐषुकारि | सारस्यायन । चान्द्रायण । द्दद्याक्षायण । त्यायण | औडायन । 
जौडाथन। खाडायन। सौवीर। दासमित्रि | दासमित्रायण | ज्जौद्रायण । 
दाक्षायण | शयण्ड | ताक्ष्यायण । शौभ्रायण | सायण्डि | शौण्डि | वैश्वमाणव । 
वैश्वधेनव | नद | तुण्डदेव | अलायत। औलालायत | शौण्ड | शयाण्ड | 
वैश्वदेव । इत्यैषुकार्स्पदिय: | । ह 

आर्यमाषाः३& अर्थ-(तत्य) पष्छी-सरर्थ (भऔरिक्यावि- ऐकुकार्याविभ्य:) भौटिकि 
आदि और ऐपुकारि आदि फ्रतिएदिकों से (विषय: विषय अर्थ में गधासख्य (विधलभक्तलौ) 
विधलू और भक्तल्‌ प्रत्यय होते हैं (बेशे)। जो विषय है यवि वह देश हो। 

उद्ा०- (भौरिक्यादिः) भौरिकीणां विषयो देशों भौरिकिविधः / औौरिकि जनों 
का देश-भौरिकिविध । वैपेयानां विषयो देशो वैपेयविध:ः । वैषायन जनों का देश-वैपायनविध / 
ऐिपुकार्यादि:) ऐयुकारीणां विषयों देश ऐबकुकारिभक्तः / ऐपुकारि जनों का 


देश-ऐपुकारिभक्ते । सारस्थायनानां विषयो देश: सारस्यायनभक्तः / सारस्यायन जनों 
का देश-तारत्यायभकत / 


विद्धि- भौरिकिविध: । भौरिकि+आम्‌+विधत्‌/ भौरिकिविध+सु । भौरिकिविध: 
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यहाँ पष्ठी-समर्थ भौरिकि” शब्द से विषय (देश) अर्थ में इस सूत्र से 'विधत्‌! 
अ्रत्यय है। ऐसे ही-वैपायनविध:, ऐपुकारिभक्त: सारस्यायनभक्तः । 

विशेष-(१) वैजयन्ती कोश (पृष्ठ ३७) के अनुस्तार बंगाल का समतट 
दक्षिणी बंगाल) अदेश भौरिक' कहलाता था (म्रणिनिकालीन भारतवर्ष पृष्ठ ७६)। 

(२/ कुरु जनपद में इद्ुकार या इषुकार नामक समृद्ध सुन्दर और स्फीत नग्र 
था (भण्डारकर लेखसूची, संख्या ३२९) उसी अ्कार हिसार का आचीन नाम ऐपुकारि' 
ज्ञत होता है (गणिनिकालीन भारतवर्ष प्रष्ठ ८६) । 


अस्य ([प्रगाथस्य) अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितं प्रत्यय:- 
(१) सोष्स्यादिरितिच्छन्दस: प्रगाथेषु |५४। 

प०वि०-स: १।१ अस्य ६।१ आदि: ५॥१ इति अव्ययपदम्‌, 
छन्दस: ६ ॥१ प्रगाथेषु ७ |३। 

अन्वय:-स प्रथमासमर्थाद्‌ अस्य यथाविहितम्‌, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
छनन्‍्दस आदिरिति, यदस्थेति प्रगाथश्चेत्‌ । 

अर्थ:-स इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू अस्य इति षष्ख्चर्थ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवत्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थ छन्‍्द्स आदिरिति भवति, 

यच्च अस्य इति निर्दिष्ट प्रगाथश्चेत्‌ स भवति । इतिकरणो विवक्षार्थ:। 

प्रगाथशब्द: क्रियानिमित्तक:, क्वचिदेव मन्त्रविशेषे ठर्तते। यत्र द्वे 
ऋची प्रग्रथनेन तिम्त: क्रियन्ते स प्रग्रथनात्‌ प्रकर्षगानाद्‌ वा प्रगाथ इति 
कथ्यते । 


उदा०-पडक्तिइछन्द आदिरस्य प्रगाथस्य इति-पाडक्त: प्रगाथ:। 
अनुष्टुपू छन्‍द आदिरस्य प्रगाथस्य इति-आनुष्टुभ: प्रगाथ: | जमती छन्द 
आदिरस्य प्रगाथस्य इंति-जागत्: प्रगाथ:। 

आर्यमावाड अर्थ-(तः / अथया-समर्थ ग्रातिपविक से (अस्य) षष्ठी विभकति 
के अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है (छन्‍्दत आढिः) जो ग्रधमा विभकित से निर्दिष्ट पद 
है यदि वह छनन्‍्द का आदि हो (प्रगाथेषु) जो अस्य' षष्ठी-विभकित का अर्थ कह है यदि 


वह अग्राध हो (इति) इतिकरण विवज्षा के लिये हैं. जहाँ ऐसी विवक्षा होती है, वहीं यह 
प्रत्यय विधि की जाती है; सर्वत्र नहीं। 
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जहां दो ऋषाओं के श्ग्रधन (धन) से तीन ऋचाएं बनाई जाती हैं. उसे प्रगाध' 
कहते हैं। अकुष्ट गान के कारण भी इसे श्रगाथ” कहा जाता है। 

उदा०-पड़क्तिश्छन्द आदिरस्य प्रगाथस्य इति-प्राइक्तः प्रगाथ: । पंक्ति छन्‍्द 
है. आदि में इस अगाथ के यह-पाड़क्त ग्रगाथ। अलुष्ट्रपए छन्‍्द आदिरस्थ अग्राथस्य 
इति-आनुष्ट्रभ: प्रगाथः । अनुष्टुप्‌ छन्‍्द आदि में है इत अयाय के यह-आनुष्टरभ अग्राथ । 
जगती छन्‍्द आदिरस्य अग्राथस्य झति-जागतः प्रगाथ: । जगती छन्‍्द आदि में है इच्के 
पह-जागत अगाध । | 

विद्धि- पा्डक्तः । पदक्ति+सु+अण्‌ / पड्क्‍्तू+अ। पाड्क्‍त+सु। पाडक्तः । 

यहां अधसा-समर्थ छत्दोवावी पहुक्तित' शब्द ते १ष्ठी-विभाक्ति (प्रगाथ) के अर्थ 
में इत्त सूत्र ते यथाविह्चित अत्यय का विधान किया गया है। आगृदीव्यवोफण' (४ ।१ /८३) 
पे यक्षाविह्वेत अणू/ अत्यय है। तक्ितेष्वचामादेःः (७ ।२।£१७) से अंग को आशििखि 
और थस्येति च' (६ /४ १४८) से अंग्र के इकार का लोग होता है। ऐसे ही-आनुष्टरभ: 
जायतः । 


अस्य (संग्रामस्य) अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितं प्रत्यय:- 
(१) संग्रामे प्रयोजनयोद्धृभ्यः ।५५॥। 

प०वि०-संग्रमि ७ !१ प्रयोजन-योद्ध्ृभ्य: ५ |३। 

स०-प्रयोजन च योद्धारश्च ते-प्रयोजनयोद्धार:, तेभ्य:-प्रयोजन- 
योद्धृभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 

अनु०-स, अस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-स प्रयोजनयोद्धृभ्योधस्य यथाविहितं प्रत्यय: संग्रामे । 

अर्थ:-स इंति श्रथमासमर्थेभ्य: प्रयोजनवाचिभ्यो योद्धुवाचिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्योष्स्य इति षष्ख्यर्थ यधाविहितं प्रत्ययो भवति, संग्रामेषभिधेये | 

उदा०- (प्रयोजनम॒ ) भद्गरा प्रयोजनम्‌ अस्य संग्रामस्य इति क्ाद्र: 
संग्राम: । सुभद्रा प्रयोजनम्‌ अस्य संग्रामस्य इति सौभद्र: संग्राम: । गौरिमित्री 
प्रयोजनम्‌ अस्य संग्रामस्थ इति गौरिमित्र: संग्राम: । (योद्धार:) अहिमाला 
योद्धारोष्स्य संग्रामस्य इति आहिमाल: संग्राम: । स्यन्दनाश्वा योद्धारोष्स्य 
संग्रामस्य इति स्थान्दनाश्व: संग्राम:। भरता योद्धारोष्स्य इति भारत: 
संग्राम: । 
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आर्यथाषा< अर्थ- (त्त | अध्या-समर्थ (अ्रयोजनयोद्ट्रभ्यः | प्रयोजनिवाची और 
योद्ध्॒वाची ग्रातिपदिकों से (अत्य) पष्ठी-विभाकिति के अर्थ में यथाविह्ित प्रत्यय होता है 
(पिग्रामे) यदि वहां संग्राम अर्थ वाच्य हो । 

उद्या०- (प्रयोजन) भ्रद्मा अयोजनम्‌ अस्य संग्रामस्य इति शआराद्र: संग्रामः। भद्य 
कन्या को आप्त करना इसका अयोजन है यह-भाव्र संग्राम। सुभव्य प्रयोजनम अस्य 
संग्रामस्य इति सौभदः संग्रामः। छुभद् कन्या को ज्राप्त इसका अयोजन है यह-तौभद्र 
पग्माम/ गौरिमित्री ग्रयोजनम अत्य संग्रामस्य इति ग्रौरिमित्र: कंग्रामः / गौरिमित्री 

कन्या को जाप्ते करता इतका प्रयोजन है वह-मौरिमित्र सग्राम/ (योद्धा) अहिमाला 

योब्ारोफस्थ संग्रामस्य इति आहिमाल: संग्राम: / आहिमाल थागक योख्य है इसके 
यह-अडियाल संग्राम । स्यन्दनाश्या योव्धायेउस्य संग्रामस्य इति स्यान्दनाश्व: संग्रामः 
रफ-पघोड़े योद्ा हैं इसके यह-स्यान्दनाश्व संग्राम/ भरता योख्द्रोपस्य गति भारत: 
तंग्रामः / भरत लोग ग्रोद्धा हैं इसके वह-भारत संग्राम: (महाभारत युद्ध) । 

सिज्धि- भाड़: । भद्म+सु+अण्‌ / थ्राद्+अ। भराद्र+यु। भाद्र: । 

यहां प्रथ्मा-त्मर्थ 'भद्रा' शब्द से पष्ठी-विभकित के अर्ध में तथा संग्राम अभिधेय 
में इस चूत्र से यथाविहित प्रत्यय का विद्या किया गया है। यहां प्रागवीव्यतोफण/ 
(४ (१ ।८३/ से यधाविहित अण्‌' अत्यय है। तद्धितेष्वचामादेः (9७/२२/१९९७) से आ 
को आविठ्द्धि और बस्येत्रि चा' (६ /४ (१४८) से अंग के आकार का तोए होता है । ऐसे 
ही-सौभदः आदि। 


अस्याम्‌ (क्रीडायाम्‌) अर्थप्रत्ययविधि: 
णुः-- 
(१) तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां णः॥५६। 
प०वि०-तद्‌ १।१ अस्याम्‌ ७ १ प्रहरणम्‌ ११ इति अव्ययपदम्‌, 
क्रीडायाम्‌ू ७ १ ण: १।१। 
अन्वयः:-तदिति प्रथमा-समर्थाद्‌ अस्यां ण:, यत्‌ तदिति प्रहरणमिति 
चेत, यदस्यामिति क्रीडा चेत्‌। 
अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्यामिति सप्तम्यर्थे 
ण: प्रत्ययो भवति, यत्‌ तदिति निर्दिष्ट प्रहरणमित्ति चेत, यच्चास्यामिति 
निर्दिष्ट क्रीडा चेत्‌ सा भवति। इतिकरणो विवक्षार्थ:। 
उदा०-दण्ड: प्रहरणम्‌ अस्यां सा-दाण्डा क्रीडा | मुष्टि: प्रहरणम्‌ 
अस्यां सा-मौष्टा क्रीडा । 
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आर्यभावा& अर्थ- (4) अधमा-समर्ष प्रातिएदिक से (अस्याग्‌) सप्तयी-विभक्ति 
के अर्थ में (ह:) गे अत्यय होता है (प्रहरणय्‌) जो अथमा-समर्य है यदि वह प्रहरण हो 
शीकयामू) और जो सप्तमी-अर्थ है दि वह क्रीडा हो /झति) इति-करण विवक्षा के लिये 
है; जहां ऐसी विवक्षा होती है वहीं यह उत्ययविधि की जाती है: सर्वत्र नहीं। 

उदा०-दण्ड: अहरणम्‌' जर्त्या सा-वाण्डा क्रीडा। इसमें दण्ड अह्यर होता है! यह 
दण्ड क्रीजा (पड़े का खेल)। मुष्टि: ग्रहरणय्‌ अस्यां सा-सौष्टा क्रीडा। इसमें मृष्टि 
प्रहार होता है यह-मौष्टा क्रीडा (जुड्े-कराटे) । 

तिद्धि- दण्डा । दण्ड+सु+ण। द्ण्ड+अ। दाण्ड+टाप्‌ / दाण्डा+सु। दाण्डा / 

यहां प्रधमा-समर्थ अहरणवाची दण्ड" शब्द से सातमी-विभाक्ति (कीट) के अर्थ 
में इस सूत्र ते ण' उ्त्यय है। तद्धितेष्वचामादे: (७।२/११७) से अंग को आविवरद्धि 
और यस्येति च' (६ /४ /१४८) से अंग के अकार का लोप होता है। स्त्रीत्व-विवक्षा में 
अजाद्यतष्टाए्‌' (४ ।९।४) ते टाप्‌" अत्यय होता है। ऐसी-मौष्टा क्रीडा 


अस्याम्‌ (क्रियायाम्‌) अर्थप्रत्ययविधि: 
जः- 
(१) घज: साइस्यां क्रियेति ज:।५७। 

प०वि०-घज: ६।१ सा १।१ अस्याम्‌ ७ !१ क्रिया १॥१ इत्ति 
अव्ययपदम्‌, ज; १।॥१ | 

अन्वय:-सा इति प्रथमासमर्थाद्‌ घजञो&्स्यां अः, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
क्रिया इति | " 

अर्थ:-सा इति प्रथमासमर्थाद्‌ घजन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्यामिति 
सप्तम्यर्थ अः भ्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ क्रियेति चेद्‌ भवति। इत्ति 
करणो विवक्षार्थ: । 

उदा०-श्येनपातोषस्यां क्रियायां वर्तते सा-श्येनम्पाता क्रिया। 
तैलपातोष्स्यां क्रियायां वर्तते सा-तैलम्पात्ता क्रिया | 

आर्यवावषा३ड अर्थ-(ता) प्रधमा-स्मर्थ (धज:) घज्‌- प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से 
जित्यम्‌) क्ष्तमी-विधक्ति के अर्थ में (अः) अ अत्यय होता है (क्रिया) जो सप्तमी-अर्थ है 
फदि वह क्रिया हो (इति/ इतिकरण विवक्षा के लिये है। जहां ऐसी विवक्षा होती वहीं यह 
उ्त्यय विधि होती है; सर्वत्र नहीं । 


उदा०-श्येनफातोउस्यां क्रियायां वर्तते सा-श्येनस्पाता क्रिया । इच्त किया में स्येन 
(वाज/ पक्षी का पतन होता है यह-श्येनस्पाता क्रिया। एयेन पक्षी के प्रतन के प्रसान क्रिया 
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का शीघ्र करना । तैलपातो5स्यां क्रियायां वर्तते सा-तैलस्पाता क्रिया । इस किया में तैल 
का पतन होता है वह-तैलस्पाता क्रिया । तैल डालने के स्रमान किया का धीरे-धीरे करता। 

फिछ्धि-श्येनम्पाता । श्येनू+पत्‌+घण्‌ / श्येन+पात्‌+अ। श्येनस्पात+सु+ज। 
ग्येन+युमू+पातृ+अ । श्येन+स्‌+पात्‌+अ । ग्येनम्पात+टाप्‌ । श्येनम्पाता+सु / श्येतस्पाता 

यहां प्रथम श्येन! उपयद फ्तल गतौ (भ्वा०प०) धातु से भावे (३ ।३ //८) से 
धाव अर्थ में घज्‌' अत्यय होता है । तत्पश्वात्‌ प्रथमा-समर्थ घजन्त श्येनपात' शब्द से 
सप्तमी-विभकिति के अर्थ में इस बूत्र ते ज! अत्यय है। श्येनतिलत्य पते जः! (६ ।३ /८) 
ते मुम्‌” आग्रम होता है। स्त्रीत्व-विकक्षा में अजाइतष्टाप (४।१।४) से टाप्‌' प्रत्यय 
है। ऐसे ही-तैलम्पाता क्रिया । 


अधीते-वेद-अर्थ प्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविद्ितं प्रत्यय:- 
(१) तदघीते तद्‌ वेद ।५८। 

प०वि०-तद्‌ २ ।१ अधीते क्रियापदम्‌, तद्‌ २।१ वेद क्रियापदम्‌। 

अन्वय:-तद्‌ द्वितीयासमर्थाद्‌ अधीते, वेद यथाविहित् प्रत्यय: । 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ पश्रातिपदिकाद्‌ अधीते, वेद 
इत्येतयोरर्थयोर्यथाविहितं प्रत्ययो भवति। 

उदा०-व्याकरणमधीत्ते वेद वा वैयाकरण:। छन्‍्दोष्धीते वेद वा 
छान्दस: । 

आर्यमाषा& अर्थ- (4) द्वितीया-समर्ध प्रातिपदिक से (अधीते, वेद) पहता है 
वा जानता है अर्थ में यधाविहित प्रत्यय होता है। 


उदा०-व्याकरणमदच्चीते वेद वा वैयाकरण: / जो व्याकरण पढ़ता है गा जानता है 
वह-वैयाकरण। छन्‍्दोश्ीते वेद वा छानन्‍्दस: । जो छन्व:शास्त्र पढ़ता है वा जानता हैं 
वह-छान्दत । 

तिद्धि- (१) वैयाकरण:ः । व्याकरण+अम्‌+अणू / वृऐयाकरण+ज  वैयाकरण+सु / 
वैयाकरण: / 

यहां दिवीया-समर्थ व्याकरण” शब्द से अश्वीते, वेद इन दो अर्थो में इस चूत्र से 
यथाविहित प्रत्यय का विधान किया गया है। अतः आगृवीब्यतोडष्ण्‌' (४ ।९ /<३/ से 
यधाविहित अण्‌” प्रत्यय है। न य्वाभ्यां यक्षन्ताश्यां पर्वों तु ताभ्यामैत्र' (७ /३ /१) से 
प्राप्त आविज्ञद्धि का अतिषेध और थू” से पूर्व ऐ! का आगम होता है। 
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(२) छान्दस: । यहां द्वितीया-तमर्थ हान्‍्दस्‌' शब्द से एववित्‌ यधाविलित अणू” 
प्रत्यय है। तख्ितेष्वचामादेःट (७ ।२ (११७) से अंग को आव्िद्धि होती है। 

विशेष-अधीते और वेद इन दोनों अर्थों का निर्देश क्यों किया गया है ? इस विषय 
में महाभाष्य में लिखा है- किमर्थमिमावुभावर्थों निर्दिश्येतें न यो5्धीते वेत्ययोँ; यस्तु 
केत्यधीतेप्यती । नैतयोरावश्यकः समावेशः / भ्रवति हि कश्चित्‌ सम्पाठ पठाति, न च 
वेत्ति, कश्चिच्च वेत्ति न च सम्पाठ पठाति” (महा० ४/२/५९१)। अर्थ-अधीते, वेद इन 
दोनों का निर्देश क्यों किया है ? क्‍या ऐसा नहीं है कि जो पढ़ता है वह जानता है और जो 
जानता है वह पढ़ता भी है ? इन दोनों का समावेश नहीं है क्योंकि ऐसा होता है कि कोई 
ठीक-ठीक पढ़ता है किन्तु उसे समझता नहीं है और कोई समझता तो है किन्तु उसे 
ठीक-ठीक पढ़ता नहीं है। अतः यहां जो ठीक-ठीक पढ़ता है उसके लिये अध्ीहे” और जो 
उसे ममता है उम्रके लिये वेद' पद का निर्देश किया गया है। 
ठक- 

(२) क्रतूक्थादिसूत्रान्ताट ठक्‌५६। 

प०वि०-क्रतु-उक्थादि-सूत्रान्तातू ५ १ ठक्‌ १ ॥१। 

स०-उक्धथ आदिर्येषां ते उक्धादय:, सूत्रमन्ते येषां ते-सूत्रान्ता: । 
क्रतवश्च उक्थादय३च सूत्रान्ताइच एतेषां समाहार:-क्रतृक्थादिसूत्रान्तम्‌, 
तस्मातू-क्रतृक्थादिसूत्रान्तात्‌ (बहुब्रीहिगर्भित्तसमाहारद्वन्द्र: ) | 

अनु०-तदधीते, तद्वेद इंति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तत्‌-क्रतूक्थादिसूत्रान्ताद्‌ अधीते, वेद ठक्‌। 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्य: क्रतुविशेषवाचिभ्य उक्थादिभ्य: 
सूत्रान्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्योष्धीते, वेद इत्येतयोरर्थयोष्ठक्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०-(क्रतु:) अग्निष्टोममधीते वेद वा आग्निष्टोमिक: | 
वाजपेयमधीते वेद वा वाजपेयिक:। (उक्थादि:) उक्थमधीते वेद वा 
औक्थिक: | लोकायतमधीते वेद वा लौंकायतिक:। ([सूत्रान्त: ) 
वार्तिकसूत्रमधीते वेद वा वार्तिकसूत्रिक:। संग्रहसूत्रमधीते वेद वा 
सांग्रहसूत्रिक: । 

उकथ | लोकायत। न्याय। निमित्त। पुनरुक्‍त | निरुक्‍त | यज्ञ। 
चर्चा ! धर्म । क्रमेतर। इ्लक्षण | संहिता | पद | क्रम संघात। वृत्ति | 
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संग्रह | गुणागुण। आयुर्वेद । द्विपदी-ज्योतिषि | अनुपद | अनुकल्प। अनुगुण। 
इत्युक्थादय: | । 

आर्ययाषाड अर्य-(त4) द्वितीया-समर्थ  (#तुक्‍्थाविदृव्ान्तातु) ऋतु 
वज्विशेषजची, उक्‍ध आदि और चूत्रान्त ग्तिषदिकों से (अथीते वेद) पढ़ता है वा जानता 
है अर्थ में (ठक) ठक्‌ अत्यय होता है । 

उद्य०- (कतु:) ऑन्‍िष्टोममधीते वेद वा आलिष्टोमिकः ।/ अलिष्टोम नामक 
यज्ञविशेष को जो पढ़ता है वा जानता है वह-आिष्टोमिक। वाजप्रेयमश्चीते वेद वा 
वाजपेयिक: । वाजपेय नामक यज्ञविशेष को जो पढ़ता है वा जानता है वह-वाजप्रेयिक / 
(उक्‍्बादि: / उक्‍्यमघीते वेद वा औक्थिक: । उक्ध-सामलक्षणसस्बन्धी प्रातिशात्य को 
जो पढ़ता है वा जानता है वह-औक्िधिक। लोकायतमधीते वेद वा लौकायत्तिकः। 
लोकायत दर्शन को जो पढ़ता है वा जानता है वह-लौकायतिक। लोकायत-जों इस्च लोक 
के अतिरिक्त दूबरे लोक को नहीं मानता है अधत्‌ चार्वक्ति-दर्श को माननेवाला 
वास्तिक। (पत्रान्त:/ वार्तिकसृत्रसधीते वेद वा वार्तिकमृत्रिक: । दर्तिकसत्र को यो 
पढ़ता है वा जानता है वह-वार्तिकसूक्रिक। संग्रहसूत्रमध्षीते वेद वा सांग्रहसूत्रिक: / 
सम्रहयूत्र को जो पढ़ता है वा जानता है वह-साग्रहसूत्रिक। 

विख्वि- आरिनिष्टोमिक: ।_ आऑसिष्टोम+अय्‌+ठक्‌ / आरिष्टोसू+ इक । 
आजमिष्टोपिक+सु। आएिष्टोमिक: 

यहां द्ितीयाग्नरर्थ यज्ञविशेषयाची असिष्टोम' शब्द से अधीते, वेद अर्थ में इस 
चूत्र ते ठक्‌ अत्यय है। ठस्पेक:” (७ ।३/५०) से ठ' के स्थान में इक! आदेश होता है 
और 'किति च' (७।२/१४८) से आ को आविद्धि होती है। ऐसे ही-वाजपेयिक: 
आदि । 

विशेष-उक्य- भाष्य के आधार पर कैयट का कथन है कि सायवेद के एक 
तक्षण ग्रन्थ का नाम्र उक्‍्ध! धा। ऋणवेद की उन ऋचाओं का चुनाव होता! (ऋत्विकू) 
द्वारा किल्ी एक विशेष अकद्यर पर होता था. शस्त्र कहलाता है। ऐसे ही उद्गाता द्वारा 
गैय लामों के संग्रह को 'उक्ध' कहते थे । उक्थों का निश्चय लामवेदीय चरणों की परिषकों 
का कर्त्तत्य था। उसके लिये जित्त ग्रन्ध का नियाण हुआ वह उक्थ! हुआ और उसे 
पढ़नेवाले लोग औकिधिक” क्ढे गये (प०का० भारतवर्ष पए० ३२८) । 


का 
(३) क्रमादिभ्यो बुन्‌।६०। 
प०वि०-क्रमादिभ्य: ५ ।३ वुन्‌ १॥१। 
स०-क्रम आदिर्येषां ते-क्रमादय:, तेभ्य:-क्रमादिभ्य: (बहुब्रीहि:) | 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पादः श्र१ 
अनु०-तदधीते, तदूवेद इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-तत्‌ क्रमादिभ्योधधीते वेद वुन्‌। 


अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्य; क्रमादिश्य: प्रातिपदिकेभ्योष्धीते, 
वेद इत्येतयोररचथयोर्वुन्‌ प्रत्ययो भवति | ह 

उदा०-क्रममधीते वेद वा क्रमक: | पदपाठ्मधीते वेद वा पदक: | 

क्रम। पद। शिक्षा। मीमांसा । सामन्‌ | इति क्रमादय: ।। 

आर्थथाषा& अर्थ- (7८) हितीयातमर्थ (कमाविभ्य:) क्रम आदि ग्रातिपदिकों 
मे (अधीते, वेद) पता है वा जानता है अर्थ में (इन) दुनू अत्यय होता है। 

उद्य०-क्रममधीते वेद वा क्रमक: । वेद के क्रमपाठ को जो पढ़ता है वा जानता 
है वह-क्रमक । पदफााठमधीते वेद वा पदकः । वेद के पदपाठ को जो पढ़ता है वह जानता 
है| वह-पदक / 

सिद्धि-क्रमकः । क्रम+अम+बुन्‌/ क्रमू+अक / क्रमक+सु / क्रमकः । 

यहां द्वितीया-समर्ध क्रम" शब्द से अधीते, वेद अर्थ में इस यूत्र से दुन््‌” अत्यय है। 
पुवोरनाकी (७/१।१) से व! के स्थान में अक” आदेश होता है । 

विशेष-मनन्‍्त्रसहिता के पदच्छेद को पदपाठ” कहते हैं और दो-दो पदों को 
क्रमश: मिलाकर जो पाठ (किया जाता है वह क्रमपाठ' कहाता है / इपका एक उदाहरण 
यह है- 


संहितापाठ-.. अगनिमीले पुरोहित यज्ञस्थ देवमत्विजम्‌। 
होतारं॑ रलबातगमय। (ऋ० १7?7१) । 


पदफ्ाठ- अग्निम्‌। ईले। पुरोडहितस्‌। यज्ञस्य। देवम। ऋत्विजय्‌ । होतारस । 
रत्नधातमय्‌ | 


क्रपाठ-... अग्नमीले। ईछेपुर:पछ्ितम॒ । पुर:एरितं यज्नस्थ / यज्नस्य देवम | देवस 
ऋत्विजम्‌ | ऋत्विजं होतारम्‌। होतार॑ रत्नधातसम्‌ । 


इनि:- 

(४) अनुब्राह्मणादिनि:।६१। 
प०वि०-अनुब्राह्मणात्‌ ५।१ इनि: १।१। 
अनु०-तदधीते, तद्वेद इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तद्‌ अनुब्राह्मणाद्‌ अधीते वेद इनि:। 
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अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ अनुष्राह्मणात्‌ प्रातिपदिकादधीते, 
वेद इत्येतयोरर्थयोरिनि: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-अनुब्राह्मणमधीते वेद वा अनुद्राह्मणी । 

आर्यभाषा& अर्थ- (4) द्तीया-तरमर्थ (अनृद्राह्मणात्‌) अनुत्राह्मण आ्रातिपदिक 
ते (अधीते, वेद) पढ़ता है वा जानता है अर्थ में /इनि:) इनि अ्त्यय होता है 

उदा०-अनुम्राह्मणमष्चीते वेद वा अनुन्राह्मणी । जो अनुब्राह्मण गायक ग्रन्थविशेष 
को पढ़ता है वा जानता है वह अनुन्नाह्मणी / अनुब्राह्मण-ब्राह्मण के चद्॒श ग्रत्थ। 

सिद्धि-अनुब्राह्मणी । अनुब्राह्मण+अग्‌+इनि । अनुब्राह्मण+इन्‌ । अब्राह्मणिन्‌+पु । 
अनुब्बाह्मगीन्‌+० । अनुब्राह्मणी 

यहां द्वितीया-तमर्थ अनुद्नाह्मण” शब्द ते अथीते, वेद अर्थ में इस सूत्र ते इति! 
प्रत्यय है। सौ च' (६ /४।१३/) से नकारान्त अंग की उपधा को दीर्घ हल्‍्ड॑न्याब्भ्यो० 
(६ ।/९।६६) ते बु-लोप और नलोपः ग्रातिपदिकान्तस्य (८।२॥७) ते नकार का लोप 
होता है। 


ठक्‌- 
(५) वसन्‍न्तादिभ्यष्ठक।६२ | 

प०वि०-वसन्तादिभ्य: ५ |३ ठक्‌ १।१। 

स०-वसन्त आदिर्येषां ते-वसन्तादय:, तेभ्य:-वसन्तादिश्य; 
(बहुव्रीहि ) । े 

अनु०-तदधीते, त्तद्‌ वेद इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तद्‌ वसन्तादिभ्योष्धीते, वेद ठक्‌। 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्यों वसन्तादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्योष्धीते, 
वेद इत्येत्तयोरर्थयोष्ठक्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-वसन्तसहचरितोष्यं ग्रन्थों वसन्‍्त;, तमधीते वेद वा 
वासन्तिक: | वर्षामधीते वेद वा वार्षिक: | 

वसन्त: | वर्षा। शरदू। हेमन्त | शिशिर | प्रथम । गुण। चरम। 
अनुगुण | अपर्वन्‌ | अथर्वन्‌ इति वसन्तादय: | । 


आर्ययाषा३ अर्थ-(तद) द्वितीय-समर्ध (क्सन्तादिभ्यः) वततन्त आदि आतिपक़िकों 
ते (अधीते; वेद) पढ़ता है गा जानता है अर्थ में (5क्‌) ठक उ्त्यय होता है। 
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उद्ा०-क्सन्तमधीते वेद वा वासन्तिक: / जिसमें कतन्‍त ऋतु का वर्णन है अधवा 

जो वप्तत्त ऋतु में पठनीय ग्रन्थ है जो उत्तको पहता है वा जानता है वह-वासन्तिक। 

वर्षामिधीते वेद का वार्षिक: । जिसमें वर्षाछऋतु का वर्णन है अथवा जो वर्षाऋतु में पठनीय 
है जो उप्र ग्रन्ध को पढ़ता है वा जानता है वह-वार्षिक / 


प्रत्ययस्य लुक-- 
(६) प्रोकताल्लुक्‌ ६३ । 
प०वि०-प्रोक्तात्‌ ५।१ लुक्‌ १॥१। 
अनु०-तदधीते, तद्वेद इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्‌ प्रोक्तादधीते, वेद प्रत्ययस्य लुकू। 
अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रोक्तप्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकादधीते, 
वेद इत्येतथोरर्थयोर्विष्वितस्य प्रत्ययस्य लुगू भवति। 


उदा०-पाणिनिना प्रोक्‍्तं पाणिनीयमू, तमधीते वेद वा पाणिनीय: | 
अपिशलिना प्रोक्तमापिशलम्‌, तमधीते वेद वा5पिशल: । 


आर्यभाषा8 अर्थ- (तदू) क्वितीया-समर्ध (प्रोक्‍्तातु) ओ्रोक्‍्त-प्रत्ययान्त आतिपदिक 
ते (अधीते वेद) पढ़ता है वा जानता है अर्थ में विहित अत्यय का (हुक) लोप होता है। 


उदा०-पाणिनिना प्रोक्‍्तं प्राणिनीयस तसधीते वेद वा पाणिनीय: / पाणिनि के 
द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ पाणिनीय कहाता है, जो उसे पढ़ता है वा जानता है वह-पाणिनीय ।/ 
अपिशलिना प्रोक्‍्तमापिशलमु, तमधीते वेद वाउपिशल: । अपिशालि के द्वारा ओ्रेक्‍्त ग्रन्थ 
आपिशल कहाता है, जो उसे पढ़ता है वा जानता है बह आपिशल। 

तिद्धि- (!) पाणिनीय: / परणिनि+टा+छ। पणिनू+ईय / पाणिनीय+असू+अण्‌ । 
प्रणिनीय+० । पाणिनीय+सु। पाणिनीय: / 


यहां प्रथम तृतीयातमर्थ फाणिनि' शब्द से तिन ओक्तम्‌ (४ ॥३ 2०१ से ग्रोक्त 
अर्थ में यधाविहित व्रद्धाच्छ: (४।२।११३) से छ' ग्रत्यय होता हैं। आयनेय०” 
(७ /१।२) ते छ' के स्थान में यू” आदेश होता है। प्रोक्‍्तप्रत्ययान्त पाणिनीय” शब्द 
मे तदधीते तदवेद” (४ /२ ।५८) से यथाविहित अण्‌” अत्यय होता है। इस सूत्र से उस 
यधाविल्ित प्रत्यय का लुक हो जाता है। 


(२/ आपिशलः । अपिशल+टाज+अण्‌ ।/ आपिशलृ+अ।/ आपिशल+अम्‌+अण । 
आपिशल+० । आपिशल+सु / आपिशलम । 
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यहां अधम ठृतीयासमर्थ अपिशलि” शब्द मे इजश्च' (४ /२।११४) से ग्ोक्त अर्थ 
में अण्‌! प्रत्यय होता है। तद्धितेष्वचामादे: (७ /२/११७) से अंग को आवििद्धि और 
अस्येति व (६ /४।/१४८) से अंग के इकार का लोप होता है । तत्पशचात्‌ प्रोक्त- प्रत्ययात्त 
आपिशल” शब्द से तदधीते तदवेद' (४ /२ /५८) से यथाविहित अण्‌” जत्यय होता है। 
इस सूत्र से उत्त प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है। 
प्रत्ययस्य लुक- 

(७) सूत्राच्च कोपधात्‌ |६४ | 

प०वि०-सूत्रात्‌ू ५ ।१ च अव्ययपदम्‌, कोपधात्‌ ५ ।१। 

स०-क उपधायां यस्य स:-कीपध:, तस्मात्‌-कोपधात्‌ (बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-तवधीते, तद्वेद, लुक इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्‌ सूत्राच्च कोपधाद्‌ अधीते, वेद प्रत्ययस्य लुक । 

अर्थ:-तद्‌ इत्ति द्वितीयासमर्थात्‌ सूत्रवाचिन: ककारोपधात्‌ 
प्रातिपदिकादधीते, वेद इत्गरेतयोरर्थयोर्विहितस्थ प्रत्ययस्य लुगू भवति। 

उदा०-अष्टावध्याया: परिमाणमस्य-अष्टकम्‌ (पाणिनीयं सूत्रम)। 
अष्टकमधीयते विदुर्वा-अष्टका:। दशाध्याया: परिमाणमस्य-दशकम्‌ 
(वैयाप्रपदीयं सूत्रमू)॥ दशकमधीयते विदुर्वा-दशका: । त्रयोध्ध्याया: 
परिमाणमस्य त्रिकम्‌ (काशकृत्स्नं सूत्रम) त्रिकमधीयते विदुर्वा-त्रिका:। 

आर्यभाषा& अर्थ- (तदु) द्वितीया-समर्थ (वृजातू) बृत्रवाची (कोपधात) 
ककार-उपधावाले ग्रातिप्रद्िक से (ब/ थी /अधीते, वेद) पढ़ता है, जायता है अर्थ में विशित 
अत्यय का (पुक) लोप होता है। 

उद्य०-अष्टवध्याया: परिग्शणमस्य-अप्टकम्‌ (प्णिनीय॑ सत्रम) । अष्टकमधीयते 
किदुर्वा-अष्टका: / आठ अध्याय हैं परियाण इसका यह अष्टक (गणिनीय ब्रत्र) / अष्टक 
को जो पढ़ते हैं वा जानते हैं वे- अष्टका: ' । दशाध्याया: परिमाणमस्य-दशकम्‌ (वैयाप्रपदीय॑ 
पृत्रम/ / दशकमधीयते विदुर्वा-दशकाः। दश अध्याय इसका परिमाण है यह दशक 
जियाप्रपदीय धूजं) दशक को जो पढ़ते हैं वा जानते हैं वे- दशकाः '। क्रयोषध्याया: 
परिमाणगस्य त्रिकम्‌ (काशकुत्ल सृत्रस) जिकमसधीयते विद॒र्वा-त्रिका: । तीन अध्याय हैं 
परियाण इसके यह-त्रिक (काशकत्रन बूत्र) जो किक को पढ़ते हैं वा जानते हैं वे- त्रिका: ' । 


विक्वि-अप्टका: / अष्ट+जत्त्‌+कन्‌ / अष्ट+क। अप्टक+अण्‌ । अध्टकृ+० / 
अष्टक+जय्‌ / अष्टकाः / 
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यहां प्रथम अथमा-समर्थ अष्ट” शब्द से संख्याया अतिशदन्ताया: कन्‌” (६ /? २२) 

से परिमाण अर्थ में कन्‌ प्रत्यय है। तत्पश्चात्‌ हिवीया-समर्थ सृत्रवाची ककारोपध 

अष्टक” शब्द से तदधीते तद वेद” (४।२।५९) से यथाविहित अण्‌” अत्यय होता है; 
उच्रका इस यूत्र से तुक हो जाता है। ऐसे ही-दशका:, त्िकाः / 


तद्विषयत्वम्‌- 
(८) छन्‍्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि।६५। 


प०वि०-छन्‍्दोब्राह्मणानि १।३ च अव्ययपदम्‌, तद्विषयाणि १ ।३। 

स०-छन्दांसि च ब्राह्मणानि च तानि छन्दोदड्राह्मणानि 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । स (अधीते, वेद) विषयो ग्रेषां तानि तद्विषयाणि 
(बहुव्रीहि:) । 

अनु०-प्रोक्‍्ताद्‌ इत्यनुवर्तते । 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थानि प्रोक्तप्रत्ययान्तानि छन्दोवाचीनि 
ब्राह्मणवाचीनि च शब्दरूपाणि, तद्‌विषयाणि-अधीते, वेद इत्यर्थविषयाणि 
भवन्ति। अन्यत्राभावकानि भवन्तीत्यर्थ: । 

विषयशब्दोष्यं बहर्थ:। तद्विषयाणीत्यत्रान्यत्राभावेषर्थे वर्तते। 
तद्चथा-मत्स्यानां विषयो जलमिति जलादन्यत्र तेषामभाव इत्यर्थ:, तथा-प्रोक्त 
प्रत्ययान्तानि छन्दोब्राह्मणानि अधीते-वेदार्थविषयाणि, ततोडन्यत्रा 
भावकानीत्यर्थ: | 

उदा०- (छन्दांसि ) कठेन प्रोक्‍तं कठ:। कठमधीते वेद वा कठ: | 
मोदेन प्रोक्‍्तं मौद: | मौदमधीते वेद वा मौद: । पिप्पलादेन प्रोकतं पैप्लाद: । 
पैप्लादमधीते वेद वा पैप्लाद: | ऋचाभेन प्रोक्तम-आर्चाभी | आर्चाभिनमधीते 
वेद वाष्प्चाभी | वाजसनेयेन प्रोक्तं वाजसनेयी | वाजसनेयिनमधीते वेद 
वा वाजसनेयी। (ब्राह्मणानि) ताण्ड्येन प्रोक्‍तं ताण्डी। ताण्डिनमधीते 
वेद वा ताण्डी। भाल्लविना प्रोक्‍त॑ भाललवी। भाललविनमधीते वेद वा 
भाललवी। शाट्यायनेन प्रोक्‍्तं शाट्यायनी। शाट्यायनिमधीते वेद वा 
शाट्यायनी | ऐतरेयण प्रोक्‍्तम्‌-ऐत्तरेयी । ऐतरेयिणमधीते वेद वा ऐत्तरेयी | 
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सआर्यभायषा& जर्थ-(त4) द्विवीया-सर्थ (प्रोक्‍्तातु) ओ्ेक्त-प्रत्ययात्त 
छिन्दोब्राह्मणानि/ छन्‍्दोवाची और बऋह्मणवावी शब्द (ब) भी (तदृविषयाणि) अधीते वेद 
अर्ध-विषयक होते हैं। अन्य अर्थ में इनका अभाव होता है। 

विषय शब्द बहु-अर्धक है । तिदविषयाणि' यहां विषय शब्द अन्यत्र-अभाव अर्थ में 
है। जैसे-मछलियों का विषय जल है अर्थात्‌ जल से अन्यत्र उनका अभाव है। वैप्े 
प्रोक्तप्रत्ययान्त. छन्‍्दोवाची और ब्राह्मणवाी शब्दों का अधीते, वेद विषय है । इससे अन्य 
अर्ध में इनका अभाव होता है। 


उदा०-स्कृत भाग में देख लेवें। अर्थ इस ग्रक़ार है- (छन्द) कठ के द्वारा 
ज्रोक्त-कठ / जो कठयाहिता को पढ़ता है वा जानता है वह-कठ / गोद के द्वारा फेक्त- मौद / 
जो मौदर्याहिता को पढ़ता है वा जानता है वह-मौद / पप्लाद के द्वारा प्रोफ्त-पैप्लाद / जो 
पैप्लाद तंलिता को पढ़ता है वा जानता है वह पैप्लाद/ ऋचाभ के द्वारा ग्रोक्त-आर्चाभी । 
जो आर्चाभी वलिता को पढ़ता है वा जानता है वह-आचंभी।/ वाजसनेय के द्वारा 
प्रोक्त-वाजसनेयी / जो वाणसनेबी साँडिता को पढ़ता है था जानता है वबह-वाजपनेयी । 
त्राह्मण) ताण्ड्य के द्वारा प्रोक्त-ताण्डी / जो ताण्डी ब्राह्मण को पढ़ता है वा जानता है 
वबह-ताण्डी । भाल्लवि के द्वारा प्रोफत्त-भाललवी / जो भाल्तवी ब्राह्मण ज्रे पढ़ता है वा' 
जानता है बह-भाललबी। शाट्यायन के क्र ज्रेक्त-शाट्यायनी। जो शाट्यायनी ब्राह्मण 
को पढ़ता है वा जानता है वह ग्राल्यायनी / ऐतरेय के द्वारा प्रोक्‍्त-ऐतरेयी / जो ऐतरेयी 
ब्राह्मण को पढ़ता है वा जानता है वह्-ऐत रेयी । 

सिश्वि- (१) कठः / कठ#टा+गिनि। कठ#०। केठ+अथू। कठ+०। कठ+#चु । 
कठः / | 

यहां ठृतीया-समर्थ कठ' शब्द ते कलापिवैश्स्यायनान्तेवासिभ्यश्च' (४ /३ /१० ४) 
से प्रेत अर्थ में गिनि' अत्यय होता है किन्तु कठचरकाल्तुकू' (४ ।३ १०७) से उसका 
लोप हो जाता है। तत्पश्चात्‌ ओक्‍्त-प्त्ययान्त द्वितीया-यर्मर्थ कठ' शब्द से इस सूत्र से 
तदविषयता होकर तदब्लीते तदवेद” (७ /२ ।११७) से यथाविहित अण्‌' उ्रत्यय होता है 
और श्रोक्‍्ताल्लुकु” (४ /२।६३) से उस अण्‌ श्रत्यय का थी लोप हो जाता है। 

(२/ गस्यैद! । मोबल्टा+अणू। सौद+अ। मौद+अणू। सौद+०। मौक्म्यु। 
मौद: / 

यहां मोद' शब्द से ओक्त अर्थ में कलाफिनोएण्‌” (४॥/३ /१०८) से अथ्‌ अत्यय 
होता है। तत्पश्चात्‌ श्रोक्‍्त-अ्त्ययान्त मौद' शब्द से प्रर्बध॑धत्‌ अण्‌” प्रत्यय और उम्तका 
लोप होता है। ह 

३) आर्चाध्षी। ऋचाभ-+टाऋणिति / आचाभ्+इन्‌ / आचाभिन्+अम्‌+अण्‌ / 
आर्चाभिनू+० । आर्चाभिन्‌+सु। आर्चाभी । 
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यहां ऋचाभ” शब्द से कतलाफिवैशस्पायनान्तेवासिश्यश्च' (४ ॥३।£०४) से 

प्रोक्त अर्थ में णिनि' अत्यय और तत्पश्वात्‌ श्रोक्‍त्त-प्रत्ययात्त आवर्ी' शब्द से पूर्ववत्‌ 
अग्‌? प्रत्यय और उत्तका लोप होता है। 


(४) वाजवनेयी । वाजम्ननेय+टाफणिति। कजसनेय+इन्‌। वाजस्नेगिनत्‌+अस+अण्‌ / 
वाजसनेयिनू+० । वाजसनेग्रितृ+सु / वाजसनेयी । 


यहां वाजतनेय” शब्द से प्रोक्‍तत अर्थ में शौनकाविभ्यश्छन्दाति' (४ ।३ ।१०६) से 
णिनि उत्यय है। शेष कार्य यूर्वक्त है। 


(4/ ताण्डी | ताण्क्य#टा+णिनि। ताग्ब्य+इन्‌। ताण्ड+इन्‌। ताप्डिन+अम्‌+अणृ 
ताण्लिनू+० / ताण्डिन्‌ू+तु / ताण्डी / 

यहां गगीदि यजन्त ठृतीकवमर्ध ताप्ड्य' शब्द से पुराणप्रोक्‍्तेक ब्राह्मणकल्पेषु” 
(४ (३ /॥१०५) से मिनि अत्यय है। आपत्यत्व च तद्धितेषशाति” (६ ।०४।१५५) से 
यकार का लोप होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 


(६/ भाल्लवी। धाल्लविमटा+णिनि। भाल्लवृरइन्‌ू। भाललविनू+अम्‌+अण / 
भाल्लविन्‌ू+० । भाल्लविन्‌+ऐु / भाल्लवी। 


यहां इज्‌-अत्ययान्त भाललावि' शब्द से एर्ववत्‌ णिनि उत्यय होता है / शेष कार्य 
पूर्ववत्‌ है। 
(७/ शाट्यायनी । शट+ड्स्‌+यत्‌ । शाट्ऋझय ।/ शाट्य+अमृ+फ़क / शाट्यू+आयन । 


शाट्यायन+टा+गिनि। शाट्यायनू+इन्‌ / शाट्यागिनृ+अस्‌+अण्‌ / शाट्यायिन्‌+० / 
शास्यायिन्‌+सु । शाट्यायनी / 


यहां अधस शाट्य' शब्द से ग्रगरदिभ्यो यज्ञ" (४ /१।१०५) से यज्‌” अत्यय 
यजत्त शाट्य' शब्द से यत्रिओोश्च' (४ ।? /?०४) से फक्‌ अ्रत्यय और उत्तसे ओकत अर्थ 
में पर्ववत्‌ गिनि प्रत्यय होता है। शेष कार्य पर्वत है। 


(८) ऐत्तेयी। इतेर+ड्स्‌ू+ढक्‌ / ऐतर+एय। ऐतरेय+टा+गिनि / ऐतरेय+इन्‌ 
ऐतरेग्न्‌+अयू+अण्‌ । ऐतरेगिन्‌+० । ऐतरेय्रिन्+सु । ऐतरेयी । 

यहां ग्रधम इतर” शब्द से शुआादिभ्यश्च/ (४।१।१२३) ते ढक” प्रत्यय 
तत्पश्चात्‌ ढगन्त ऐतरेय” शब्द से ग्रोक्‍त अर्थ में पर्वकत्‌ थिनि! अत्यय है। शेष कार्य 


इरकवत्‌ है। 


विशेष- छन्‍्दोब्राह्मणापनी च तदविषयाणि” /(४/२/६६) यह ग्राणिनीय यूत्र 
है। इसते भी स्पष्ट विहित होता है कि वेद मन्त्रशाग और ब्राह्मण व्यात्या' भाग हैं 
(तित्यार्धप्रकाश समु० ७) । 
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चातुरर्थिकप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
(१) अस्मिन्‍नर्थ:- 
(१) तदस्मिननतीति देशे तनन्‍नाम्नि।६६। 


प०्वि०-तद्‌ १ ।१ अस्मिन्‌ ७ ।१ अस्ति क्रियापदम्‌, इति अव्ययपदम्‌ 
देशे ७।॥१ तन्‍नाम्नि ७।१। 

स०-तद्‌ नाम यस्य सः:-तन्‍नामा, तस्मिनू-तन्नाम्नि (बहुब्रीहि:)। 

अन्वय:-तदिति प्रधमासमर्थाद्‌ अस्मिन्‍नस्ति यथाविहितं 
प्रत्ययस्तन्नाम्नि देशे । 


अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रात्तिपदिकादू अस्मिन्निति सप्तम्यर्थ 
यथाविहित प्रत्यमो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमस्ति चेतू, यब्चास्मिन्निति 
निर्दिष्ट देशश्चेत्‌ तन्‍नामा भवति। इंतिकरणो विवक्षार्थ: । 

उदा०-उदुम्बरा अस्मिन्‌ देशे सनन्‍्तीति औदुम्बरों देश:। बल्वजा 
अस्मिन्‌ देशे सन्तीति बाल्वजो देश: । पर्वता अस्मिन्‌ देशे सन्‍्तीति पार्वतो 
देश: । 

आर्यम्राषा8 अर्थ- (तद) अधमा-पमर्ष प्रातिपदिक से (अस्मिनू) सप्तमी-विभक्ति 
के अर्ध में पधाविहित प्रत्यय होता है (अस्ति) जो प्रधमा-समर्थ है यदि वह अत्ति' हो 
दिशे तन्‍नारिति) और जो अस्मिन्‌! अर्थ है यदि वह ततनायक देश हो । (इति) इतिकरण 
विवक्षा के लिये है अर्थात्‌ जह्वं प्रकृति और प्रत्यय के समुवाय से किसी देश का कथन किया 
जात हो तो वहां यह उत्यवविधि होती है; अन्यथा नहीं / 

उद्य०-उद्ग्बरा अस्मिन देशे सन्‍तीति औद्ाप्बरो देश: | जित् देश में उद्म्बर-गूलर 
है; वह औदुस्बर देश। बल्वजा अस्मिन्‌ देशे सन्‍्तीति बाल्वजों देश: । बल्वज नामक 
घात जिस देश में है वह-बाल्वज देश / पर्वत्ा अस्मिन्‌ देशे सन्तीति पार्वती देश! । पहाड़ 
जित्त देश में हैं वह-पार्वत देश । 

पिस्ि-औरडुस्बरः । उद्स्बर+जस्ू+अण्‌ / औदस्बर+अ / औदुम्बर+सु । औदुस्बर: । 

यहां अथसा-समर्थ उद्म्बर' शब्द से सप्तमी विभकित के अर्थ में तथा तन्‍नामक 
देश अभिन्ेय में इस चूत्र से यधाविह्षित अ्रत्यय का विधान किया गया है। अतः श्रागृदीव्यतेण 
(४ /१ /८३) से यथाविह्ित अण्‌” प्रत्यय होता है। तिद्वितेष्वचामादेः” (७ ।३ /?७/ से 


अंग को आविव्ञद्धि और वस्येति च (६ /४ /१४८) से अंग के अकार का लोप होता है। 
ऐसे ही-बाल्वज:, परार्वतः / 
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(२) निर्वृत्तार्थ नल 


(२) तेन निर्वृत्तम्‌।६७। 

प०वि०-तेन ३ ॥१ निर्वत्तम्‌ १॥१। 

अनु०-देशे, तन्‍नाम्नि इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तेन तृतीयासमर्थाद्‌ निर्वृत्तं यथाविहितं प्रत्ययस्तन्नाम्नि देशे । 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद निर्वृत्तिमित्यस्मिन्नर्थ 
यथाविहितं प्रत्ययों भवति, त्तन्‍नाम्नि देशेड्भिधेये | 

उदा०- हितौ) सहसजेण निर्वत्ता साहली परिखा। (कर्तीरि) कुशाम्बेन 
निर्वत्ता कौशाम्बी नगरी। 

आर्यभाषा४& जर्थ-(तेन) तठतीया-समर्थ ग्रातिपदिक से (निर्वत्तमु) बनवाना 
अर्थ में यधाविहित प्रत्यय होता है (तन्तारि देशे) यदि वहां तत्नामक देश अर्थ अभिधेय हो / 


उदा०- (हैठु) सहस्रेण निर्वत्ा साहस्री परिखा। हजार कार्षापणों से बतवाई 
गई साई-साहली। (कर्ता) कुशाम्बेन निर्वत्ता कौशाम्बी नगरी / कुझाम्ब नामक पुरुष के 
द्वारा बनवाई गई वयरी-कौशाम्बी । 


सिद्धि-साइसी | सहल+अण्‌ । साहल+अ | साहस्र+डीए। साहसी+सु / साहली ।/ 

यहां हेतुवाची ततीयात्नसर्थ लहस शब्द से निर्वत्त अर्थ में यथाविह्षित अथ्‌! प्रत्यय 
है । स्त्रीत्व विवक्षा में टिड्ढाणजु०” (४ ॥१ १५) से डीपू अत्यय होता है। ऐसे ही-कर्तवाची 
कुशाम्ब” शब्द से-कौशास्वी / 


विशेष-कौशाम्बी-वत्स देश की राजधानी का प्राचीन नाम | ग्रयाग नगर से 
तीन मील दक्षिण-प्रश्चिय की ओर यह कौसय” नामक स्थान पर थी /शब्दार्थ कौस्तुभ 
पु० १८४) । 


(३) निवासार्थ:- 


(३) तस्य निवास: |६८ | 
प०वि०-तस्य ६।१ निवास: १।१। 
अनु०-देशे, तन्‍्नाम्नि इति चानुवर्तते। 


अन्वय:-तस्य षष्ठीसमर्थाद्‌ निवासो यथाविहितं प्रत्ययस्तन्‍्नाम्नि 
देशे । 
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अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निवास इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहित॑ ज्रत्ययो भवति, तन्‍्नाम्नि देशेषभिधेये | 


उदा०-ऋणजुनावां निवासो देश:-आर्जुनावो देश: | शिबीनां निवासों 
देश:-शैबो देश: । 
_ आर्ययाषा& अर्थ-(तस्प) पष्ठी-समर्थ ग्रातिपदिक से /निवास:) निवास अर्ध 
में यथाविल्ञित अत्यय होता है (तन्‍्नारिनि देशे) यदि वहां तन्‍नामक देश अर्थ अभिषेय हो। 
उद्य०-ऋजुनावां निवायरो देश:-आर्जुनावो देशः । ऋजुती गायक लोगों का 
निवात देश-आजुनाव देश। ऋणुनौ-तुसद तौकावाला। थिबीमां निवासो वेशः-शैबो 
देश: । शिबि जनों का निवातत देश-शैब देश / शिक्रि- राजा उश्नीनर के पुत्र तथा ययाति के 
दौहित्र एक अधिद्ध धार्मिक राजा का नाम । 
तिखि-आर्जुनाव: । ऋचुनौ+आयू+अण्‌ । आर्जावृ+अ । आर्जनाव+सु। आजनावः । 
यहां पष्ठी-समर्थ 'ऋजुनौ' शब्द से निवात्त अर्थ में इस सूत्र से यथाविह्नित पर्ववत्‌ 
अणू” अत्यय है। तक्चित्तेवचामादे” (७/२।११७) मे अंग को आविवृद्धि और 
'एचोउयवायाव:” (७ ।? /७५) से आव्‌” आदेश होता है। ऐसे ही शिकि! शब्द ते-शैब: 


(४) अदूरभवार्थ:- 
(४) अदूरभवश्च |६६। 

प०वि०-अदूरभव: १।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-देशे, तनन्‍्नाम्नि, तस्य इति चानुवर्ततति। 

अन्वय:-तस्य षष्ठीसमर्थाद्‌ अदूरभवश्च यथाविहितं प्रत्ययस्तन्नाम्नि 
देशे । 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू अदूरभव इत्यस्मिन्नर्थेषपे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, तन्नागम्नि देशेष्भिधेये | 

उदा०-विदिशाया अदूरभवं नगरम्‌-वैदिशं नगरम्‌ | हिमवतोष्दूरभव॑ 
नगरम्‌-हैमवतं नगरम्‌। 

आर्यमभाष7& अर्थ-(तत्य) षष्ठी-समर्थ प्रातिपदिक से (अट्टरधवः) स्मीण 
अर्ध में यधाविल्ति अत्यय होता है (वन्नास्नि देशे) यदि वहाँ तत्नामक देश अर्थ अभिक्नेय हो / 


उदा०-विदिशाया अद्रभ्ववं नगरम-वैदिशं नगरम्‌॥ विदिशा नायक नगर के 
प्रमीए जो नगर है वह-वैदिश नगर। मध्यदेशवर्ती दशार्ण नामक देश के अन्तर्गत एक 


चतुर्थाध्यायस्थ द्वितीय: पाद: २३१ 
क्यर का नाम विदिशा था । उत्का वर्तपान नाम भेलता' है। जो विदिशा का ही अपभ्रंश 
है। हिमवतोएद्रभ्रवं नगरस-हैमवर्त नगरम्‌ । हिसालय के समीप तगर-हैमक्त नगर। 

पिद्धि-वैदिशम । विविशा+अस+अण्‌। वैदिश+अ। वैदिश+स्‌ । वैदिशस्‌ । 

यहां पष्ठी-समर्थ विदिशा” शब्द से अदृरभव (धमीप) अर्थ में इस सूत्र से 
यक्षाविल्ित अप! उअत्यय है। तश्वितेष्वचामादे:' (9 ।२ ।7/७/ ते अंग को आविवृद्धि और 
चस्येति च' (६ /४।१४८) से अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही हिसकत्‌” शब्द 
पे-हैमकतम । 


अजू- 
(५) ओरज्‌ [७० | 

प०वि०-ओ: ५।१ अज्‌ १(१। 

अनु०-अस्मिल्नादयश्चत्वारोर्ड्था:, देशे, तन्‍नाम्नि इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ ओरस्मिन्नादिषु अब्‌ तन्‍नाम्नि 
देशे । 

अर्थ:-यधासम्भवविभक्तिसमर्थाव्‌ उकारान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिन्‍नाविषु चतुर्ष्वर्थेषु अज्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेडभिश्चेये | 

उदा०-अरडवोषस्मिन्‌ सन्‍्तीति-आर्डवों देश:। कक्षतवो$स्मिन्‌ 
सन्तीति-काक्षतवों देश: | कर्कटेलवोषस्मिन्‌ सन्‍्तीति-कार्कटेलवो देश: । 

आर्यथावा३ अर्थ-यथधात्तस्भव विभकति-समर्थ (ओ:) उकायन्त आतिपढिक 
ते (अस्मिनृ०) अस्सिन्‌ आदि चार अर्थो में (अबू) अब अत्यव होता है (वनन्‍्तास्नि देशे) यदि 
वहां तन्‍नागक देश अर्थ आभिधेय हो। 

उद्य०-अरडवो४स्पिन्‌ सन्‍्तीति-आर्डको देश:/ अर्‌ड् नामक क्षत्रियविशेष इससें 
रहते हैं यह-आरव देश / कक्षतवोउल्मिन्‌ तन्‍तीति-काक्षतवों देशः । कक्षत्‌ नामक लोग 
इसमें हैं यह-काक्षतव देव / ककटेलवोउस्मिन्‌ सन्‍्तीति-कार्कटेलवो' देश: । ककटिलु नामक 
लोग इसमें हैं यह-कारकंटिलव देश । 

तिद्धि-आरडवः: | अरडु+जच्‌ू+अब्‌। आरडो+अ। आरडव+सु। आरडवः । 

यहाँ अध्षमा-समर्थ उकारान्त अरबडु' शब्द से अस्मिन्‌” अर्थ में इस सूत्र से अब 
अत्यय है। तक्ित्ेष्बचासादे:” (8 /२ ।2१७) से अं को आदिकस्धि ओगण: (६ ।४।१४६) 


ते आग को गुण और एचोउयवायाव:” (६ /१ ७५) से अब्‌” आदेश होता है। ऐसे कक्षतु 
और ककटिलु शब्दों से-काक्षतव:, कार्कटेलवः / 


अजू- 
(६) मतोश्च बहजडगात्‌ |७१। 

प०वि०-मतो: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌, बहु-अच्‌-अड्गात्‌ ५॥१। 

स०-बहवोष्चो यस्मिन्‌ स:-बहचू, बहच्‌ अड्गं यस्य स:-बहुजडग:, 
तस्मात्‌ू-बहजड्गात्‌ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अस्मिन्‍नादिषु, देशे तन्‍्नाम्नि, अज्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वयः-सथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ बह्नचो मतुबन्तात्‌ प्रातिपदिकाद 
अस्मिन्‍नादिषु चतुर्ष्वर्थषु अब प्रत्ययो भवति, तन्‍्नाम्नि देशेड्भिधेगे । 

उदा०-इणुका अरस्यां सन्‍्तीति इंषुकावतती नदी | इघुकावत्या अदूरभवं 
नगरम्‌-ऐषुकावतं नगरम्‌। सिध्रका अस्मिन्‌ सन्‍्तीति सिधकावद्‌ वनम्‌। 
सिध्रकावतो<्दू रभवं नगरम्‌-सैप्रकावतं नगरम्‌। 

आर्यभाषाड अर्थ-पधासस्भव विभक्ति-तमर्थ (बहचः) बहुत अचूवाले (मतोः) 
मतुए-अत्ययान्त आतिपढ़िक से (च) भी (अस्मिनृ०) अस्मिन्‌ आदि चार अर्थों में (अज) 
अब्‌ श्रत्यय होता है (तन्‍नाम्नि देशे यदि वहां तत्नामक देश अर्थ अभिध्ेेय हो । 

उदा०-इथुका जस्यां सनन्‍्तीति इपुकाक्‍ती नदी। इफुकावत्या अद्रभवं 
नगरम्‌-ऐक्काव्त तगरस्‌। इपुका-तरकण्डे इसमें हैं यह-इषुक्ावती नदी। इपुकावती के 
तमीए जो नयर है वह ऐएकाकतत तगर। सिध्वका अस्पिन्‌ सन्‍्तीति सिध्षकावद्‌ वनम्‌। 


सिधकाकतोड॒रभवं तगरस-सैश्चकावत नंगरम्‌/ सिद्बरक भामक वक्षविशेण हैं इसमें 
यह-सिद्रकावत्‌ वन। सिश्रकावत्‌ वन के करमीप जो वगर है वह-दैन्प्रकाक्‍त नगर। 

तिद्धि- ऐपुकाकत्तम्‌ । इषुका+जत्‌+मतुप्‌। इपुका+वत्‌। इशुकावत्‌+डीए। 
इपुकावती+ब्स्‌्+अण्‌ । ऐकुकावत्+अ। ऐपुकावत+सु। ऐक्कावतस्‌। 

यहां श्रथम इयुका! शब्द से तदस्यास्त्यस्मिन्मिति मतुम” (५ /२ /९४/) से मतुप्‌ 
अत्यब है। स्त्रीत्व-विवक्षा में उग्रितश्च' (४ ।१६॥ से डीप उत्यय होता है। पष्ठी-समर्थ 
बहुत अचोंवाले मदुबन्त इषुकावती' शब्द से चातुराधिक अदुरभव” अर्थ में इस सूत्र से 
अजू अत्यय है। तद्चितेष्वचामादे:” (७ ।९ ।१/७) से अंग को आदिवरद्धि और स्परेति च' 
(६ ।४ /१४८/ से अंग के ईक्ार का लोप होता है। ऐसे ही-सैश्चकावतस । 


अजू- 


(७) बह्नच: कूपेषु ।७२। 
प०वि०-बहुच: ५ १ कूपेषु ७।३। 
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स०-बहदवो5्चो यस्मिन्‌ स: बह्चू, तस्मात्‌ू-बह्नच: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-अस्मिन्‍नादिषु, अज्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ बह्नचोस्मिननादिषु अज्‌ कृपेषु । 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ बह्नच: प्रातिपदिकादू अस्मिन्‍्नादिषु 
चतुर्ष्वर्थषु अबू प्रत्ययो भवति, कृपेष्वभिधेयेषु । 

उदा०-दीर्घवरत्रेण निर्वत्त: कृप:-दैर्धवरत्र: कृप:। कपिलवरत्रेण 
निर्वेत्त: कूप:-कापिलवरत्र; कृप: | 

आंयगाषा& अर्थ-यथासम्भव विभक्ति-तर्थ (अहचः/ बहुत अक्ोंवाले प्रातिपक्िक 


ते (अस्मिनृ०/ अत्मिन्‌ आदि चार अर्थों में (अजु) अजू्‌ अत्यय होता है (कृपेष) यदि वहां 
कृप-कूआ अर्थ अभिधेय हो । 

उद्म०-दीर्घवरतरेण निर्कत्त: कृप:-दैर्घवरत्र: कृंपः / दीमवरत्र नामक पुरुष को 
ह्वरा बनवाया गया कूआ-दैधवरत्र कूआ। दीघवरक़-लम्बा तसमा धारण करनेवाला पुरुष / 
वरक्र-तेंसमा। कप्रिलवरत्रेण निर्वत्त: कृप:-कापिलवरत्र: कृपः । कपिलवरत्र नासक पुरुष 


के द्वारा बनवाया हुआ कूआ-कापिलवरत्र कूआ। कापिलवरत्र-भूरे रंग का कत्त्र धारण 
करनेवाला पुरुष / 


विश्धि-दैर्घवरत्र: / दीर्घवरत्र+अज्‌ / दैधवरत्र्‌+अ। दै्धवरत्र+सु। दैर्घवरतः । 

यहां ठ्ृतीया-समर्थ दीर्घवरत्र' शब्द से निर्वतत' अर्थ में इस सूत्र से अज्‌' प्रत्यय 
है । पूर्ववत्‌ आदिवृद्धि और अकार” का तोप होता है। ऐसे ही-कापिलवरत्रः 
अजू-- 


(८) उदक च विपाश: |७३। 
प०वि०-उदक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, विपाश: ५।१। 
अनु०-अस्मिन्‍्नादिषु, अजू, क्पेषु इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-यथासम्भव० प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु अज्‌ विपाश उदक्‌ 
च कपेष | 


0 ४9 


अर्थ:-यथासंभवविभक्तिसमर्थत्‌ प्रातिपदिकादू अस्मिन्‍नादिषु चतुर्ष्यर्थषु 
अज्‌ प्रत्ययों भवति, विपाट उत्तरे कूले च ये कृपास्तेष्वभिधेयेषु 

उदा०-दतेन निर्वृत्ति: कूप:-दात्तो कृप: । गुप्तेन निर्वृत्त: कृप:-गौप्त: 
कप: । 


२३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


आर्यभथावषा8& अर्थ-यथासम्भव विभकति-समर्थ फ्रतिपदिक से (अस्मिन०) अस्मिनू 
आदि चार अर्थी में (अबू) अज्‌ उत्यय छोता है (घ) और यदि कहां (विपाश:) विपाट तदीं 
के (उदक) उत्तरवेशीय (कृपेषु) कूएं अर्ध अभिश्नेय हो । 

उद्य०-दत्तेन विर्त्रतः कृप:-द्यत्त: कृूपः / दत नामक पुठ्ष के द्वारा बनवाया गया 
कूआ-द्वत्त कूआ। पुप्तेन निर्वत्त: कृपः-गौप्त: कृप: / गुप्त नामक युरुष के द्वारा बनवाया 
गया कुआ्यौप्त कूआ। | 

तिद्धि- दात्तः । कत्त+रा+अज्‌ / दात्‌+अ। दात+्थु। दातः । 

यहां ठ्ृतीया-समर्थ दत्त' शब्द से निर्वत अर्थ में इस बूत्र से अबू! प्रत्यय है। 
पर्ववत्‌ आग को आविव्ृद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही गुप्त शब्द 
बे-गौष्तः 

विशेष-पंजाब की व्यास! नदी का आचीन नाम विपाट्‌ अथवा विष्ाशा है। 
विषपाशा शब्द का अपन्रंग व्याय है | 


अज्‌- 
(६) सडकलादिभ्यश्च ७४ | 

प०वि०-सड्कलादिभ्य: ५।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-सड्कल आदिर्येषां ते सडकलादय:, तेभ्य:-सडकलादिश्य; 
(बहुब्रीहि: ) ॥ 

अनु०-कूपेषु इति निवृत्तम्‌, अस्मिन्‍्नादिषु इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-यथासम्भव० सडकलादिभ्यशचास्मिन्‌ अज्‌। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्य: सड्कलादिभ्यशच प्रातिपदिकेभ्यो- 
$स्मिन्‍्नादिषु चतुर्ष्वर्थणु अज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-सड्कलेन निर्वेत्त: साडकल:। पुष्कलेन निर्वृत्त: पौष्कल:। 
यथासम्भवमर्थसम्बन्ध: कर्त्तव्य; | 

संकल। पुष्कल | उद्बय | उड्डप। उत्पुट | कुम्भ । विधान ! सुदक्ष | 
सुदत्त। सुभुत । सुनेत्र । सुपिड्गल । सिकता | पूत्तीकी । पूलास | कूलास। 
पलाश। निवेश । गवेश | गम्भीर। इतर। शर्मन्‌। अहनू। लोमन्‌। 
वेमन्‌। वहुण। बहुल | सद्योज। अभिषिक्त। गोभूत्‌। राजभृत्‌ | गृह । 
भूत। भलल। भाल। (वृत्‌) इति संकलादय: । | 


चतुर्थध्यायस्य द्वितीयः पाद:ः २३५ 

आर्थथावषा३ अर्थ-यथायस्भव विभगित-समर्थ (तडकलाएिभ्यः) सकल आदि 

फ्रितिषकिकों से (व) भी (अस्मिनृ०) अस्मित्‌ आदि चार अर्थों में (अजू) अब अत्यय 
होता है / 


उद्य०-सइकलेन निर्वत्त: साडुकलः । सड़कले मासक पुरुष के द्वारा बनवाया 
गया साॉकल-(आश्रम आदि) उृष्कलेन निर्वत्त: पौष्कल: । युष्कल नामक पुरुष के द्वारा 
बनगया गया पौष्कल (विद्यालय आदि)। यधासम्भव अर्थ-वस्बन्ध करें। 
सिद्धि-साइकल: । सद्कल+टा+अज्‌ / चाड्कलू+अ। साइकल+सु। साइकत: । 
यहां ठृतीया-समर्थ सकल" शब्द से निर्दत' अर्थ में इस सूत्र से अब! अत्यय है । 
पूर्ववत्‌ अंग को आविव्राद्धि और अंग के अकार' का लोप होता है। 
अज्‌- 
(१०) स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्राकृषु ७५। 
प०वि०-स्त्रीषु ७३ सौवीर-साल्व-प्राकूषु ७ ।३। 
स०-सौवीरश्च साल्वश्च प्राक्‌ू च ते-सौवीरसाल्वप्राज्व:, तेयु- 
सौवीरसाल्वप्राकूषु (इतरेद्वरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-अस्मिन्‍नादिषु, देशे, तन्‍्नाम्नि, अम्‌ इति चानुवर्तत्ते । 

अन्वय:-यथासम्भव० प्रातिपदिकादू अस्मिन्नादिषु अजू स्त्रीषु 
सौवीरसाल्वप्राकषु त्तन्‍्नामसु देशेषु । 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु 
चतुर्ष्वर्थेषु अज्‌ प्रत्ययो भवति, स्त्रीलिड्गेषु सौवीरसाल्वप्राक्षु तन्नामकेषु 
देशेष्वभिधेयेषु । 

उदा०- (सौवीर:) दत्तामित्रेण निर्व॒ता नगरी-दात्तामित्री नगरी । 
(साल्व:) विधूमाम्निना निर्वृत्ता नगरी-वैधूमाग्नी नगरी । (प्राक्‌) ककन्देन 
निर्वुत्ता नगरी-काकन्दी नगरी । मकन्देन निर्वत्ता नगरी-माकन्दी नगरी । 
मणिचरेण निर्वत्ता नगरी-माणिचरी नगरी । जरुषेण निर्वृत्ता नगरी-जारुषी 
नगरी। 

आर्यथाषा३ अर्थ-यधषतस्भव विभकति-समर्थ आतिपकिक ये (आरिसिनू०) अत्मित्‌ 
आदि चार अर्थों में (अबू) अब उत्यय होता है (स्त्रीए सौवीरताल्वग्राक॒प) यदि वहां 


स्त्रीलिह्य सौवीर, साल्व और आकतम्बन्धी (तत्नाम्नि) तत्नामक (दिशे) देश अर्थ 
अभिषेय हो । 


२३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-सस्‍्कृत भाग में देख तेवें। अर्ध इस अकार हैं- (सैवीर/ दत्तामित्र के द्वारा 
बनवाई गई यगरी-कात्तामित्री नगरी / (वाल) विध्ृमानि के द्वारा बनवाई गई नगरी-वैध्रसार्ती 
नगरी। (आक्‌) ककन्द के द्वारा बनवाई गई नगरी-काकन्दी नगरी। मकन्द के द्वारा 
बनवाई गई नगरी-माकन्दी नगरी । मणिचर के द्वारा बनवाई गईं नगरी-माणिव री नगरी । 
जरुष के द्वारा बनवाई गई नयरी-जाठणी नगरी । 

सिस्ि- ग्रत्तामित्री । दत्तामित्रस्टा+अज्‌ । द्ात्तामित्र+्अ। दातामित्र+डीय । 
दात्तामित्री+सु। द्यप्ामित्री। 

यहां ठृीया-समर्थ सौवीर देशवाची दत्तामित्र' ख़ब्द से निर्वत अर्थ में इस सूत्र से 
अब्‌ अत्यय है। पर्व॑॑शत्‌ आऔ को आदिवद्धि और आ के अकार का तोप होता है। 
स्त्रीत्व-विवक्षा में टिडृद्ाणज््‌०” (४ ।१ ।?१) से डीप्‌ प्रत्यय होता है। ऐसे ही-वैध्वमारनी 
आदि शब्द सिद्ध करें। 

विज्लेष- (१) अलवर से उत्तरी बीकानेर तक फैला हुआ श्रदेश प्राचीन: साल्व” 
प्रतीत होता है (गणिनि कालीन भारतवर्ष प्० ७१) । 

(२) इस समय जो पिन्ध ग्रान्त है उसका पुराना नाम स्ौवीर! था (परणिनि 
कालीन भारतवर्ष ए० ५१०) 
अण्‌- 


(११) सुवास्त्वादिभ्योडइण्‌ ७६ । 

प०वि०-सुवास्त्वादिभ्य: ५ ।३ अण्‌ १॥१। 

स०-सुवास्तुरादिर्येषां ते-सुवास्त्वादय:, तेभ्य:-सुस्वास्त्वादिभ्य: 
(बहुव्रीहि: ) । 
अनु०-अस्मिन्नादिषु, देशे तन्‍नाम्नि इति चानुवर्तत्ते 

अन्वय:-यथासम्भव० सुवास्त्वादिभ्योइस्मिन्नादिषु अण्‌ तन्‍्नागिनि 
देशे । 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्य: सुवास्त्वादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो- 
इस्मिन्नादिषु चत्र्ष्वर्थघु अण्‌ प्रत्ययो भवति, तनन्‍्नाम्नि देशेष्भिधेये | 

उदा०-सुवास्तो रदूरभवं सौवास्तवं नगरम्‌। वर्णोरदूरभवं वार्णवं 
नगरम्‌। 

सुवास्तु । वर्ण। भण्डु। खण्डु। कण्डु। सेचालिन्‌। कर्पूरनू। 
शिखण्डिनू। गर््त। कर्कश। शटीकर्ण। कृष्ण। कर्क। कर्कन्धूमती । 
गोह्य । गाहि। अहिसक्थ | (वृत्‌) इति सुवास्त्वादय: । । 


चलुर्थाध्यायरय द्वितीय: पाद: २३७ 

आर्यभाषा< अर्थ-पधातम्भव विभकिति-समर्थ (धुवास्त्वादिभ्यः) दुवास्तु आदि 

प्राितिपदिकों ते (अस्मिनृ०)/ अस्मिन्‌ आदि चार अर्थों में (अगू) अग उ्रत्यय होता है 
(फ्ल्नाम्नि देशे) यदि वर्हां तत्नामक देश अर्थ अभिधेय हो। 

उद्य०-कुवास्तोरदरभवं नगरम-सरौवास्तवमृ। सुवास्तु के समीप जो नगर है 
वह-तौवास्तव नगर / कर्ण्परह्रभवं नगरम्‌-वार्णवें नगरम्‌/ वर्ण के समीप जो नगर है 
बेह-वार्णव नगर । 

सिद्धि-सौवास्तवम्‌ / युवास्तु+डस्‌ू+अण्‌ / सौवात्तव+अ | सौवास्तेक+तु । 
पौवास्तवम्‌ । 

यहाँ *ष्ठी-सगर्थ शुवास्तु” शब्द से अदुरभव' अर्थ में इस वूत्र ऐे अण्‌” प्रत्यय 
है। पूर्ववत्‌ अप को आविव्ञाद्धि ओर्मुण:” (६ /४।१४६) ते गुण और एचोउयवायाव:' 
(६ /१ ।७५/ मे अब्‌” आदेश होता है। ऐसे ही वर्ण” शब्द से-वार्णवम । 

विशेष-(?) बुवस्तु वैशिक काल की नदी थी, यह आजकल की स्वात है। 
इसकी पच्छिमी शाला गौरी नदी (पंजकोरा) है। इन दोनों के बीच में उड़ियान था जो 
गधार देश का एक थाय माना जाता था। यहीं स्वात की घाटी में प्राचीनकाल से आज तक 
एक विशेष प्रकार के कम्बल बुने जाते थे। फाणिनि ने फ़ाण्डुकस्बल नाम हे उत्तका उल्लेख 
(४ (२ ।१९) किया है (प्रगिनिकालीन धारतवर्ष ए० ५०)। 

(२) वर्णु-सिन्धू की पच्छिमी सहायक नदी कुरम के किनारे, निचले हिस्से में बन्नू 
की दून (धाटी) थी। इसका वैदिके नाम कुमु/ था। इसका ऊपरी पह्मडी प्रदेश आण भी 
कुरंम कहाता है और निचला गैदानी भाग वन्‍नू / फ्ाणिति ने इसी को वर्ण नंद के नाम से 
अतिद्ध वर्ष! देश कहा है (४।२॥।१९०३/ । सुवात्त्वाविगण के अनुत्तार वर्ण के पास का 
प्रदेश कार्गव” कहलाता था (ग्रणिनिकालीन भारतवर्ष पृ० ५९) । 


अण्‌- 
(१२) रोणी ७७ | 
प०वि०-रोणी (लुप्तपञ्चमी) । 
अनु०-अस्मिन्नादिषु, देशे, तन्‍नाम्नि इति चानुवर्तति। 
' अन्चयः-यथासम्भव० रोण्या: अस्मिन्‍नादिषु अण्‌ देशे तन्‍नाम्नि। 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ रोणीशब्दात्‌ रोण्यन्ताच्च 


प्रातिपदिकादू अस्मिन्‍्नादिषु चतुर्ष्वर्धघु अण्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि 
देशेषभिधेये ! 


२३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-रोण्या अदूरभवों देश:-रौणो देश: | अजकरोण्या अदूरभवों 
देश:-आजकरोणो देश: | सिंहिकरोण्या अदूरभवो देश:-सैंहिकरोणो देश: । 


आर्यभाषा8 अर्थ-यधासग्भव विभकति-पर्मर्थ (रोणी) रोणी शब्द से और 
सेण्यन्त प्रातिपढ्िक से (अस्सिनृ०) अस्यिन्‌ आदि चार अर्धों में (अणु) अग्‌ उत्यय होता 
है (वन्‍नाम्नि देश/ यदि वहां तत्यामक देश अर्थ अभिधेय हो। 

उदा०-रोण्या अद्रभवों देश:-यौणों देश: / रोणी के स्रमीष का देश- रौण देश । 
अजकरोण्या अद्दरभवों देशः-आजकरयोेणः । अजकरोणी के सग्रीप का केश-आजकरोण 
देश। प्रिंहिकरोण्या अद्रभवों देश:-सैंडिकरोणों देशः । सिडिकरोणी के समीय का 
देश-तैंहिकरोण । 

पिस्ि-रौण: । रोगी+ह्सू+अण्‌ / रौण+अ/ टौय+दु। रौणः । 

यहां षष्ठी-समर्थ 'टेणी” शब्द से अद्रभव' अर्थ में इस सूत्र से अणृ' ग्रत्यय है। 
पूर्ववरत्‌ अंग को आविज्ञद्धि और आग के ईकार का लोप होता है। ऐसे ही अजकरोणी और 
म्िंहिकरोणी शब्दों से-आऑजकरोण:, सैंहिकरोणः । 


विशेष- (१?) यहां रोणी' शब्द का सूत्र में अविधवितिक पाठ किया ग्रया है। 
इससे केवल रोणी शब्द से तथा रोण्यन्त प्रातिपक्षिक से भी प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। 


(२/ रोणी-सम्भवतः रोडी (हिसार) जो जैरीषक (आधुनिक सिरसा) के पा है 
(फणिनिकालीन थावतवर्ष पृ० ८६) 
अण्‌- 

(१३) कोपधाच्च [७८ | 

प०वि०-कोपधात्‌ ५ |१ च अव्ययपदम्‌। 

स्०-क उपधायां यस्य स:-कोपध:, तस्मात्‌-कोपधात्‌ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अस्मिन्‍्नादिषु, देशे, तन्‍्नाम्नि, अण्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भव० कोपधाच्च अस्मिन्‍नादिषु अण्‌ तनाम्नि देशे। 

अर्थ:-यथा(+भवविभक्तिसमर्थात्‌ ककारोपधाच्च प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्मिन्‍नादिष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति, ततन्नाम्नि देशेड्भिधेये | 

उदा०-कर्णच्छिद्रिकया निर्वृत्त: कृप:-कार्णच्छिद्विक: कूप: | 
कण्विष्टकेन निर्वत्त:-कार्णविष्टक: | कृकवाकुना निर्वेत्तमू-कार्ववाकवम्‌ | 
त्रिशडकुना निर्वत्तम-त्रैशडकवम्‌ । 


चतुर्थाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद:ः २३६ 

अआर्यथ्राब/8 अर्थ-यधावम्भव-वि्भिक्ति-समर्थ (कोपधात्‌) ककार उपयावाले 

प्रातिपदिक से (अत्यिरृ०) अस्मिन्‌ आदि बार अर्थी में (अण) अग्‌ अत्यय होता है 
(पिस्पासित देशे) यदि वर्शा तन्‍नामक देश अर्थ अधिभ्नेय हो। 


उद्य०-कर्णच्छिव्रिकया निर्वत्त: कृप:-कार्णीच्छिन्रिक: । कर्षच्छिद्रिका नामक नारी 
के द्वारा बनवाया हुआ कूआ-कार्णच्छिक्षिक कुआ। कर्णवेष्टकेन निर्वेत्त:-कार्णवेष्टकः 
कृण्विष्टक द्वारा बनवाया हुआ-काण्विष्टक । क़कवाकुना निर्द्तत्तम्‌-कार्ककाकवम्‌ । क़ुकवाकु 
के द्वारा बनवाया गया नगर-काकवाकव । तरिशडकुना निर्वतम्‌-वैशड्कव्य / तिशकु के 
द्वारा बनवाया गया-वैद्यड़कव नगर। 


सिक्वि-कार्णच्छिडिक: ।_ कर्णच्छिब्रिक+टा+अण्‌ ।_ कार्गच्छिव्दिकू+अ / 
कार्णच्छिरिक+पु / कार्गच्छिडिक: / 


यहां ठृतीया-समर्य कर्षाच्छिड्िका” शब्द से निर्दत्त अर्थ में इस सूत्र से अण्‌! प्रत्यय 
है । एर्ववत्‌ अंग को आव्व्रद्धि और आ के आकार का लोप होता है। ऐसे ही- क्ाणविष्टकः” 
आदि । 
वुजादयः- 

(१४) वुजूछणकठजिलसेनिरढजण्यफक्फिजिजूज्यकक्‌- 
ठको5रीहणकृशाश्वर्श्यकुमुदकाशतृणप्रेक्षाश्मसखिसंकाशबल- 
पक्षकर्णसुत्तडगमप्रगदिन्‌वराहकुमुदादिभ्य: |७६ | 

प०वि०- वुज्‌-छणू-क-ठचू-इल-स-इनि-र-ढज्‌-ण्य-य-फक्‌-फिम्‌- 
इम्-ज्य-कक्-ठक: १।३ अरीहण-कृशाश्व-ऋष्य-कुमुद-काश-तृण- 
प्रेक्ष-अश्म-सखि-संकाश-बल-पक्ष-कर्ण-सुतड्गम-प्रगदिन्‌-वराह- 
कुमुदादिभ्य; ५ ।३। 

स०-वुज्‌ च छणू च कश्च ठचू च इलश्च सश्च इनिएच रश्च ढज्‌ 
च ण्यकश्च यकश््च फक्‌ च फिज्‌ च इज्‌ च ज्यश्च कक च ठक च 
ते-वुअ०ठक: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । अरीहणशच कृशाश्वश्च ऋषश्यएच 
कुमुदश्च काशश्च तृ्ण च प्रेक्षा च अश्मा च सखा च संकाशझच बल॑ च 
पक्षएच कर्णश्च सुतड्गमश्च प्रगदी च वराहश्च कुमुदं च॒ तानि- 
अरीहण०कुमुदानि, अहरीहण०कुमुदानि आदौ येषां ते-अरीहण०कुमुदादय:, 
तेभ्य: अरीहण०कुमुदादिभ्य: (इतरेतरयोगगर्भितबहुब्रीहि:) । 
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अनु०-अस्मिन्‍्नादिषु देशे तन्‍नाम्नि इति चानुवर्तत्ते 

अन्वय:-यथासम्भव०अरीहण०कुमुदादिभ्योईस्मिन्‍नादिषु, वुज०ठको देशे 
तन्नाम्नि । 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्योडरीहण-कृुशाश्च- ऋश्य- कुमुद- 
काश-तृण-प्रेक्षा-अश्म-सखि-संकाश-बल-पक्ष-कर्ण-सुतड्गम-प्रगदिन्‌- 
वराह-कुमुदादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्योइस्मिन्नादिषु चतुर्ष्वर्थषु यथासंख्यं वुत्-छण्‌- 
क-ठचू-इल-स-इनि-र-ढज्‌-ण्थ-य-फक्‌-फिज्‌-व्य-कक्‌-ठक: प्रत्यया 
भवन्ति, तन्‍नाम्नि देशे$भिघेये | उदाहरणम्‌- 

गण:  पअ्रत्तय: उदा० अर्थ: 


(.  अरीहरणादि: वुत्र॒ आरीहणकम्‌। द्रौषणकम्‌ | अरीहरण के द्वारा बनवाया हुआ। 
२. कुशाओादि; छणू. कार्शश्वीय:। आरिष्टीय:। कृशाशव का निवाप्त। 

रे. ऋष्यादि. कः.. ऋश्यक:। न्यग्रोधक:। ऋए्य का निवास । 

४. कृपुदादि:.. ठच्‌. कुमुदिकम्‌। शर्करिकम। कृमुद के द्वारा बनवाया हुआ। 
५. काशादि: इलः:  काशिलमू। वाशिलम। काश के द्वारा बनवाम्म हुआ। 
६. तृणादि:.. शः तृणशम। नहझम।  तृणों का देश। 

७. ओ्रेक्षाद:... इनि:  प्रेक्षी। हलकी। प्रेज्षा का देश। 

८. अश्मादि:. २: अझ्र:। यूपर। पत्थर से बनवाया हुआ। 

९. सख्यादि: हम सल्लेयम। साखिदतेयम। सखाजनों का देश। 

(०. संकाशादि: एय: € सांकाश्यम्‌। काग्पिल्यम्‌। सांकाशय के द्वारा बनवाया हुआ । 
११. बलादि: बल्यम। कुल्मम्‌।.. बत के द्वारा बनवाया हुआ। 
(२ पक्षादि: पाक्षायण:। तौषायण:। पक्षों का निवास। 


य 
फ्क्‌ 
१३. कर्णादे: फिन्नू. कार्गयायनि:। ऐप्िष्छायनि:। कर्ण का निवास! 

(४. सुतझ्ामादि: इतबू. सौतडमि:। मौनचित्ति:। सुतो|म का निवास 

१५. प्रादिन्नादि: व्यय प्रागदम। मागद्यम्‌।  प्रागदी के द्वारा बनवाया हुआ। 
१६. वराहादि: कक बाराहकम्‌। पालाशकम्‌। बराह के द्वारा बनवाया हुआ। 
१७. कुमुदादि: ठक. कौमुदिकम। गैमधिकम्‌। कृमुद के द्वारा बनवाया हुआ। 
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(१) अरीहण | द्रघण | खदिर | सार । भगल | उलन्द | सांपरायण । 
क्रौष्ट्रायण | भास्नायण । मैत्रायण । त्रैगर््तायन | रायस्पोष | विपथ | उद्दण्ड । 
उदज्चन | खाडायन । खण्ड | वीरण | काशकृत्स्न | जाम्बवन्त | शिंशपा | 
किरण रैवत। वैल्व । वैमतायन | मैमतायण | सौसायन | शाण्डिल्यायन । 
शिरीष | बधिर । वैगरत्तायण | गोमतायण | सौमतायण । खाण्डायण | विपाश ! 
सुयज्ञ | जम्बु। सुशर्म्म | इत्यरीहणादय: [। 

(२) कृशाश्व। अरिष्ट। अरीश्व। वेश्मन्‌। विशाल। रोमक | 
शबल। कूट। रोमन्‌। वर्वर। सुकर। सूकर। प्रतर। सदृश। पुरग। 
सुख। धूम। अजिन। विनता। वनिता। कृविद्यास। अरुस्‌। अवयास | 
अयावस्‌ू | मौद्गल्य | इति कृशाशवादय: । ! 

(३) ऋश्य। न्यग्रोध । शिरा । निलीन । निवास । निधान । निवात्त | 
निबद्ध। विबद्ध । परिगूढ़ | उत्तराश्मन्‌ | स्थूलबाहु। खदिर | शर्क्करा । 
अनडुह | परिवंश। वेणु। वीरण | खण्ड। परिवृत्त | कर्दम | अंशु । इति 
ऋशषश्यादय: ।। 

(४) कुमुद। शर्करा | न्यग्रोध | उत्कट | इत्कट | गर्त्त। बीज । 
अश्वत्थ | वल्वज | परिवाप। शिरीष | यवाष | कूप। विकडकत । कड्टक । 
संकट | पलाश | त्रिक। कत। दशग्राम। इति कुमुदादय: ।। 

(५) काश। वाश। अश्वत्थ। पलाश। पीयूष। विश। विस । 
तृण। नर | चरण | कईम | कर्पूर | कण्टक | गृह | आवास | नड | वन। 
बधूल | बर्बर | इति काशादय: ।। 

(६) तृण। नड। वुस ! पर्ण | वर्ण । चरण | अर्ण । जन। बल | 
लव । वन। इति तृणादय: । ! 

(७) प्रेक्षा। हलका | फलका। बन्धुका। ध्रुवका। क्षिपका । न्यग्रोध । 
इकुंट । बुधका। संकट । कूपका। कर्कटा | सुकटा। मडकट। सुक। 
महा। इति प्रेक्षादय: | । 

(८) अश्मन्‌ | यूप। रुष। मीन | दर्भ | वृन्द | गुड | खण्ड । नग। 
शिखा | यूथ। रुष। नद। नख | काट । पाम | इत्यश्मादय: । । 
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(९) संखि। सखिदत्त । वायुदत्त । गोहित | गोहिल | भल्ल | पाल। 
चक्रपाल । चक्रवाल | छगल | अशोक । करवीर । सीकर | सकर | सरस | 
समल। चर्क | वक्रपाल | उसीर | सुरस । रोह | तमाल [ कदल | सप्तल | 
इति सख्यादय: । । 


(१०) संकाश। काम्पिल्थ। समीर | कश्मर। सेन। सुपधिन्‌। 
सक्‍थच | यूप। अंश। राग। अश्मन्‌। कूट। मलिन। तीर्थ। अगस्ति। 
विरता चिकार। विरह। नासिका | इति संकाशादय: [| 

(११) बल। बुल। चुल। डल। डुल। कपल | वन। कुल । इति 
बलादय: । | 

(१२) पक्ष | तुष | अण्ड | कम्बलिक | चित्र | अश्मन्‌। अतिस्वन्‌ ।। 
पधिन्‌, पन्थच।। कुम्भ। सरिज। सरिक। सरक। सलक। सरस। 
समल | रोमन्‌ | लोमन्‌ | हंसका | लोमक | सकण्डक | अस्तिबल | यमल | 
हस्त। सिंहक। इति पक्षादस: | | 

(१३) कर्ण | वसिष्ठ । अलुश | शल | डुपद | अनडुह्य | पाज्वजन्य 
स्थिरा। कुलिस। कुम्भी। जीवन्ती। जित्व। आण्डीवतू। अर्क | लूष। 
स्फिक्‌ । ज्ञावत्‌। इंति कर्णादय: | । 

(१४) सुत्तडगम। मुनिचित्त |-विपचित्त । महापुत्र | श्वेत । गडिक | 
शुक्र | विग्र । वीजवापिनू। श्वन। अर्जुन। अजिर। जीव। इति 
सुतड्गमादय: | । 

(१५) प्रगदिनू। मगदिनू। शरदिनू। कलिव। खडिव | चूडार | 
मार्जार । कोविदार | इति प्रगदिननादय: । । 


(१६) वराह। पलाश | शिरीष | पिनद्ध | स्थूण | विदाध | विभग्न | 
बाहु। खदिर | शर्करा। विनद्ध | निबद्ध | विरुद्ध । मूल | इंति वराहादय: ।। 

(१७) कुमुद | गोमध। रथकार। दशग्राम | अश्वत््थ | शाल्मली | 
कुण्डल। मुनिस्थूल | कूट । मुचुकर्ण | कुन्द | मधुकर्ण | शुचिकर्ण | शिरीष । 
इति कुमुदादय: । । 
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आर्यभाषा& अर्थ-यधातम्भव-विभक्तिसमर्थ (अरीहण०कुमुदादिभ्यः) अरीहरण 

क़शाश्व ऋश्य कुमुद काश ठृण, ग्रेक्षा अश्म उसि, सकाश बल; पक्ष कर्ण सुतंगम, 

उ्रयददिनु क्रयह कुंगुद आदि ग्रातिपविकों से (आत्मिनृ०) अस्मिन्‌ आदि चार अर्थो में 

यथासस्य (वुज्‌०्ठक:/ वुजू छणू क; ठच्छु इल श इनि, र, ढजू प्यू य फ़कू फिजू इज 

व्यू, कक ठक्‌ अत्यय होते हैं (तन्नानि देशे) यदि वहां तत्नामक देश अर्थ अभिष्नेय हो । 
उद्य०-सर्कृत भाग में देख लेवें। सिद्धि इस प्रकार है- - 


विद्धि- (!) आरीहणकम्‌। यहां अरीहण' शब्द ते चातुरर्थिक वुज्‌ अत्यय है। 
धुवोरनाकौ (७ /१ ।९/ से 4 के स्थान में अक” आदेश होता है। ऐसे ही-द्रौघणकम । 


(२) कुशाश्वीयः । यहां कशाश्व' शब्द से चातुरथिक छण्‌* भ्रत्यय है। आयनेय०* 
(७॥६।२/ ते छू? के त्थान में ईयू आदेश और तिद्चितेष्वचामादेः” (७ /२ /2१७) से अंग 
को आविवद्धि होती है। ऐसे ही-आरिप्टीय: । 


हि ऋश्यकः ( यहां ऋश्य' शब्द ते चातुरधिक क' अत्यय है। क! अत्यय के 
तद्धित होने पे लश्कवतद्धिते” (? ।३ /८) ते ककार की इत्‌्-संज्ञा न होकर तिस्य लोषः 
(१३ ॥९/ से लोष नहीं होता है। ऐसे ही-न्यग्रोधकः । 


४/ कुमुद्िकिम। यहां कुमुद' शब्द से चातुरराधिक ठचू” अत्यय है। 5स्पेकः! 
(७१३ (५०) से दु" के स्थान में इक्‌” आदेश होता है। ऐसे ही- शर्कीरिकस / 


(९/ काशिलम्‌। यहां काश” शब्द से चातुरधिक” इल गत्यय है। ऐसे 
ही-वाशिलम्‌ । 


(/ हृणशम्र । यहां द्रृण” ख़ब्द ते बातुरथिक श' अत्यय है। श के तद्धित 
होने से लशक्चतद्धिते” (!/३/८) से शकार की इत्संज्रा न होकर तस्य लोप:” 
(१॥३ /९/ से लोप नहीं होता है। ऐसे ही-नड्शम्‌ । 


(७/ प्रेक्षी। यहां प्रैक्षा' शब्द से चातुराधिक इनि! अत्यय है। प्रेक्षित्+सु । 
प्रेक्षीरृ#० । प्रेक्ती। सौ च' (६ /४/१३/ ते नकारान्त अंग की उपधा को दीर्घ हल्‍्क्व्यान्भ्यो० 
(६ १ /६६/ ते तु का लोप और नल्ोपः प्रातिपदिकान्तस्थ' (८ ।२।७) से नकार का 
लोप होता है। ऐसे ही-हलकी । 


(८/ अश्मरः | यहां अश्मन्‌” शब्द से चातुराधिक र* गत्यय है। नत्तद्धिते' 
(६ ।४।१४४/ से नकार का लोप होता है । ऐसे ही-यूपरः । 


(९/ चाखेयम्‌। यहां ब्ल्ति' शब्द से चातुराधिक ढजू्‌” अत्यय है। 'आयनेय०! 
(॥१/२ ये ढू? के स्थान में एयू” आदेश, तद्धितेष्वचामादेः (७ /२/१/७) से अंग 
को आविवृद्धि और अस्येति च (६ (४ /९४८) से अंग के इकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-सासिदत्तेयम्‌ / 


-शए४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 

(£०/ सांकाश्यम्‌। यहां संकाश' शब्द में चातुराथिक प्य” प्रत्यय है। 
तिक्चितेष्वचामादेः (७।२ ।११७) से अंग को आविद्धि होती है। ऐसे ही-कास्पिल्यम्‌ / 

(7१) बल्यस्‌। यहां बल" छ़ब्द से चातुराधिक थ' प्रत्यय है। यसयेति भा 
(हि (४ ॥/१४८) ते अंग के अकार” का लोप होता है। ऐसे ही-कुल्यस्‌ 

(१२/ प्राक्षायण: । यहां पक्ष" शब्द मे चातुराधिक फक्‌! अत्यय है। आयनेय० 
४ /॥१(/२/ ते फू! के स्थान में आयनू” आदेश और पूर्ववत्‌ अंग को आविवद्धि होती है। 
ऐसे ही-तौषायण: / 

(१३/ कार्याबनि: । यहां कर्ण! शब्द से चातुरथिक फ़िल््‌! प्रत्यय है । पूर्वकत्‌ छू! 
के स्थान में आयन्‌” आदेश और अगर को आविव्रद्धि होती है। ऐसे ही-वासि्ठायनि: 

(१४) सौतड्गमि: | यहां धुतड्गम” शब्द से चातुर/धिंक इज्‌ उत्यय है। यूर्ववत्‌ 
अंग को आबिवृद्धि होती है। ऐसे ही-मौनचित्तिः । 

(१५) अगद्यम्‌ | यहां अगदिन्‌” शब्द से चातुरथिक ज्य' प्रत्यय है। नस्तझिते” 
(६ ।४ ।१४४) से अंग के टि-भाग (इन) का लोप होता है। एूर्वक्त्‌ अंग को आविवद्धि 
होती है। ऐसे ही-माय्थम्‌ / 

(?६/ वाराहकम्‌। यहां वराह' ग़ब्द से चातुराधिक कक” प्रत्यय है। किति च 
(७।२ /११८/) से अंग को आविज्धि होती है। ऐसे ही-प्रलाशकम्‌ / 

(१७) कौमृदिकम्‌ । यहाँ कुमुद” शब्द से चातुराधिक ठक्‌” अत्यय है । 5स्पेक:' 
(५७ /३ (५०) ते द्‌! के स्थान में इक्‌” आदेश और किति च' (७।२ /११८) से अंग को 
आशक्विद्धि होती है। 

विजशेष-इन अरीहण आदि £७ गर्णों के शब्दों से अस्मिनू निर्वत्त, निवास; 
अट्रभव इन चार अर्थों में वुज््‌" आदि १७ उत्ययों का यथात्रस्य विधान किया गया है / यहां 
कुछ शब्द चेतनवाची और कुछ शब्द अचेतनवाची हैं। अतः उनका यथासम्बन्ध तथा 
प्रयोग के अनुचार उक्त अर्थों की ऊला कर लेनी चाहिये। 


प्रत्ययस्य लुप्‌- 
(१५) जनपदे लुप्‌।८०। 
प०वि०-जनपदे ७ ।१ लुप्‌ १।१। 
अनु०-अस्मिन्‍्नादिषु देशे तन्‍्नाम्नि इति चानुवर्तते। 


अन्वय:-यथधासम्भवण्प्रातिपदिकादू अस्मिन्‍नादिषु चतुर्ष्वर्थघु विहित्तस्य 
प्रत्ययस्य लुप्‌ जनपदे। 


चतुर्थाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: रष्प्‌ 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्नादिषु 


चतुर्ष्वर्थेषु विहितस्य प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति, तनन्‍्नाम्नि देशे जनपदेषभिधेये । 
ग्रामसमुदायो जनपद: । 

उदा०-पज्चालानां निवासो जनपद:-पज्चाला: । एवमू-कुरव:, मत्स्या:, 
अड्गा: । बड्गा:, मगधा, सुह्या:, पुण्ड्रा: इति।' 

आर्यमाषार अर्थ-यधषासस्भव विभक्ति-समर्थ प्रातिपदिक से (अस्गिनृ०/ अस्पिन्‌ 
आदि चार अर्थों में विहित अ्त्यय का (हुए) लोप होता है (तनन्‍्नास्नि देशें) यदि वहां 
तन्‍नामिके देश जनपद अर्थ अभिष्षेय हो। ग्रायों का समुदाय जनपद कहाता है और उस में 
एक जनविशेष का राज्य होता है 

उद्य०-पञ्चालानां निवासी जनपद: पञज्चालाः । प्ंचाल नामक क्षत्रियों का निवास 
जनपद पञ्चाला:" कहाता है। ऐसे हछी-कुरव:, क्या; अडृया: / बहढुगाड, मगधा:, 
चुह्मा।, एण्ड्रा: 

सिद्धि-पञचाला: । पज्वचाल+आमृ+अण्‌ । प्ग्चाल+० । पञत्चाल+जस्‌ । पम्चाला: 

यहां क्षत्रिववाची पचाल' शब्द से तस्य निवास:” (४ /२/६९) ते निवात अर्थ 
में अण्‌” प्रत्यय है। इस सूत्र के उत्तका लुप्‌ (नोप) हो जाता है। 

विशेष-(१/ फाणिनि मुनि ने ठुब्र योगाप्रख्यानात्‌' (! /२ /५ ४) में लुप-विधायक 
यूत्रों का उ्रत्यास्यात किया है। इसका विशेष अक्चन वहां देख लेवें। 

(२/ पंचाल-एक अतिद्ध धृद्ण्ड का नाग जो राजेश्वर के मतानुग्गार यमुना और 
गंगा के सध्य में है । राजा दुपद के समय वह दक्षिण में चर्मण्वती /बस्बल) के तट से 
उत्तर में हरिद्वार तक फैला हुआ था। 

३/ कुरु-दिलली और मेरठ का प्रदेश । 

(४ मत्स्य-विराद्‌ देश। जयपुर के आस्-पात्त का श्रृधाय, इसमें अलवर भी 
शामिल था। इसकी राजधानी का नाग बेरात” था जो अब बारट के नाम से प्रस्तिद्ध है / 
यह जयएर से ४० मील उत्तर की ओर है। 

(4/ जड़्ग-गेंगा के दाहिने तट पर अवस्थित आचीन एक ग्रप्िद्ध राज्य / इस 
राज्य की रोजधानी का नाम चसग्ा नयरी था। यह क्म्पा नयरी आधुनिक भायलपुर नगर 
के समीप बिहार में थी। 

(९/ बढ्ग-इसे समतट भी कहते हैं। पूर्वी बंगाल का नागम। किसी स्मय इससैं 
टिपरा और गारों भी शामिल थे। 

(७) मगध-बिह्ार ज्रात्त में आचीनकाल में मगध राज्य की पश्विमी सीमा सोने 
नद धा। इतकी प्राचीन राजधानी का नाग गिरिब्रज या राजगह था। पिछले प्राचीन 
चाहित्य में इसी का दूसरा नाम कीकट देश लिखा मिलता है। 


२४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(८/ बुह्म-बंग देश के पश्चिय का देश। इसकी राजधानी ताग्रलिप्त थी । इसका 
आधुनिक नाम तामतूक हैं जो कोसी नदी के दक्षिण तट पर बच्चा हुआ है 
शिब्दार्थ कौस्तुभ २ /८) | 
(९) पएुण्ड्र- भारत का एक प्राचीन जनपद । 
प्रत्ययस्य लुप्‌- 
(१६) वरणादिशभ्यश्च |८१। 


प०वि०-वरणादिभ्य: ५।३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-वरणा आदिर्येषां तै-वरणादय:, तेभ्य:-वरणादिभ्य: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अस्मिन्नादिषु, देशे तन्‍्नाम्नि, लुप्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-यथासम्भव०वरणादिभ्यक३च अस्मिन्‍नादिषु चतुर्ष्वर्थषु प्रत्ययस्य 
लुप्‌, तन्‍नाम्नि देशे। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यो वरणादिश्य: प्रातिपदिकेभ्योषस्मि- 
ननादिषु चतुर्ष्वर्षषु विहितस्य प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति, तन्नाम्नि देशेष्भिश्चेये | 

उदा०-वरणानामदूरभवं नगरम्‌-वरणा: | शिरीषाणामदूरभवो ग्राम:- 
शिरीषा: । 

वरणा: । पूर्वी । गोदौ | पूर्वश गोदौ | अपरेण गोदौ | आलिड्मयायन | 
पर्णी। श्रुड्गी। शल्मलय: | सदापूवी। वणिकि। वंणिक। जालपद । 
मधुरा । उज्जयिनी । गया। तक्षशिला | उरशा | आकुत्या । इत्ति वरणादय: । 
आकृतिगणोष्यम्‌ | । 

आर्यभाषाड अर्ध-यधाप्म्भव विधकति-समर्थ (वरणादिभ्य:) वरणा' आदि 
ग्रातिषदिकों ये (च/ भी (अस्मिन०) आदि चार अर्थो में विहित अ्रत्यय का (हुए) लोप होता 
है, (हन्‍्नास्नि देश) यहि वहाँ तन्‍नामक देश अर्थ अभिधेय हो । 

उदा०-वरणादामद्रभवं नयरम्‌-वरणा: / करण (वरना नामक वक्षविशेष के 
समीप का तगर-वरणा। शिरीक्णामहुरभवों ग्राम:-शिटीफा: । शिरिस नामक कक्षों के 
पमीएवर्ती प्राम-शिरीणा। वर्तमान सिरसा। योहित॒कानामड्रभवं नगरसृ-रोहितकम । 
रोहतक (रोहिड्रा) नामक वक्षों के समीपवर्ती तगर-रोहितक । क्तमान रोहतक ।/ 

विद्धि-वरणा: । यहां बहुवचनान्त वरण' शब्द से अट्टरभर्व अर्थ में विह्ित अथृ” 
अत्यय का इस सूत्र से लोप होता है। ऐसे ही-शिरीषा:, रोहितकम्‌ / 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः २४७ 
प्रत्ययस्य लुप-विकल्प:- 
(१७) शर्कराया वा।८२॥ 

प०वि०-शकराया: ५ |१ वा अव्ययपदम्‌ ! 

अनु०-अस्मिन्‍्नादिषु, देशे तन्नाम्नि, लुप्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भवण्शर्कराया अस्मिन्‍्नादियु प्रत्ययस्य वा लुप्‌ 
तन्नाम्नि देशे । 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ शकरा-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद 
अस्मिन्‍नादिषु चतुर्ष्वर्थघु विहितस्य प्रत्ययस्य विकल्पेन लुबू भवति, तन्नाम्नि 
देशेष्भिधेये | 

वा ग्रहणं किमर्थ यावता शर्कराशब्द: कुमुदादिषु वराहादिषु च 
(३।२ ८०) पठ्यते, तत्र पाठ्सामर्थ्यात्‌ प्रत्ययस्य पक्षे श्रवण भविष्यति ? 
एवं तहिं-एतज्ज्ञापयत्याचार्य: शर्कराणब्दादौत्सर्गिकोष्णू भवत्ति, तस्याय॑ 
लुब्‌ विकल्प्यते ! गणपाठाच्च तयो: श्रवर्ण भवति, उत्तरसूत्रे च विहितौ 
ठकछी प्रत्ययी भवत्त: ! तदेवं षड़्रूपाणि भवन्ति- 

उदा०-शर्करा अस्मिन्‌ देशे सन्‍्तीति-शर्करा (अण्‌-लुप्‌)। शार्कर; 
(अण्‌)। शकरिक: (5च्‌)। शार्करक: (कक्‌)। शार्करिक: (ठक)। 
शकरीय: (छ:)। 

आर्यभाव78 जर्थ-पधायस्थव विधवित्त-सगर्ध (शर्कायया:) शर्करा ग्रातिपदिक 
ते (अस्मितृ०/ अस्सिन्‌ आदि चार अर्थों में यथाविहित अत्यय का (वा) विकल्प से (हुए) 
लोप होता है (तन्‍नारिन देशे) यदि वहा तन्नामक देश अर्थ अभिधेय हो। 

यहां गा का ग्रहण किसलिये किया है जबकि शर्करा! शब्द कुमुद्ावि और 
वाराह्मदि गण (३।२ /<८०) में पढ़ा है, वहां पाठ होने से विहित अत्यय का पक्ष में श्रवण 
हेगा ही। का-ग्रहय ते आचार्य फणिनि यह ज्ञापित करते हैं कि शर्करा शब्द मे जो 
औत्सग्रिक अगृ" अत्यय होता है उस्तका यह लुप्‌-विकल्प है। उक्त गरणों में पाठ होने से 
उन प्रत्ययों का भी श्रवण होता है। उत्तर-यूत्र (१/२/८४) से विहित ठक और छ दो 
अत्यय भी होते हैं। इस अकार तिम्तलिख्ित छः: रूप बनते हैं- ु 

उद्ा०-शर्करा अस्मिन्‌ देशे सन्‍्तीति-शर्करया (हुप/। शर्करा>रोड़ी (कांकर)। 
इस देश में है यह-शर्कया (लुपु) शार्कर (अणु), शर्कारिक (5चु), शा्करिक (कक), 
शार्कारिक (ठक), शर्करीय (छ)। ककरीला देश । 
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तिद्धि-[?/ शर्करा ।/ यहां शर्कय! शब्द से चातुरधिक यथाविडित अण्‌' अत्यय 
का लुप्‌ है। 
(२) गार्कर: । यहां शर्करा! शब्द ते विकल्प पक्ष में चातुरधिक यथाविहित अण' 
अ्त्यय है। तद्धितेष्वचामादे:” (७ ।२ (११७) ते अंग को आविवद्धि होती है। 
(/ शर्कीरिकः । यहां शर्करा! शब्द से वृश्नछणु०” (४ /२ ।८०) ते कुमुदादीय 
ठच्‌" अत्यय है। ठस्पेकः (9।३/६०, से 6 के स्थान में इक! आदेश होता है। 
(४) शार्करकः / यहां शकरा' शब्द ते वुज्बछणु०” (४ ।२ ८०) से वराहादीय 
कक अत्यय होता है। किति च (७।२॥।१९८) ते अंग को आविवद्धि होती है। 
(५) शार्कीरिक: / यहां शर्करा! शब्द से ठकुछो च /(४।२ /८४) ते ठक 
उ्त्यय है। 67 के स्थान में पर्ववत्‌ इक्‌” आदेश और पूर्ववत्‌ अंग को आविव्ञद्धि होती है। 
(६/ शर्करीय: । यहां शर्करा! शब्द से 5कुछौ च (४ /२/८४) मे छ' अत्यय 
है। आयनेय०” (७।१/२) से छः के स्थान में ईय” आदेश होता है । 
ठक+छ:- 
(१८) ठकछौ च।८३। 
प०वि०-ठक्‌-छी १।२ च अव्ययपदम्‌। 
स०-ठक्‌ च छश्च त्तौ-ठकछौ (इतरेत्तरयोगद्ठन्द्व:)। 
अनु०-अस्मिन्नादिषु देशे तनन्‍्नाम्नि, शर्कराया इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-यथासम्भव०शकराया अस्मिन्‍नादिषु ठकूछौ च तस्नाम्नि 
देशे। 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ शर्कराशब्दात्‌ श्रातिपदिकाद 
अस्मिन्‍्नादिषु चतुर्ष्वर्थषु ठकछौ प्रत्ययौ च भवत्त:, तन्‍्नाम्नि देशेषभिघेये । 
उदा०-(ठक्‌) शर्करा अस्मिन्‌ देशे सन्तीति-शार्करिको देश:। 
(छ:) शर्करीयो देश: । 
आरयशभाषा8 अर्थ- यधातम्भव विभविति-समर्थ (ग़र्कराया:) शर्करा आ्रातिपदिक 
से (अस्यिनृ०) अत्यिन्‌ आदि चार अर्थों में (ठकुछौ) ठक और छ उ्त्यय (च) भी होते हैं 
विन्‍तासि देशे) यदि वहां तन्‍तासमक देश अर्थ अभिधेय हो। 
उद्य०- (6कु) शर्करा अस्मिन्‌ देशे वनन्‍्तीति-शार्कीरिको देशः । (छः) शर्करीयो 
देश: । शर्कया-रोड़ी (क्ाॉंकर) इसमें है यह-शार्करिक शकरीय देश / कंकरीला देश / 
 सिद्धि-इससे अ्धम सूत्र (४ /२/<३) में देख लेवें। 


, चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पाद: र४६ 
मंतुप्‌- 
(१६) नद्यां मतुप्‌।८४। 
पणवि०-नद्यामू ७१ मतुप्‌ १।१। 
अनु०-अस्मिन्‍्नादिषु, देशे तन्‍्नाम्नि इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-यथासम्भवग्प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्‍्नादिषु मतुप्‌ तन्‍्नाम्नि 
देशे नद्याम्‌। 
अर्थ:-यधासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्‍्नादिषु 
चतुर्ष्वर्थषु मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, तननाम्नि देशे नद्यामभिधेयायाम्‌ । 
उदा०-उदुम्बरा अस्यां सनन्‍्तीति-उदुम्बरावती नदी! एवम्‌- 
मशकावती, वीरणावती, पुष्करावती, इक्षुमती, द्ुमती । 


आर्यमभाषा& अर्थ-यधासम्भव विभकति- समर्ष प्रातिफरिक वे (अप्मिनृ०) अस्मिन्‌ 
आदि चार अर्थों में (धतुषु) मदुए अत्यय होता है (तन्नाम्नि बेशे, नद्यामु) यदि वहां 
हनन्‍नामक देशविशेष नदी अर्थ अभिधेय हो। 


उद्म०-उद्रग्बय अस्यां सन्‍्तीति-उद्म्बरावती नदी। उद्म्बरच्यूलर इसमें हैं 
यह-उद्म्बरावती नदी । ऐसे छी-मशकाबती / सछरोंबाली नदी । वीरणावती / वीरण-उशीर, 
सत्तवाली नदी। पृष्कराक्‍्ती।/ पृष्कर-नीलकमलवाली नवीं। इक्षुमती। इश्लु-इईखिवाली 
नदी । हुमती । &ु-वक्षोंवाली नदी । 


सिद्धि--उदुम्बयावती । उद॒स्बर्+जस्‌+यतुए्‌ । उद्स्वर+वत्‌ / उद्स्वरावत्‌+डीपू । 
एद्म्बरावती+सु / उद्स्बरावती । 

यहां उदुस्बर” शब्द से अस्मिन्‌ आदि चार अर्थों में मतुप्‌ परत्थय है। मादुपध्ायाशच० ' 
(८/२॥९/ से मतुप्‌ के भू” को व्‌” आदेश और द्रशृद्रशवतुष्‌' (६ /३/८९) से दीर्घ 
होता है। नदी रूप स्त्रीत्व-विवक्षा में उगितश्च' (४ /१।६) ते जीप अत्यय होता है । 


मतुप्‌- 
(२०) मध्वादिभ्यश्च |८५ | 
प०वि०-मध्वादिभ्य: ५ |३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-मधु आदिरयेंषां ते-मध्वादय:, तेभ्य:-मध्वादिभ्य: | 
अनु०-अस्मिन्‍्नादिषु,, देशे तन्‍नाम्नि, मतुप्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-यथासम्भव०्मध्वादिभ्योइस्मिन्नादिषु मतुप्‌ तन्‍्नाम्नि देशे | 
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अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्धेभ्यो मध्वादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो- 
इस्मिन्‍्नादिषु चतुर्ष्वर्थघु मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेडभिधेगे । 

उदा०-मधु अस्मिन्‍नस्तीति मधुमान्‌ देश: । विसान्यस्मिन्‌ सन्‍्तीति- 
विसवान्‌ देश:, इत्यादिकम्‌। 

मधु । विस स्थाणु। मुष्टि | ह्ृष्टि | इक्षु | वेणु। रम्य। ऋश्ष । 
ककन्धु। शमी। किरीर। हिम। किशरा। शर्प्पणा | मरुतू्‌। मरुव। 
दार्वाघाट | शर। इष्टका। तक्षशिला। शक्ति । आसनन्‍्दी। आसुति। 
झलाका। आमिधी | खडा। वेटा | इति मध्वादय: ।। 

आर्यथ्राष7& अर्थ-यधातम्भव विभीति-पमर्ध (मध्वादिभ्य:) मधु आदि प्रातिफकिकों 


से (अस्मिन्‌ृ०) अत्यित्‌ आदि चार अर्थों में (मतुणु) सद॒ुए अत्यय होता है (तन्नार्नि देशे) 
यदि वहां तन्‍नामक देश अर्थ अभिष्नेय हो । 


उद्ा०- मधु अस्मिन्‍तस्तीति सघुमान्‌ देश: । मधु (शहद) इसयें है गह-मधुसान्‌ 
देश । वित्तान्यस्सिन्‌ सन्‍्तीति-विततवान्‌ देश: / वित्त-कमलनाल-वन्तुओंवाला देश इत्यादि । 

विद्धि-मथ्युमान्‌ । मधु+सतुए। मशुमत्‌+यु । मधुमात्+यु । सथुमा+तुय्‌#त्‌+सु 
सधुनान्‌ । मधुमानृत्+दु / सधुसान्‌तृ+० । मद्युमानत्‌ / 

यहां मधु शब्द से अस्मिन्‌ आदि चार अर्थों में मतुए्‌ अत्यय है / पर और नित्य 
नुमू-आगम को बाधकर अथम अत्वसन्तस्व चाह्मातो:” (६ ।४।/१४) ते अतु-अन्त की 
उपधा को दीर्ष होता है। हत्पश्वात्‌ उग्रिदर्चां सर्वनामस्थानेधातो:” (७ ।१/७०) से 
चुसू आयम, हल्कत्यान््यो०” (६ /१/६६) ते तु का लोप और संयोग्रान्तत्य लोप: 
(८।२।२३) पे तकार का लोप होता है। ऐसे ही-विस्वान्‌ । 
ड्मतुप्‌- 

(२१) कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ ।८६। 
प०वि०-कुमुद-नड-वेतसेभ्य: ५ ।३ ड्मतुप्‌ १।१। 
स०-कुमुदश्च नडशच वेतसश्च ते-कुमुदनडवेतसा:, तेभ्य:- 

कुमुदनडवेतसेभ्य: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 
अनु०-अस्मिन्‍्नादिषु, देशे तन्‍्नाम्नि इति चानुवर्तते ! 
अन्वय:-यथासम्भव०कुमुदनडवेतसेभ्योषस्मिननादिषु ड्मतुप्‌, तन्‍्नाम्निं 
देशे । 
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अर्थ:-यथासम्भवविभक्तसमर्थेभ्य: कुमुदनडवेतसेभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो- 
$स्मिन्नादिषु चतुर्ष्वर्षण ड्मतुप्‌ प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेष्भिधेये | 

उदा०-(कुमुद: ) कुमुदा अस्मिन्‌ सन्‍्तीति-कुमुद्वान्‌ देश: । (नड:) 
नड्वान्‌ देश: । (वेतस:) वेतसवान्‌ देश: | 

आर्यसाषा& अर्थ-यधातस्भव विभक्ति-समर्थ (कुमुदनंडवेतसेभ्य:) कुमुद, 
नड; वेतस प्राविषविकों मे (अस्यिन्‌०) अस्मिन्‌ आदि चार अर्थों में /इमतुप्‌) ड्मतुप्‌ अत्यय 
होता है (वन्‍्नास्नि देशे) यदि वहां तन्‍नागक देश अर्थ अभिधेय हो । 

उद्य०-(कुमद/ कुम॒दा अस्मिन्‌ सन्‍्तीति-कुमृद्वान्‌ देशः / कुमुढ--सफेद कमल 
इसमें हैं. यह-कुमुद्वान्‌ देश। (नड) नड़वान्‌ वेशः। तव+दरफ्तोंवाला देश। (बेतस) 
वेततवान्‌ देश: / बेतोंवाला वेश / 

तिद्धि-कुमुद्वात्‌ । कुमुदू+जत+ड्मतुए्‌। कुमुंद+मत्‌ / कूमुद+व्त्‌। कुमुदृवत्‌+सु । 
कुयुदवातृ+ठु । डुंउुदवासनुस+त्‌+सु / कुमुद्वानूतू+० / कुमुद्वान्‌ / 

यहां अधमा-सर्थ कुमुद” शब्द से अस्मिनू! आदि चार अर्थों में इस सत्र के 
डुमदुप्‌" श्रत्यय होता है। अत्यय के उित्त्त-सामर्थ्य से वा०- डित्यभस्यापि टेलोप:' 
(६ /४।१४३/ ते कुमुद के टि-भाग (#) का लोप होता है। झयः” (६ /४/१९१) से 
अत्ुए! के भू” को ककार आदेश होता है । शेष कार्य यक्षमान्‌ (४ /२ /८५) के सयात है । 
ऐसे ही-नडुवानु: वेतस्वान्‌ । 
ड्वलच्‌- 

(२२) नडशादाड्‌ ड्वलच्‌।८७। 

प०वि०-नड-शादात्‌ ५ ।१ ड्वलच्‌ १।१। 

स०-नडझ्च शादश्च एतयो: समाहार:-नडशादम्‌ तस्मातू-नड्शादात्‌ 
(समाहारद्वन्द्र:) । 

अनु०-अस्मिन्‍नादिषु देशे तन्‍्नाम्नि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भव०नडशादाध्याम्‌ अस्मिन्‍नादिषु ड्वलच्‌ तन्‍नाम्नि 
देशे | 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाभ्यां नडशादाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्मिन्‍्नादिषु चतुर्ष्वर्थपु डलवचू प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेषभिघेये। 

उदा०-(नडः:) नंडा अस्मिन्‌ सन्‍्तीति नड्वलो देश:। (शाद:) 
शादा अस्मिन्‌ सन्‍्तीति शादवलो देश: । 
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स्थार्यभाषा& अर्थ-यधासस्थव विभकति-समर्थ (नडशादात्‌) न शाद ग्रातिषकिकों 
से (अस्मिनृ०/ अस्सिन्‌ आदि चार अर्थो में (इक्लचु) डदृवलच्‌ अत्यय होता है (तन्‍्नास्नि 
देशे) यदि वहां तत्नोमक देश अर्थ अभिधेय हो । 

उद्ा०- (ड़) नद्य अस्पिन सनन्‍्तीति नइ्वक्‍लो देश:। नड-द्ररपत इसमें हैं 
यह-नडूकल देश। (शाद) झाद्य अस्मिन्‌ सन्‍्तीति शादवलों देशः। शाद-छोटी घास 
इसमें हैं यह- शादवल देश / 

विद्धि-नड्वल: | नज+जत्‌+दूवलचू / वड्‌+क्ल। तड्वल+सु । नड़क्लः । 

यहां अ्थमा-समर्थ नड शब्द से अस्सिन्‌ अर्थ में इस सूत्र से डृव्लच्‌” प्रत्यय है। 
अत्यय के डित्‌ होनें ते वा०-डित्यभस्या़ि टेलोप:” (६ /४/१४३) ते नड के टि-भाग 
(3) का लोप हो जाता है। ऐसे छी- शादवल: / 
वलच्‌- 

(२३) शिखाया वलच ८८ | 

प०वि०-शिखाया: ५ ।१ वलच्‌ १।१। 

अनु०-अस्मिननादिषु, देशे तन्‍नाम्नि इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-यथासम्भव०शिखाया अस्मिनन्‍नादिषु वलचू। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ शिखाशब्दात्‌ प्रात्तिपदिकाद्‌ 
अस्मिन्‍नादिषु चतुर्ष्वर्थनु वलचू्‌ प्रत्ययो भवति। 

भतुप्‌प्रकरणे$पि दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम' (५॥२॥११३) इति 
शिखाशब्दाद्‌ वलचूप्रत्यय॑ वक्ष्यति, अतोष्देशार्थमिदं वचनम्‌। 

उदा०-शिखया निर्वत्तम-शिखावलं नगरम्‌। 

आर्यभाषा& अर्थ-यधासम्भव विभवित-पमर्थ (शिक्षया:) शिखा प्रातिपक्रिक 
ते (अत्मिनृ०) अस्यिन्‌ आक्ि चार अर्थों में (बलचू) क्लचू अत्यय होता है। 

मतुप्-्अत्यय के अकरण में दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम” (५ /१/११३/ से शिक्षा 
शब्द से वलचू' अत्यय का विधान किया जायेगा। अतः यह विधान देश अर्थ में नहीं अपितु 
निर्द् आदि अर्थों में है । 

उद्य०-शिस्नया विर्वेत्तम-शिसावलं नयरगृ। शिखा नामक नारी के द्वारा बनवाया 
ग्रया-शिसावल नगर ।/ 

सिद्धि-शिखावलम्‌ । शिखा+टा+क्लच्‌। शिसावल+सु। शिल्ावलम्‌ / 

यहां ठृतीया-समर्थ शिक्षा” ज़ब्द से निर्वत्त अर्थ में इस सूत्र ते क्लचू अत्यय है। 
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(२४) उत्करादिभ्यश्छ:।८६। 

प०वि०-उत्करादिभ्य: ५।३ छ: १।१। 

स०-उत्कर आरदियेंषां ते-उत्करादय:, तेभ्य:-उत्करादिभ्य: 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-अस्मिन्‍नादिषु, देश तन्‍्नाम्नि इति चानुवर्तते। 

अन्वयः-यथासम्भव०उत्करादिश्योईस्मिन्नादिषु छः, तन्नाम्नि देशे | 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्य उत्करादिश्य: प्रातिपदिकेभ्यो5- 
स्मिन्‍नादिषु चतुर्ष्वर्धषु छ: प्रत्ययो भवति, तन्नाम्नि देशेजभिधेये | 

उदा०-उत्करोष॑स्मिन्नस्तीति-उत्करीयो देश:। सम्फला अस्मिन्‌ 
सन्तीति-सम्फलीयो देश:, इत्यादिकम्‌ | 

उत्कर। संफल ! संकर। शफर। पिप्पल। पिप्पलीमूल | अश्मन्‌ । 
अर्क | पर्ण | सुपर्ण। खलाजिन। इडा। अग्नि। तिक | कितव | आतप 
अनेक | पलाश | तृणव। पिचुक । अश्वत्थ | शकाक्षुद्र | भद्ना । विशाला । 
अवरोहित। गर्त्त। शाल! अन्य। जन्या। अजिन। मज्ब । चर्म्मन्‌। 
क्रोश | शान्त | खदिर | शर्पणाय | श्यावनाय | नैव | बक | पन्‍्त ! वृक्ष। 
इन्द्रवृक्ष | आर्द्रवुक्ष | अर्जुनवृक्ष | इत्युत्करादय: ।। 

आर्यभाषा& अर्थ-यक्षसम्भव विभक्ति-समर्थ (उत्कराव्भ्य:) उत्कर आदि 
जतिपदिकों से (अस्मिनृ०) अस्मिन्‌ आदि चार अर्थों (छः) छ प्रत्यय होता है (तन्‍्नाएम्नि 
देशे) यदि वहां तन्‍नामक देश अर्थ अधभिधेय हो । 

उद्म०-उत्करोडस्मिन्नस्तीति-उत्तरीयो देश: । उत्कर-कृड्-कर्कट इसमें है 
वह-उत्करीय देश। सम्फला आस्मिन्‌ सन्तीति-सम्फलीयो देश: । सम्फल-मेढे (मेष) 
इसमें है वह-सम्फलीय देश, इत्यादि। 

तिद्धि-उत्करीय: | उत्कर+जल्‌+छ। उत्कर्‌+ईय। उत्करीय+सु । उत्करीय: / 

यहां प्रथमा-समर्ध उत्कर' शब्द से अस्मिन्‌” अर्थ में इस सूत्र ते छू अत्यय है। 
आवनेय०” (७ ।९।२) से छू' के स्थान में ईथ” आदेश होता है। ऐसे ही-सम्फलीयः । 
छः (कुक)- 


(२५) नडादीनां कुक च।६०। 
प०वि०-नडादीनाम्‌ ६ ।३ कुक्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌। 
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स०-नड आदिरयेंषां ते-नडादय:, तेषाम-नडादीनाम्‌ (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-अस्मिन्‍नादिषु, देशे तन्‍्नाम्नि, छ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-यथासम्भव०नडादिश्योइस्मिन्नादिषु छ: कुक्‌ च तन्‍्नाम्नि 
देशे । 


अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यो नडादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो5- 
स्मिन्‍नादियु चतुर्ष्वर्धषु छ: ग्रत्ययो भव॒ति, कुक्‌ चागमों भवति, तल्नाम्नि 
वेशेषभिधेये । 

उदा०-नेडा अस्मिन्‌ सन्‍्तीति-नडकीयो देश: । प्लक्षकीयो देश:, 
इत्यादिकम्‌ । 


नड। प्लक्ष । विल्व | वेणु। वत्स। तृण। इक्षु। काष्ठ । कपोत । 
कुठ्चाया #स्वस्वं च। तक्षन्नलोपएच | इंति नडादय: [। 

आर्यमाषा& अर्थ-यधातग्भव विभवित-समर्ध (नडादीनाम) न आवि प्रातिपकिकों 
ते (अस्मिनृ०) अत्यिन्‌ आदि चार अर्थों में (छः) छ प्रत्यय होता है (कुक च और उन्हें 
कुक आगयय होता है /तन्‍्नाम्नि देशे) यदि वहां तन्‍नाम्क देश अर्थ अभिधेय हो । 

उद्य?-नड्य अस्मिन्‌ सन्‍्तीति-नडकीयो देश: । नड-सरफ्त (चरकण्डा) यहां हैं 
पह-नडकीय देश। प्लक्षकीयों देश: । प्लक्ष-:पिलसण यहां हैं पह-प्लक्षकीय देश । 
विद्धि-तडकीय: ॥ नड+जत्‌+छ।/ नड़ककुकू#ईय/ नड+क्+ईय। नड़कीय+सु । 
नडकीय: / | 

यहाँ प्रधमा-समर्थ नड' शब्द से अल्यिन्‌ अर्थ में इस सूत्र से छू अत्यय और 
नड' शब्द को कुक आयगय है। आयनेय० (७ /१/२/ ते छ!' के स्थान में ईयू्‌' आदेश 
होता है। ऐसे ही-प्लक्षकीयो देश: । 


इति चादुराथिकप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 


पूर्वशेषार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
शेषार्थ-अधिकार:-- 
(१) शेषे।६१। 


प०वि०-शेषे ७ [१ अपत्यादिभ्यश्चतुरर्थपर्यन्तेभ्यो योड्न्योष्थ: स 
शेष: । 
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अर्थ:-इतोडग्रे वक्ष्यमाणा: प्रत्यया: शेषेष्वर्थणु भवन्तीत्यधिकारोष्यम्‌। 
इत: प्रभृति 'तस्येदम्‌! (४ ।३।१२०) इंति यावद्‌ येष्थास्तिषु वक्ष्यमाणा: 
प्रत्यया भवन्तीत्यर्थ: । 
वक्ष्यत्ते- राष्ट्रावारपाराद्‌ घ्लौ' (४ ।३।॥९३) इति। तत्न 
राष्ट्रशब्दात्‌ शेषेष्वर्थु घ: ग्रत्ययों भवति। तद्यथा-राष्ट्रे भवो राष्ट्रिय:, 
राष्ट्रादागतो राष्ट्रिय:, राष्ट्रस्योयं राष्ट्रिय: । 


आर्यथाषा& अर्थ-इससे आगे कहे जानेवाले त्यय (शेषे) शेष अर्थों में होते 
हैं| यह अधिकार चूत्र है। अर्थात्‌ यहाँ से लेकर तस्पेदम्‌” (४ /३ ।/?२०) तक जो अर्थ हैं 
उनमें वक्ष्यमाण अत्यय होते हैं । 


जैसे राष्ट्रावारपाराद्‌ घल्ौ' (४।३।९३/ से राष्ट्र” शब्द से कहा ध' प्रत्यय 
शेष अर्थों में होता है-राष्ट्रे भवो राध्रियः । राष्ट्र में होनेवाला-साष्ट्रिय / राष्ट्रादगतो 
साष्टिय: । राष्ट्र ले आया हुआ राष्ट्रिय/ राष्ट्रस्यायं राष्ट्रियः । राष्ट्र का यह-रफ्ट्रिय / 

सिद्धि- राष्ट्रिय: / राष्ट्रकडि+घ। राष्ट्र>हय / साष्ट्रिय+सु / राष्ट्रिय: / 

यहां सप्तमी-समर्ध राष्ट्र" शब्द से वक्षयणाण राष्ट्रावारपाराद घसौ' (४ /२ /९३) 
से घ' अत्यय है। आयनेय०” (७।९/२) ते 'घ? के स्थान में इयू” आदेश होता है । 
घः+खः- 

(२) राष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ।६२। 

प०वि०-राष्ट्र-अवारपारात्‌ ५।१ च-खौ १।१। 

स०-अवारं च पार च एतयो: समाहार:- अवारपारम्‌, राष्ट्र च 
अवारपार च एतयो: समाहार:-राष्ट्रावारपारम्‌, तस्मातू-राष्ट्रावारपारात्‌ 
(समाहारद्वन्द्र:)। घश्च खश्च तौ-घलौ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-शेषे इत्यनुर्तति । 

अन्वय:-यथासम्भवण्राष्ट्रावारपारात्‌ शेषे घखौ। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाभ्यां राष्ट्रवार॒पाराभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
शेषेर््वर्थघु यथासंख्यं घखौ प्रत्ययौ भवत्त: | 

उदा०-(घः ) राष्ट्रे भवो राष्ट्रिय:। (खः) अवारपारे भवोष्वार- 
पारीण: ! विग्रहीतादपीष्यते-अवारेभवोष्वारीण: | पारे भवः पारीण:। 
विपरीताच्चेष्यत्ते-पारावारे भव: पारावारीण: । 
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आर्यमावा3 अर्थ-यधायस्भव विभकित समर्थ /राष्ट्रावारपारात्‌) राष्ट्र और 
अवारपार आतिपदिकों ते यधातख्य (पल) घ और सर ग्रत्यय होते हैं। 

उद्य०-(ध्ि) राष्ट्रे भवी साष्रियः । राष्ट्र में होनेवाला रा्ट्रिय / (ल्) जवारफारे 
भवोष्वारफरीणः । अवार-निकटवर्ती तट और पार-दूरवर्ती तट पर होनेवाला-अवारफरीण। 
विल्ीत (असमस्त) अवार और पार शब्दों से भी सर अत्यय अभीष्ट है-अवारे भवोष्वारीण: 
विकटवर्ती तट पर होनेवाल्ा / परे भवः फारीण! । परवर्ती तट पर होनेवाला / विपरीत 
ते भी अत्यय अभीष्ट है-पारावारे भवः प्रारयावारीण:। प्रार"परवर्ती तट पर और 
अवार--निकटवर्ती तट पर होनेवाला। 


पिब्वि- (१) राष्टरियः / इसकी सिद्धि पूर्वक्‍त्‌ (४।२ /९२) है। 

(२/ जवारफपारीण: | अवारपार+डि+ख। अवारफार+ईन। अवारपारीण+#सु । 
अवारफारीण: । 

यहां सप्तमी-समर्थ अवारपार” ज़ब्द से शेष अर्थों में इस यूत्र से सर प्रत्यय है। 
आयनेय०” (७।१/२) ते स््‌ के स्थान में इन” आदेश होता है। अट्कृप्वाडु०” 
(< /४॥२) से गत्व होता है 

(3) किहीत अवारपार” शब्द से तथा विपरीत परावार” शब्द से अकारीण:, 
प्रीण:, प्ाराग्ररीण: पद प्िद्ध करें। 

विशेष- अवरफपरम्‌” शब्द में अल्याचृतरम” (?२/२।३४) से अल्पाचतर 
प्र” शब्द का एवनिपात होना चाहिये किन्तु यहां बच अवार' शब्द का पर्वनिषात किया 
गया है। इत्च लक्षण व्यभिचार से विहीत अवारपार' शब्द से तथा विपरीत पारावार' 
शब्द से भी स* प्रत्यय का विधान किया जाता है । 


यः+खज्‌- 


(३) ग्रामाद्‌ यखजञौ ।६३। 
प०वि०-ग्रामात्‌ ५ ।१ य-खजौ १।२। 
स०-यश्च खञ्‌ च त्तौ-यखजौ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 
अनु०-शेषे इत्यनुवर्तति | 
अन्वय:-यथासम्भव० ग्रामात्‌ शेषे यखजौ | 


अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ ग्रामात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु 
यखजौ प्रत्ययौ भवत:। 


उदा०-(य: ) ग्रामे जातो ग्राम्य: । (ख़ज_) ग्रामे जातो ग्रामीण: । 
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अआर्यथाषा३ अर्थ-य्थावम्भव विभक्ति-समर्थ (ग्रामात्‌) ग्राम ग्रातिफदिक से 
(टिषे) शेष अर्थों में (सन) य और खज्‌ अत्यय होते हैं । 


उद्य०-[प) गये जातो ग्राम्यः । ग्राम में ऐैदा हुआ-ग्रास्य/ (खबर) आगे जातो 
ग्रामीण: । ग्राय में पैदा हुआ-गगीण। 


सिद्धि- (१) ग्रम्य: । ग्रास#डिकय। ग्रासू+य । ग्रास्य+स्‌ / ग्रास्यः । 


यहां तप्तमी-तर्र्थ गम" शब्द से जात आदि शेष अर्थों में इस सूत्र से म! प्रत्यय 
है। क्‍तयेति च (६ ।४।१४८) से अंग के अकार का लोए होता है। 

(२/ ऋगीण: । ग्राम+ड़ि+खज्‌ / ग्रामू+ईन। ग्रासीण+सु / ग्रायीणः / 

यहां सप्तमी-समर्थ ग्राम” शब्द से जात आदि शेष अर्थों में इस तूत्र से खज' 
प्रत्यय है। आवनेय०” (७ (१ /२) ये स््‌? के स्थान में ईन्‌” आदेश और तद्धितेष्वचामादे:” 
(४।२ ॥११७/ ते अंग को पर्जन्यवत्‌ आविवरद्धि होती है। अट्कृप्वाइ०” (८ /४४/२) के 
गत्व होता है। 


ढकज- 
(४) कत्त्र्यादिभ्यो ढकज्‌ | ।६४।। 
प०वि०-कत्त्यादिभ्य: ५ ।३ ढकज्‌ १।१। 
स०-कल्त्रिरादियेषां ते-कत्त्यादय:, तेभ्य:-कत्त्यादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-यथासम्भ०कत्व्यादिभ्य: शेषे ढकज्‌॥ 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्य: कत्त्यादिभ्य:, प्रातिपदिकेभ्य: 
शेषेष्वर्थघु ढकज्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०-कत्त्री भव; कात्रेयक: | उम्भौ भव औम्भेयक:, इत्यादिकम्‌ । 
कत्त्रि। उम्भि। पुष्कर। पुष्कल। मोदन। कुम्भी। कुण्डिन। 


नगर। वण्जी | भक्ति। माहिष्मती। चर्मण्वती | वर्मती | ग्राम | उख्या 
कुल्याया यलोपइच | इति कत्व्यादय: ।। 

आर्यभाषा& अर्थ-यधावम्धव विभक्ति-समर्थ (कत्त्रार्भ्य:) कात्रि आदि 
प्रातिषदिकों से (शिषे) शेष अर्थों में (हकजू) ढकज्‌ प्रत्यय होता है। 

उद्य०-कत्ती भव! कात्नेयकः / तीन कुत्तित पुरुषों में रहनेवाला-कात्नेयक । 
उम्भी भव ऑस्मेयकः / उम्भि-कौद में रहनेवाला-औस्भेयक, इत्यावि।/ 
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सिद्धि-कात्तेयकः । कलि+डिम्डकंज्‌ / काल्डू+एयू अक । कालेयक+सु / काल्ेयक: । 

यहां तप्तमी-त्रमर्थ कत्त्रि” शब्द से भव-आदि शेष अर्थो में इस सूत्र ते हकब! 
उत्यय है। आयनेय०” (७/१।२) से ढृ” के स्थान में एयू” आदेश होता है। 
तद्धितेषचामादेः (७ /२ (१४८) ते अंग को आदिद्धि और यस्पेति च' (६ ।४ (१४८) 
ते अंग के इकार का लोप छोता है। ऐसे ही-औम्भेयक: । 

विशेष-कुत्ितास्त्रय झति कत्त्रय:' यहां कोः कत्‌ तत्पुरुषेप्रचिट (६ ।३ (१००) 
मे इत चत्रोक्त निषातन से कु! के स्थान में कत्‌” आदेश होता है। कत्त्रि-तीन कुत्सित। 

स्वागी विर्जानन्द सरस्वती कहा करते थे-“सृत्रक्रम तोड़कर अध्ययन मार्ग 
बिगाड़नेवाले भरद्मोजि आदि प्रथम कुत्सित हैं । उनके ग्रन्थ दसरे कुत्सित ग्रन्थ हैं । उन 


ग्रन्थों को पढने-पढ़ानेहारे तीचरे कुत्सित हैं। ये तीनों सिलकर कुत्सितत्रय अथवा 
'कत्ति' कहते हैं।/? 


ढकज्‌- 

(५) कुलकृक्षिग्रीवाभ्य: श्वास्थालड्कारेषु | ६५ ।। 
प०वि०-कुल-कुक्षि-ग्रीवाभ्य: ५ ।३ शव-असि-अलडकारेषु ७ (३। 
स०-कुल॑ च कुक्षिश्च ग्रीवा च ता:-कुलकृक्षिग्रीवा:, ताभ्य:- 

कुलकुक्षिग्रीवाभ्य: (इतरेत्तरयोगद्वन्द्द:) | श्वा च असिश्च अलड्कारश्च 
ते-श्वास्यलड्कारा: तेषु श्वास्यलडकारेषु (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। 
अनु०-शेषे, ढकजू इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-यथासम्भव०कुलकुक्षिग्रीवाभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: शेषेष्वथषु ढकज्‌ 
प्रत्ययो भवति, यथासंख्यं श्वास्यलड्कारेष्वभिधेयेषु । 
उदा०- (कुलम्‌ ) कुले भवः कौलेयक: शवा। (कुक्षि:) कुक्षौ भव: 
कौक्षेयकोइसि: | (प्रीवा) ग्रीवायां भवों ग्रैवेयकीइलडकार: | 
आउरयभावाः& अर्थ यधाप्रम्भव विधक्ति-समर्थ (कुलकूुक्षिग्रीवाभ्यः ) कुल, कृष्षि, 
ग्रीवा आतिपदिकों हे (गेषे। शेष अर्थों में /(/कज्‌) ढकज्‌ अत्यय होता है, (#वात्यलडकारेणु) 
यदि वहां यथावस्य शवा-कुत्ता अधि-तलवार अलड्कार"जेवर अर्थ अधिष्देय हो। 


उद्ाए- (कुल) कुले भव: कौलेयकः श्वा। कुल-घर में रहनेवाला शिकारी 
कुत्ता-कौलेयक: / (कुक्षि)/ कुक्षी भवः कौश्षेयक्रोएसि:। कुक्षि-स्यान में रहनेवाली 
तलवार-कौल्षेयक । (ग्रीवा) ग्रीकर्या भवो ग्रैवेयकः / ग्रीवा-गर्दन में रहनेवाला अलडकार 
(जेवर) प्रैवेयक-हार, कंठी आदि। 
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सिब्वि-कौलेयकः । कुल#+डि+ढकज्‌।_ कौल+एयू अक। कौलेयक+सु 
कौलेयक: । 
यहां सप्तमी-समर्थ कुल” शब्द से भव” आदि शेष अर्थों में इस सूत्र से हकज्‌' 
प्रत्यय है। शेष कार्य कात्त्रेयक: /(४/२।९४) के समान है। ऐसे ही-कौक्षेयक: 
ग्रैवेयक: / 
ढक्‌- 
(६) नद्यादिभ्यो ढक ।६६। 
प०वि०-नदी-आदिशभ्य: ५ |३ ढक १ (१। 
स०-नदी आदिर्येषां ते-नद्यादय:, तेभ्य:-नद्यादिभ्य: (बहुव्रीहि:)। 
अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-यथासम्भव० नद्यादिभ्य: शेषे ढक्‌। 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थभ्यो नद्यादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: शेषेष्वर्थेषु 
ढक्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०-नद्यां भवं नादेयम्‌। मह्यां भवं माहेयम्‌। वाराणस्यां भवं 
वाराणसेयम्‌, इत्यादिकम्‌। 
नदी । मही। वाराणसी। श्रावस्ती। कौशाम्बी। नवकौशाम्बी। 
काशफरी | खादिरी । पूर्वनगरी । पावा | मावा | साल्वा। दार्वा.। वासेनकी | 
वडवाया वृषे | इति नद्यादय: ।। 
आर्यभाषा३ अर्थ-यपततन्भव।विभक्ति-तमर्थ (नद्यक्ध्य:) नदी-आदि प्रातिपडिकों 
ते (शैष्षे) शेष अर्थों में (हक) ढक अत्यय होता है । 


उद्य०-नर्या भव नादेयम्‌। नदी में रहनेवाला-नादेय। मह्मां भर्व माहेयम्‌ / 
गही-पृथ्वी पर रहनेवाला-माहेय। वाराणस्यां भव वायणसेयम्‌ । वाराणसी-बनारस में 
रहनेवाला- वाराणसेय । 


तिक्वि- नादेयम्‌ । तवी+डि+ढठक। नाद+एयू/ नादेग+सु। नादेयम्‌ / 

यहां तप्तमी-समर्थ नदी” शब्द से शेष भव” अर्थ यें इस सूत्र से ढक! अत्यय है । 
आयनेय०” (७ ।९।२) ते ढ़” के स्थान में एयर आदेश होता है / किति च! (8 /२ /१८) 
मे अंग को आदिवद्धि और थस्थेति च' (६ ।४।/१४८) ते अंग के ईकार' का लोप होता 
है। ऐसे डी-माहेयमु वाराणसेय्स । 
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(७) दक्षिणापश्चातृपुरसस्त्यक | ॥६७ [। 

प०वि०-दक्षिणा-पश्चात्‌-पुरस: ५ १ त्यक १।१। 

स०-दक्षिणा च पश्चाच्च पुरश्च एतेषां समाहार:-दक्षिणापश्चात्पुर:, 
तस्मातू-दक्षिणापश्चात्पुरस: (समाहारद्रन्द्र:)। 

अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-यथासम्भव०दक्षिणापश्चात्पुरस: शेषे त्यक। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थे भ्यो दक्षिणापश्चातृपुरो भ्य: 
श्रातिपदिकेभ्य: शेषेष्वर्थेषु त्यक्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०-(दक्षिणा ) दक्षिणा भवो दाक्षिणात्य: | (पश्चात्‌) पश्चाद्‌ 
भव: पाश्चात्य: | (पुर:) पुरो भव: पौरस्त्य:। 

आर्यभाष7& अर्थ-यधातस्भव विभक्ति-समर्थ (दक्षिणापश्च/त्पुरत:) दक्षिणा 
पश्चात्‌ पुरस्‌ आतिपकिकों से (शेषे/ शेष अर्थों में (त्यक्‌) त्यक्‌ अत्यय होता है । 

उदा०- (बक्षिणा) दक्षिणा भव दाक्षिणात्यः / दक्षिण दिशा में होनेवाला- दाक्षिणात्य । 


(पश्चात्‌) पश्चाद भवः पाश्चात्य: । पश्चिस दिशा में होनेवाला-प्राश्चात्य / (पुर: एुरो 
- भव: पौरस्त्यः । पूर्व दिशा में होनेवाला-पौरस्त्य 


सिद्धि-दाक्षिणात्य: । दक्षिण+आच्‌ । दक्षिणा+ड्ि+त्यक्‌ । दाक्षिण+त्य ।/ 
दाक्षियात्य+सु। दाक्षिणात्य: | 


यहां अ्रथम दक्षिण शब्द से दक्षिणादात््‌' (६ /३।३६) ते आच्‌ उत्यय होता है । 
तत्पश्चात्‌ अव्यय दक्षिण” शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र ते त्यक्‌ अत्यय है। किति च' 
(७।२।!/८) से अंग को आविवद्धि है। 


यहां पश्चात्‌ और पुरत्‌ इन अव्यय शब्दों के साहयर्य से आचू-प्रत्ययान्त अव्यय 
दक्षिणा” शब्द का ग्रहण किया जाता है; अ्रवीणवाची दक्षिणा” शब्द का नहीं। ऐसे 
ही-प्राश्चात्य:, पौरस्त्यः । 


ष्फक- 
(८) कापिश्या: ष्फक्‌ |६८। 
प०वि०-कापिश्या: ५ [१ ष्फक्‌ १।१। 
अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते | 


चतुर्थाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: २६१ 
अन्वय:-यथासम्भव०कापिश्या: शेषे ष्फक। 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कापिशीशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
शेषेष्वर्थेषु ष्फक्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-कापिश्यां भवं कापिशायनं मधु | कापिश्यां भवा कापिशायनी 
द्राक्षा। 

आर्यभथाषा३ अर्थ-यधातस्भव विभकिति-समर्थ (काफिया:) काग्रिशी प्रतिपक्िक 
ते (शेषे) शेष अर्थों में (फक ष्फक अत्यय होता है । 

उदा०-कापिश्यां भव कापिशायनं मध्द / कापिशी नगरी में होनेदाला-कापिशायन 
मधु (शहद) । कापिश्यां भ्रवा कापिशायनी द्वाक्षा । कीशी नगरी में होनेवाली-कापिशायनी 
दा (अंगूर)। 

तिद्धि-फरापिशायवम्‌ । कापरिशीकडि+#प्फक्‌ू । कापिशु+आयन। कापिशायन+सु / 
कारपिशायनम्‌ 

यहां सप्तमी-समर्थ काप्रिशी' शब्द से शेष अर्थों में इस सत्र से प्फक प्रत्यय है । 
जायनेय०” (७/१।२) ते छू! के स्थान में आयन्‌' आदेश होता है। किति च' 
(७।२।१९८) ते अंग को पर्जन्यवत्‌ आविव्रद्धि होती है। यस्येति च (६ /४।/१४८) से 
अं के इकार का लोप होता है उ्त्यय के पित्‌ होने पे स्त्रीत्व-तिवक्षा में किदृगौरादिध्यशच' 
(४ /१।४१) ये हीष्‌ प्रत्यय होता है- कापिश्यायनी / 

विशेष-कापिशी-यह नगरी आचीनकात में अति प्रतिद्ध राजधानी थी / काबुल 
मे लगभग ५० मील उत्तर में इसके शचीन अवशेष मिले हैं। यहां से प्राप्त एक शिलालेख 
में इत्ते कापिगा! कहा गण है। आजकल इत्तका नाम बैग्माय' है। /गणिनिकालीन 
भारतवर्ष ए0 ४०-४९) / 


अण्‌+ष्फक- 

(६) रडकोरमनुष्येषण च।६६। 
प०वि०-रडको: ५ ।१ अमनुष्ये ७।१ अण्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌। 
स०-न मनुष्य इति अमनुष्य:, तस्मिन्‌-अमनुष्ये (नज्तत्पुरुष:)। 
अनु०-शेषे, ष्फक्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-यथासम्भव०रड्को: शेषेष्ण्‌ ष्फक चाष्मनुष्ये। 


अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्धादू रड्कुशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थषु 
अण्‌ छफक्‌ च प्रत्ययो भवति, अमनुष्येड्भिधेये। 


२६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-रडकोरागतो राड्कवों गौ: (अण्‌)। राड्कवायणो गौ: 
(७्फक्‌) । 

अआर्यथाषा& अर्थ-यधापम्भव विभक्ति-सरर्थ (रड्को:) रडकु आतिफकिक ते 
शिषे शेष अर्थों में (अगू) अग्‌ (व) और (5फक) प्फक प्रत्यय होते हैं। 

| उद्य०-रइकोरागतो राइ्कको गौ: (अणु) । राड्कवायणों गौ: (ध्फकू) । र्ड्कु 

नामक जनपद से आया हुआ असिद्ध बैल-राड्कव वा याडकवायण । 

सिद्धि- (!/ राइककः / रइकु+असि+अग्‌ । राइकवो+अ/ राड्कव+सु। राड्केव: / 

यहां प्रन्‍्वमी-तमर्थ रडकु” शब्द ते आगतः” शेष अर्थ में इस बृत्र से अण्‌” 
प्रत्यय है। तद्धितेषचामादे” (७/२।११७) से कं! को आविख्ि ओगुणि:” (६ /४।१४६) 
से गुण और एचरेयवायव:” (६ /१ (७५) में अब” आदेश छोता है। 


(२/ राइकवायण:। रड्कु+डति+प्फकू/ राडकरोौ+आयन। राड्कवायन+तु । 
" राड्कवायण: । 

यहां पत्चमी-समर्थ रड्कु” शब्द ते पर्ववत्‌ ठफक्‌! अत्यय है। आयनेय०” 
(७/१।९) ते हू! के स्थान में आयन्‌” आदेश होता है। अट्कुप्वाइ०” (८ /४/२) मे 
गत्व होता है। शेष कार्य यूर्ववत्‌ है । 


विशेष-(१) रकु जनपद की पहचान निश्चित नहीं । सम्भवत: यह अलकनन्दा 
और ऐिंडर के पूर्व का देश था. जहां मल्‍ला-जुझार और मल्लादानपुर की भाषा का! 
कहाती है (प्णिनिकालीन भारतवर्ष एृ० ७०) । 


(२₹/ क्कृत भाषा में गौ:” शब्द पुलिड्ग में बैल का वाचक और स्त्रीलिड्ग में 
गाय का काचक होता है। यहां भौ:' शब्द बैल का वाचक है। 


(३) यहां अमनुष्य' कहने से मनुष्य वर्णित बैल आदि आणी का ग्रहण किया 
जाता है 


यत्‌- 
(१०) चुप्रागपागुदक्‌प्रतीचो यत्‌ १००। 
प०वि०-द्ु-प्राकू-अपाक-उदक-प्रतीच: ५ १ यत्तू १ ।१। 
स०-थ्ौश्च प्राक्‌ च अपाक्‌ च उदक्‌ च प्रत्यक्‌ च एतेषां समाहार:- 
युप्रागपागुदकप्रत्यक्‌, तस्मातृ-चद्युप्रागपागुदकप्रतीच: (समाहारद्वन्द्र:)। 
अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-यथासम्भवश्युप्रागपागुदकप्रतीच: शेषे यत्‌ । 


चतुथध्यायस्य द्वितीय: पादः रध३ 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्त्समर्थेभ्यो दुप्रागपागुदकप्रत्यगृभ्य: प्राति- 
पदिकेभ्य: शेजेष्वर्थेषु यत्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(दिव्‌) दिवि भवं दिव्यम्‌। (प्राकु) प्राचि भवं प्राच्यम्‌। 
(अपाक्‌) अपाधि भवम्‌ अपाच्यम्‌। (उदक्‌) उदीचि भवम्‌ उदीच्यम्‌ | 
(प्रत्यक्‌) प्रतीचि भवं प्रतीच्यम्‌। 

आर्यथाष7& अर्थ-यधावम्भव विभकति-समर्थ (धुप्रागपगुदकप्रतीचः) विवू 
प्राकु अपाक, उदक अत्यक प्रातिपदिकों से (गेषे) शेष अर्थों में (पत्‌) यत्‌ ग्रत्यय होता है / 

उद्मा०- (दिव) दिवि भव दिव्यम्‌। चुलोक में होनेवाला-दिव्य/ (आकु) प्राचि 
भव आच्यम्‌। पूर्व दिशा में होनेवाला-प्राच्य / (अपाकु/ अपाचि भवम्‌ अपाच्यम्‌। 
दक्षिण दिशा में होनेवाला-अपाच्य। (उदकु) उदीचि भव उदीच्यम। उत्तर विशा में 
होनेवाला-उदीच्य । (प्रत्यक्‌) गतीचि भव प्रत्तीच्यम॒ । पश्चिय दिशा में छोनेवाला-प्रती च्यय्‌ / 

सिद्धि- (?) दिव्यम। विवृ+डि+बत्‌ / विव्य+सु / दिव्यम्‌ । 

यहाँ सप्तमी-समर्थ वदिव्‌” शब्द ते भव” शेण अर्थ में इस सूत्र से यत्‌ अ्त्यय है। 
वूत्र में (दिव्‌' शब्द का दिव उत्त' (€ ।? /?२७/ ते विहित उत्त्त-आवेशप्‌र्वक निर्देश किया 
गया है-द्यु। 

(२/ प्राच्यम्‌। प्र+अचूकयत्‌ / अ+०चूऊय। आ्रा+चुकय। आच्य+सु । आच्यम्‌। 

यहां तप्तमी-तमर्थ आचू” शब्द से भव" शेष अर्थ में इस छृत्र से यत्‌ अ्त्यय है । 
अचः” (६ /४/१३८/ ते अब” के अकार का लोप और बी” (६ ॥३ ।2३७) से उपतर्ग 
को दीर्घ होता है । ऐसे ही-अपाच्ययू: प्रतीच्यम्‌ / 


(३/ उदीच्यम्‌। उद्+अचूनयत्‌ । उद्+ईचू+य।/ उदीच्य+तुं। उदीच्यम्‌ / 


यहां उद ईद" (६ /४ (१४०) ते अच्‌” के अ' को ईकार' आदेश होता है / शेष 
कार्य प्र्ववत्‌ है । 


श्रक्‌” यहां प्र-उपसगृर्वक अउ्चु गतौ” (व्धा०प०) धातु से ऋत्विगदध्ठकु० 
(3२ ।५१) से विवन्‌ प्त्यय है। प्राक' आदि शब्दों की विशेष पिद्धि वहां देख लेवें। 


ठक्‌- 
(११) कन्थायाष्ठक्‌ |१०१। 
प०वि०-कन्धाया: ५ ।॥१ ठक्‌ १।१। 
अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते । 


अन्वय:-यथासम्भव०कन्धाया: शेषे ठक्‌। 


रद्४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कन्धाशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
शेषेष्उर्थघु ठक्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-कन्थायां भव: कान्थिक: | 

आर्यभाषा३& अर्थ-यधातम्भव विभक्ति-समर्थ (कन्थाया:) कन्था प्रातिपदिक 
से (गैषे। शेष अर्थों में (हक) ठक अत्यय होता है । 

उदा०-कन्थायां भव: कान्थिक: / कन्था-युदड़ी में रहनेवाला-कालिधिक (तपत्वी) | 

सिद्चि-कान्थिक: । कन्था+डि+ठक / कारथू#इक / कान्थिक+स्‌ / कान्थिक: / 

यहां प्प्तमी-समर्थ कन्था शब्द से भव शेष अर्थ में इप्त तूत्र से ठक' सत्यय हैं । 
ठस्येकः” (७।३ ।५० से 6' के स्थान में इक आदेश किति च' (७/२ /!९८) से 
अंग की आदिव्ृद्धि और थस्येति च (६ /४ध।९४८/ ते अंग के आकार का लोप होता है। 
६५ 

(१२) वर्णो बुक ।॥१०२। 

पठवि०-वर्णा ७ (१ वुक्‌ १।१। 

अनु०-शेषे, कन्थाया इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भवण्वर्णी कन्धाया: शेषे वुक्‌। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ वर्णो-दर्णुदेशवाचिन: कन्थाशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थषु वूक्‌ ज्रत्ययों भवति। वर्णुनाम नद:, संत्समीपो 
देशो वर्ण:। 

उदा०-कन्धायां भव: कान्थक:। 

आर्यभाषा३ अर्य-य्थातग्भव विभकिति- समर्थ (वर्णों) के देशवाची (कन्थाया: ) 
कन्धा आतिपदिक से (शेणे) शेष अर्था में (बुक) कुक अत्यय होता है । 

उदा०-कन्थायां भव: कान्यकः | वर्ण देश की कन्धा-गृदड़ी से रहनेवाला अर्थात्‌ 
उत्ते रण करनेवाला- कान्धक / 

लिख्वि- कान्यकः / कतक्ाक्डिकवुक्‌। कान्थू+#अक / कान्थक+स्‌ / कान्थक: । 

यहा वर्युविशवाची कन्था! शब्द से 'भव' शेष अर्थ में इस सूत्र से उक्‌” अत्यय हैं / 


थुवोरताको (७/१।) से (' के स्थान में अका आदेश, किति च (७२ ।शट) से 
अंग को आदिवद्धि और यस्येति न (६ ।४ ।१४८॥ मे अंग के आकार का लोप होता है / 


चलुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पाद: रध्५ 


वविशेष-तिन्ध की पच्छिगी सहायक नदी कुर्रप के किनारे निचले हिस्से में 
बनन्‍नू' की दून है। इसका वैदिक नाम क्रय” था। इसका ऊपरी पहाड़ी प्रदेश आज भी 
कुरम कहलाता है और निचला मैदानी भाग बन्‍नू / फ्ाणिनि ने इसी को वर्णुनिद के नाम से 
अधिद्ध वर्ण देश कहा है (गणिनिकालीन भारतवर्ष पृ० ११) । 


त्यप्‌ू- 
(१३) अव्ययात्‌ त्यप्‌ ।१०३ | 

प०वि०-अव्ययात्‌ ५ ॥१ त्यप्‌ १॥१। 

अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-यथासम्भव०अव्ययात्‌ शेषे त्यपू। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ अव्ययात्‌ ग्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु 
त्यप्‌ प्रत्ययो भवति। 

“अमेहक्वतसित्रेभ्यस्त्यब्‌विधियेथ्व्ययात्‌ स्मृत:” | 

उदा०-(अम: ) अमा भवोष्मात्य: | (इह) इह भव इहत्य: । (क्व) 
वव भव: क्वत्य:। (त्सि:) इतो भव इतस्त्य:। (त्र:) तत्र भवस्तत्रत्य: । 
सत्र भवों यत्रत्य: । 

जार्यमाष्रा& अर्थ-वधायस्भव विभक्ति-समर्थ (अव्ययात्‌) अव्यय-संज्रक 
आतिफदिक ये (शेये) शेष अ्कों में (यू) त्यप प्रत्श्य होता है 

यहां अव्यव से विधान किया गया त्यए्‌' अत्ययः. अया इछ क्‍य तप्मि-प्रत्ययान्त 
और त्रलू-पत्ययान्त शब्दों से किया जाता है । 

उद्यर- (अमर) असा भवोष्यात्य: । अफान्समीप में रहनेवाला-अमात्य। /इह) 
छ भव इहत्यः / इत-हसा जगत्‌ में रहनेवाला-इहत्य/ (क्व) कब भ्रवः क्वत्य:/ 
पेफेजक्मां रहनेवाला क्वत्य/ (तति) इतो भ्रवा इतस्त्यः / इछर से होनेवाला-इतस्त्य 
बिल तन्न भवसतत्रत्यः । कहां होनवाला-तजत्य । यत्र भव्रो यक्रत्यः / जहां दोनेवाला-यत्रत्य 

सिक्ि- (१/ अमात्य: । अमाजसु+त्यए्‌। अमात्य। अगात्य+लु। अमात्य: । 

पहां अत्यय-संजक अमा! शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से त्यए' अत्यय हैं। 
अगा! शब्द का सरादिण में पाठ होने से स्वराविनिषातसव्ययस्‌/ (? १ /३8) से 
अव्यय सज्ञा है। असा! ज़ब्द स्मीपार्थक है । 


२/ इहत्व:' आदि पदों में एकंकत्‌ व्यए्‌ अत्यय है । इढ” आदि शब्द तब्ित-अत्ययान्त 
होने से सद्धितश्यारावविभक्ितः' (? (३७) से इनकी अव्यय-सज्ञा है। 
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त्यपू-विकल्प:- 

(१४) ऐषमोह्यःश्वसोडन्यतरस्याम्‌ ।१०४ | 
प०वि०-ऐफषम:-ह्य:-श्ठस: ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌। 
स०-ऐषमश्च ह्ाझ्च शवश्च एतेषां समाहार:-ऐषमोह्ा:एव:, 

तस्मात्‌-ऐषमोह्ाय:शवस: (समाहारद्वन्द्र:) । 
अनु०-शेषे, त्यपू्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-यथासम्भव०ऐषमोह्य:श्वस: शेषेष्न्यतरस्यां त्यपू। 

' अर्थ:-यधासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्य ऐषमोह्य:शवोभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: 
शेषेष्वर्थषु विकल्पेन त्यप्‌ प्रत्ययो भवत्ति, पक्षे च ट्युट्यूलौ प्रत्ययौ 
भवत:ः । 

उदा०- (ऐषम: ) ऐषमसि भवम्‌ ऐफमस्त्यम्‌ (त्यप्‌ू)। ऐषमस्तनम्‌ 
(ट्यू:+ट्यूल) । (हाय: ) ह्यो भव हास्त्यम्‌ (त्यपू) ह्यस्तनम्‌। (ट्यु:+ट्यूल| । 
(एव: ) शवों भवं श्वस्त्यम्‌। श्वस्तनम्‌ (ट्यू-+ट्यूल) । 

आर्थमाषा३ अर्थ-यधातस्थव विभकित-तसमर्थ (ऐफमोह्य:श्व्त: ) ऐपमस्‌ हात्‌. 


उ़स्‌ प्रातिपदिकों से (शेषे) शेष अर्थों सें (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (त्यप्‌) त्यप्‌ श्रत्यय 
होठा है और पक्ष में ट्यु और ट्यूलू अत्यय होते हैं । 

उद्य०- (ऐप्स: ऐफ्ससि भवय ऐफक्मस्त्यम (त्यप) / ऐफ्सस्तनम्‌ (ट्यू+ट्यूल)। 
इस वर्ष में होनेवाला-ऐषमस्त्य वा ऐक्मस्तन। (ह्यः/ ह्गो भर्व ह्यस्त्यय्र (त्यष्‌)। 
हस्तनम्‌ (ट्यूुः+ट्यूल) । अतीत कल में हुआ-ह्यस्त्य गा हात्तन/ (श्व:) शवों भव 
श्वस्त्यम्‌ । श्वस्तनम्‌ (ट्यू:+ट्यूल) । आगामी कल में होनेवाला-श्वस्त्य वा शवत्तन। 


सिद्धि- (९) ऐफमस्त्यम्‌ / ऐप्सस+डिफत्यप्‌ू / ऐयमस्‌+त्य/ ऐफमस्त्य+सु/ 
ऐकमस्त्यम्‌ । 


यहां पप्तमी-समर्थ ऐयसत््‌' शब्द से भव' शेष अर्थ में इस सूत्र से त्यए्‌' प्रत्यय 
है। ऐसे ही-ह्यस्त्यमु, श्वस्त्यम। 

(२) ऐफमस्तनम्‌। ऐपसस्+ट्न्र / ऐकसस्‌+तुदट्+अन। ऐफसस्+त्+अन। 
ऐपमस्तन+सु । ऐषमस्तनम्‌ 


यहां सप्तमी-तर्मर्थ ऐफ्यस्‌' शब्द ये थव' शेष अर्थ में. विकल्प पश्ष में फारये 
चिरंपाहणेप्रगेषव्ययेभ्यप्ट्युट्युली ठुट च' (४ ।३ /२३) से ट्यू* अत्यय और उसे हट" 
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आग होता है। थ्ुकोरनाकौं' (७ ॥१ (१) ते थु' के स्थान में 'अन' आदेश होता है । ऐसे 
ही-ह्यस्तनमू: श्वस्तनम्‌ / 

विशेष-ट्यू और ट्यूलू प्त्ययान्त ग़ब्द में स्वर में भिन्‍नता होती है। व्यू" 
प्रत्यण आश्वद्गत्तश्व' (३ /१ ।३) से आवुद्यत्त होता है- ऐप्सस्तन॑य और ट्यूहू-प्रत्ययान्त 
पद लिति” (६ १2८७) से अत्यय से पूर्व अच्‌ उद्त्त स्वरवान्‌ छोता है-ऐफसस्तनम्‌ । 
अजू+ज:- 

(१५) तीररूप्योत्तरपदादञअओञौ |१०५ | 

प०वि०-तीर-रूप्पोत्तरपदात्‌ ५ ।१ अबूजौ १।२। 

स०-तीर॑ं च रूप्यं च एतयो: समाहार:-तीररूप्यम्‌ तती ररूप्यमुत्तरपद्॑ 
यस्‍्य तत्-तीरखरूप्योत्तरपदम्‌, तस्मात्‌-तीररूप्योत्तरपदात्‌ (समाहारद्वन्द्र- 
गर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-यथधासम्भव०्तीररूप्योत्तरपदात्‌ शेषेष्जजौ | 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ तीरोत्तरपदाद्‌ रूप्योत्तरपदाच्च 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेचु यथासंख्यम्‌ अजू-जौ प्रत्ययौ भवत्त:। 

उदा०- (तीरम्‌) काकतीरे भवं काकतीरम्‌ (अज्‌)। पल्वलतीरे 
भवं पाल्वलतीरम्‌ (अज्‌) | (रूप्यम्‌) वृुकरूप्ये भव॑ वारक॑रूप्यम्‌ (ज:)। 
शिवरूप्ये भवं शैवरूप्यम्‌ | 

आर्यगाषा& अर्य-यधातम्भव विभकति-समर्थ (#िरर्प्योत्तरपद्ातु) तीर-3त्तरपद 
और रूप्य-उत्तरपदवाले आतिपकिकों से (शेषे) शेष अर्थों में यधासस्य (अजजौ) अज्‌ और 
अ उ्रत्यय होते हैं। 

उद्म०-(तीर/ काकतीरे भव काकतीरम (अज)। काकतीर पर रहनेवाला- 
क/कतीर। पल्चलतीरे भ्रवं पाल्वलतीरम (अज्भ/।॥ पल्वल<छोटे तालाब के तट पर 
खहनेवाला-पाल्वलतीर। (रूप्य/ वकरूप्ये भ्रवं वार्करूप्यम्‌ (ः/॥ व॒क के सिक्के यरः 


होनेवाला चिहन-वाकरिप्य। शिवरूप्ये भव शैवरूप्यम / शिव को सिक्के पर होनेवाला 
चिह्न-शैवरूप्य । 


सिक्धि- (१) काकतीरम। काकतीर#डि+अज्‌ / काकतीर॑+अ/ काकतीर»सु । 
काकतीरम्‌ । 
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यहां स्रप्तमी-सर्थ तीर-उत्तरमढ्वाले कराकतीर” शब्द से शेष अर्थों में इस बूत्र 
से अबू! प्रत्यय है। पद्धितेष्कचामादेः (9/२/॥११७/ से अंग को पर्जयवत्‌ आवितद्धि 
होती है । ऐसे ही-पाल्वलत्तीर॒म्‌ । 

(₹/ वार्करूप्यण्‌ | तकरूप+डि+ज। वाकरूप्यू+अ। वाकरूप्य+सु। वार्काहप्यमू । 

यहाँ सप्तमी-समर्थ रूप्प-उत्तरपदवाले ठुकरूप्प” शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र 
ये अ' पत्यय- है । तद्धितैष्वचामावे:” (७ /२/११७/ ते आग को आविवद्धि होती है / ऐसे 
ही- शैक्रूप्यंस 

विशेष-अब्‌ और ज अत्यय में विशेषता यह है कि अजू-प्रत्ययान्त शब्द से 
स्त्रीलिड्ग में टिट्दाणजु० (४।९।९५) से ढीए अत्यय होता है। जैसे-काकतीरी नारी 
बन्यत्ययान्त शब्द से स््रीत्त-विवक्षा में छीए अत्यय नहीं अपितु अजायत्तष्टाप' (४ ।१।४) 
मे टाए्‌ अत्यय लेता है । जैसे-वार्करूप्या; युद्य 
जज: 
(१६) दिकपूर्वपदादसंज्ञायां जः।१०६॥ 
प०वि०-दिक-पूर्वपदात्‌ ५ ।१ असंनज्ञायाम्‌ू ७१ जः १।१। 
स०-दिकापूर्वपद॑यस्य ततू-विकपूर्वपदम्‌, तस्मातू-दिकपूर्वपदात्‌ 
(अहुब्ीहि:)। न संज्ञा इति असंन्ना, तस्याम्‌-असंज्ञायाम्‌ (नज्तत्पुरुष:)। 

अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-यधासम्भव०असंज्ञायां दिकपूर्वपदात्‌ शेषे ज:। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ असंज्ञाविषयाद्‌ दिकपूर्वपदात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ जेषेष्वर्थघु ज: अत्ययो भवति। 

उदा०-पूर्वस्यां शालायां भव: पीर्वशाल; । दक्षिणस्यां शालायां भवों 
दाक्षिणशाल: | अपरस्यां शालायां भव ओअआपिरशाल, | 

आरर्यमाषाड अर्थ-यधासम्धव विभक्ति-यर्यर्थ (असज्रायाम्‌) पज्ञाविषय से 
रहित (दिकपूर्वपदातु) दिशावाधी वृर्वपदवाले प्रातिषदिक से /गेषें) शेष अर्थों में (जअ:) जे 
प्रत्यय होता है। 

उद्यग-पूर्वस्यां शाल्ायां भवः परौर्वशात: / एवं दिशा की शाला में 
फनेगला-परर्वशल। दक्षिणस्यां शालायां भवरो' दाक्षिणशाल:। दक्षिण दिशा में 
रहनेवाला- दाल्षिणग्याल। अपरस्यां शालायां भव अपरशाल: / पश्चिय दिशा की शाला में 
रहनेगला-आपरशाल।/ 


सिद्धि- पौर्वशाल: । एृर्व+शाल्ा । पूर्वशाला+डि+ज । पौर्वशाल+अ। पौर्वशाल+सु / 
फ्रैवशाल: । 
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यहां ्रधम एवं और शाला सुबन्तों का तिब्क्नितार्थोत्तरपद्समाहारे च' /₹ ।? /५ १) 
से तद्धितार्थ में कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है । तत्पश्चात्‌ तष्तमी-समर्थ विशावादी 
पर्वपदवाले (र्वशाला” शब्द से भ्रव' शेष अर्थ में इत्त सूत्र से. अ' अत्यय होता है। 
तिद्धितेष्वचामादे: (७ ।२ /११७) ते अंग को आदिवरद्धि और यस्येति च (६ /४/१४८) 
वे अंग के आकार का तलोप होता है। ऐसे ही-द्यक्षिगशाल;, जापरशाल! / 
अजू- 

(१७) मद्रेभ्योज्ज [१०७। 

प०वि०-मद्रेभ्य: ५ ।३ अज्‌ १।१। 

अनु०-शेषे, दिकपूर्वपदाद्‌ इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-यथासम्भवण्दिकपूर्वपदेभ्यो मद्रेभ्य: शेषेडज्‌ | 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ दिकपूर्वपदाद्‌ मद्रशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु अब प्रत्ययो भवति। 

उदा०-पूर्वमद्रेषु भव: पौर्वमद्र: | अपरमद्रेषु भव आपरमद्र: । 

सआर्यभाषाड जर्थ-यधातम्भव विभकति-समर्थ (/दिकपर्वपदातू/ िशावायी 
पर्वपदवाले (मव्ेध्य:) मद्र शब्द से (शेषे) शेष अर्थों में (अबू) अब प्रत्यय होता है । 

उदा०-पृवैमद्रेषु भव: पौरवमद्रः / पूर्व दिशा के मद्र जनपद में रहनेवाला-फ्रौव॑मद्र । 
अपरमब्रेषु भव आपरमढ्ग: । पश्चिम दिशा के सद्र सें रहनेवाला-आपरमद्र । 

सिद्धि-पौर्वमद्: | मूर्व/मद्र । प्‌र्वमद्र+तुप्+अज्‌ । प्रौरवमद्र+अ। प्रैवमद्र+सु। पौर्वसद: / 

यहां प्रथम पूर्व और मद्र युबन्तों का तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' (२ /२ ।५१) 
ते तद्धितार्ध में कर्मधारय समास' होता है । तेत्पश्वात्‌ सप्तमी-समर्थ दिशावाची पूर्वप्द्वाले 
वृर्वमढ्वार शब्द से भव शेष अर्थ में इस सूत्र से अजू! प्रत्यथ है। दिशोष्मद्रणास 
(७१३ ९३) से जनपदवाची मद्र” शब्द की उत्तरपद वृद्धि का अतिषेध होने के पर्वक्त्‌ 
तिद्चितेष्वचायादे:” (9० /२ ।११७) से अंग को आब्िद्धि होती है। ऐसे ही-आपरमद्रः 

विशेष- (१) जनपदवाची शब्दों का बहुबचन में अयोग किया जाता है अतः 
मद्रेभ्य:' यहां भद्र” शब्द का बहुबचन में निर्देश किया गया है। 

(२/ रावी और चनाव नदी के बीच का देश भद्रर जनपद कहाता था। 
अज्‌- 


(१८) उदीच्यग्रामाच्च बहचो$न्तोदात्तात्‌ ।१०८। 


प०वि०-उदीच्य-ग्रामातू ५।१ च अव्ययपदम्‌, बहुच: ५।१ 
अन्तोदात्तात्‌ ५ ॥१। 
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स०-उदीचि भव उदीच्य: । उदीच्यश्चासौ ग्राम इति उदीच्यग्राम:, 
तस्मात्‌-उदीच्यग्रामात्‌ (कर्मधारयतत्पुरुष:) । बहवोष्चो यस्मिंस्तत्‌-बहच्‌, 
तस्मात्‌-बहच: (बहुद्रीहि:)। अन्ते उदात्तो यस्य तत्‌-अन्तोदात्तम्‌, 
तस्मात्‌-अन्तोदात्तातू (बहुंब्रीहि:)। 

अनु०-शेषे, अज्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-यथासम्भव०अन्तोदात्ताद्‌ बह॒च उदीच्यग्रामाच्च शेषेष्ज्‌ | 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाव्‌ अन्तोदात्तादू बहच उदीच्यग्राम- 
वाचिन: प्रातिपदिकाच्च शेषेष्वर्थेषु अभ्‌ प्रत्ययों भवति | 

उदा०-शिवपुरे भवं जशैवपुरम्‌। माण्डवपुरे भव॑ं माण्डवपुरम्‌। 

आर्यगावा३ अर्थ-यधासग्भव-विभकति-पर्मर्थ (अन्तोदात्तात्‌) अन्तोदात (बह्चः) 
बहुत अचोंवाले (उद्वीच्यग्रामात्‌/ उदीच्य-आमवाची आतिपढ्िक से (ब/ भी (शेषे) शेष 
अर्थों में (अच्‌) अच्‌ ग्रत्यय होता है । 

उद्य०-शिकपुरे भवं शैव्पुरम । शिवपुर (काशी) ग्रास में रहनेवाला-शैवपुर 
माण्डवपुरे भव माण्डवपुरम्‌ / याण्डवपुर तायक ग्राम में रहनेवाला-माण्डव्पुर । 

सिद्धि-शैवपुरम॒ । शिवपुर+डि+अज्‌। शैव्पुर+अ । शैवपुर+सु । शैवपुरस्‌ / 

यहां सप्तगी-सरयर्थ अन्तोद्ात्त बहचू उद्वीष्य-ग्रायकाच्ी शिवपुर” शब्द से भव! 
शेष अर्थों में इस सूत्र से अजू? प्रत्यय है। तिद्धितेष्वचामादे:” (9 ।२ ।११७) ते अंग को 
आदविवृद्धि होती है। ऐसे ही-माण्डवफुरम्‌ 


शिवपुरम्‌ और माग्डवपुरम्‌ शब्द समासस्य”' (६ /१ /२२०) से अन्तोदात्त हैं। 
इनमें बहुत अच्‌ स्पष्ट है 


अण- 

(१६) प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌ |१०६। 
'प०वि०-प्रस्थोत्तरपद-पलद्यादि-कोपधात्‌ ५ ।१ अण्‌ १।॥१। 
स०-प्रस्थ उत्तरपदं यस्य तत्‌ प्रथस्थोत्तरपदम्‌ | पलदी आदिर्येषां 

ते-पलद्यादय: । क उपधायां यस्य तत्‌-कोपधम। ग्रस्थोत्तरपदं च पलद्यादयशच 

कोपधं च एतेषां समाहार:-प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधम्‌, तस्मात्‌ 

प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधात्‌ (बहुव्रीहिगर्भित-समाहारद्वन्द्र:) | 
अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते | 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पादः २७१ 
अन्वय:-यथासम्भव“अश्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधात्‌ शेषेषण्‌ | 


अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्य: प्रस्थोत्तरपदेभ्य: पलद्यादिभ्य: 
ककारोपधेभ्य३च प्रातिपदिकेभ्य: शेषेष्वर्थषु अण्‌ प्रत्ययो भवति। 


उदा०-(प्रस्थोत्तरपदम्‌ ) माद्रीप्रस्थे भवो माद्रीप्रस्थ: | माहकीज्रस्थे 
भ्रवो माहकीश्रस्थ:। (पलच्यादि:) पलद्यां भव: पालद:। परिषदि भव; 
पारिषद: । (कोपध:) नीलीनके भवो नैलीनक: | चियातके भवश्चैयातक: | 


पलदी | परिपत्‌। यकृललोमनू। रोमक। कालकूट। पटच्चर ! 
वाहीक | कलकीट। मलकीट। कमलकीट | कमलभिदा। कमलकीर। 
बाहुकीट । नैतकी । परिखा | शूरसेन । गोमती । उदपान | पक्ष | कललकीट | 
ककलकीकटा । गोष्ठी | नैधिकी । नैकेती । सकल्लोमन्‌ । इति पलचद्यादय: । । 

आर्यभाषा& अर्थ-यथातम्भव विभकति-समर्थ (प्रत्थोत्तरपदप्लशादिकोपधात्‌) 
प्रस्थ-उत्तरपदवाले, पलदी आदि तथा ककार-उपधावाले फ्रातिपढिकों ये (शेष) शेष अर्थों 
में (अण्‌) अग्‌ उ्रत्यय होता है / 

उदा०- (प्रस्थोत्तरपदम्‌/ मादीज्रस्थे भवों साढ़ीप्रस्थः / साह्रीप्रस्थ नामक ग्रास में 
रहनेवाला-मात्ीप्रस्थ। माहकीप्रस्थे भवों माहकीप्रस्थ:। माहकीप्रस्थ नामक ग्राम में 
रहनेवाला-माहकी प्रस्थ। (पलद्रादि) पलच्ां भवः पालदः । फ्लदी-ओपडियों के ग्राम में 
रहनेवाला-पालद / परिकादि भवः परिषद: । परिषद्‌-विद्वत्यथा में रहनेवाला-पारिषद / 
(कोपधघ) नीलीनके भव नैलीनकः / लिलीनकत्छिपे हुए स्थान में रहनेवाला-नैलीनक / 
चियातके भ्रवश्चैयात्तकः । निश्चित स्थान पर रहनेवाला-चैयातक । 

तिद्धि-मादीग्रस्थ: । यहां सप्तगी-समर्थ अत्थ उत्तरपदवाले साहीप्रस्थ” शब्द से 
शेष अर्ध में इस धूत्र ते अण्‌' अत्यय है। तझितेष्वचासादेः (७ ।/२ ११७) से अंग को 
पर्ज्यवत्‌ आविवद्धि होती है। ऐसे ही-माहकीप्रत्थ: आदि / 
अणू- 


(२०) कण्वादिभ्यो गोत्रे।११०॥ 
प०वि०-कंण्व-आदिभ्य: ५ ।३ गोत्रे ७ ।॥१। 
स०-कण्व आरदिर्मेषां तै-कण्वादय:, तेभ्य:-कण्वादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-शेषे, अण्‌ इत्ति चानुवर्तते। 


इस: -अथासम्भवरगोजे कण्वादिध्य: शेषेडण्‌ । 


२७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्यो गोत्रप्रत्ययान्तेभ्य: कण्वादिभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्य: शेषेष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-कंण्वस्य मोत्रापत्यं काण्व्य: | काण्व्यस्य छात्रा: काण्वा: । 
गोकक्षस्य गोत्रापत्यं गौकक्ष्य: | गौकक्ष्यस्य छात्रा गौकक्षा: । 

कण्वादय: शब्दा: गर्गादिभ्यो यत्र' (४ ।१ ।१०५) छत्यत्र गर्गादिषु 
पठ्यन्ते ते तत एव द्रष्टव्या: | 

आर्यथाषा< जअर्थ-यधातम्भवे विभक्ति-समर्ष (ग्रे) गेत्रप्रत्ययात्त (कण्वादिध्यः) 
कण्व आदि ग्रातिपविकों से (शेषे/ शेष अर्थों यें (अण) अग्‌ उत्यय होता है । 

उद्घाए-कश्वस्य ग्रोत्रापत्यं काण्व्य: । काण्व्यस्य ह्मत्राः काण्वाः । कृण्व ऋषि 
का पौत्र-काण्व्य ।/ काण्व्य के भज्िप्य-काप्व। ग्रोकक्षस्य गोत्रापत्यं गौकक्ष्य: / गौकक्ष्यस्थ 
ह्त्रा गौकक्षा: । योकक्ष ऋषि का पौत्र-गौकक्ष्य / गौकमक्ष्य के शिष्य-गौकक्ष / 

कंण्व आदि शब्द गगीदियण (४ ।९ (९०५) में पठित हैं; उन्हें वहां से देख लेवें। 

घिख्धि-काण्वा:। कण्व+ड्सू+यज्‌ | काण्व+य। काण्व्य// काण्व्य+ड्सू+अज्‌ / 
काप्व्यू+अ / काणवृ+अ। काण्व+जय / काण्ता: / 

यहां प्रधम' पष्छी-समर्थ कण्व” शब्द से योत्रापत्य अर्थ में 'र्गादिश्यों यत्रा 
(४ (९ /१०५/ से यज्‌/ अ्रत्यय होता है । तत्यश्चात्‌ षष्ठी-स्मर्थ गोत्र अ्त्ययान्त काण्व्य' 
शब्द से शेष अर्ध में इस बूत्र सी अगृ" अत्यय होता है। तक्ितेष्वचामादे: (७ /२/११७) 
ते अंग को पर्जन्यवत्‌ आविव्रद्धि, यस्येति च' (६ /४/१४८) के अंग के अकार का लोप 
और आपत्यस्य च तेद्धितेषगाति' (६ (४ १९९) से अंग के यकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-गौकक्ाः / ह 
अण्‌-- 

(२१) इजश्च ।१११। 

पंणवि०-इज: ५ १ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-शेषे, अण्‌, गोत्रे इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-यथासम्भव०्गोत्रे इजश्च शेषेषण्‌ 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ गोत्रापत्येष्थे वर्तमानाद्‌ इज्‌- 
प्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च शेषेष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-दक्षस्थ गोत्रापत्यं दाक्षि:। वाक्षेशछात्रा दाक्षा:। प्लक्षस्य 
गोत्रापत्यं प्लाक्षि: | प्लाक्षेशछात्रा: प्लाक्षा: । 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पाद: २७३ 

आर्यथावा<& अर्थ-यधासम्भव-विभक्ति-समर्थ (गोत्रे) गोत्रापत्य अर्थ में विशमान 

(इज: इब्‌-प्रत्ययान्त आतिपदिक से (व) भी (शेणे) शेष अर्थों में (अणू) अण्‌ उत्यय 
होता है । 

उद्य०-वक्षस्य ग्रोत्रापत्य झक्षि: / दाक्षेश्छात्रा दाक्षाः । दक्ष ऋषि का पौक्र-दाक्षि / 


दाक्षि के शिष्य-दाक्ष / प्लक्षस्य ग्रोन्रापत्यं प्लाक्षि: । प्लाक्षेश्छात्राः प्लाक्षा: । प्लक्ष ऋषि 
के पौत्र-प्लाभि / प्लाक्ि के शिष्य-प्लाक्ष 


तिक्धि-दाक्षा:। दक्ष+डस्‌+इज्‌ । दाक्षु+#३। दक्षिफतु। द्याक्षि-/ दाक्षि-अण । 
दाक्ष->अ। दाक्ष+जत्‌ । दाक्षा: 


यहां श्रवम पष्ठी-समर्थ दक्ष" शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में अत इज” (४ ।१ /९५) 
ते इज अत्यय होता है । तत्पश्चात्‌ पष्ठी-सर्थ गोत्र प्रत्ययान्त शक्षि' शब्द से शेष अर्थों 
में इस घूत्र ते अप उत्पय होता है। ततिक्षितेषचचामादे:” (७/२/११७) से आग को 
पर्जन्यवत्‌ आदिवृद्धि और बस्पेति चर (६ /४/१४८) से अंग के इकार का लोप होता है । 
ऐसे ही-प्लाक्षाः / 


अण्‌-प्रतिषेध:- 
(२२) न द्वयचः प्राच्यभरतेषु ।११२ | 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, द्वच; ५ ।॥१ प्राच्यभरत्तेषु ७ ।३ | 
स०-द्वावचौ यस्मिंस्तत्‌-ह्चचचू, तस्मात्‌-द्वयच्‌ (बहुव्रीहि:) | प्राच्याश्च 
भरताश्च ते-प्राच्यभरता:, तेषु प्राच्यभरतेषु (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अनु०-शेषे, अण्‌, गोत्रे, इम्‌ इत्ति चानुवर्तते | 
अन्वय:-यथासग्भवः्प्राच्यभरतेषु गोत्रेषु द्यचू इज: शेषेषण न। 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ प्राच्यगोत्रे भरतगोत्रे च वर्तमानाद्‌ 
इयच इजन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो न भवति। 
उदा०- [प्राच्यगोत्रम्‌) पिड्गस्य गोत्रापत्यं पैडिग: । पैडगेश्छात्रा: 
पैडगीया: । एवम्‌-प्रौष्ठीया:, चैदीया:, पौष्कीया: | (भरतगोत्रम्‌) काशस्य 
गोत्रापत्यं काशि: | काशेएछात्रा: काशीया: | एवम्‌-पाशीया: । 


आर्यमाषा<& जअर्थ-यधसम्भव-विभकिति-सर्थ (फ्रच्यभरतेयु गरोत्रे) प्राच्यगोत्र 
और भधरतगोत्र में विद्यमान (दयच:) दो अचोंवाले (इजः) इज-प्रत्ययान्त ग्रातिप्रदिक से 
शिषे/ शेष अर्थों में (अण्‌) अप्‌ प्रत्यय (न) नहीं होता है। 
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उद्ा०- [प्राच्यगोत्र) पिड्गस्थ ग्रोज्रापत्यं पैड़िय: / पैडगेश्छात्राः पैड्गीयाः 
पिड़यः ऋषि का पौत्र-गैडिय। पैकिग के शिष्य-ऐैडगीय/ ऐसे ही-प्रौष्ठीय, चैदीय, 
पौष्कीय / (भरतगोत्र) काशस्य ग्रोन्रापत्यं काशिः। काशेश्छात्रा: काशीयाः। काश 
ऋषि का पौत्र-काशि। काशि के शिष्य-काशीय। ऐसे ही-पाशीय । 

सिद्धि-पैड्गीयाः । पिड्ग+ब्सत्‌+इज। प्ैडगू+ह। पैडिग // पैडिग+ड्स+छ। 
ऐड्गू+ईय। गैड्गीय+बस्‌ । पैड्गीयाः । ि 

यहां प्रथम षष्ठी-स्मर्थ ग्राच्य गोत्रवावी दो अचोंवाले पिड्ग! शब्द ते ग्रोत्रापत्य 
अर्थ में अत इज” (४ ९ ९५ से इज्‌ अत्यय होता है। तत्पश्चात््‌ गोत्र-प्रत्ययान्त फैडिग' 
शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से अण" अत्यय का अतिषेध होने से विद्धाच्छ: 
(४॥।२॥११४) से छ' प्रत्यय होता है। आयनेय०” (७ ।१ ।२/ से छू” के स्थान में ईयू! 
आवेश और यर्येति च' (६ /४।१४८/ हे अंग के इकार का लोए होता है। ऐसे 
ही- औप्ठीया:” आदि । 

विशेष-(१/ भरहगोत्र प्राच्यग्ोत्र के ही अन्तर्गत है फिर यहां भ्रतगोत्र' के 
ग्रहण से यह ज्ञापित होता है कि अत्यत्र आच्य योत्रे के ग्रहण से भरतयोत्र का अहण नहीं 
किया जाता है । 

(२/ आच्यभरत-दक्षिण- पूर्वी पंजाब में-थानेश्वर, कैथल, करमाल, प्रानीपत का 
भ्रू- भाग धरत जनपद था। इसी का दूधरा वाय आच्यभरत भी था क्योंकि यहीं से देश के 
उदीच्य और ब्राच्य इन दो खण्डों की सीसायें बट जाती थी (प्रणिनिकालीन भारतवर्ष 
9० ४१)। 
छः- 

- (२३) वृद्धाच्छः | ॥११३ | 

पठवि०-वृद्धात्‌ ५।१ छ: १ ॥१। 

अनु०- गोेत्रे' इति नानुवर्तते, शेषे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-यथासम्भठण्वुद्धात्‌ शेषे छ:। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्त्तिसमर्थाद्‌ वृद्धसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थषु 
छ: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-गार्ग्यस्य छात्रों गार्गीय: । वात्स्यस्य छात्रों वात्सीय: | शालायां 
भव: शालीय: | मालायां भवों मालीय: । 

आर्यभाषाए अर्ब-श्यप्तरभव-विभक्ति-तरर्थ (द्धात्‌) उद्धरज्ञक आतिपदिक 
से (शेषे) शेष अर्थों में (छ:) छ जल्यय होता है। 
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उद्य०-ग़ार्यत्य छात्रों गार्गीयः। गार्य ऋषि का शसिप्प-गार्गीय। वात्स्यस्य 
हात्रों वात्तीय: । वात्स्य ऋषि का शिष्य-वात्सीय। शालायां भवः शालीय: । शाला-घर 
में रहनेवाला-शालीय (टृहस्थ)। मालायां भवों मालीय:। माला में रहनेवाला-मालीय 
[ण)॥ 

सिद्धि-गर्गीय: । गार्ग्य+डसू+छ। गार्यू+ईय। गार्ग#ईय।/ गार्गीय+सु / गार्गीयः । 

यहां गर्ग! शब्द की वद्धिर्यत्याचामादित्तदृव॒द्धय' (?/१/७२) से वृद्ध तज्ञा 
है। ठृद्धास॑न्वेक गाय! शब्द ते शेष अर्थों में इस यूत्र से छ प्रत्यय है। आयनेय०” 
(७//।२) में छ' के स्थान में ईय” आदेश होता है। यस्‍्येति च (७ /४।१४८) से 
अंग के अकार का लोप और आपत्यस्य च तबक्ितेषगाति' (६ (४ (१५१) ते यकरार का 
लोप होता है। ऐसे ही- वात्सीय:” आदि । 
ठक्‌+छसू- 

(२४) भवतष्ठकछसौ |११४ | 

प०वि०-भवत: ५।१ छक-छसौ १॥२। 

स०-ठक्‌ च छस्‌ च तौ-ठकछसौ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-शेषे, वृद्धात्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भव०वृद्धाद्‌ भवत: शेषे ठकछसौ। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ वृद्धसंज्ञकादू भवत्‌-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थैचु ठकछसी प्रत्ययौ भवत: । 

उदा०-(ठक्‌) भवतोष्यं भावत्क: | (छस्‌) भवत इदं भवदीयम्‌। 

आर्यभाषा& अर्थ-यधासम्भव-विभकित-समर्थ (उस्धात्‌) उद्धासंज्रक (भवतः) 
भवत्‌ आतिपदिक से (/गेषे) शेष अर्थों में (हक्छसौ॥ ठकू और छल उ्रत्यय होते हैं । 

उद्ा०- (5क्‌) भवतोओयं भावत्क:। आपका यह-भावत्क।/ (छू) भवत इदं 
भवदीयम्‌ / आपका यह- भवदीय / 

विद्धि-(१/ भावत्कः । भवत्‌्+ड्सू+ठक्‌। धावत्‌+क ! भावत्क+सु/ भावत्कः । 

यहां प्रष्ठी-समर्थ वृद्धतज्ञक भवत्‌' शब्द से शेष अर्थों में इस बत्र से ठक्‌' अत्यय 
है। इबुबुक्तान्तात्क: (७ /३।५१) से 6 के स्थान में क! आदेश होता है। किति च' 


(७।२।१!८/) से अंग को आव्षवद्धि होती है। भ्रक्‍त्' शब्द का त्यदादिगण में पाठ होने 
पे त्यदादीनि च (१? /७३/ से इसकी वृद्ध तंज्ञा है। 


(२/ भवदीय: | भवत्‌+डस्‌+छत्‌ । भवतृ+ईय। भवद्+ईय । भवदीय+तु / भवदीयः । 


२७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
यहां पष्ठी-समर्थ वृद्धसज्ञक भ्रवत्‌* शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से छ्त 
प्रत्यय है। आयनेय०” (9 ।१ २) से छू के स्थान में रिय्‌" आदेश होता है। छत्त्‌' प्रत्यय 
के सित्‌ होने से सित्ति च' (९ /४ ॥१६) से भवत्‌' शब्द की पदर्साज्ा होती है और झलां 
जशो5न्ते' (८(२।३९) ते पद्नन्त में विद्यमान त्‌" को जश द” होता है। 
ठज्‌ू+जिठः- 
(२५) काश्यादिभ्यष्ठञूजिठौ |११५। 
प०वि०-काशि-आदिशभ्य: ५।३ ठज-जिठौ १।२। 
स०-काशिरादिरयेषां ते-काश्यादय:, तेभ्य:-काश्यादिभ्य: (बहुब्रीहि:) | 
ठज्‌ च जिठश्च तौ-ठजूजिठौ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-शेषे, वृद्धात्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भवपज्वृद्धेभ्य: काश्यादिभ्य: शेषे ठजूजिठौ। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्त्तसमर्थिे भ्यो वृद्धसंज्ञकेभ्य: काश्यादिभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्य: शेषेष्वर्थेषु ठजूजिठौ प्रत्ययौ भवत: | 

उदा०-(ठजञ्‌ ) काश्यां भवा काशिकी। (जिठ:) काश्यां भवा 
काशिका । (ठथञ्ज) बेच्यां भवा बैदिकी। (जिठ:) बेद्यां भवा बेदिका | 

. काशि। चेदि। बेदि। संज्ञा। संवाह । अच्युत | मोहमान | शकूलाद । 

हस्तिकर्ष। कुदामनू। कुनाम । | हिरण्य। करण। गोधाशन | भौरिकि। 
भौलिडिग । अरिन्दम । सर्वमित्र | देवदत्त | साधुमित्र | दासमित्र । दासग्राम ! 
सीधावतान | युवराज। उपराज। सिन्धुमित्र | देवराज ।। आपदादि- 
पूर्वपदान्तात्‌ कालान्तात्‌ | । आपत्कालिकी | आपतकालिका | और्ध्वकालिकी । 
और्ध्वकालिका | तात्कालिकी | तात्कालिका। इति काशादय: ।। 

आर्यभाषाड अर्थ-यथासम्धव-विभक्ति-समर्थ (ठद्धात्‌) वृद्धासनज्ञक (काश्याविभ्य:/ 
काशि आदि प्रातिषकिकों से (शेषे) शेष अर्थों में (हजुनिठी) ठज्‌ और जिठ उत्यय होते हैं । 

उद्०- (5ज) काश्यां भवा काशिकी। (जिठ) काश्यां भवा काशिका । काशि 


में होनेवाली-काशिकी काशिका। (ठजु) बेच्यं भ्वा बैदिकी। (त्िठ) बेच्ां भवा 
बैदिका / केदि में होनेवाली-बैदिकी, बैदिका। 


सतिछ्धि- (१) काशिकी । काशि+डि+ठब्‌। काश+इक / काशिक+डीप्‌। काशिक्‌+ई / 
काशिकी+सु / काशिकी / 
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यहां सप्तमी-तमर्थ वृद्धस॑ज्ञक काशि' शब्द से शेष अर्थों में इस सत्र से ठज््‌' 

ग्रत्यय है । ठस्पेकः” (७ ।३ /९०/ से 5" के स्थान में इक! आदेश और तद्धितेषचामादे:” 

(७/२/१४५) मे अंग को पर्ज्यक्त्‌ आव्ठिद्धि होती है। यसयेति च (६ /४ ।१४८) से 

आग के ईकार का लोप होता है। स्त्रीत्व-विवक्षा में की टिट्हाणजु०” (४ ॥९ ।१५) से 
डीपू' प्रत्यय होता है । ऐसे ही-बैदिकी । 


(२/ काशिका। काशि+डि+जिठ। काश+इक।/ काशिककटाप्‌ू / काशिक+आ। 
काशिका+यु / काशिका । 

यहां सतमी-समर्थ वृद्धसज्ञक क्राशि! शब्द से पृर्ववत्‌ जिठ” अत्यय है। जिठ' 
अ्त्यय में इकार उच्चारणार्थ है। ढ* के त्थान में पर्ववत्‌ इक आदेश तथा पर्वक्त्‌ अंग को 
आविवद्धि होती है। स्त्रीत्व-विवक्षा में अजाग्रतष्टाप्‌' (४।१।४) ते टाप्‌ अत्यय होता 
है। ऐसे ही-बैदिका | 


(२/ यहां उद्धात्‌' पद की अनुवत्ति होने ले उद्धस॑ञ्षक काशि” आदि शब्दों ते 
अत्यय का विधान किया गया है किन्तु काश्यादि गण में जो अवृद्धस॑ज़क शब्द पढे हैं उनसे 
वचनप्रामाण्य से प्रत्यय होता है। 


ठज्‌+जिठ:- 


(२६) वाहीकग्रामेभ्यश्च ।११६ | 

प०वि०-वाहीक-ग्रामेभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-वाहीकानां प्रामा इत्ति वाहीकग्रामा:, तेभ्य:-वाहीकग्रामेभ्य; 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | - 

अनु०-शेषे, वृद्धादू इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भवः्वृद्धेभ्यो वाहीकग्रामेभ्यश्च शेषे ठञूूजिठौ । 

अर्थ:-यधासम्भवविभक्तिसमर्थभ्यो वृद्धसंशकेभ्यों वाहीकग्रामवाचिभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्यश्च उजजितौ प्रत्ययौ भवत्त:। 

उदा०-(ठज्‌) शाकले भवा शाकलिकी। (त्रिठ:) शाकले भवा 
शाकलिका | (ठज्‌) मान्थवे भवा मान्थविकी | (जिठ:) मान्थवे भवा 
मान्थविका | 

आयभाषाडर अर्थ-यधासम्भव-विभकति-समर्थ (ुखातू) वेद्धासञञक 


(वाहीकग्रामेभ्य-) वहीक-आमवाची प्रातिपदिकों से (व) भी (ठजूजिठी) ठत्‌ और निठ 
प्रत्यय होते हैं । | 
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उद्यग- (ठज्‌) शाकले धवा शाकलिकी | शाकल नामक वाहीक-ग्राम में रहनेवाली 
नाती-शाकलिकी। (जिठ) शाकले भ्वा शाकलिका । शाकल नामक वाह्ीक-श्राम में 
रहनेवाली नारी-शाकलिका । (ठजर) मान्यवे भवा मान्थविकी / मान्थव नामक वाहीक-आम 
में रहनेवाली नारी-मात्थविकी। (जिठ) सान्थवे भवा सान्यविका/ सान्थव नायक 
वाहीक-ग्राम में रहनेवाली नारी-यान्वविका । 


किख्धि- शाकलिकी । शाकल+डि+ठज्‌ । शाकलू+इक/ शाकलिक+डीए। 
शाकलिकी+तु / शाकलिकी। 


यहां सप्तमी-समर्ध वाह्ीक-आमवाबी शाकल' शब्द से इस सूत्र से शेष अर्थों में 
ठज्‌" अत्यय है। जिठ' उ्त्यय करने पर-शाकलिका। ऐसे ही-मान्थविकी मान्यविका। 
ज्ञेष कार्य यर्ववतृ है। 


चिशेष-ग्रंक्षर और वाहीक ढ्वोनों मिलकर उदीच्य कहलाते थे । सिन्धु से ग़तदु 
तक का प्रदेश वाह्कीक था जिलके अन्तर्गत मद उशीनर और क़िगर्त ये तीन मुख्य भाग थे 
(क्रिणिनिकालीन भारतवर्ष प्र० ४२)। 
ठजजिठ-विकल्प:- 

(२७) विभाषोशीनरेषु |११७। 

प०वि०-विभाषा १।१ उशीनरेषु ७।३। 

अनु०-शेषे, वृद्धात्‌, ठमूजिठौ, वाहीकग्रामेभ्य इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भव०उशीनरेषु वृद्धेभ्यो वाहीकग्रामेभ्य: शेणे विभाषा 
ठजजिठौ | 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्य उशीनरेषु वर्तमानेभ्यो वृद्धसंज्ञकेभ्यो 
वाहीकग्रामवाचिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो विकल्पेन उम्रुत्रिदौ प्रत्ययौ भवत:, 
पक्षे च छ: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(ठज्‌) आहनजाले भवा आछ्जालिकी। (जिठ:) आहजाले 
भवा आहजालिका। (छ:) आहजाले भवा आह्नजालीया | (ठज््‌) सौदर्शने 
भवा सौदर्शनिकी। (जिठ:) सौदर्शनिका। (छ:) सौदर्शयनीया । 

आर्यभाषार अर्थ-यधावस्भव-विभक्ति-समर्थ (उशीनरेषु) उशीनर-भाग में 


विद्यमान (वद्धात्‌। ठृद्धासत्रक (वाहीकग्रामेध्यः) वाहीक ग्रामवाची प्रातिषविकों वे (विभाषा) 
विकल्प से (ठजूनिठौ) ठज्‌ और जिठ अत्यय होते हैं । विकल्प पश्ष में छ प्रत्यय होता है । 
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उदा०-(ठत्र) जाहजाले भ्रवा आहजालिकी। (ज्रिठ) आह्ृजालिका। /छ) 

आह्जालीया। उशीनर भाग में विद्ययान ऑहजाल नामक वालह्लीक-ग्राम में रहनेवाली 

नाती-आहजालिकी आहजालिका आहजालीया / (ठत्न) सौदर्शने भवा सौदर्शनिकी।/ 

(जिठ) सौदर्शनिका । (छ) सौदर्शयनीया / उशीनर भाग में विद्ययान सौदर्शन नायके 
वाह्नीकग्राम में रहनेवाली नारी-सौदर्शनिकी वौदशोनिका पौदर्शनीया। 


पिद्धि-आहजालिकी आदि पदों की सिद्धि यूर्ववत्‌ है 
विशेष-पराणिति के अनुसार उशीनर, वाहीक का जनपद था (वविभाषोशीनरेषु 
(४।२।११८/। ऐसा ज्ञात होता है कि रावी और चनाब के बीच का भू-भाग जो मद्ग के 
दक्षिण में था; उशीनर अदेश कहलाता था (फ्णिनिकालीन भारतवर्ष पृ० ६७-६८) । 
ठज्‌- 
(२८) ओर्देशे ठञ १५८ | 
प०वि०-ओ: ५॥१ देशे ७।१ ठतज्‌ १।१। 
अनु०-शेषे इत्यनुवर्तति, उत्तरसूत्रे पुनर्वृद्धगहणादस्मिन्‌ सूत्रे वद्धात्‌ 
इति नानुवर्तते | 
अन्वय:-यथासम्भव०देशे ओ: शेषे ठ्ज्‌। 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देशवाचिन उकारान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थषु ठज््‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०-निषादकर्ष्वा - भवो नैषादकर्षुक:। शबरजम्ब॒वां भव: 
शाबरजम्बुक: । 
आर्यमाषा३3 अर्थ-यधासम्पव-विभवित-समर्थ (देशे) देशवाची (ओः) उकारान्त 
आतिप्दिक से /शेषे) ग्रेष अर्थों में (ठज्‌) ठज्‌ अत्यय होता हैं । 
उदा०-निषावकर्ष्व भवो नैषादकर्षुकः । निषादकर्ष नायक देश में रहनेवाला- 
नैषादकर्युक / शबरजम्ब॒बां भव: शाबरजस्बुकः / शम्बरजस्बू नायक देश में रहनेवाला- 
शाबरजस्बुक । 
सिद्धि-तैयादकर्षुकः । विषादकं+क्षिऊठज्‌ / नैषादकर्य+क। नैषादकर्षु#क। 
नैषादकर्षुक: 
यहां सप्तमी-समर्य देशवाची, ऊकारान्त निषादकर्य” शब्द से शेष अर्थ में इस ब्ृत्र 
से ठज्‌! प्रत्यय है। इतुस॒कक्‍्तान्तात्‌ कः (७/३/५१) से 5" के स्थान में क्‌ू!* आदेश 
लेता है और क्ण:'(७ /४॥१३/ से आग को हस्व होता है। ऐसे ही-शाबरजस्बुकः । 
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विशेष-यहां ठज्‌ और जिठ उत्यय के अ्रकरण में ठजूत्रिठौ' पद में मे केवल 
ठज्‌” अत्यय की अनुवति त्म्भव नहीं है; अतः यहां पुनः ठज्‌' प्रत्यय का ग्रहण क्रिया 
गया है / 
ठजञ- 


(२६) वृद्धात्‌ प्राचाम्‌ ।११६। 

प०वि०-वृद्धातू ५ ॥१ प्राचाम्‌ ६।३। 

अनु०-शेषे, ओ:, देशे, ठजर्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भवप्प्राचां देशे वृद्धाद्‌ ओ: शेषे ठज्‌। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ प्रागुदेशवाचिनों वृद्धसंज्ञकाद 
उकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु ठब्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-आढकजम्बवां जात: आढकजम्बुक:। शाकजग्बूबां जात: 
शाकजम्बुक; । नापितवास्त्वां जातो नापितवास्तुक: । 

अआर्थमाषा& अर्थ-यधावस्मव-विभक्ति-समर्थ (कचा देशे) आक-देशवाची 


ईिब्यातू) वृद्धासै्षक (ओ:॥ उकारान्त आतिपदिक से (गिणे/ शेष अर्थों में (5ज्‌) उज्‌ अत्यय 
होता है। 


उद्य०-आबकजस्बत्रां जात: आबढकजस्बुक: । आढकजम्बू यायक आगू-पेश में 
उत्ततन हुआ-आढकजग्ुक / शाकंजस्व॒का जात: शाफजम्बुकः / शाकेजस्व नामक प्राए-देश 
में उत्पन्त-शाकजस्बुकः / नाफितवास्त्वां जातो नापितवास्तुकः / नापितवास्तु नामक 
आग्‌-बेश में उत्पत्न-नापितवास्तुक। | 

सिस्धि-आदकजस्बुक: । आढकजर्बू/डि+ठज्‌ । आऑढकजस्व+क । आढकजम्बु+क / 
आढकणम्बुक+तु। आढकजस्वुकः / 

यहाँ तप्तमी-समर्ध आग्रदेशवाची वृद्धस॑ज्ञक आढकजम्बू” शब्द से शेष अर्थों में 
इस तूत्र ले ठज्‌” अत्यय है। दू के स्थान में पूर्ववत्‌ कू” आदेश और पर्ववत्‌ अंग को हसः 
होता है। ऐसे ही-शाकजस्बुक), नाफितिवास्तुकः । 
बुजू- 

(३०) धन्वयोपधाद्‌ वुज्‌।१२०। 

प०वि०-धन्व-योपधात्‌ ५॥१ वुब्‌ १।१। 

स०-य उपधायां यस्य तत्‌-योपधम्‌। धन्‍्व च योपधं च एतयो: 
समाहारो धन्वयोपधम्‌, तस्मात्‌-धन्वयोपधात्‌ (बहु्ीहिगर्भितसमाहारद्वन्द्रः )। 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पाद: २८१ 
अनु०-शेषे, देशे, वृद्धाद्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-यथासम्भवठदेशे वृद्धाद्‌ धन्‍्वयोपधात्‌ शेषे वुज्‌ । 
अर्थ:-यधासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌_ देशवाचिनो वृद्धसंज्ञकादू 
धन्वविशेषवाचिनो यकारोपधाच्च प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु वुज्‌ प्रत्ययो 
भवत्ति | धन्वशब्दो मरुदेशवाचक: । 

उदा०-(धन्व:) पारेधन्वनि जात: पारेधन्वक:। ऐरवक्ते जात: 
ऐरावतक: । (योपध: ) साडकाश्ये जात: साडकाश्यक: । काम्पिल्ये जात: 
काम्पिल्यक: | 

आर्यभाषा& अर्थ-यध्षतग्भक-विभीत्त-समर्थ (दैशे) देशवाची (उद्भातु) उज़संज्ञक 
(धिन्‍क-येपधातूं) धत्वविशेषदावी और यकार-उपधावाले प्रातिपक्षिफ से (शिणे) शेष अर्थों 
में (बुज्‌) बदुब्‌ अत्यय होता है। धन्व-सत्देश। 

उद्ा०- (धनन्‍्व) प्ारेधन्ची जातः प्रारेधन्यकः / मेंठ देश के पार उत्पन्न 
हुआ-पारधन्वक । ऐयव्ते जातः ऐराबतकः / ऐरव्त नायक मददेश सें उत्पन्न 
हुआ-ऐरावतक। (पोपध) ताइकाश्ये जातः साइकाश्यकः / सांकाश्य नामक नगर में 
उत्पन्त-साकाश्यक ।/ काम्पिल्ये जात: कामिपिल्यक: । कापिल्य नामक नगर में 
उत्पन्नं- काम्पिल्यक | 

किक्धि-पारेघन्वकः । परेधन्वन्‌कडिकिवुज्‌ । पारेधन्वे+अक / प्रोरेधन्वक+स । 
प्रेधन्वक: । 

यहां सप्तमी-समर्थ धन्‍व-विजेषवाची फ्ररेधन्व' शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से 
उ्ब्‌/ प्त्यय है। थुवोरनाफौ (७,7॥१) से ॥! के स्थान में अक' आदेश और 
नत्तज्िते/ (६ - . ०४४) मे आग के टि- भाग (अनु) का लोए होता है। ऐसे ही-ऐराबतक; 
साइकाश्यक:, काम्पिल्यक: / 

विशेष- (१ प्रारेधचन्त- अर्थात्‌ मरभूयि के उस फ़ार का देश / राजस्थान की 
मरुभमि या यारवाड़ का प्राचीन ताम धन्‍्व जात छोता है। इत्त धन्व ग्रदेश के पार पष्छिस 
में आज तक सिंध आन्त का पूर्वी घाय पारकर' कहाता है जो पारेधन्वक का अपभरंश है । 
(क्रणिनिकालीन भारतवर्ष ए० ५६) । 

(२/ ऐसक्‍्तघन्च-यह भारतवर्ष की सीमा के उत्त पार मध्य एशिया का गोबी 
रेगिस्तान जान पड़ा है (वाणिनिकालीन भारतवर्ष ए० ५६) । 


(३/ सांकाश्य-जनक के भाई कुशध्वज की नगरी का नाग / इसका वर्तमान नाम 
वंकिश” है (शब्दापकौस्तुभ) । 
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(४) काम्पिल्य-यह दक्षिण पाज्चाल की राजधानी का नयर है । अब भी कम्पिला 
के नाम से अतिद्ध है और फ़र्रक्ाबाद जिले का एक कस्बा है। द्रौपदी का जन्‍म यहीं हुआ 


था (शब्दार्थकौस्तुभ ए० १३८३) । 
3 कु 
(३१) प्ररथपुरवहान्ताच्च |१२१। 

प०वि०-पभ्रस्थ-पुर-वहान्तात्‌ ५ | च अव्ययपदम्‌ | 

स०-प्रस्थं च पुरं च वहं च एतेषां समाहार:-प्रस्थपुरवहम्‌, 
प्रस्थपुरवहमन्ते यस्य तत-प्रस्थपुरवहान्तम्‌, तस्मात्‌-प्रस्थपुरवहान्तात्‌ 
(समाहारद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-शेषे, देशे, वृद्धाद्‌ इंति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-यथासम्भव०्देशे वृद्धात्‌ प्रस्थपुरवहान्ताच्च शेषु वुज््‌ । 

अर्थ:--यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देशवाचिनो वुद्धसंश्कात्‌ प्रस्थान्तात्‌ 
पुरान्ताद वहान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु बुज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(प्रस्थम ) मालाप्रस्थे जातो मालाप्रस्थक: । (पुरम्‌) नान्दीपुरे 
जातो नान्दीपुरक:। कान्तीपुरे जात: कान्तीपुरक:। (वहम्‌) पीलुवहे 
जात: पैलुवहक: | फल्गुनीवहे जात: फाल्गुनीवहक: । 

आर्ययाषा& अर्थ-यधावरभव-विभक्ति-समर्ष (दैशे) देशवाची (वद्धातु) वद्धसत्रक 
(अस्थपुरवहान्तात्‌) अस्थान्त, एृच्न्त और वहान्त ग्रातिपकिकों से (शेषे) शेष अर्थों में 
((ज्‌) कृत्र्‌ उ्त्यय होता है। 


उद्य०- (प्रस्थ) मालाग्रस्थे जातों ग्रालाप्रस्थकः। यालाग्रस्थ नायक देश में 
उत्पत्त-मालाप्रस्थक । (पुर) वान्दीपुरे जातो वान्दीपुरकः । नान्‍दीपुर नामक देश सें 
उत्पत्न-नानदीपरक।/ कान्तीएुरे जात: कान्तीपुरकः। कान्तीएर वासक देश में 
उत्पन्त-कात्तीपुरक । (कह पीतुब्शे जातः पैलठुब्हकः। पीतुक्ह नामक देश में 
उत्पन्न-ऐैदुव्हक। फल्गुनीवल्े जात: फाल्युनीवहकः । फल्गुनीवह नामक देश' में 
उत्पन्न-फाल्युनीवहक । 

सिस्धि- मालाप्रस्थक: । मालाग्स्थ+डि+बुज्‌ । मालाप्रस्थू#अक । मालाग्रस्थक+यु । 
मालाग्रस्थक: / 

यहां देशवाची, वृद्धसलज्ञक भालाग्रस्थ” शब्द ते शेष अर्थों में इस बूत्र से बुत 
अत्यय है। थ्रुवोरनाकौं' (७/१।९) ते 4! के स्थान में अक' आदेश होता है। 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः रेप 


तिद्धितेष्वचामादे:” (७।२/११७) ते अंग को पर्ज्यवत्‌ आविव्रद्धि होती है। ऐसे 
ही-नान्दीपुरक: आदि। 


विशेष-फल्गुनीवह-यह आधुनिक फ़गवाड़े (शजाब) का नाम अतीत होता है 
(फ़णिनिकालीन भारतवर्ष ए० ८०) । 


८ ४ जा 
(३२) रोपधेतो: प्राचाम्‌ ।१२२। 
प०वि०-रोपध-ईतो: ६।२ (पज्चम्यर्थ) प्राचाम्‌ ६ (३। 
स०-र उपधायां यस्य तत-रोपधम्‌ | रोपध॑ च ईच्च तौ-रोपधेतौ, 
तयो:-रोपधेतो: (बहुब्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अनु०-शेषे, देशे, वुद्धादू, वुत््‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-यथासम्भवम्प्राचां देशे वृद्धाद्‌ रोपधाद्‌ ईतश्च वुज्‌। 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्धाद्‌ प्रागूदेशवाचिनो वुद्धसंज्ञकादू 
रेफोपधाद्‌ ईकारान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु वुज्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०- (रोपधम्‌ ) पाटलिपुत्रे जात: पाटलिपुत्रक: | एकचक्रे जात: 
ऐकचक्रक:। (ईत्‌) काकन्दां जात: काकन्दक: | माकन्दां जातो 
माकन्दक: | 


आर्यवाषा३& अर्थ-यथापरभव-विभकिति-सरर्थ (आचां देशे। आक-देशवाची 
(िद्धात्‌/ वृद्धस॑त्षक (रोपधेतो: ) रेफा उपधानान्‌ तथा ईकारान्त फ्रातिपदिक से (शेषे) शेष 
अर्थों में (बुत) वृत्र अत्यय होता है । 

उद्य०- (रैफ़ोपथ) पाटलिपुते जातः पाटलिपृत्रकः । पटलिपृत्र-पटना नगर सें 
उत्पन्न इुआ-फाटलिपुत्रक । एकचक्रायां जातः ऐकचक्रकः / एकचक्रा नामक नगरी में 
उत्पत्न हुआ-ऐकचक्रक। (/ईत्‌) काफन्यां जातः काकन्दकः । काकत्दी नगरी में उत्पन्त 
हुआ-काकन्दक । माकन्द्यां जाती माकन्दकः । माकत्दी नगरी में उत्पन्त हुआ-माकन्दक / 

तिद्धि-(?) पाटलिप्त्रकः / प्टलिएुत्र+डि+बुज्‌। पाटलिफु+अक / पाटलिपुत्रक+सु । 
पाटलिपुत्रक: । 

यहां तप्तमी-समर्थ आक-देशवाची वृद्धसज्लेक तथा रेफ-उपशधावान्‌ पाटलिपुत्र ' 
शब्द ते शेष अर्थों में इत्त बूत्र से वुज्‌ प्रत्यय है। शवोरनाकौ' (७ |? १) से बु' के स्थान 
में अक' आवेश और त़कितेष्वचामादे: (७/२/११७) से अंग को पर्जन्यवत्‌ आविद्ञद्ध 
होती है। यसपेति व (६ /४।१४८/ से अंग के अकार का तोप होता है। 
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(२/ ऐकचक्रकः / यहां एकचक्रा' शब्द से पर्ववत्‌ वुज्‌/ प्रत्यय है। एड श्राचां 
देशे" (!।!/७४/ से एकचक्रा” शब्द की वृद्धसज्ञा होती है। ऐसे ही-काकन्दक;, 
माकन्दक: / 


विशेष- (१?) पाटलिपुत्र-मगध ण दक्षिण बिहार के एक अग्तिद्ध नगर का 
नाम। यह यंगा और सोन नदी के सगय पर बसाया गया धा। इम्रका दूसरा नाम कूसुमपुर 
है (शब्दायकौस्तुभ ए० (३८६) । 

(२/ एकचक्रा-महाभारत में वर्णित एक आचीन नगरी (शब्दार्थकौस्तुभ) । 

(३) ककन्द के द्वारा बनवाई गई काकन्दी और सकन्द के द्वारा बनवाई गई नगरी 
माकन्दी कहाती है। 
कम 

(३३) जनपदतदवध्योश्च | १२३ | 

प०वि०-जनपद-तदवध्यो: ६ ।२ (पत्चम्यर्थ) च अव्ययपदम्‌ | 

स०-स एवं जनपदोष्वधिरिति तदवधि: | जनपदश्च तदवधिएच तौ- 
जनपदतदबधी, तयो:-जनपंदततदवध्यों: (कर्मधारयगर्भित इतरेतरयोगद्ठन्द्र:) | 

अनु०-शेषे, देशे, वृद्धादू, वुअ्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-यथासम्भवण्वृद्धाज्जनपदात्‌ तदवधेश्च शेषे वुणू। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ वुद्धसंज्ञकादू जनपंदवाधिनस्तदंवधि- 
वाचिनश्च प्रातिपदिकाच्च शेषेष्वर्थषु व॒त्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (जनपद: ) आभिसारे जात: आभिसारक: | आदर्श जात: 
आदर्शक:। (तदवधि:) औपुष्टे जात: औपुष्टक: | एयामायने जात: 
श्यामायनक; | 

आउरयमाबाड अर्थ-यधासम्भव-विभकित-समर्थ (ठद्धातु) वृद्ध॑॑ज्ञक 
(जनपदतदवध्यो: / जनपद तथा उसके अवधि-सीसावाची प्रातिपरदिक से /(ब) भी (शेणे/ 
शेष अर्थों में (वृज्‌) वृत्‌ अ्त्यय होता है। 

उद्य०- (जनपद) आशभितारे जात आशिवारकः / आशित्तार वामक जनपद में 
उत्पन्न हुआ-आनियारक। आवशें जात आदर्शक: | आदर्श नामक जनपद में उत्पन्न 
हुआ-आदर्शक / (वदकधि/ औपुष्टे जात औपुष्टक: / औपुष्ट नामक जनपद-सीसा में 
उत्पत्न हुआ-औपुष्टक । श्यामायने जात: श्यामायनकः / श्यासायन नायक जनपद-सीसा 
में उत्पन्त हुआ-श्यामायनक / 
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प्रिद्धि-आभियारकः | आभिवारफडि+बुज। आशिसार+अक।/ आधितारक+सु । 
आशियारके: । 
यहां सप्तमी-समर्ध उद्धस्‍॑ज्ञक: जनपदवाबी आधिययार' शब्द से शेष अर्थ में इस 
यूत्र ते वुज्‌' ग्त्यय है। थुकोरताकी' (9॥₹ ४) से वु! के स्थान में अक” आदेश और 
तश्चितेष्वचामादे' (५ /२ ।११७) से अंग को पर्ज्यक्त्‌ आविवद्धि होती है । ऐसे ही-आदशशकः 
ओदि। 


8 
(३४) अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ ।१२४ | 

प०वि०-अवृद्धात्‌ ५ ।१ अपि अव्ययपदम्‌, बहुवचनविषयाततू ५ ॥१। 

स०-ने वृद्धमिति अवृद्धम्‌ तस्मातू-अवृद्धात्‌ (नजतत्पुरुष:) | बहुवचन 
विषयों यस्य त्द्‌ बहुवचनविषयम्‌, तस्मात्‌-बहुवचनविषयात्‌ (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-शेषे, वृद्धात्‌, वुज्‌ जनपदत्तदवध्यो: इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भव०्बहुवचनविषयाद्‌ अवुद्धाद्‌ वृद्धादपि जनपदात्त्‌ 
तदवधेश्च शेषे वुज्‌। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ बहुवचनविषयाद्‌ अवृद्धसंशकादू 
वृद्धसंज़्कादपि जनपदवाचिनस्तदवधिवाचिनश्च प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेयु 
वुज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(अवृब्द्धाज्जनपदात्‌) अड्गेषु जात: आड्गक:। वडगेषु 
जातो बाइक: । कलिड्गेषु जात: कालिड्गक: | हरयाणेषु जातो 
हारयाणक: । (वद्धाज्जनपदात्‌) दार्वेषु जातो दार्वक: | जाम्बवेषु जातो 
जाम्बव॒क: | अजक्रन्देषु जात आजक्रन्दक:। (वृद्धाज्जनपदावधे: ) 
कालज्जरिषु जात: कालग्जरक: | वैकूलिशेषु जातो वैकुलिशक: । 

आर्यभाषा& अर्थ-यधावस्भव-विभकिति-समर्थ (बहुव्चनविषयात्‌) बहुवचन 
विषयक (अवृद्धातु) अवृद्ध संज्रक तथा (वद्धात्‌) वद्धततज्ञक (आपि) भी (जनप्रदतववध्यो: ) 
जनपदवाची तथा तदवधिवावी ज्रतिषदिकों से (शेषे) शेष अर्थों में (हज) वुज्‌ श्रत्यय 
होता है। 


उद्घ०-(अक्ञत्ध जनपद) जशगेएु' जातः आडुगकः । अड्ग जनपद में उत्पत्त 
हुआ-आड्गक। वहगेष जातो वाइ्गकः / वद्धण जनपद में उत्पन्न हुआ-वाड्यक। 
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कलिड्गेपु जात: कालिड्गक़ः । कलिड्ग जनपद में उत्पन्त हुआ-कालिक्ेगक । हरयाणेणु 
जातो हारबाणक: / हरयाण जनपद में उत्पन्य हुआ-हारयाणक। लोक में बहुबचन में 
प्रयुक्त है- हरयाणा:' । (वद्ध जनपद) दार्वेषु॒ जातो दार्वकः । दार्व जनपद सें उत्पन्न 
हुआ-दार्वक / जाम्बवेष॒ जातो जाम्बवकः | जास्बव में उत्पत्त हुआ-जाम्बवक। 
(अव्दधजनपदावधिवाची) अजमीढेवु जात आजमीढक: । अजमीढ जनप्रद-सरीमा में 
उत्पन्न हुआ-आजमीढक / अजक्रन्देष॒ जात आजक्रन्दकः । अजकत्व जनपद-सीमा में 
उत्पन्त हुआ-आजक्रन्दक । (कद्धजनपदावधिवाची) कालज्जरेजु जात: कालज्जरकः | 
कालञ्जर जनपद-सीमा में उत्पत्त हुआ-कालग्जरक। वैकुलिशेषु जातो वैकुलिशकः / 
वैकुलियश जनपद-त्ीमा में उत्पन्त हुआ-वैकुलिशक । 

पिद्धि-आइुगकः । अड्ग+सुएरवुज्‌। आड्यू+अक। आडुगक+सु । आड्यक: 

यहां सप्तमी-समर्थ बहुवचन-विषयक, अवृख्धर्स॑श्ञक, जनपदवाची अडूग' शब्द से 
शेष अर्थों में इस सूत्र से वुज्‌ अत्यय है। युवोरताकौ' (७।१।१/ से 4” के स्थान में 
अक' आदेश और तिद्धितेष्वचचामादे: (७।२ ११७) से अंग को आविव्रद्धि होती है। ऐसे 
ही- वाड्ग़कः आदि । 

विशेष--([?/ अस्य-गंश के दाहिने तट पर अवश्थित आचीन एक अ्रव्िद्ध 
राज्य। इस राज्य की राजधानी का ताम चसपा तयरी था। चम्फा का दुस्नटरा नोस अनगपुरी 
भी था। यह चम्पा नगरी आधुनिक भागलपुर नगर के समीप बिहार खान्त में थी 
शिब्दार्थकौस्तुभ प० 2३८१) । 

(२) वड्ग-इसे समतट भी कहते हैं। पूर्व बंगाल का नाम। किसी समय इसमें 
टिपटा और यारों भी शामिल थे। 

३ कलिड्ग-उड़्ीसा के दक्षिण की ओर का अदेश / यह प्रदेश ग्रोदावरी नदी के 
उद्गम स्थान तक फैला हुआ था। इस राज्य की आचीन राजधानी कलिड्य नयर समुद्रतट 
वे कुछ फ़ासले पर थी और स्रम्भवतः उम्र स्थान पर थी जह्यं आधुनिक राजमहेन्द्री नामक 
नगर है (शब्दार्धकौस्तुभ प्० (३८२) / 

(४) अजमीढ/ अयक्रन्व-साल्य जनपद (जयपुर-बीकारेर) के अवयव राज्य 
(फिणिनिकालीन भारतवर्ष पृ० ७४) / 


बुर 
(३५) कच्छाग्निवक्त्रगर्त्तोत्तरपदात्‌ ।१२५ | 
प०वि०-कच्छ-अग्नि-वक्त्र-गर््तेत्तरपदात्‌ ५ ।१। 
स०-कच्छश्च अग्निश्च वकत्र च गर्तशच ते-कच्छाग्निवक्त्रगर्ता: | 
कच्छग्निवक्त्रगर्ता उत्तरपदानि यस्य तत्-कच्छाग्निवक्त्रगत्तोत्तरपदम्‌, 
तस्मात्‌-कच्छाग्निवक्त्रगर््तोत्तरपदात्‌ (इतरेतरयोगहन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) | 


चतुर्थाध्यायस्य द्वित्तीयः पाद: २८७ 
अनु०-शेषे, देशे, वृद्धात्‌, अवृद्धात्‌, वुत्र्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-यथासम्भवण्देशे वृद्धादू, अवृद्धात्‌, कच्छागिनिवक्त्रगर्त्तोत्ति र- 
पदात्‌ शेषे वुज्‌। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देशवाचिनो वृद्धसंज्ञकाद्‌ 
अवृद्धसंज्रकाच्च कच्छायूत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु वुत्र्‌ प्रत्ययो 
भवति। 

उछदा०- (कच्छोत्तरपदम्‌ ) दारुकच्छे भवों दारकच्छक:। 
पिप्पलीकच्छे भव: पैपलीकच्छक:। (अन्न्युत्तरपम्‌ ) काण्डाग्नौ भव: 
काण्डास्सक: । विभुजाग्नौ भवो वैभुजाग्नक: । (वक्त्रोत्तरपदम्‌ ) इन्द्रवक्त्रे 
भव ऐन्द्रवक्‍त्रक: । सिन्धुवक्त्रे भव: सैन्धुवक्त्रक: । (गर्तोत्तरपदम्‌ ) बहुगर्ते 
भवो बाहुगर्तक: | चक्रगर्ते भवश्चाक्रगर्तक: । 

सआर्यगाषा३ अर्थ-यवातस्भव-विभक्ति-समर्थ (देशे) देशवाची (द्धातु) उद्धवज्ञक 
तथा (अव॒द्धातु) अवृद्धासज्ञक (कच्छारिवकत्रर्तोत्तरपदातू) कच्छ, आल, वक्‍त, गर्त 
उत्तरपदवान्‌ प्रातिगक्विकों ते (गेषे) शेष अर्थों में (वुज) बुज्‌ श्रत्यय होता है। 

उदा०- (कच्छ-उत्तरपव/ द्यरुकच्छे भ्रवों द्रुकच्छकः / दाठकच्छ देश में 
रहनेवाला-द्यर्कच्छक । पिप्पलीकच्छे भव: फैपलीकच्छक:ः । पिप्लीकच्छ देश में 
रहनेवाला-पप्पलीकच्छक । (अग्नि उत्तरपद) कारडारनों भ्रव:ः काण्झरनकः । कारडारि 
देश में रहनेवाला-काण्डाग्वक/ विभुजारनों भवों वैभुजाग्नकः। विधभुजारि देश में 
रहनेवाला- वैधुजाग्तक / (वक्‍्त्र उत्तरपद) इन्क्रवक्‍त्रे भव ऐन्द्रवक्‍त्रकः / इत्द्रवक्‍्त्र वेश में 
हहनेवाला-ऐन्द्रवक्‍त्रक / तिन्धुवक्‍त्रे भवः सैन्धुवकत्रकः:। सिन्धुवक्‍त्र देश में 
रहनेग़ला-तैन्धुवफ्त्रक: । (ग्रत्त-उत्तरपद) बहुगर्ते भवों बाहुगर्तकः । बहुगर्त देश में 
रहनेवाला-बाहुगरतक । चक्रगर्ते भवश्चाक्रमर्तकः | चक्रगर्त देश में रहनेवाला-चाक्रगर्तक / 

ब्रिद्धि- दरुकच्छक: । दारुकच्छ+डि+बुज्‌ / दाठकच्छ+अक ।/ दारुकच्छक+तु । 
द्एकच्छक: । 


यहां सप्तमी- समर्थ देशवाची वृद्धतज्ञेक| कच्छ-उत्तरप्दवायर्‌ दारकच्छ' शब्द से 
शेष अर्थों में इत्त तूत्र से वुज्‌” अत्यय है। शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। ऐसे ही- फैपलीकच्छ:/ 
आदि। 

विजश्े+- (१) द्रुकच्छ फिपलीकच्छ / दार्कच्छ काठियावाड़ (द्रुू-काष्ठ) 
के समुद्र-तट का अदेश और पिप्पलीकच्छ रेवा कॉठे का मूरत ते बड़ोदा तक का किनारा 
का जिसमें फीपला रियासत है और ठीक' समुद्र-तट पर भगुकच्छ (वर्तमान भड्रोंच) है। 


र्पय पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


संभात की स्राड़ी के मस्तक पर साबरमती (#वश्रमती) की धारा समुद्र में मिली है उत्तकी 
दाहिनी ओर का ब्मुद्र-तट द्ार्कच्छ और बाई ओर का प्रिपलीकच्छ कहलाता था 
(कणिनिकालीन भारतवर्ष एए ६६-६७) 

(२/ विभुजारि, काण्झारि-विभुजारि केच्छ प्रदेश का शुज ज्ञात होता है और 
काण्डालि कंडला बन्दरगाह के उत्तर-पर्व में तफत! हुआ रेगिस्तान। ये दोनों नाम कच्छ 
के छोटे रतन और बड़े रन्‍न /इरिन/ ही हो सकते हैं (कणिनिकालीन भारतवर्ष पृ० ६७) । 

() इन्द्रवक्‍त्र, लिन्धुवक्‍्त्र-सिन्ध प्रात्त का प्रदेश सिन्शुवकत्र और बलोचिस्तान 
का प्रदेश इन्द्रवकत्र कहलाता था। पिन्धुवक्‍त्र प्रवेश में खेती सिल्ध नदी पर निर्भर थी और 
इन्द्रवकत्र में वर्षा पर । पहला प्रदेश नवीगातुक था और दूसरा देवसाहुक । सभा-पर्व में इन 
ढेनों प्रदेशों का स्पष्ट वर्ण एक साथ आया है :- 

इन्द्रकृष्यैव॑र्तयन्ति धरान्येर्ये व नदीगुख्रे: । 
समुद्गवनिष्कुटे जाता: पारेलिन्धु चर मानवा: ११ ।११/ 
(गिणिनिकालीन भारतवर्ष प्र० ७९ 

(४) बहुगर्त, चक्रगर्त-ये दोनों पुराने नाम जान पड़ते हैं। बहुगर्त बम्भवतः 
साबरमती (आचीन-श्वश्रमती) के काठे का नाय था जिसके नाम का श्वेश्र! शब्द गड़ूढे 
का पर्यायवाची है। चक्रगर्त संभवत: प्रभावक्षेत्र में स्थित चक्रतीर्ध की संज्ञा थी (पणिनिकालीन 
भारतवर्ष प्० ८०) । 


चुजू 
(३६) धूमादिभ्यश्च |१२६। 

प०वि०-धूम-आदिभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-धूम आदिर्थेषां ते धूमादय:, तेभ्य:-धूमादिभ्य: (बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-शेषे, देशे, वुज्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भवण०्देशे धूमादिभ्य: शेषे वुज्‌। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थ भ्यो देशवाचिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: 
जेषेष्वर्थेषु वुत्र्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-धूमे जातो धौमक:। खण्डे जात: खाण्डक: | 

धूम। खण्ड। खडण्ड! शशादन। आर्जुनाद | दाण्डायनस्थली | 
माहकस्थली । घोषस्थली । माषस्थली । राजस्थली । राजमृह । सत्रासाह | 
भक्षास्थली । भद्गकूल । गर्त्तकूल | आज्जीकूल । द््याहाव | त्रयाहाव | संहीय | 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पाद: २८६ 
वर्वर । वर्चगर्त्त । विदेह। आनर्त्त | माठर। पाथेय | घोष । शिष्य । मित्र । 
बल। आराज्नी। धार्त्तराज्ञी। अवसात। तीर्थ।। कूलात्सौवीरेषु |। 
समुद्रान्नावि मनुष्ये च। | कुक्षि। अन्तरीप | द्वीप अरुण | उज्जयिनी | 
दक्षिणापथ | साकेत। मानवल्ली । बल्लीसुराज्ञी | इति धूमादय: । | 

आर्यमाषा& अर्थ-यधाप्र्भव-विभक्ति-समर्थ (दैश्े) देशवाची (्विमाविभ्य:) 
धूम आदि आतिपक़िकों ते (झेषे) शेष अर्थों में (दुज्‌) दुज्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा०- धृमे जाते धौमकः:। श्रूमर देश में उत्पन्न हुआ-धौसक। सण्डे जात: 
खाण्डकः । खण्ड देश में उत्पन्त हुआ-साण्डक । 


विद्धि- ध्षौसक: । धृम#डि+दुज्‌ / धौगू+अक / ध्ौसक+सु / धौसकः । 

यहां तप्तमी-तयर्थ देशवाबी ध्रूप' शब्द ते शेष अर्थों में इस सूत्र से वुज्‌' अत्यय 
है। तद्धितेषचामादे: (७ /२ /१९७) ते अंग को आविविद्धि और थस्येति चा' (६ /४ ॥₹ ४८) 
में अंध के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-स्ाण्डकः 
बुज्‌- 

(३७) नगरात्‌ कुृत्सनप्रावीण्ययो: |१२७। 

प०वि०-नगरात्‌ ५ ।१ कुत्सन-प्रावीण्ययो: ७।२। 

स०-प्रवीणस्य भाव: प्रावीण्यम्‌। कुत्सन॑ च प्रावीण्यं ते कुत्सनप्रावीण्पे, 
तयो:-कृत्सनप्रावीण्ययो: (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-शेषे, वुत्र्‌ इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-यथासम्भव०नगरात्‌ शेषे वुज्र्‌ कृत्सनप्रावीण्ययो: । 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्त्तिसमर्थाव्‌ नगरात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु 
वुज्‌ प्रत्ययो भवति, कृत्सने प्रावीण्ये च गम्यमाने | 

उदा०-नगरे भवों नागरक: कृत्सित:, प्रवीणो वा। 


आर्यमाषा<& जअर्थ-पधातम्भव-विभक्ति-समर्थ (नगरात्‌) नगर आतिपदिक से 
शिषे) शेष अर्थों में (6ुज्‌) वृत्‌ अत्यय होता है (कुत्सनप्रावीण्ययो:) यदि वहां कुत्सत-निन्‍्दा 
और ग्वीण्य-चतुरता अर्थ प्रकट हो । 

उद्०-नगरे भको नायरकः कुत्सित:, अ्वीणों बा। नगर में रहनेवाला-नागरक, 
गिम्बित अथवा चतुर / अयोग-चौरा हि नागरका भवन्ति; प्रवीभा हि कागरका भ्कच्ति / 


२६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(३८) अरण्यान्मनुष्ये ।१२८। 
प०वि०-अरण्यात्‌ ५ ।१ मनुष्ये ७।॥१। 
अनु०-शेषे, वुज्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-यथासम्भव०अरण्यात्‌ शेषे वुत्र्‌ मनुष्ये । 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ अरष्यात्‌ प्रातियदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु 
वुज्‌ प्रत्ययो भवति, मनुष्येइभिधेये । 
उदा०-अरण्ये भव आरण्यको मनुष्य; | 


आर्यथ्रावा& अर्थ-यधातस्भव-विभवित-तमर्थ (अर्ण्यात्‌) अरण्य आतिपदिक 
से (शेषे/ शेष अर्थों में (दुज) बुत अत्यय होता है (मनुष्ये/ यदि कहां मनुष्य अर्थ 
अभिष्वेय हो / 


उद्य०-अरण्ये भव आरण्यको सनुष्यः। अरण्य-जंगत में रहनेवाला-आरण्यक 
मनुष्य / 

सिख्ि-आरण्यकः । अरण्य+डि+वुब्‌ / आरण्य+अक । आरण्यक+सु / आरण्यकः / 

यहां सप्तमी-सरर्थ अरण्य” शब्द से शेष अर्थ में तथा मनुष्य अभिधेय सें इस सूत्र 
से दुजू अत्यय है। वु' के स्थान में पर्ववत्‌ अक” आदेश तथा अंग को आविवद्धि 
होती है । 
वुजू-विकल्प:- 

(३६) विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम्‌ ।१२६। 

प०वि०-विभाषा ११ कुर-युगन्धराभ्याम्‌ ५ ।२। 

स०-कुछशच युगन्धरशच तौ कुष्युगन्धरौ, ताभ्याम्‌-कुस्युगन्धराभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-शेषे, देशे, वुज्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भव०देशे कुरुयुगन्धराभ्यां शेषे विभाषा वुत्‌। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थभ्यां देशवाचिभ्यां कुरुयुगन्धराभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां शेषेष्वर्थैषु विकल्पेन वुज््‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च अण्‌ 
प्रत्ययों भवति। 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पादः रषप 
उदा०- (कुरु:) कुरुषु भव: कौरवक: (वुज)। कौरव: (अण्‌)। 
(युगन्धर: ) युगन्धरेषु भवो यौगन्धरक: (वुम्‌)। गौगन्धर: (अण्‌)। 
आर्यमावा& अर्थ-यधातम्भव-विभकिति-समर्थ (वैज्े) देशवाची (कुर्युन्शराभ्याम्‌) 
कुरु गुगन्धर आ्रतिपदिकों से (गेषे) शेष अर्थों में /विभाष्ण) विकल्प से (हुज) वुज्‌ अत्यय 
होता है; पक्ष में अण्‌ प्रत्यय होता है। . 

उदा०- (कु) कुरुषु भवः कौरवकः (वृज्गअ/। कौरकः (अणु)। कुरु देश में 
रहनेवाला-कौरवक वा कौरव। (थ्ुगन्धर/ युगन्धरेए भवो यौगन्धरकः (वज्ञ) | यौगन्धरः 
(अण्‌/ ( युगत्धर (जयाधरी) देश में रहनेवाला-कौयत्धरक वा यौगन्धर / 

सिख्धि- (!/ कौरवक: / कुस्#डि+वबुज्‌/ कौरो+अक ।/ कौरवक+सथु / कौरवकः / 

यहां सप्तमी-तमर्थ देशवाची कुर” शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से वुत/ प्रत्यय 
है। ओगुणि:” (६ /४॥।१४६) से अंग को गुण होता है। शेष कार्य यर्ववत्‌ है। 

(२/ कौरव:ः । कुस+ड़ि+अणू/ कौरो+अ। कौरव+सु। कौरव: / 

यहां सप्तमी-समर्य देशवाची शब्द से शेष अर्थों में [विकल्प पक्ष में कच्छादिश्यश्च' 
(४।२ ।१३२३) से अणृ” अत्यय है । 

ह/ यौगन्धरक: । यहां थ्ुगन्धर” शब्द से पर्ववत्‌ वृज्‌ अत्यय है । 

४) यौगन्धर:। यहां थुगन्धर” शब्द से विकल्प पक्ष में प्रागदीव्यतोएण/ 
(४ ।१।८३/ से औत्सर्गिक अण्‌ प्रत्यय है । 

विशेष--(?/ कुर-दिल्‍ली और मेरठ का अ्देश / 

(२/ युगन्ध्वर-यह राज्य तम्भवतः अम्बाता जिले में सरस्वती से ययुना तक फैला 
हुआ था। देहरादून जिले में कालसी के पात्त जगत ग्राम में आप्त लेख से ज्ञात होता है कि 
वह इलाका युग शैल देश क्षा ((ग नाम पहाड़ी अदेश) कहलाता था। 

अयुगेश्वरस्थाश्वमेधे युगशैलमहीपते: / 
इष्टका वाषगिण्यस्य नपतेश्शीलवर्सण: । । 
(फिणिनिकालीन भारतवर्ष 9० ७३) । 

3) थुगन्धर' शब्द का अपभ्रंश जयाधरी' है। 


कन्‌- 
(४०) मद्रवृज्यों: कन्‌।१३०। 
प०वि०-मद्र-वृज्यो: ६।२ (पज्चम्यर्थ) कन्‌ १॥१। 
स०-मद्रश्च वृजिश्च तौ मद्रवुजी, तथो:-मद्रवृज्यो: (इत्तरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 
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अनु०-शेषे, देशे इंति चानुवर्तति। 
अन्वय:-यथासम्भव०्मद्रवृजिभ्यां शेषे कन्‌। 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्धाभ्यां देशवाचिभ्यां मद्रवृजिभ्यां 
श्रातिपदिकाभ्यां शेषेष्वर्थेषु कन्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०- (मद्र: ) मद्रेषु भवो मद्रक: | (वृजि:) वृजिषु भवो वृजिक: | 
अआर्यभाषा& अर्थ-यथात्म्भव-विभकिति-समर्थ (दैशे) देशवाची (मद्रतज्योः) 
गद्गर ढ्जि प्रातिषदिकों से (शेषे। शेष अर्थों में (कन्‌) कन्‌ प्रत्यय होता है / 


उदा०- (भद्र) सहेए़ भवों मद़्कः / मद्र देश में रहनेवाला-मढ़क / (वि) वजिष 
भवो व॒जिकः । वि देश में रहनेवाला-वजिक / 

विद्धि-सद्रक: / सक्#डिऊकत्‌। सद्र+क। संद्धक+#सु / सद्रकः / 

यहां भद्र! शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से कन्‌/ अत्यय है । ऐसे ही-कजिक: 

विशेष- (१) मद्र-सद्र जनपद प्राचीन वाहक का उत्तरी कग था। इसकी 
राजधानी शाकल (वर्तान-स्यालकोट) थी जो आपगा (वर्तमान-अयक) नदी पर स्थित है। 
यह छोटी नी जम्मू की पहाड़ियों से निकलकर स्यालकोट के पास ब्े होती हुई वर्षा ऋतु 
में चनाब से मिलती है (प्रणिनिकालीन भारतवर्ष पु० ६७) / 


(२/ क्रजि-बिहार प्रान्त में गंगा के उत्तर का प्रदेश ठनि कहलाता था; जहां विदेह 
लिच्छबियों का राज्य था (फाणिनिकालीन' भारतवर्ष प्र० ७४)। 


अण्‌- 
(४१) कोपधादण्‌ |१३१। 
प०वि०-क उपधात्‌ ५।१ अण्‌ १।१। 
स०-क उपधायां यस्य तत्‌ कोपधम्‌, तस्मात्‌-कोपधात्‌ (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-शेषे, देशे इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-यथासम्भव०देशे कोपधात्‌ शेषेष्ण्‌ । 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देशवाचिन: ककारोपधात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति। 


उदा०-ऋषिकेषु जात आर्थिक: । महिषिकेषु जातो माहिषिक:। 
इक्ष्वाकृषु जात ऐक्ष्वाक: । 
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सआर्यमाषा& जर्थ-यथधातम्भव-विभकिति-समर्थ (दैशे) देशवाची (कोपधातु) 
ककार-उपधावान्‌ ज्रतिपदिक से (शेषे) शेष अर्थी सें (अणू) अण्‌ अत्यय होता है । 

उद्मा०-ऋषिकेए जात आर्षिक: । ऋछषिक देश में उत्पन्न हुआ-आर्षिक। महिफिकेण 
जातो माहिबिकः । गहिपिक देश में उत्पन्त हुआ-गराहिषिक । इक्ष्वाकुषु जात ऐक्ष्वाक: । 
इक्वाकुं क्षत्रियों के देश में उत्पन्न हुआ-ऐश्ष्दाक / 

पिद्धि- (१) आर्षिकः / ऋषिक+तुपए+अण्‌ । आर्थिक+अ/ आर्षिक+सु / आधिकि: । 

यहां उष्तमी-समर्थ देशकाची ऋणषिक” शब्द से शेष अर्थों सें इत सूत्र अणू” 
प्रत्यय है। पूर्वक्‍्त्‌ अंग को आविवद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-मालिविक: । 


(२/ ऐक्ष्वाक: । यहां इक्ष्वाकु” शब्द से पर्ववतूँ अण्‌” अत्यय है। 
दाण्डिनावनहास्तिनायन०” (६ /४/१७४) से इक्ष्यकु' शब्द के उकार का लोप 
निषातित है । 


आअण्‌- 
(४२) कच्छादिभ्यश्च |१३२। 

प०वि०-कच्छ-आदिभ्य: ५३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-कच्छ आरदियर्येषां ते कच्छादय:, तेभ्य:-कच्छादिभ्य: (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-शेषे, देशे, अण्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यधासम्भव०्देशे कच्छादिभ्यश्च शेषेषण्‌। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थे भ्यो देशवाचिभ्य: कच्छाविभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्यच शेषेष्वर्थेषु अण्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-कच्छे जात: काच्छ: । सिन्ध्रौ जात: सैन्धव: । वर्णो जातो 
वार्णव: । 

कच्छ | सिन्धु। वर्णु। मन्धार। मधुमत्‌। कम्बोज। कश्मीर । 
साल्व | कुछ। रडकु। अणु। अण्ड | खण्ड। द्वीप॥ अनूप। अजवाह। 
विज्ञापक | कुलून। इंति कच्छादय: ।। 

आर्यथ?वा३ जर्थ-यधावस्थव-विभकति-समर्थ (देशे। देशकाची /(कच्छाविभ्य: 
कच्छ आदि आतिपकिकों से (घ) भी (शेषे) शेष अर्थों में (अणू) अग्‌ अत्यय होता है । 

उदा०-कच्छे जातः काच्छ: । कच्छ देश में उत्पन्त हुआ-काच्छ / फ़िन्धौं जातः 


सैन्धव: । पिन्धु देश में उत्पन्न हुआ-सैन्धव। वर्णों जातो वार्णवः । वर्शु देश में उत्पन्न 
हुआ- वाणवि । 
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सिस्वि- (?) काच्छ: / कच्छ+डि+अण्‌ / काच्छु+अ। काच्छ+तु। काच्छ: / 
यहां सप्तमी-समर्थ देशवाची कच्छ” शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से अणृ/ 
प्रत्यय है। तब्वितेष्वचामादे: (७२ ।११७/ से अंग को आद्विद्धि होती है। 
(२) सैन्धवः । यहां सिन्धु” शब्द से पूर्ववत्‌ अण्‌” अत्यय है। ओएुणिः 
(६ ।४।१४६) से अंग को गुण होता है। ऐसे ही-वार्णवः / 
विशेष--(?) कच्छ-सिन्ध के ठीक दक्षिण में कच्छ जनपद है। 
२ विन्यु-पिन्धु नद के पूर्व में सिन्‍्ध सागर दुआब का पुराना नाम सिन्यु था। 
(३/ वर्णु-प्िन्यु की पश्विसी सह्ययक नवी कुरम के किनारे निचले हिस्से में बन्नू 
की दून है। इसका वैदिक नाम क्रम” था। इसका ऊपरी पहाड़ी प्रदेश आज भी कुरम”! 
कहलाता है और निचला सैद्यनी भाग बननू / पाणिनि ने इसी को वर्णु नद के नाम से ्रतिद्ध 
वर्ण देश कहा है (फणिनिकालीन भारतवर्ष ए० ६६, ५०, ११)। 
04 ५ 
(४३) मनुष्यतत्सरथयोबुज्‌ ।१३३। 
प०वि०-मुनष्य-तत्स्थयो; ७ ।२ वुज्‌ १।॥१। 
स०-तस्मिन्‌ तिष्ठतीति तत्स्थम्‌ । मनुष्यश्च तत्स्थं च ते मनुष्यतत्स्थे, 
तयो:-मनुष्यतत्स्थयो: (इत्तरेत्तरयोगद्नन्द्र:) | 
अनु०-शेषे, देशे, कच्छाविभ्य इति चानुवर्तते | 
'अन्वय:-यथासम्भव०देशे कच्छादिभ्य: शेषे वुज्‌ मनुष्यतत्स्थयो: | 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थे भ्यो देशवाचिभ्य: कच्छादिभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्य: शेषेष्वर्थेणु वुज्‌ प्रत्ययो भवति, मनुष्ये तत्स्थे चाभिधेये। 
उदा०-(मनुष्ये) कच्छे जात: काच्छको मनुष्य: । (तत्स्थे) कच्छे 
जातें काच्छकम्‌ | काचछकमस्य हसितम्‌, काच्छकमस्य जल्पितम्‌। 
काच्छिका चूडा। (मनुष्ये) सिन्धौ जात: सैन्धवको मनुष्य:। (ततत्स्थे) 
सिन्धौ जात॑ सैन्धवकम्‌। सैन्धवकमस्य हसितम्‌, सैन्धवकमस्य जल्पितम्‌ 
सैन्धविका चूडा। 
आर्यमाषा& अर्थ-यधातम्भव-विभकित-तमर्थ /दैशे) देशवाची (कच्छादिभ्य:/ 


कच्छ आदि आतिपकिकों से (शेषे) शेष अर्थों में (वुज) वुज्‌ अत्यय होता है (मनुष्यतत्स्थयी:/ 
यदि वहां यनुष्ण और मनुष्यस्थ क्रिया आदि अर्थ अभिश्चेय हो । 
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उदा०- (सनुष्प/ कच्छे जात: काच्छको मनुव्य:/ कच्छ देश में उत्पन्त 
हुआ-काच्छक मनुष्य। (तत्स्थ/ कच्छे जात काच्छकम्‌ | काच्छकमस्य हसितस । इस 
मनुष्य का हंसना काच्छक है अधर्ति कच्छदेशीय मनुष्य जैसा है / काच्छकमस्य' जल्पितम्‌ / 
इस मनुष्य का बोलना काच्छक है अथात्‌ कच्छदेशीय मनुष्य जैसा है। काच्छिका चुडा । 
इस नारी की चूडा (चुण्डा) काच्छिका है अर्थात्‌ कब्छदेशीय नारी की जैसी है। (मनुष्य 
घिन्‍्धी जात: तैन्धवकों मनृष्यः । पिन्धु देश में उत्पन्न हुआ-तैन्धवक मनुष्य / /तत्स्थ) 
पिन्धी जात॑ त्ैन्धवकम्‌ / सैन्धवकमस्य हसितम्‌ । उत्र मनुष्य का हृतना फैन्शवक है 
अर्थात्‌ सिन्युदेशीय मनुष्य जैसा है। सैन्धकमस्य' जल्पितमृ/ इस मनुष्य का बोलना 
तैन्धवक है अर्थात्‌ विन्धुदेशीय मनुष्य जैत्ा है। तैन्द्विका चूदढा। इस नारी की चूदा 
तैन्धविका है अर्थात्‌ विन्थुवेशीय नारी की जैसी है। 

सिद्धि- (१/ काच्छक: / कच्छ+डि+बुब्‌ । काच्छू+अक / क्राच्छक+सु / काच्छक: । 

यहां सप्तमी-तमर्ध देशवाची कच्छ शब्द से शेष अर्थों में मनुष्य तथा तत्स्थ 
क्रिया-आतदि अभिषेय में इस ब्त्र से वुअ! प्रत्यय है। शुवोरनाकौ (७ ।१॥१) से व” के 
स्थान में अक्” आदेश और विश्चितेष्वचासादे:” (७।२।११७) से अंग को आविव्गद्धि 
होती है । 

(२) सैन्धवक:। यहां 'सिन्धु' शब्द से यर्ववत्‌ वुब्‌/ अत्यय है। ओगुण:” 
(६ ।४॥१०५६) से अंग को गुण होता है। शेष कार्य पर्वक्‍्त्‌ है । 
८ 

(४४) अपदातौ साल्वात्‌ ।१३४। 

प०वि-अपदातौ ७ [१ साल्वात्‌ ५।१। 

स०-न पदातिरिति अपकदाति:, तस्मिनू-अपदातौ (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-शेषे, देशे, मनुष्यतत्स्थयो:, वुत््‌ इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-यथासम्भव०देशे साल्वात्‌ शेषे वुत्र्‌ अपदातौ मनुष्यतत्स्थयो: । 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देशवाचिन: साल्वात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
शेषेष्वर्थषु वुत्र्‌ प्रत्ययौ भवति, मनुष्ये पदातिवर्जिते तत्स्थे चाभिधेये। 

उदा०-(मनुष्ये) साल्वे जात: साल्वको मनुष्य: ! साल्व देझ्ष में 
उत्पन्न हुआ-साल्वक मनुष्य। (त्तत्स्थे) साल्वे जात॑ साल्वकम्‌। 
साल्वकमस्य हसितम्‌। साल्वकमस्य जल्पितम्‌। अपदाताविति किम्‌ ? 
साल्व: पदातिर्गच्छति। 


२६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच नम्‌ 

आर्यभावबा& अर्थ-यथाप्रम्भव-विधक्ति-समर्थ (दैेशे) देशवाची (साल्वातु) 
ताल्च आतिपदिक से (शेषे) शेष अर्थों में (वुत॒) वृज्‌ अत्यय होता है (अपदातो सनुष्यतत्त्थयो:) 
यदि वहाँ मनुष्प और पैदल चलना को छोड़कर मनुष्यस्थ क्रिया आदि अर्थ अभिष्नेय हो। 

उदा०- (मनुष्य) ताल्वें जातः साल्वकों मनुष्यः । शाल्व देश में उत्पन हुआ-वाल्कक 
मनुष्य । (तत्थ/ साल्वे जात॑ साल्वकस्‌ । साल्वकमस्य हसितम / इस मनुष्य का हंसना 
वाल्वक है अर्थात्‌ ताल्ववेशीय मनुष्य जैसा है। साल्वकमत्य जल्पितम्‌। इस मनुष्य का 
बोलना ताल्वक है अर्थात्‌ साल्वदेशीय मनुष्य जैसा है। 

अपवाति” का कृथन इसलिये है कि यहां वुज्‌” प्रत्यय न हो- साल्य: पदातिर्गच्छाति | 
यह साल्व देश में उत्पन्न हुआ मनुष्य मैदल जा रहा है। यहां साल्व शब्द का कच्छादि 
#ैण में पाठ होने से कच्छाविश्यश्वच (४ ॥२।१३३/ ते अण्‌” अत्यय होता है । 

पिद्धि-साल्वकः / साल्व+ड्िकबुज्‌ / धाल्वू+अक। साल्वक+सु । साल्वकः । 

यहां सप्तमी-समर्थ देशवावी पाल्व” शब्द ते शेष अर्थों में मर्नृष्य तथा पदाति-कर्षित 
मनुष्यस्थ क्रिया आदि अधभिधेय में इस तृत्र से दुज्‌' अत्यय है। युवोरनाकौ' (७ ।१ १) 
से व के स्थान में अक' आदेश और तिद्धितेषचामादे' (७/२/११७) से अंग को 
पर्जन्‍्यवत्‌ आशख्ि होती है । 

विशेष-च्वाल्व- जयपुर-बीकानेर प्रदेश का ज्राबीन नाय तालल्‍व' जनपद है। 
बुज्‌- 

(४५) गोयवाग्वोश्च ।१३५॥ 

प०वि०-गो-यवाग्वो; ७ ।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-गौश्च यवागूश्च ते गोयवाग्वी, तयो:-गोयवाग्वो; (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-शेषे, देशे, वुजू, साल्वातू इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-यथासम्भव०देशे साल्वात्‌ शेषे वुत््‌ गोयवाग्वोश्च | 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देशवाचिन: साल्वात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
शेषेष्वर्थेषु बुज्‌ प्रत्ययो भवतति, गवि यवागवि चार्थेअरभिध्ेये । 

उदा०- (गौ: ) साल्वे जात: साल्वको गौ: । (यवागू:) साल्वे जाता 
साल्विका यवागू: | 

आर्यमाषा३ अर्थ-यधातस्थव-विभकिति-समर्थ (देशे/ देशवाची /साल्वातु) 


ब्ाल्व आतिपदिक पे (शेषे) शेष अर्थों में (वुज्‌) वुब्‌ अ्त्यय होता है (ऐयवारवो:) यदि वहाँ 
गौः-बैल और यवाग-लापती (राबड़ी) अर्थ (व) भी अभिधेय हो । 


चतुर्थाध्यायस्य द्वित्तीय: पादः २६७ 

उद्ा०-([ए/ साल्बे जातः साल्वकों गौ:। साल्व देश में उत्पन्न गौ-बैल 

ताल्वक । साल्व देश के बैल ्रतिद्ध हैं। (यवाग) साल्वे जाता काल्विका बवागू: । साल्व 

देश में बनी साल्विका पवागू-लापसी (राबड़ी) / साल्व देश (जयपुर-बीकानेर) की राबड़ी 
प्रसिद्ध है। 

सिद्धि- (१) साल्वकः / इस शब्द की सिद्धि पूर्ववत्‌ है। 

(२/ वाल्विका: | यहां स्त्रीत्व-विकक्षा में अजाबतष्टाए' (४।१।४) से टाप्‌ 
प्रत्यय और श्रत्ययस्थात॒कात॒०” (७ ।३/४४) ते इत्त होता है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। 
छः-- 

(४६) गर्त्तोत्तरपदाच्छ: |१३६। 

प०वि०-गर्त्त-उत्तरपदात्‌ ५ |१ छ: १।१। 

स०-गर्त उत्तरपदं यस्य तद्‌ गर्त्तेत्तिरपदम्‌, तस्मात्‌-गर्त्तेत्तिरप शत्‌ 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-शेषे, देशे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-यथासम्भव०देशे गर्त्तेत्तरपदात्‌ शेषे छ:। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाव्‌ देशवाचिनो गर्त्तोत्तरपदात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु छ: प्रत्ययो भवति। 


उदा०-वृकगर्त्तै जातो वृकगर्त्तीय: | श्वगालगर्त्ते जात: श्रगालगर्त्तीय: । 
श्वाविदार्त्ते जात्त: श्वाविदगत्तीय: | 


आ।यभिाषा& अर्य-यवातस्भव-विभिक्ति-प्रमर्थ (दिशे) देशवादी (7र्तोत्तिरफदातु) 
गर्त्त-उत्तरपदवान्‌ आतिपदिक से (/गेषे) शेष अर्थों में (6:) छ श्रत्यय होता है। 

उदा०-व्कगर्ते जातो वकयरत्तीय: । वाहीक देश (पंजाब) के वकगर्ती! नामक 
ग्राम में उत्पन्न हुआ-ककग्र्त्तीय। श्ुगालयर्त्ते जातः शगातगर्त्तीयः / वाहक देश के 
श्रगालगर्त्त नामक ग्राय में उत्पन्न हुआ-श्ुणालगर्तीय / श्वाविद्गर्त्ते जात: श्वाविद्गर्तीय: । 
वाहक देश के श्वाविद्यर्त नामक आम में उत्पन्न हुआ-एवाविद्गर्त्तीय । 

तिक्षि--व॒कगत्तीय: । वकगर्त।/डि+छ । उकगर्तु+ईण । व॒कगर्त्तीय+ठु / वकगर्त्तीये: / 

यहां त्प्तमी-समर्थ देशवाची, गर्तत-उत्तरपदवान्‌ ककगर्त्त! शब्द से शेष अर्थों में 
इस चूत्र ते छू' अत्यय है। आयनेय०” (७।९।२) से &छ' के स्थान में एप आदेश और 
वस्येति चा (२ ।४ ।१४८) से अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-श्गालगरत्तीय: 
पाविद्यत्तीय: | श्काविद-कुत्ते मारनेवाला । 


रष्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
छः- 
(४७) गहादिभ्यश्च |१३७। 

प०वि०-गह-आदिशभ्य: ५ |३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-गह आदिर्येषां ते गहादय:, तेभ्य:-गहादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-शेषे, देशे, छ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भव०देशे गहादिभ्यशच शेषे छ:। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थे भ्यो देशवचिभ्यो गहाविभ्य 
प्रातिपदिकेभ्यइच शेषेष्वर्थेषु छ: प्रत्ययो भवति । अत्र देशाधिकारेषु सम्भवापे्ष 
'देशविशेषणं भवत्ति, न सर्वेषाम्‌ । 
.... उदा०-गहे भवों गहीय:। अन्तःस्थे भवोषन्त:स्थीय: । 

गह। अन्त:स्थ | सम | विषम । । मध्यमध्यमं चाण्‌ चरणे | उत्तम 
अड्ग | बेड्ग। मगध। पूर्वपक्ष। अपरपक्ष | अधमशाख | उत्तमशाख | 
समानशाख | एकग्राम। एकवृक्ष । एकपलाश। इृष्वग्र । इष्वनीक | 
अवस्यन्दी | अवस्कन्द | कामप्रस्थ | खाडायनि | खाण्डायनी । कावेरणि | 
कामवेरणि। शैशिरि। शौडिग | आसुरि। आहिंसि। आमित्रि। व्याडि | 
बैदजि | भौजि। आद्धयश्वि | आनुशंसि | सौवि। पारकि | अग्निशर्मन्‌ | 
देवशर्मन्‌ | श्रीति । आरटंकि । वाल्मीकि | क्षेमवृद्धिन्‌ | उत्तर । अन्तर | | 
सुपाश्वतसोलेप: । | जनपरस्य कुक्‌ च । | देवस्य च | | वेणुकादिभ्यरछण्‌ | । 
इति गहादय: । । 

अआर्यभाषा& अर्थ-यथात्स्भव-विधकिति-स्रर्थ (हैशे) देशवाची /#हारिश्य:) 
गह आदि आतिपकिकों से (व) भी (शेषे) शेष अर्थों में (छः) छ प्रत्यय होता है। 

उद्य०-गहे भ्कों गहीयः। गहन वन-देश में रहनेवाला-गहीय। अन्तःस्थे 
भवोउन्तःस्थीय: । अन्तःस्थ वर्णों में होनेवाला-अन्तःस्थीय (ध र॒ ल व)। 

पिक्षि-यहीय: । गह+डि+छ। गह+ईय। गहीय+सु । गहीयः । 

यहां सप्तमी-यमर्थ देशवाची ग्रह” शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र ते छू! अत्यय 


है। आयनेय०” (७/९/२) से छ' के स्थान में ईयः आदेश होता है। ऐसे ही- 
अन्तःस्थीयः:” आदि | 


चतुर्थध्यायस्य द्वितीयः पाद: २६६ 


विजश्ेष--यहां गह्यदिगण के शब्दों के अ्त्यय-विधि में यथापम्भव देश-अर्थ का 
त्म्बन्ध होती है. सबके साथ नहीं। 


छुः-- 


(४८) प्राचां कटादे:|१३८। 

प०वि०-प्राचाम्‌ ६।३ कट-आदे: ५ |१। 

स०-कट आदिर्यस्य स कटादि:, तस्मात्‌-कटादे: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-शेषे, देशे, छ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भवग्प्राचां देशे कटादे: शेषे छ:। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ प्रागदेशवाचिन: कटादे: प्रातिपक्कितति 
शेषेष्वर्थेषु छ: प्रत्ययो भवति | 

उदा०-कटनगरे जात: कटनगरीय: । कटघोषे जात: कटघोषीय: । 
कटपल्वले जात: कटपल्वलीय: । 

जआर्यमाषा& जर्य-यधषतस्भव-विभक्ति-यमर्थ (प्राचां देशे) परकदेशवाची (कटाढेः) 
कट-आविगान्‌ ग्रातिषदिक ते (शेषे) शेष अर्थों में (छः: ) छ प्रत्यव होता है । 

उद्य०-कटनगरे जात कटनगरीय: / ज्राकू-वेशीय कटनगर में उत्पन्न 
डुआ-कटनगरीय । कटघोवे जातः कटघोषीय: । ज्ाक्‌-वेशीय कटपघोष' नामक अहीर-यामड़ी 


में उत्पन्त हुआ-कटघोषीय। कटपल्वले जातः कटपल्वलीय: / आक-बेशीय कटपल्वल 
नामक ग्राम में उत्पन्न हुआ-कटपलल्‍्वलीय । 


पिद्धि-कटनगरीव: । केटनयर+डि+छ ।/ कटनगर्‌+ईय। कटनगरीय+सु । 
कटनगरीय: / 

यहां सप्तमी-समर्थ प्राकू-देशवाबी, कट-आदिमान्‌ू कटनग़र” शब्द ते शेष अर्थी 
में इत्त सूत्र से छ' अत्यय है। आयनेय०” (७ /१।२) से छ' के स्थान में ईय्‌' आदेश 
और यरयेतिच' (६ /४।१४८) से अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-कटपघोषीय:, 
कंटपल्चलीय: 
छः: (कः:)- 


(४६) राज्ञ: क च।१३६। 


प०वि०-राज्ञ: ५।१ (आदेशविषये ६।१) क १।१ (सु-लुक्‌) च 
अव्ययपदम्‌ । 


३०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-शेषे, छ इति चानुवर्तते । देशे' इति चार्थासम्भवान्नानुवर्तति । 

अन्वय:-यथासम्भव० राज्ञ: शेषे छ: कश्च | 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाव्‌ राज्ञ: प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेणु 
छ:-प्रत्ययो भवति, कण्चान्तादेशो भवति। 

उदा०-शज्ञ इदं राजकीयम्‌ ! 

आर्यभाषा& जर्थ-यधासम्भव-विभकति-समर्थ (राज़: ) राजन्‌ प्रातिपदिक से 
(गैषे। शेष अर्थों में (छ:) अत्यय होता है (च) और राजन्‌ शब्द से अन्त्य न्‌ के स्थान 
में (क:)/ क-आदेश होता है। 

उदा०-राज़ इंदं राजकीयम्‌ | जो राजा का है यह-राजकीय (ध्रकारी)। 

, बिछ्ि- राजकीयय्‌ । राजनू+डल्‌+छ / सजन्‌+ईय। राजक्‌+ईय। राजकीय+सु ।' 

राजक/यम्‌ / 

यहां षष्ठी-तमर्थ राजन्‌” शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से छ' प्रत्यय और राजन 
के अन्त्य न्‌! के स्थान में क्‌! आदेश होता है। आयनेय०” (७ ।१ /२) से छू” के स्थान 
में ईयू' आदेश होता है । 
छः- 

(५०) वृद्धादकेकान्तखोपधात्‌ | १४०। 
प०वि०-वृद्धात्‌ू ५।१ अक-इकान्त-खोपधात्‌ ५ ।१। 
स०-अकएच इकश्च तौ अकेकौ, अकेकावन्ते यस्य तत्‌-अकेकान्तम्‌ । 

ख उपधायां यस्य तत्‌ खोपधम्‌। अकेकान्त च खोपध॑ च एतयो: 
समाहार:-अकेकान्तखोपधम्‌, तस्मात्‌-अकेकान्तखोपधात्‌ (बहुब्रीहिगर्भित 
इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
अनु०-शेषे, देशे, छ इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-यथासम्भव०देशे वृद्धाद्‌ अकेकान्तखोपधात्‌ शेषे छ: | 
अर्थ:-यथासम्भवविभवित्तसमर्थाद्‌ देशवाचिनो वुद्धसंज्ञकादू अकान्तादू 
इकान्तात्‌ खकारोपधाच्च प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु छ: प्रत्ययो भवति। 
उदा०-(अकान्तात्‌) आरीहणके जातं आरीहणकीयम्‌। द्रौषणके 
जात॑ द्रौदणकीयम्‌। (इकान्तात्‌) आश्वपधिके जातं॑ आश्वपथिकीयम्‌ ! 


चतुर्थाध्यायर्य द्वित्तीय: पादः ३०१ 
शाल्मलिके जात॑ शाल्मलिकीयम्‌। (खोपधात््‌) कौटिशिखे जात॑ 
कौटिशिखीयम्‌ | आयोमुखे जात॑ आयोमुखीयम्‌ । 

आर्यमाषा& अर्थ-यश्तम्भव-विभक्ति-समर्थ (दैशे) देशवाची (हद्ात्‌) उद्ध॑॑ग्क 
(अकेकान्तल्रोपधात्‌) अकान्त, इकान्त और सकार उपधावात्‌ ग्रातिफदिक से (शेणे) शेष 
अर्थों में (छ:/ छ जत्यय होता है । 

उद्ा०-(अकान्त/ आरीहणके जात॑ आरीक्णकीयम्‌ / आरीहणक देश में 
उत्पन्‍न-आरीडणकीय । द्रौघ्रण जात॑ द्रौषणफीयम । द्वैधणक देश में उत्पत्न-द्रौषणकीय । 
श्कान्त) जाश्वपधिके जात॑ आश्यपशथ्िकीयय | आश्वपथिक देश में उत्पन्त-आधवपधिकीय । 
शाल्मलिके जात॑ शाल्मलिकीयम / शाल्यलिक देश में उत्पन्न-शाल्मलिकीय । िोपध/ 
कौटिशिसे जात॑ कौटिशिसीयय्‌ । कौटिशिस देश में उत्पन्न-कौटिशिलीय । आयोगमुसे 
जात॑ आयोमुलीयय्‌ | आयोगुस्त देश में उत्पत्त-आयोगुर्वीय / 


सिख्ि- आरीहणकीयय्‌ । यहाँ स्प्तमी-प्मर्थ देशवाची, वृद्धसंज्क अकान्त 
आरीहणक'" झब्द से शेष अ्थों में इस सुत्र से छः अत्यय है। आयनेय०” (७ /१/२) से 
छू! के स्थान में ईंण! आदेश होता है। ऐसे ही-ह्ौधणकीयय आगकि। 
छः- 

(५१) कन्थापलदनगरग्रामहदोत्तरपदात्त १४१। 

प०वि०-कन्था-पलद-नगर-पग्राम-हृदोत्तरपदात्‌ ५ ।१ | 

स०-कन्धा च पलदं च नगर च ग्रामश्च हृदश्च एतेयां समाहार: 
कन्था०्हदम्‌, कंन्धा०्हदमुत्त रपदं यस्य तत्‌ कन्थापलदनगरणग्रामहदोत्तरपदम्‌ 
तस्मात्‌-कन्थापलदनग रग्नामहदोत्तरपदात्त्‌ (समाहारद्न्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-शेषे, देशे, वृद्धात्‌, छ इति चानुवर्तते। 

अन्वयः-यथासम्भव०देशे वृद्धात्‌ कन्‍्थापलदनगरग्रामहदोत्तरपदात्‌ 
शेषे छ:। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ देशवाचिनो वृद्धसंजञ्ञकात्‌ 

कन्था-पलद-नगर-पग्राम-हदोत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु छ: प्रत्ययो 

भवति। 

उदा०-(कन्था ) दक्षिकन्धे जातं दाक्षिकन्थीयम्‌। माहकिकन्थे 
जात॑ माहकिकन्धीयम्‌। (पलदम्‌) दाक्षिपलदे जातं दाक्षिपलदीयम्‌। 


क्ण्स पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
माहकिपलदें जात॑ माहकिपलदीयम्‌। (नगरम्‌) दाक्षिनगरे जात॑ 
दाक्षिनगरीयम्‌। माहकिनगरे जात॑ माहकितगरीयम्‌। (ग्राम: ) दाक्षिग्रामे 
जात॑ दाक्षिग्रामीयम्‌। माहकिग्रामे जातं माहकिग्रामीयम्‌ | (हद: ) दाक्षिहदे 
जात॑ दाक्षिहदीयम्‌ । माहकिह्दे जात॑ माहकिहृदीयम्‌ | 

आर्यभाषाड अर्थ-यधासस्भव-विभकति-तमर्ध ( देशे) देशवाची (वद्धात्‌) 
वृद्धत॑बक (कन्था०उत्तरपदातू) कन्या, पलद, नगर; ग्रास, हद उत्तरपदवान्‌ आतिफदिक से 
(शैषे) शेष अर्थों में (छः) छ अत्यय होता है ।/ 

उद्य०-कंस्कृत-भाग में बेख लेवें। अर्ध इस प्रकार है-(कन्था) द्ाक्षिकन्ध वेश में 
उत्पन्न-दाक्षिकन्थीय । माहकिकन्ध देश में उत्पत्त-माहकिकन्धीय।/ (फ्लद) द्ाक्षिपलद 
देश में उत्पन्त-दाश्षिपलदीय। माहकिपलद में उत्पत्त-माहकिपलदीय। (ग्राम) दाक्षिग्राम 
में उत्पत्न-दाध्षि्रामीय । * गाहाकि ग्राम में उत्पत्त-माहकिग्रामीय / (हद) द्याक्षिहद में 
उत्पनत-दाक्षिहदीय । याहकिह्नव में उत्पन्त-माहकिहदीय / 

सिख्ि-द्यक्षिकन्यीय | यहां तप्तमी-समर्थ वेशवाची वद्धस॑ज्ञक कन्था-उत्तरपदवान्‌ 
दाक्षिकत्थ' शब्द से शेष अर्थों में इम्र चूत्र से छ” गत्यय है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। ऐसे 
ही भाहकिकन्धीय:” आदि / 

विश्येष--(?) कन्धा-मूल में यह शक भाषा का शब्द था, जिसमें कनन्‍्ध' का 
अर्थ नगर होता क्षा (कणिनिकालीन भारतवर्ष ए० ८०) । 


(२) पलद-अथवविद (९ ३५,७४१) के अनुत्तार पलद का अर्थ फूंप या प्यार 
लेता था। इससे ज्ञात होता है कि सरपत के झुंढों के लिए पतलद शब्द लोक में प्रचलित 
था और जो गांव उनके पास बसाये जाते थे उनके वास में प्लव-उत्तरपद का प्रयोग होता 
था (ग्रणिनिकालीन भारतवर्ष प० ८०) । 


3/ हृढ-पफ्रानी की नीची दह के पात्त बस्ते हुये गांवों के नामों में हद जुड़ता था; 
जैसे-दालषिहद (फ़णिनिकालीन भारतवर्ष पृ० ८०) । 


छः- 
(५२) पर्वताच्च ।१४२। 
प०वि०-पर्वतात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते | देशे इति चासम्भवान्न सम्बध्यत्ते। 
अन्वय:-यथासम्भवण्पर्वताच्च शेषे छ:। 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ पर्वतात्‌ प्रातिपदिकाच्च शेषेष्वर्थेषु 
छः प्रत्ययों भवति। 


चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय: पाव: ३०३ 
उदा०-पर्वते भव: पर्वतीयो- राजा। पर्वतीय: पुरुष; । 
आर्यभाषा& जर्य-यथासस्मव-विभिक्ति-तमर्थ (पर्वतात्‌) पर्वत प्रातिषदिक से 
थिषे) शेष अर्थों में (छ:) छ ज्रत्यय होता है । 

उद्ा०-पर्वते भव: पर्वतीयों राजा / पर्वत पर रहनेवाला पर्वीय राजा। पर्वतीय: 
पुरुष: । पर्वत पर रहनेवाला पुरुष । 

सिद्धि-पर्वतीय । यहां तप्तेमी-समर्थ पर्वत” शब्द से शेष अर्थों में छ प्रत्यय है । 
छेष कार्य एर्ववत्‌ है। 
छ-विकल्प:- 


(५३) विभाषा5मनुष्ये ।१४३। 

प०वि०-विभाषा १।१ अमनुष्ये ७ ।१। 

स०-न मनुष्य इति अमनुष्य;, तस्मिनू-अमनुष्ये (नज्नतत्पुरुष:)। 

अनु०-शेषे, छ:, पर्वताद्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भवग्पर्वतात्‌ शेषे विभाषा छोष्मनुष्ये | 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ पर्वतात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु 
विकल्पेन छ: प्रत्ययो भवत्ति, अमनुष्येषभिधेये। पक्षे च अण्‌ प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०-पव्वते जातानि पर्वतीयानि फलानि | पर्वते जात॑ पर्वतीयमुदकम्‌ 
(छ:) | पार्वतानि फलानि। पार्वतमुदकम्‌ (अण्‌)। 

आर्यवाषा3 अर्थ-यधावस्भव-विभक्ति-समर्थ (पर्वतात्‌) पर्वत प्रातिपददिक से 
(शिषे) शेष अर्थों में (विभाषा) विकल्प ते (छ:) छ उ्त्यय होता है (अमनुणष्ये) यादि वहां 
मनुष्य अर्थ अभिष्देय न हो। पक्ष में औत्सर्गिक अण्‌ उ्त्यय होता है। 

उदा०-पर्वते जातानि पर्वक्षेयानि फलानि।/ पर्वत पर उत्पन्न हुये-पर्वतीय 
फल। यर्वते जात॑ पर्वतीयमुदकस्‌ । पर्वत पर उत्पन्न हुआ-पर्ववीय जल (छ:) / पार्वतानि 
फले।नि / पर्व पर उत्पन्न हुये-पार्वत फ़ल। प्रार्वतमृदकस्‌ । पर्वत पर उत्पन्न हुआ- पार्वत 
जल (अण्‌) | 

तिख्ि (१) पर्वतीयम्‌ । यहां सप्तमी-समर्थ पर्वत शब्द से शेष अर्थों में इस बूत्र 
ते छ' उत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(२/ प्र्वतम्‌। यहां सप्तमी-समर्थ पर्वत” शब्द से विकल्प पक्ष में प्राजुदीव्यतोठण' 
(४ ॥! /८३) से औत्सर्गिक अण्‌ प्रत्यय है। तिद्धितेष्वच्ामादेः (७ /२ /११७) से अंग को 
आविविद्धि और यसयेति चा (६ /४।१४८) से अंग के अकार का लोप होता है। 


३०४ पा्िनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


. जहाँ मनुष्य अर्थ अभिष्षेय होता है वहां पूर्वोक्ति पर्वताच्च' (४ (२१४९३) से छ 
प्रत्यय ही होता है-पर्वत्तीयों मनुष्य: । 


छः- 
(५४) कृकणपर्णाद्‌ भारद्वाजे ।१४४ | 

प०वि०-कृकण-पर्णात्‌ ५ ॥१ भारद्वाजे ७ (१। 

स०-कृकणं च पर्ण च एतयो: समाहार: कृकणपर्णम्‌, त्तस्मात्‌- 
कुकणपर्णात्‌ (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-शेषे, देशे, छ इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भव०्भारद्वाजे ड्रेशे कृकणपर्णात्‌ शेषे छ;। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थभ्यां भारद्वाज-देशवाचिभ्यां कृुकण- 
पर्णाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां शेषेष्वर्थषु छ: प्रत्ययो भवत्ति। अत्र देशप्रकरणे 
भारद्वाजशब्दो देशवाचको गुद्यत्ते न तु गोश्रवाचक: । 

उदा०- (कुकणम्‌ ) कृकणे जातं॑ कृकणीयम्‌। (पर्ण:) पर्णे जात॑ 
पर्णीयम्‌ । 

अआर्यथाषाः<& जअर्थ-यधावम्भवविभविततयर्थ (धारद्वने देशे। भारद्वाज देशवाची 
(क्कणपर्णात्‌) क़कण, पर्ण आतिपकिकों से (शेषे) शेष अर्थों में (छः) छ प्रत्यय होता है। 


यहां देश-अकरण में देशवाची भारद्वाज" शब्द का ग्रहण किया जाता है: ग्रोत्रवाची का 
नहीं। 


उदा०- (कुकण/ कुकणे जात॑ं क़ुकणीयम्‌ | भारद्वाज देशीय ककण” नगर में 
उत्पत्न-क्षकणीय। (पर्ण/ पर्ण जात॑ पर्णीयम । थारद्वाण देशीय पर्ण नगर में उत्पनन-पर्णीय । 

सिद्धि-कृकणीयम्‌ । यहां सप्तमी-समर्थ भारद्वाज-देशवाच्ी कण” शब्द ये शेष 
अर्थों में इम्त सूत्र से छ? अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-पर्णीयम्‌ / 

विशेष--पफ्रजीटर ने भारद्वाज देश की पहचान ग्रढ़वाल प्रदेश मे की है 
सारकण्डेय पुराण का अग्रेजी अनुवाद ए० ३२०) (प्रणिनिकालीन भारतवर्ष प्र० ७०) । 


इति पूर्वशेषार्थप्रत्ययप्रकरणय्‌ । 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः।! 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पाद: 


उत्तरशेषार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
खजू+छ-प्रत्ययविकल्प:- 
(५५) युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्‌ च।१। 


प०वि०-युष्मद्ू-अस्मदो: ६।२ (पज्बम्यर्थे) अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌, खज्‌ १ |१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-युष्मच्च अस्मच्च तौ युष्मदस्मदौ, तयो:-युष्मदस्मदो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्द: ) । 

अनु०-शेषे, छ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भवश्युष्मदस्मद्भ्यां शेषेइन्यतरस्यां खत छछच | 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाभ्यां युष्मदस्मद्भ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
शेषेष्वर्थंपु विकल्पेन खज्‌ छश्च प्रत्ययो भवति, पक्षे चाझण्‌ प्रत्ययो 
भवति। 


उदा०-(युस्मद्‌) युष्मासु जातो यौष्माकीण: (खज्‌)। युष्मदीय: 
(छ: ) । यौष्माक: (अण्‌) | (अस्मद्‌) अस्मासु जात आस्माकीन: (खज)। 
अस्मदीय: (छ:)। आस्माक: (अण्‌)। 


आरयभाषाःरड अर्थ-यधातम्थव-विभव्ति-समर्थ (धुस्पदत्मदो:) युष्यद्‌ अत्मद्‌ 
प्रतिषदिकों से (गिषे/ शेष अर्थों में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (सजु) खत (व) और छ 
प्रत्यव होते हैं और विकल्प पक्ष में औत्यर्गिक अग्‌ प्रत्यय होता है। 


उद्य०- (पुस्मढ) गृष्पातु जातो यौष्याकीण: (सजू)॥ ठुम में उत्पन्न हुआ- 
यौष्णाकीण । युष्पदीय: (छ:/ / तुम में उत्पन्त हुआ-युष्मदीय। यौष्पाकः (अण) / तुम 
में उत्पत्त हुआ-यौष्माक । (अस्मदु) अस्माठु जात आत्माकीन: (सज) । हम में उत्पत्त 
हुआ-आस्माकीन । अत्मदीय: (छ:/ । हम में उत्पन्त हुआ-अत्मदीय/ आस्माकः (अण) / 
हम में उत्पन्न हुआ-आत्माक । 


३०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिक्कि-यौष्िपाकीण: । युष्मद्+सुप्+खज्‌ / यौष्माक+ईने/ यौष्माकीण+सु । 
यौष्माकीण: 

यहां सप्तमी-समर्थ भुष्मद्‌” शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से सब” अत्यय है। 
तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ' (४ ।३ २) ते युष्पद्‌ के स्थान में थुष्छाक” आदेश होता 
है। आयनेय०' (७ ।१ (२) ते स्‌्‌ के स्थान में भर आदेश, तद्धितेष्वचामादे:” (७ ।२ /११७/ 
से अंग को आविव्ृद्धि यरयेति च' (६४ (१४८) ते अंग के अकार का लोप होता है। 
अद्कुप्वाइूनुम्ब्यवायेडपि' (८ /४।२) ते गत्व होता है। 

(२) युष्पदीयः । यहां युष्मदू” शब्द से शेष अर्थों में छ' अत्यय है। शेष कार्य 
पूर्वक्त्‌ है। 

(3) यौष्याकः | युष्पदू+सुए्+अथू । यौष्पाकू+अ। यौष्माक+सु। यौष्माकः / 

यहां युष्मदृ” शब्द से शेष अर्थों में विकल्प पक्ष में आगृदीव्यतोउण” (४ ।१ ८४२) 
ते औत्सर्गिक अण्‌? अत्यय है। तिस्सिन्नणि च युष्माकास्साकी' (४ ।३ ।२) से युष्पद्‌ के 
स्थान में युष्पाक” आदेश होता है। पूर्ववत्‌ अंग को आविवद्धि और अंग के अकार का लोप 
लेता है। 


ऐसे ही अस्मद! शब्द से खबू छ और अण्‌-प्रत्यय करने प१र-आस्माकीन:, 
अस्मदीय', आस्माकः । ख़ब्‌ और अण्‌ प्रत्यय में तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकी' (४ ।३ /२/ 
मे अत्मद्‌ के स्थान में अत्याक” आदेश होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 


युष्माक-अस्माकादेशौ-- 
(५६) तस्मिननणि च युष्माकाष्माकौ |२। 

प०वि०-तस्मिनू ७।१ अणि ७।१ च अव्ययपदम्‌, युष्माक- 
अस्माकौ १।२। 

स०-युष्माकश्च अस्माकश्च तौ-युष्माकास्माकौ (इत्तरेतरयोगद्ठन्द्:) ! 

अनु०-युष्मदस्मदो:, खज्‌ इंति चानुवर्तत्ते। 

अन्वय:-तस्मिन्‍नणि खज्ि च॒ युष्मदस्मदोर्युष्पाकास्माकौ | 

अर्थ:-तस्मिननणि खजि च प्रत्यये परतो युष्मदस्मदो: स्थाने यधासंख्यं 
युष्माकास्माकावादेशौ भवत्त: | 

उदा०- (युस्मद्‌) युस्मासु जातो यौष्माक: (अण्‌)। यौष्माकीण: 
(खिज्‌)। (अस्मद्‌) अस्मासु जात आस्माक: (अण्‌)। आस्माकीन: (ख्‌)। 
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आर्यथाष74 अर्य-(तस्मिन) उत्त (अणि) अण्‌ उअत्यय (च) और ख़ब्‌ प्रत्यय 

के परे होने पर (थुस्मकत्मदोः) युष्पद्‌ और अस्मद्‌ के स्थान में यथातस्थ (ष्माकात्माकौ) 
उष्माक और अस्माक आदेश होते हैं । 


उदा०-(थुस्मद्‌) युस्मात्र॒ जातो यौष्माकः (अण्‌)। यौष्माकीण: /(ख़ज॥ तुम 
में उत्पनन हुआ-ग्रैष्माक, यौष्याकीण। (अस्मदु) अस्माठु जात आस्माकः (अण्‌/॥ 
आत्माकीनः (खजू) / हम में उत्पन्त हुआ-आस्माक, आस्माकीन । 


तिद्धि-यौष्याक;, यौष्पाकीण:, आस्माक), आस्माकीनः इन पदों की सिद्धि पूर्व 
मूत्र के अवचन में ढेख लेवें। 
तवक-ममकादेशौ- 
.._ (५७) तवकममकावेकवचने |३। 


प०वि०-तवक-ममकौ १।२ एकवचने ७।१। 

स०-तवकश्च ममकश्च तौ तवकममकौ (इतरेतरयोगद्वन्द्द:) । 

अनु०-युष्मदस्मदो:, खज्‌, तस्मिनू, अणि च इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्मिन्‍्नणि च एकवचने युष्मदस्मदोस्तवकममकौ | 

अर्थ:-तस्मिननणि ख़त्रि च प्रत्यये परत एकवचनपरणयोर्युष्मदस्मदो: 
स्थाने यथासंख्यं ततकममकावादेशौं भवत्त: | 

उदा०-(युष्मद्‌) तव इदं तावकम्‌ (अण्‌)। तावकीनम्‌ (खज)। 
(अस्मद्‌) मम इंदं सामकम्‌ (अण्‌)। मामकीनम्‌ (खज्‌)। 

आर्ययवाषा३& जर्थ-(तस्सिन्‌) उत्त (अणि) अग्‌ (व) और (सज्‌) खज्‌ अत्यय 


के परे होने पर (एकवचने) एकक्चन-परक (थुष्मदस्मदोः) युष्पद्‌ और अल्मद के स्थान 
में यथातंत्य (तवकममकी) तवक और मयक आदेश होते हैं। 


उद्ा०-(धृष्पद) तव इदं तावकम (अगू/ । तावकीनस (खज) । तेरा यह-तावक। 
तेरा यह-तावकीन। (अस्मद) समर इंदं सामकस (अण) । सासकीनम /(सज)। सेय 
यह-मामक / सेरा यह-मासकीन । 

पिख्धि- (१) तावकम्‌ । जुष्मदू+ढस्‌ू+अण्‌ | तावकू+अ। तावक+सु । तावकम्‌ / 

यहां षष्ठी-समर्थ थुष्मद्‌” शब्द से शेष अर्थों में थ्रुष्मदत्मदोरन्यतरस्यां सज्‌ भा 
(४।१२/// ते अण्‌” अत्यय करने पर इस सूत्र से एकव्चन में प्रुष्मद्‌” के स्थान सें 
तिवक” आदेश होता है। पूर्ववत्‌ अंग को आदिवद्धि और अंग के अकार का लोप होता है । 
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(२/ तावकीनमृ। यहां युष्पद्‌” शब्द से पूर्ववत्‌ सब! प्रत्यय और थुष्पद्‌” के 
स्थान में इस सूत्र से तवक” आदेश है। पूर्ववत्‌ छू” के स्थान में ईन्‌” आदेश अंग को 
आविवद्धि और अंग के अकार” का लोप होता है। 


ऐसे ही- अत्मद्‌” के स्थान में मसक' आदेश होकर-सासकस्‌, सासकीनस। 

यत्‌- 
(५८) अर्धाद्‌ यत्‌।४। 

प०वि०-अर्धात्‌ ५।१ यत्‌ १॥१। 

अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भव०अर्धात्‌ शेषे यत्‌। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ अर्धात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु 
यत्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-अर्ध भवम्‌ अर्ध्यम्‌। 


आर्यथायषा& अर्थ-यधातम्भव-विभवित-समर्थ (अधाति) अर्ध फ्रातिपक्षिक से 
शिपे) शेष अर्थों में (यत्‌) यत्‌ उ्त्यय होता है। 

उद्ा०-अर्धे भ्रवम्‌ अध्यग्‌ । आधे में रहनेवाला-अर्ध्य 

पिद्धि-अ्ध्यम्‌ / अर्ध#डि+यत्‌ / अर्ध+#य। अर्ध्य+तु । अध्यप्‌ / 


यहां सप्तमी-समर्थ अर्ध' शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से यत्‌” अत्यय है। 
थरयेति च (७/४ (१४८) से अंग के अकार का लोप होता है। 


यत्‌- 

(५६) परावराधमोत्तमपूर्वाच्च |५ | 
प०वि०-पर-अवर-अधम-उत्तमपूर्वात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌। 
स०-परश्च अवरश्च अधमशच उत्तमशच ते परावराधमोत्तमा:, 

परावराधरोत्तमा: पूर्व यस्य तत्‌ परावराधमोत्तमपूर्वम्‌, तस्मात्‌-परावराध- 
मोत्तमपूर्वात्‌ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्गगर्भित बहुब्रीहि:)। 
अनु०-शेषे, अर्धातू, यद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-यथासम्भव०परावराधमोत्तमपूर्वाच्च अर्धात्‌ शेषें यत्‌ | 
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अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ पर-अवर-अधम-उत्तमपूर्वाच्च 
अर्धात्‌ ग्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु यत्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०- (पर: ) पराध्चे भवं परार्ध्यम्‌। (अवर:) अवरार्धे भवम्‌ 
अवरा्ध्यम्‌। (अधम:) अधमार्घे भवम्‌ अधमार्ध्यम्‌। (उत्तम: ) उत्तमार्धे 
भवम्‌ उत्तमार्ध्यम्‌। 
आईर्यसाषा& जर्य-यधातम्धव-विभक्ति-समर्थ (परावराथमोत्तमपूर्वात्‌) पर, 


अवर, अधम, उत्तम पूर्वक (अध्धालि) अर्थ प्रातिपद्दिक से (ब) भी (शेषे) शेष अर्थों में (यत्‌) 
यत्‌ अत्यय होता है । 


उदा०- (पर) पराधे भर्व पराध्यम्‌। परवर्ती अर्ध भाग में रहनेवाला-परार्ध्य। 
(अवर/ जबरा्े भवम्‌ अवराध्यम | अवरवर्ती अर्धभाग में रहनेवाला-अवरा्ध्य। (अधम) 
अधरमार्घे भवम्‌ अधमार्ष्यय्‌ / अधोवर्ती अर्धभाग में रहनेवाला-अधमार्ष्य। (उत्तम) 
उत्तग्रार्धे भवम्‌ उत्तमरार्धग्‌। ऊर्श्ववर्ती अर्धभाग में रहनेवाला उत्तमार्ध्य। 

सिख्धि-पराध्यम । पर+अर्ध#डि+यत्‌ । परा्धू#य । परार्ध्य+सु । पराध्यम्‌। 

यहां सप्तमी-समर्ध पर-पूर्वक अर्थ” शब्द से शेष अर्थों में इस बूत्र से यत्‌! अत्यय 


है। बत्येति चा (६ /४ ।१४८) से अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-अवराध्यम्‌ 
आदि । 


ठजू+यत्‌- 

(६०) दिकपूर्वपदाट्ठजू च।६। 
प०वि०-दिक-पूर्वपदात्‌ ५ ।१ ठजू १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-दिकपूर्वपद॑यस्य तद्‌ दिकपूर्वपदम्‌, तस्मात्‌-दिकपूर्वपदात्‌ 

(बहुब्रीहि:) | 
अनु०-शेषे, अर्धातू, यद्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-यथासम्भव०दिकपूर्वपदाद्‌ अर्धात्‌ शेषे ठज्‌ यच्च | 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ दिक्पूर्वपदाद्‌ अर्धात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
गेषेष्वर्थेषु ठग यच्च प्रत्ययों भवति। 
उदा०-पूर्वार्ध भव॑ पौर्वार्धिकम्‌ (ठज्‌) । पूर्वाध्यम्‌ (यत्‌) । दक्षिणार्धे 
भव॑ दक्षिणार्धिकम्‌ (ठज्‌)। दक्षिणार्ध्यम्‌ (यत्‌)। 


३१० चाण्िनीय-ऊअचष्टाध्यायो-फवचत्तन्‌ 
चआर्यभ्रा चर 52 अर्थ-यधासम्भव-क्यिक्ति-समर्थ (विक्‌पूर्वपप्रदातू) किश्ावाक्ती 


प्रवीदवान्‌ (अधि) अर्थ आतिपदिक से /शेषे) शेष अर्थों में (53) ठज्‌ (च) और (यत्‌) 
यत्‌ प्रत्यय होते हैं। 


उद्य०-पर्वार्धे भव पौर्वाधिकम (ठज) | एवॉशि्यमू /(यतु) । पूर्व दिशा के अर्धभाग 
में रहनेवाला-पौर्वाधिक वा पूर्वाध्य। दक्षिणार्थे भव॑ द्क्षियाधिकम (ठत्र) । सक्षिणार्ध्यम्‌ 
(यत्‌) । दक्षिण दिशा के अर्धभाग में रहनेवाला-दालिणार्धिक वा दक्षियार्ध्य। 

विद्धि- (१) फ्रीर्वार्धिकम्‌। प्रर्व+अर्ध#ड्ि#ठज्‌ / फौवधि#इक। प्रैवार्थिक+सु । 
प्ैवाधिकिम्‌ / 

यहां सप्तमी-क्रमर्थ दिशावाची पृर्वपदपर्वक अर्ध! शब्द से शेष अर्थों में इस सत्र 
पे ठजू” अत्यय है। 6स्पेक:” (७ ३ (५०) से ठ्‌ के स्थान में इक” आदेश होता है। 
तद्चितेष्वचामादे:” (७ /२ /!/७) ते अंग को आविध्रद्धि होती है। ऐसे ही- द्यक्षिणाधिकस / 

(२) पृवाध्यम्‌ । यहां सप्तमी-समर्थ दिशावाची (एव! शब्द एक अर्ध! शब्द से 
पूर्ववत्‌ पत्‌” अत्यय है। ऐसे ही-दाक्षिणारध्यमृ / 


अज्‌+ठज्‌- 
(६१) ग्रामजनपदैकदेशादञज्‌ठजौ |७। 
प०वि०-ग्राम-जनपदैकदेशात्‌ ५ ।१ अज्‌-ठजौ १।२। 
स०-ग्रामश्च जनपदश्च तौ ग्रामजनपदौ, तयो:-ग्रामजनपदयो:, 
ग्रामजनपदयोरेकदेश इति ग्रामजनपदैकदेश:, तस्मात्‌-ग्रामजनपदैकदेशात््‌ 
(इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भित षष्ठीतत्पुरुष:)। अब च ठम्‌ च तौ-अज्ूठजौ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-शेषे, अर्धातू, दिक्पूर्वपदाद्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भव०दिकपूर्वपदाद्‌ ग्रामजनपदैकदेशाद्‌ अर्धात्‌ 
शेषेष्जूठ्जौ | 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्ततिसमर्थाद्‌ दिकपूर्वपदाद्‌ ग्रामैकदेशगचिनों 
जनपदैकदेशवाचिनश्चाष्रधात्‌ प्रातिपदिकातू शेषेष्वर्थेषु अज्‌-ठजौ प्रत्ययौ 
भवतः | 

उदा०-इमे खल्वस्माक ग्रामस्य जनपदस्य वा पौर्वार्धा: (अज्‌)। 
पौर्वार्धिका: (ठन्‌)। दाक्षिणार्धा: (अञ्‌)। दाक्षिणार्धिका: (ठज) । 
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आर्यमाषा& अर्थ-यथवस्भव-विभकित-तमर्थ (विकृपवपदात्‌) दिशावाच्ी 

पूर्पतदवान्‌ (धमजनपदैकदेशात्‌) आम-एकदेशवाधी और जनपद-एकदेशवाची (अर्धाति) 
अर्ध आ्रतिप्रढिक ये (शेषे) शेष अर्थों यें (अजूठजौ) अब्‌ और ठल्‌ प्रत्यय होते हैं। 


उद्य०-इये सल्वस्माक उ्रमस्य जनपदस्य वा पौवधि?ः (अज्र)। पौर्वाधिका: 
विज) । ये लोग हमारे गाव के का जनपद-राण्य के पूर्षदिशा के अर्धभाग में रहनेवाले-पौवर्ध 
पुर्वार्धिक। दाक्षिणार्धा: (अज) । द्यक्षिणार्धिका: (ठज)। ये लोग हयारे गांव के वा 
जनपढ-राज्य की दक्षिण दिशा के अर्धभाग में रहनेवाले-दाक्षिणार्ध दाश्षिणार्धिक / 


विद्धि- (१) पौवाधि: । एर्व+अर्ध+डि+अब्‌ । फ्रैवर्ध+अ। पौवार्ध+जस्‌ । पौर्वार्धा: / 


यहाँ सप्तमी-समर्थ विशावाची पर्व शब्द पूर्वक, आम वा जनपद के वाचक अर्ध! 
शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से अबू? अत्यय है। तद्चितेष्यकायादे” (७ /२/११७) से 
अंग को आवि्िद्धि होती है। ऐसे ही-दाक्षिणार्घा: । 


(२/ प्रॉर्वार्धिका: । यहां एर्वोक्ति पृर्वार्शी शब्द से पृर्वकत्‌ ठज्‌” अ्रत्यय है। 
ठस्येक:! (७/३ /५०/ हे 6” के स्थान में इक्‌” आदेश तथा य्‌र्ववत््‌ अंग को आदिद्धि 
लेती है। ऐसे ही-व्यक्षिणार्रिका: 


सः-- 
(६२) मध्यान्म:|८ | 

प०वि०-मध्यात्‌ ५ ।१ मः १।१। 

अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते । 

अन्चय:-यथासम्भव“्मध्यात्‌ शेषे म: । 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ मध्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेणु 
म: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-मध्ये भवो मध्यम: । 

आर्थभाषः& अर्थ-यधावम्भव-विभवितत-समर्थ (मध्यात्‌) मध्य प्रातिपढिक से 
शिषे) शेष अर्थों में (मः/ मे प्रत्यय होता है। 

उदा०-मध्ये भवो मध्यम: । मध्य में होनेवाला- मध्यम / 

प्िद्धि- मध्यम: / मध्य+डि+य ।/ सध्यय+सु / मध्यम: 

यहां सप्तमी-समर्थ शिष्य” शब्द से शेष अर्थों में इस यूत्र सो भर! प्रत्यय है। 


3१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आः- 
(६३) असाम्मतिके |६ | 

प०वि०-अ १॥१ (सु-लुक्‌) साम्प्रतिके ७ ।१। 

अनु०-शेषे, मध्याद्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भवग्मध्यात्‌ साम्प्रत्तिके शेषे अ:। 

अर्थ:--यथासम्भवविभक्त्तिसमर्थाद्‌ मध्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ साम्प्रतिके 
जातादौ शेषे््धे अ; श्रत्ययो भवति। साम्प्रतिकम-न्याय्यम्‌, सुक्‍तम्‌, 
उचितम्‌, सममित्युच्यते । 

उदा०-मध्ये जात॑ मध्यमू्‌। नातिदीर्घ नातिहस्वं मध्यं काष्ठम्‌। 
नात्युल्कृष्टो नात्यवकृष्टो मध्यो वैयाकरण:। मध्या नारी। 


सआर्यनावा३ अर्थ-यधातम्भव-विभकित-समर्थ (मध्यात्‌) मध्य प्रातिपदिक से 
(फिम्प्रतिके) उचित (शैषे) जातादि शेष अर्थों में (॥:) अ अत्यय होता है। चास्ग्रतिक शब्द 
का अर्थ न्याय्य युक्त, उचित एवं कय है। 

उद्य०-मध्ये जात॑ मध्यम्‌ । नातिदीर्ष नातिहस्वं मध्यं काप्ठयु॥ न बहुत बड़ा 
और न बहुत छोटा यह मध्य काष्ठ (लकड़ी) है। नात्युत्कृष्टो' नात्यवकृष्टो मध्यों 
वैयाकरण: । न बहुत बढ़िया और न बहुत घटिया यह मध्य वैयाकरण है। मध्या नारी । 
न बहुत मुरूप और न बहुत कुरूप यह मध्या नारी है। 


सिद्धि-मध्यय्‌ । सध्यक्डि+अं। मध्यू+अ। सध्य+सु/ सध्यम्‌ / 
यहाँ सप्तमी-समर्थ सध्य” शब्द से साम्प्रतिक जातादि शेष अर्थों में इस सूत्र से 
आअ! अत्यय है। थरयेति च (६ /४॥/१४८) से अंग के अकार का लोप होता है। 


यजू- 
(६४) द्वीपादनुसमुद्रं यज्‌॥१०। 
प»०वि०-द्वीपात्‌ ५ ।१ अनुसमुद्रम्‌ अव्ययपदम्‌, यज्‌ १।१। 


स०-समुद्रं समया इति अनुसमुद्रम्‌, अनुर्यत्सया (२।॥१।१५) 
इत्मव्यमीभावसमास: । 


अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते। 
अन्वय:-यथासम्भव०अनुसमुद्रं द्वीपात्‌ शेषे यत्र्‌ । 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पाद ३१३ 


अर्थ:-यधासम्भवविभक्तिसमर्थाद्‌ अनुसमुद्रम-समुद्रसमीषे वर्तमानाद्‌ 
द्वीपात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु य॒ज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-द्वीपे जात॑ द्वैप्पम्‌ । 

अआर्यभाषा8 अर्थ-यवात्स्धव-विभक्ति-समर्थ (अनुसमुद्रु | समुद्र के तैमीपवर्ती 
(बीपात्‌) द्वीप आ्रतिपदिक से (शेषे) शेष अर्थों में (यज्‌) यज्‌ अत्यय होता है । 

उद्य०-हीऐ जात॑ हैप्पम्‌ । समुद्र के समीएवर्ती द्वीए में उत्पन्न हुऔ-द्वैप्प । 

तिद्धि-वैप्पस्‌ | द्वीग+डि+यज्‌ / द्वैपए+य । दैष्प+सु । द्वैप्यम | 

यहां सप्तमी-कमर्थ समुद्र के समीपवर्ती द्वीप” शब्द पे शेष अर्थों में इस सत्र से 
यूज) प्रत्यय है। तज्धितेष्वचामादे: (७ ।२ ।११७) ते अंग को आविठिझ्धि और यस्येति च 
(हि (४ /१४८) वे आग के अकार का लोप होता है / 

विशेष बिर्गता आपो यस्पिस्तिद ढछवीपस्‌' अर्थात्‌ जिसके दोनों ओर जल हो 
उत्ते द्वीए” कहते हैं। यहां अनुसमुद्र-्सयुद्र के समीपवर्ती द्वीप” शब्द से यज्‌ प्रत्यय का 
विधान किया गया है । समुद्र-समीपता से अन्यत्र द्वीप” शब्द से इसका कच्छादिंगण में पाठ 
होने ऐे कच्छादिश्यश्च/ (४ /२ ॥१३३) से अण्‌! अत्यय होता है। मनुष्य और तत्स्थ की 
विवक्षा में मनृष्यतत्तस्थयोर्वुज्' (४ ।२ १३४) से 4ुन्‌" उ्त्यय होता है। ढीपे भवस्‌ द्वैपन्‌ 
(भण्‌ ।/ द्ैपको मनुष्य: / द्ैपकसत्य हसितम्‌ (दुतआ्) । 


ठञ- 
(६५) कालाटठजञ॥११| 

प०वि०-कालात्‌ ५॥१ ठज्‌ ११ ! 

अनु०-शेषे इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-यथासम्भव०कालात्‌ शेषे ठज्‌। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिन: प्रातिपदिकात्‌ 
शेषेष्वर्थषु ठत्र्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-मासे जात॑ मासिकम्‌। अर्धमासे जातं आर्धमासिकम्‌। संवत्सरे 
जात॑ सांवत्सरिकम्‌ 

आरयमाषाड जर्ब-यधातम्भव-विभवित-समर्थ (कालातु) कालविशेषवाची 
प्रातिपद्षिक ते (शेषे) शेष अर्थों में ठउज्‌ अत्यय होता है । 

उद्ा०-माते जात॑ं ग्रातिकस्‌ / एक मास में उत्पन्त हुआ-भासिक। अर्धगासे 
जाते आर्धमाधिकम्‌ । अर्धपासत में उत्पन हुआ-आर्धणातिक | संवत्सरे जाते सांवत्सारिकम्‌ / 
संवत्यर-एक वर्ष में उत्पन्न हुआ-बावत्सरिक । 


३१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि-माधिकम्‌। सास+डि+ठज्‌ । मास+इक।/ मापिक+सु / ग्ातिकस 

यहाँ सप्तमी-तमर्थ भास शब्द ते शेष अर्थों सें इस बूत्र से 5ज्‌' प्रत्यय है। 
उस्यपेक:” (9 (३ ।५०) से &' के स्थान मो इक! आदेश: तद्धितेष्वचामादे:” (७ /२/११७) 
ते आग को पर्जन्यवत्‌ आविविद्धि होती है। ऐसे ढी-आर्धमाम्तिकम; सांवत्सरिकम। 
ठजञ्‌-- 

(६६) श्राद्धे शरद:।१२। 

प०वि०-श्राद्धे ७१ शरद: ५।॥१। 

अनु०-शेषे, कालातू, ठज्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भव०कालात्‌ शरद: शेषे ठश्न्‌ श्राद्धे | 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिन: शरद: 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थेषु ठज्‌ प्रत्ययो भवति, श्राद्धेडभिधेये | 

उदा०-शरदि भवं शारदिक श्रार्धम्‌। 


आर्यथाषा< अर्थ-यप्रसम्भव-पिभक्ति-यरर्थ (कालात) कालविशेषवाची (शरद) 
शरद्‌ आतिपदिक ते (शेषे) शेष अर्थों में (ठजु) ठज्‌ अत्यय होता है (श्राद्धे) यदि यहां 
श्राद्ध-कर्म अर्थ अभिधेय हो। 

उद्य०-शझरादि भव शारादिक॑ श्राद्धम्‌ । शरद ऋतु में होनेवाला- ग़ारदिक श्राद्ध । 

पिख्ि-शारदिकय्‌ । शरद्+डि+ठव्‌। शारदू+इक। शारक्िक+तु । शाटदिकम । 

यहाँ सातमी-समर्थ कालविशेषदाची शरद” शब्द से शेष अर्थों में तथा श्राद्ध 
अभिधेय में इस सूत्र से ठज्‌* अत्यय है। शेष कार्य एृवत है। 

विशेष३ (१) 'प्तियज्ञ अथति्‌ जिसमें देव जो विद्यन्‌ ऋषि जो पढ़ने-पढानेहारे 
पितर जो माता-पिता आदि उद्ध, ज्ञानी और परसगोगियों की सेवा करनी। पित्यज्ञ के ढो 
भेद हैं :- एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। श्राद्ध/ अर्थात्‌ श्रत्‌' सत्य का नाम है। 
श्त्-सत्यं दप्षातति यया क्रियया ता श्रद्धा, श्रद्यया यत्‌ क्रियते तच्छाद्धभ' जिस क्रिया 
ते सत्य का ग्रहण किया जाये उसको श्रद्धा' और जो श्रद्धा' से कर्म किया जाये 
उम्चका नाम श्राद्ध है। और- कृष्यन्ति तर्पयन्ति येन पित्त तत्‌ तर्पणम्‌' जित्र-जिस 
कर्म ते तृप्त अर्थात्‌ विद्ययाम माता-फ्रितावि प्रितर अस्त हों. और अपन किये 
जायें उत्तका नाम तर्पग” है। परन्तु यह जीवितों के तिए है; म्तकों के लिये नहीं 
(पित्यार्पप्रकाश समु० ४) । 

(२/ आशिन और कार्तिक मास को शरद” ऋतु कहते हैं। 


चतुर्धाध्यायस्य तृतीय: पाद: 3१प्‌ 
ठजू-विकल्प:- 
(६७) विभाषा रोगातपयो: ।१३। 

प०वि०-विभाषा १।१ रोग-आतपथों: ७।२। 

स०-रोगश्च आत्तपश्च तौ रोगातपौ, तयो:-रोगातपयो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-शेषे, कालातू, ठत्, शरद:, इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भव०कालात्‌ झरद: शेषे विभाषा ठज्‌ रोगातपयो: । 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थातू कालविशेषवाचिन: शरद: 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थषु विकल्पेन ठ्‌ प्रत्ययो भवति, रोगे आतपे चार्थष्भिधेये, 
पक्षे चाएणू प्रत्ययो भवति। 

उदा०-शरदि भव: शारदिको रोग: (ठञ्‌)। शारदो रोग: (अण्‌)। 
शरदि भव: शारदिक आतप: (ठज्‌) | शारद आतप: (अण)। 

आर्यमाषा& अर्थ-ययातस्प्रव-विभकति-सगर्ध (कालातु) कालविशेषवाची /शरद:) 


शरद्‌ ग्रातिपदिक से (गेषे) शेष अर्थों में (विभाषा) विकल्प से (5ज्‌) ठज अत्यय होता है 
(रिगातपयो: ) यदि वहां रोग और आतप अर्थ अभिधेय हो और पक्ष में अण्‌ प्रत्यय होता है । 


उद्ा7-शरादि भव: शारदिकों रोगः (ठज)। शारदों रोगः (अण) | शरद ऋतु 
में होनेवाला-शारदिक रोग अधवा शारद रोग। शरादि भवः शारदिक आत्तपः (ठज) / 
शारद आतपः (अण्‌) | शरद ऋतु में होनेवाला-गारदिक आतप (ध_प) अथवा शरद आतप / 

सिद्धि- (१) शारदिक:ः । शरदू+डि+ठज्‌ / शारदू+#इक । शारदिक+सु । शारदिकः । 

यहां सप्तमी-समर्ध शरद” शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से रोग और आतप अर्थ 
अभिधेय में ठज्‌” प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(२/ यारद: । ग़रदू+डि+अण्‌ / शारदू+अ।/ शारद+सु। शारदः 

यहाँ साततेमी-तमर्थ शरद” शब्द से शेष अर्थों में विकल्प पक्ष में 
सन्धिवेलाबूतुनक्षत्रेभ्योषण्‌” (४ ।३ १६) से अणृ? प्रत्यय है / पृ्ववित्‌ अंग को आविवद्धि 
होती है। 


ठज्‌-विकल्प:- 


(६८) निशाप्रदोषाभ्यां च[१४। 
प०वि०-निशा-प्रदोषाभ्यामू ६५ ।२ च अव्ययपदम्‌। 
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स०-निशा च प्रदोषश्च तौ निशाप्रवोषौ, ताभ्याम्‌-निशाप्रदोषाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-शेषे, कालातू, ठजू, विभाषा इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-यथासम्भव०कालाध्यां निश्ाप्रदोषाभ्यां च शेषे विभाषा ठत््‌ । 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाभ्यां कालविशेषवाचि9्यां निशाप्रदोषाभ्यां 
प्रातिपदिकाध्यां च शेषेष्वर्थेषु विकल्पेन ठज्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे चौत्सर्गिकोष्ण्‌ 
प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(निशा ) निशायां भवं नैशिकम्‌ (ठज्‌)। नैशम्‌ (अण्‌)। 
(प्रदोष: ) प्रदोषे भवं प्रादोषिकम्‌ (ठत्‌)। प्रादोषम्‌ (अण्‌)। 

आर्यभाषा< अर्थ-यधांतम्भव-विभकिति-स्र्थ (कालातू) कालविशेषवाची 
(निशाप्रदोषाभ्याम्‌) निशा, अदोष आतिपकिकों से (ब) भी (शेषे) शेष अर्थों में (विभाषा) 
विकल्प ते (5ज्‌) ठब्‌ अत्यय होता है और (विकल्प पक्ष में औत्स््रिक अग्‌ अत्यय होता है । 

उदा०-(विशा/ निश्ञायां भवं नैशिकम्‌ (ठज) । नैशस (अण्‌) / निश्ा-सात्रि 
में होनेकाला-नैशिक अथवा नैश। (प्रदोष:) अदोफे भव॑ प्रादोषिकस िज)। आदोपम्‌ 
(अण्‌/ | अदोष-रयात्रि के अथम पहर में होनेवाला-प्रादीषिक अथवा प्रादोष / 

सिद्धि- (!/ नैशिकम्‌। ननिशा+डि+ठज्‌ / तैशू#इक / मैशिक+सु / नैशिकम / 


यहां सप्तमी-समर्थ निशा” शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से ठज्‌! अत्यय है । शेष 
कार्य पर्वक्त है / 


(र/ नैशय्‌ । निशाऊ+डि+अण्‌ । नैशु+अ। नैश+तु । नैशस्‌ / 

यहां त्ृप्तमी-समर्थ निशा” शब्द से विकल्प पक्ष में आ्रागृदीव्यतोउण” (४ |? ।८३) 
से औत्पर्गिक अण्‌” प्रत्यय है। शेष कार्य पर्वत है। ऐसे ही-प्रादोषिकम प्रादोषम्‌। 

विशेष द्येषा यत्रि, आरस्थों दोफाया इ्त्ति प्रदोष: (आदिसमास: / | 
प्रदोषो5स्तमयादुर्ध घटिकाह्यमिप्यत्ते (श०्कौ०)। सूयस्त के दो घड़ी पश्चात्‌ प्रदोष 
काल कह्नता है । 
ठज-विकल्पः (तुद)- 

(६६) श्वसस्तुट्‌ च।१५। 

प०वि०-श्वस: ५ ॥१ तुट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-शेजे, कालातू, विभाषा ठज इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-यथासंभव०कालात्‌ श्वसो विभाषा ठतू, तुटू च। 


चतुर्थाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ३१७ 
अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिन: श्वस: 
प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थैषु विकल्पेन ठब्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च तुडागमो 
भवति। 
'ऐषमो ह्य:श्वसो उन्‍्यतरस्याम्‌! (४ ।२ १०४) इति श्वसः 
प्रातिपदिकादू विकल्पेन त्यपू्‌ प्रत्ययो विहित्त:। अत: पक्षे त्यप्‌ प्रत्ययो 
भवति। सोपि विकल्पेन विहितोध्त: सायंचिरंप्राहणेप्रगेष्व्ययेभ्यष्ट्युट्युलौ 


तुदू चा (४।३।२३) इति श्वसः प्रातिपदिकस्याव्ययत्वाट्‌ ट्यूट्यूलौ 
प्रत्ययावषि भवत: । 

उदा०- (उतर) श्वो भवं शौवस्तिकम्‌। (त्यप्‌) श्वस्त्यम्‌ | (ट्यु:) 
श्वस्तनम्‌। (ट्युल) श्वस्तनम्‌। 

आर्यभगाषाः< अर्थ-यधातम्भव-विभक्ति-समर्श (कालातु) कालविशेषवाची (शव्सः) 
श्त्‌ प्रातिपदिक से (शेषे/ शेष अर्थो में. (विधाषा) विकल्प से (5ज) ठज्‌ उ्त्यय 
होता है / 

ऐषमोह्य:श्वसोउन्यतरस्याम्‌' (४ ।२/१०४) से श्वत््‌/ ग्रातियदिक से विकल्प से 
तपप्‌" अत्यय का विधान किया गया है अतः विकल्प पक्ष में त्यय्‌" अत्यय छोता है। वह 
श्री विकल्प से विह्ित है अतः साय॑चिसंप्राहणेप्रफेव्ययेभ्यप्ट्युटययुली हुटू! च' (४ ३ /२३) 
से शक्स्‌' आतिपद्िक के अव्यय होने से उब्चले ट्यू” और ट्यूल्‌ अत्यय भी होते हैं। 

उद्म०- (ठज) श्वों भव॑ं श्वौकस्तिकम्‌ । (यण) श्वस्त्यम/ (ट्यू:) श्वस्तनम / 
(व्चुल्‌) श्वत्तनम्‌ | आगामी कल होनेवाला-श्वौवस्तिक, श्वस्त्य, श्वस्तन, खवस्तेन। 

तिद्धि- (१) श्वौवस्तिकम। श़स्‌+डि+ठज्‌। श्वसू+#इक्/ श़वौवस्‌+तुट्+इक। 
श्वौवस्तिक+सु । श्वौवस्तिकम्‌ । 

यहाँ सप्तमी-समर्थ कालक्शिषवाची शवत्‌' शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र ले ठज्‌' 
प्रत्यय और दुटू” आगम है। ठस्पेकः” (७ /३ /५०) ते 5 के स्थान में इक” आदेश 
होता है। वद्धितेष्वचामादे:” (७ /२ ।११७) से प्राप्त उद्धि का श्िरादीनां चा (७ ।३ /४) 
पे अ्रतिषेध्न होकर व्‌ से उत्तर ऐच्‌ (औ) आग होता है। 

(२/ स्वत्त्यम्‌। ख़स+डि+त्यप्‌। श्वस्‌+त्य। शत्त्य+धु। शख़त्त्यम्‌। 

"यहाँ स्प्तमी-तमर्थ शक्‍स्‌” झब्द से शेष अर्थों में विकल्प फक्ष में 
ऐपमोह्य:श्वसोडन्यतरस्याभ्‌' (४२ १०४) ते त्यप्‌* अत्यय है। 

रि/ श्वस्तनम्‌ । श्वस्‌ू+डि+ट्यू । शवस्‌+तुट्+अन / इक्‍्स्+तू+अन। ख़सन+सु । 
ख़त्तनम्‌ । 
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यहां वष्तमी-समर्थ श्वत््‌” शब्द से शेष अर्थों में विकल्प पक्ष में सायंचिरं०* 
(४।३१/२३) ते ट्युट परत्यय और उसे दुटू” आगम होता है। श्ुवोरनाकौ” (७ ।१॥१) 
ते थु के स्थान में अन' होता है। आद्युद्यत्तश्व' (३।१।१) से ट्यू” (अन) अत्यय 
आवुद्यत्त है । 

(४) श्वस्तनम्‌ / यहां सप्तमी-समर्थ एक्स शब्द से विकल्प पक्ष में पर्वक्त्‌ 
ट्युल्‌! अत्यय और उसे तुट” आगम होता है। टयुतू” अत्यय के लित्‌ होने से लिति 
(४ ((।१९०/ से उत्यय से एूर्ववर्ती अच उद्चात्त होता है। इस प्रकार से ये चार रूप 
बनते हैं। 


अण्‌- 
(७०) सन्धिवेलाइूतुनक्षत्रेभ्योइण्‌ | ।१६॥॥। 
प०वि०-सन्धिवेलादि-ऋतु-नक्षत्रेभ्य: ५ ।३ अण्‌ १।१। 
स०-सन्धिवेला आरदियेषां ते सन्धिवेलादय:-। सन्धिवेलादयप्च 
ऋतवश्च नक्षत्राणि च॒ तानि सन्धिवेलाूतुनक्षत्राणि, तेभ्य:-सन्धिवेला- 
ब्तुनक्षत्रेभ्य: (बहुब्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-शेषे, कालादू इति चानुवर्तते 

अन्वय:-यथासम्भव०कालेभ्य: सन्धिवेलायूतुनक्षत्रेभ्य: शेषेडण्‌ | 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्य: कालविशेषवाचिभ्य: सन्धिवेलादिभ्य 
ऋतुवाचिभ्यो नक्षत्रवाचिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य: शेषेष्वर्थषु अण्‌ प्रत्ययो 
भवति।.. | 

उदा०- (सन्धिवेलादि: ) सन्धिवेलायां भव॑ं सान्धिवेलम्‌। सन्ध्यायां 
भव सान्ध्यमू। (ऋतव:) ग्रीष्मे भवं ग्रैष्मम्‌। शिशिरे भवं शैशिरम्‌। 
(नक्षत्राणि) तिष्ये भवं तैषम्‌। पृष्ये भवं पौषम्‌। 

सन्धिवेला । सन्ध्या। अमावस्या। त्रयोदशी । चतुर्दशी | पज्चदशी । 
पौर्णमासी । प्रतिपत्‌ । । संवत्सरात्‌ फलपर्वणो: ।। सांवत्सरं फलम्‌। सांवत्सरं 
पर्व । इति सन्धिवेलादय: | । 


अआर्यमाषा& जर्थ-यधातम्भव-विभवित्त-तमर्थ (कालातु) कालविशेषवाची 
पभ्रिन्धिवेताइूतुनक्षत्रेभ्य: ) वन्धिवेलादि ऋतुवाची और नक्षत्रवाची ग्तिणदिकों से (गे) 
शेष अर्थों में (अग्‌) अण्‌ उत्यय होता है। 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३१६ 

उदा०- (सन्धिवेलानि/ सन्धिवेलायां भव॑ सान्धिवेलम्‌ । सन्धि-वेला में 
लेनेवाला-च्ान्धिवेत् । सन्‍्ध्यायां भव सान्ध्यम्‌ । सन्ध्याकाल में होनेवाले-प्ान्ध्य । (ऋतु) 
प्रीष्मे भ्रव॑ प्रैष्मम्‌ । ग्रीष्म ऋतु में होनेवाला-गैष्म । शिशिरे भव॑ शैशिरम । शिशिर ऋतु 
में होनेवाला-शैशिर। (नक्षत्र) तिष्ये भव॑ तैषम्‌ । तिप्य नक्षत्र में होनेवाला-तैष / पष्ये 
भव पौषम । पुष्य नक्षत्र में होतेवाला-पौष। 

तिद्धि- (१) सान्धिवेलम्‌। सन्धिवेला+डि+अग्‌ / सान्थिवेल+अ / सान्धिवेल+सु । 
पान्धिवेलय्‌ 

यहां सप्तमी-समर्थ सन्धिवेला' शब्द से शेष अर्थों में इस यूत्र से अणू? प्त्यय है । 
तद्वितेष्वचामादे:” (०७/२२/१९९७) से अँग के आकार को का लोप होता है। ऐसे 
ही-तान्ध्यम्‌: ग्रैष्मस; शैशिरम। 

(२) तैषम्‌ | तिप्य+टा+अण्‌ / तिप्य+० । तिव्य+डि+अण्‌ / तिप्यू+अ। तैष+अ । 
तैष+सु / तैषम्‌ 

यहां अथम सक्षत्रवाच्ती तिप्य” शब्द से नक्षत्रेण युक्त: काल: (४/२॥३) से 
अथ्‌" अत्यय होता है और उत्तका दुबविशेषे” (४/२/४/ ते लुए हो जाता है। 
तत्पश्चात्‌ उत्त तिष्य” शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से अगृ” प्रत्यय होता है। पूर्वक्त्‌ 
अंग को आकद्धि और अकार का लोप होता है। का० तिष्पएप्ययोर्नक्षत्णि यलोप: 
(६ ।४।(४९) से यू" का लोप होता है। ऐसे ही-पौषस्‌ / 

चविज्ेष८ट (१) भारतपर्ष में ये छः ऋतु होती हैं-चैत्र-वैशाल-वसन्त / 
ज्येषठ-॥पाह-प्रीप्म / श्रावण- भाद्रपढ-वर्षा। आश्विन-कार्चिक-शरद्‌ / सार्गशीर्ष-पौष- 
हैमन्त / माध-फालुन5शिशिर । 


(२) २८ नक्षत्रों का विवरण फल्लुनीऋ्रोष्ठपदानां व नक्षत्रे! (!।२।६०) के 
प्रवचन में देख लेवें। 


एण्य:- 
(७१) प्रावृष एण्य:।१७॥ 
प०वि०-प्रावृष: ५।१ एण्य: १॥१। 
अनु०-शेषे, कालाद इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-यथासम्भव०कालातू _प्रावृष; ऐेषे एण्य:। 
अर्थ:-यधासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिन: प्रावृष: 
प्रातिपविकात्‌ शेषेष्वर्थघु एण्य: प्रत्ययों भवति। 
उदा०-प्रावृषि भव: प्रावृषेण्यो बलाहक: । 
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आर्यथायषा& अर्थ-यधातस्भव-विभक्ति-समर्थ (कालातू) कालविशेषवाची 
(याउृष:) आवृद्‌ आतिप्रदिक ते (गेषे) शेष अर्थों में (एण्य:) एण्य उ्रत्यय होता है। 

उद्ा०-प्राज्गपि भव: प्रावषेण्यों बलाडक: / प्रावट्-वकर्षा ऋतु में होनेवाला-प्रावृषेण्य 
बादल । 

सिद्धि-प्राव्वेण्य: । आवृष्क्रडि+एण्य: / प्रावषेण्य+सु । प्रावषेण्यः । 

यहां सप्तमी-समर्थ प्रावुट्‌” शब्द से शेष अर्थों में इस बूत्र से एण्य” प्रत्यय है। 
ठक- 

(७२) वर्षभ्यष्ठक्‌ |१८। 

प०वि०-वर्षभ्य: ५ ।३ ठक्‌ १।१। 

अनु०-शेषे, कालादिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-यथासम्भव०कालाद्‌ वर्षाभ्य: शेषे ठक। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनों वर्षाशब्दात्‌ 
शआ्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थघु ठक प्रत्ययो भवति। 

उदा०-वर्षसु भव वार्षिक वास: | वार्षिकम्‌ अनुलेपनम्‌ | 

आर्यभाषा& अर्थ-यधातस्भव-विधन्ति-समर्थ (कालातु) कालविशेषवाची 
विषशभ्यि:) वर्षा प्रातिपदिक से (शेषे)/ शेष अर्थों में (5क) ठक्‌ उ्रत्यय होता है । 

उदा०-वर्षातु भव वार्षिक वास: / वर्षा ऋतु में ठीक रहनेवाला-कार्षिक वस्त्र 
वार्बिकर अनुलेपनम ।/ कार्पिक अनुलेपत (तिल आदि शरीर में लगाना)। 

लिखि-वार्षिकम । वर्षा+सुए+ठक / वार्ष+इक। वाषिक+सु/ वार्षिकम / 

यहां सप्तमी-समर्थ वर्षा" शब्द से शेष अर्थों में इस यूत्र से ठक! अत्यय है। यहां 
कालात्‌ साध्एुष्यत्पच्यमानेषु' (४/३ /४३/ से कालविशेषवाची वर्षा शब्द से शैषिक 
साधु-अर्थ में ठक्‌” अत्यय किया गया है। ठस्पेकः” (७ ३ /५०) से 5? के स्थान से इक! 
आदेश और 'क्िति च (७/२।११८) के अंग को आविव्रद्धि होती है। 

विशेष& (९) वर्षा शब्द से कालाट्ठअज (४॥३।९१/ से ठण्‌' प्रत्यय करने 
पर भी वार्षिक” पर बनता है किन्तु वह मित्यार्दिनित्यस्‌' (६ /?।?९ ४) से आदुद्धत्त 
होगा । यह ठक्‌-प्रत्ययान्त वार्षिक” पद आृुद्मत्तरच' (३ ।१ ३) ते अ्रत्यय को आदुद्ात्त 
होकर मध्योदात्त है-वार्षिकंमू । 

(२) वर्षा शब्द अप्ठुममत्समासिकतावर्षाणा बहुत्वं च' (लिड्या० १ /२९) से 
बहुक्चतान्त और स्त्रीलिड्य है। अतः इस चूत्र में वर्षाध्यः” यद बहुकचन में अयुक्त 
किया है । 


चतुर्थध्यायस्य तृतीयः पाद: ३२१ 


(७३) छन्‍्दसि ठज्‌।१६। 
प०वि०-छन्दसि ७॥१ ठब्‌ १॥१। 
अनु०-शेषे, कालातू, वर्षश्य इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-छन्दसि यथासम्भव०कालादू वर्षाभ्य: शेषे ठज्‌। 
अर्थ:-छन्दसि विषये यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनों 
वर्षा-शब्दात्‌ प्रातिपदिकांतू शेषेष्वर्थेषु ठज़ू प्रत्ययो भवति। 
उदा०-नभश्च नभस्यश्च वार्षिकावत्‌ू (यजु० १४ [१५)। 


आंर्यभाष78 अर्थ-(छन्‍दति) वेदविषय में यधातम्भव-विभकिति-समर्थ (कालातू) 
कालविशेषदाची (वर्षश्यः) वर्षा शब्द से (गेषे) ग्ेष अर्थों में (ठज) ठज्‌ अत्यय होता है। 


उद्ा०-नभश्च नम्नस्यश्च वार्षिकातू (यजुण १४ ॥/१५)। श्रावरग और भाव्रपद 
वार्षिक ऋतु हैं। 


पिद्धि- वार्षिक: । वर्षामयुप+ठज्‌। वार्ष+इक / वार्षिक+सु / वार्षिक: / 
यहां वेदविषय में सप्तमी-सर्मर्थ वर्षा! शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से ठजू! 


अत्यय है। /नित्यादिनित्यम” (६ /? ।१९ ४) से क्षार्षिक' पद का आदुद्यत्त स्वर होता 
है-वार्षिक: / 


ठज्‌- 
(७३) वसन्ताच्च |२०। 
प०वि०-वसन्तात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-शेषे, कालातू, छन्‍्दसि, ठज्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वयः-छन्दससि यथासम्भव०कालाद वसन्ताच्च शेषे ठज्‌। 
अर्थ:-छन्दसि विषये यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनों 
वसन्‍्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च शेषेष्वर्थेषु ठज्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०-मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावृत्‌ (यजु० १३।२५)। 
आर्यथावा जअर्ब- (छत्दतरि) वेदविषय में यथासम्भव-विभिक्ति-समर्थ (कालातू) 


कालविशेषयाची (बसन्तात्‌) कसनन्‍्त आतिपक़िक से (च) भी (शेषे) शेष अर्थों में (हज) ठन्‌ 
अत्यय होता है । 


इ२२ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्म०-मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावतु (धजु० 2३।२५)। चैत्र और वैशास 
वात्न्तिक ऋतु हैं। 

सिद्धि-वासन्तिक: । वसत्तऊ+डि+ठज्‌। वासन्तृ+इक । वासन्तिक+सु । वासन्तिकः / 

यहां वेदविषय में सप्तमी-सरर्थ वसन्त' शब्द से शेष अर्थों में इस बूत्र से ठजू' 
अत्यय है। शेष कार्य एवव्त है । 


ठज्‌- 
(७४) हेमन्ताच्च |२१। 
प०वि०-हेमन्तातू ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-शेषे, कालातू, छन्दसि, ठत्र्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि यथासम्भव०कालादू हेमन्ताच्च शेषे ठज्‌ । 
अर्थ:-छन्दसि विषये यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिनो 
हेमन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च शेषेष्वर्थेषु ठज्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०-सहश्च सहस्थश्च हैमन्तिकावृतू (यजु० १४ ।२७)। 
आर्यगाषा3 अर्थ-(छन्‍्दाति/ वेदविषय में ययासस्भव-विभक्तित-समर्य (हिमन्तातू) 
हेमन्त आतिपदिक से (व) भी (शेषे) शेष अर्थों में (ठजू) ठज्‌ उत्यय होता है / 
उद्ध०-सहश्च सहस्यए्च हैसन्तिकाजुत (यजु० ?४/२७)। मार्यशीर्षण और पौष 
हैमन्तिक ऋतु हैं। 


तिद्धि-हैसन्तिकः । हेसत्त+डि+ठज्‌। हैमत्त+इक । हैयसन्तिक+सु / हैसान्तिक: । 

यहां वेदविषय में सप्तमी-समर्थ डेयन्त” शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से ठजू' 
अत्यय है ।/ शेष कार्य यृर्ववत्‌ है 
अणू+ठज्‌- 

(७५) सर्वत्राणू च तलोपश्च।२२। 

प०वि०-सर्वत्र अव्ययपदम्‌, अण्‌ १ ।१ च अव्ययपदम्‌ त-लोप: १॥१ 
च अव्ययपदम्‌ | 

स०-तस्य लोप इति तलोप: (षष्ठीत्त्पुरुष:)। 

अनु०-शेषे, कालात्‌, हेमन्तादिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सर्वत्र यथासम्भव० कालादू हेमन्तात्‌ शेषेषण्‌ च तलोपश्च | 
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अर्थ:-सर्वत्र-छन्दसि भाषायां च विषये यथासम्भवविभक्तिसमर्थात्‌ 
कालविशेषवाचिनो हेमन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषेष्वर्थषु अण्‌ च प्रत्ययो 
भवति, तकारस्य च लोपो भवति। 

उदा०- (अण्‌ ) हेमन्ते साधु हैमनम्‌। हैमन॑ वास: | हैमनमनुलेपनम्‌ । 

सूत्रपाठे--अणू च' इति चकारात्‌ 'सन्धिवेलायतुनक्षत्रेभ्योष्ण' 
(४ ।३ १६) इंति ऋतुवाचकाद्‌ हेमन्तादण्‌ प्रत्ययमिच्छन्ति । त्त्र 
तकारलोपो न भवति। हेमन्ते साधु-हैमन्तम्‌। अपरे सर्वत्र” इति पाठात्‌ 
भाषायामपि ठजं स्मरन्ति-हैमन्तिकम्‌ 

आर्यमाषा3 अर्थ-(सर्वत्र) वेद और भाषा में यथासम्भव-विभकित्त-समर्ध 
कालावु) कालवाची (हैगन्तावू) हेमन्त ग्रातिपदिक से (शेषे) शेष अर्थों में (आग) अण्‌ 
प्रत्यय (ब) भी होता है (व) और /हलोपः) हेमनत के तकार का लोप होता है। 


उद्य०- (अण्‌/ छेमन्ते ताध्ु हैमनम्‌। हैसनं वास: । हैसनमतुलेपनय । हेसन्त 
काल में उपयुक्त-लैसन करत्र। हेमन-अनुलोपन (तैल आदि लगाना) । 

पिद्धि- (१) हैमनम्‌ । हेसन्त-+डि+अणू। हैमन्तु*अ। हैमन्‌+अ । हैमत+सु । हैसनम्‌ / 

यहां तप्तमी-समर्थ हिसन्त” शब्द ते शेष अर्थों में इस बूत्र से अण्‌” अत्यय और 
हेमन्त के तकार का तोप होता है। शेष कार्य यूर्ववत्‌ है। 

(२/ हैमन्तम्‌। यहां वन्बिवेलाइुनकत्रेभ्योउण” (४।३/१६) से ऋतुवाची 
हिमन्त' शब्द से अण्‌' अत्यय है। यहां तकार का लोप नहीं होता है। . 

रि/ हैमन्तिकमृ्‌ । यहां हिमन्त” शब्द से एववत्‌ ठजू! अत्यय है। 
ट्यु:+ट्युल्‌ (तुट्‌)- 
(७६) साय॑चिरम्प्राहणेप्रगेड्व्ययेभ्यष्ट्युट्युली तुटू च।२३।। 

प०वि०-सायं-चिरं-प्राहणे-प्रगे-अव्ययेभ्य: ५ ।३ ट्यु-ट्युलौ १।२ 
चुद १।१ च अव्ययपदम्‌। 

स०-सायं च चिरं च प्राहणेश्च प्रगेश्च अव्ययं च तानि- 
साय॑चिरंप्राहणेप्रगेष्व्ययानि:,  तेभ्य:-सायं चिरम्प्राहणेप्रगेष्व्ययेभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-शेषे कालादिति चानुवर्तते। 
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अव्यय:-यथासम्भव०कालेभ्य: सायं॑चिरंप्राहणेप्रगेष्व्ययेभ्य: शेषे 
ट्युट्युलो तुट्‌ च। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थेभ्य: कालविशेषवाचिभ्य: सायंचिरं- 
प्राहणेप्रगेडव्ययेभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: शेषेष्वर्थेषु ट्यू-ट्युलौ प्रत्ययौ 
भवत्तस्तयोश्च तुडागमो भवति। 

उदा०- (सायम्‌ ) सायं भवं सायन्तनम्‌। (चिरम्‌) चिरं भवं 
चिरन्तनम्‌। (प्राहणे) प्राहणे भवं प्राह्णेतनम्‌ | (पे) प्रगे भवं प्रगेतनम्‌ । 
(अव्ययम्‌) दिवा भवं दिवातनम्‌। दोषा भवं दोषातनम्‌। 

आर्यमभावषा३& अर्थ-यथधासम्भव-विभवित-तमर्थ (कालातु) कालविशेषवाची 
पिय॑०अव्ययेभ्य:) यायमु चिरमू आहणे अगे अव्यय आतिपविकों से (गिणे) शेष अर्थों सें 
(्चुट्चुली) ट्यू और ट्यूलू अत्यय होते हैं (४) और उन्हें ((ुदु) हुटू आग्म होता है। 

उदा०- (सक्ायम्‌/ ज्ाय॑ भवं सायन्तनम्‌। सायकाल होनेवाला-सायतन / (चिरम्‌) 
चिरं भव॑ चिरन्तनम्‌ । /घिरदेर में होनेवाला-विसन्‍्तन। (प्राहणे) प्राहणे भव॑ प्राहणेतनम / 
दिन के प्रथम पहर में होनेवाला-प्राह्णेतत। (प्रगे) प्रगे भव अगेतनम्‌ । पगे-बड़े तड़के 
(थेर) में लेनेवाला-मगेतन / (अव्यय) दिवा भव दिवातनम्‌ / दिन में होनेकाला-किवातन । 
दोषा भ्रवं दोषातनस। दोषा>सात्रि में होनेवाला-दोषातन। 

तिद्धि- सायंतनम्‌ । वायम्‌+डिम्ट्चु। सायमृ+तुट+अन।/ ताय+त्‌+अन। 
पायंतन+सु / सायन्तनम्‌ । 

यहां सप्तमी-तमर्थ सायम्‌” शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से 28 अत्यय और 
उसको ठतुदू” आग्म हीता है। थुवोरमाकौ” (७ /१ ।१) हे 4! के स्थान में अन' आदेश 
होता है। ऐसे ही चिसंतनय्‌' आदि। 

विशेष यहां आवुद्यत्तसच' (३ ॥१॥३) से प्रत्यय का आइ्ुद्यत्त स्वर होता 
है-सायन्तन । जहां ट्युतू अत्यय होता है वहां लिति/ (६ /१ ।?९०) से प्रत्यय से पूर्व 
अच्‌ उदात्त होता है-सायन्तनग्‌ । यही ट्यू और ट्यूलू अत्यय में अन्तर है। 

(२) कायम और चिरम्‌ शब्द सकरान्त निपातित हैं। प्राह्णे और ग्रगे शब्द 
एकारान्त निषपातित हैं। 


ट्यु-ट्युल्‌विकल्प:- 
(७७) विभाषा पूर्वाहिणापराहणाभ्याम्‌ ।२४ | 
प०वि०-विभाषा १ [१ पूर्वाहण-अपराहणाभ्याम्‌ ५ ।२। 
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स०-पूर्वाहिणश्च अपराह्णश्च तौ पूर्वाह्णापराहणौ, ताभ्याम्‌- 
पूर्वाह्णापराह्णाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 


अनु०-शेषे, ट्युल्युलौ, तुट, च इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-यथासभव०कालाभ्यां पूर्वाह्णापराह्णाभ्यां शेषे विभाषा 
व्युट्युली तुद्‌ च। 

अर्थ:-यथासम्भवविभक्तिसमर्थाभ्यां कालविशेषवाचिभ्यां पूर्वाह्णा- 


पराह्णाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां शेषेष्वर्थघु विकल्पेन ट्युट्यूलौ प्रत्ययी भवत:, 
तयोश्च तुडागमों पक्षे च ठम््‌ प्रत्ययो भवति। 


उदा०-[पूर्वाह्रण: ) पूर्वाहिणे भवं पूर्वाह्णेतनम्‌ (ट्यु:, ट्युल)। 
पौर्वाष्टिणकम्‌ (5) | (अपराह्ण:) अपराहणे भवं अपराह्णेतनम्‌ (ट्यु:, 
ट्यूतू)। आपराहिणकम्‌ (ठज्‌)। 


आर्यमाषा& अर्थ-यधातम्भव-विभवित-समर्थ (कालातु) कालविशेषवाची 
(एविह्णापराभ्याग्‌) पर्वाष्ण. अपरा्ण ग्रातिएदिक से (शेषे) शेष अर्थों में (ट्युट्यूलौ) 
ट्यू और व्यूतू अत्यय होते हैं (च) और उन्हें (6ुदु) छुदू आगम होता है। 

उद्य०- (वडिण) एवॉहिणे भव प्र्वाह्णेतनम्‌ (यू; ट्यूल) / दिन के पूर्व भाय 
में होनेवाला- पृवाह्णेतन / पौर्वाहिणकस्‌ (ठज्/ / दिन के पर्वभाग में होनेवाला-प्ौवीहिणक । 
(जिपयहण) अपराह्णे भव अपराल्णेततम्‌ (ट्यूड ट्यूल)॥ दिन के पश्चात्‌ भाग में 
होनेवाला-अपराह्णेतन । आपराहि्यिकस्‌ (ठज्‌)4 दिन के प्रश्चात्‌ भाग में 
होनेवाला-आपराहिणिक 


विद्धि- (१) एवशिणेतनस्‌। एर्वाह्णि+डि+ट्यू। पूर्वाह्णे+अन। पर्वाह्णे+तुट्+अन । 
पृर्वाह्णे+त्‌+अन । पृ्वाहणेतन+सु / पृर्वाह्णेतलस्‌। 

यहां सप्तमी-समर्थ कालविशेषवाच्ी पृर्वाह्ण” शब्द से शेष अर्थों में इस सूत्र से 
ट्यू" प्रत्यय और उसे तुदु आग होता है। घकालतनेषु कालनाम्न:” (६॥।३ १७) से 
सप्तमी-विभाकति का अलुक होता है। ऐसे ही-अपराह्णेतनम्‌ 


(२) पौर्वाश्णिकम्‌ । यहां सप्तमी-समर्थ पर्वाह्ण' शब्द ते शेष अर्थों में विकल्प 
पक्ष में कालाट्ठ्जय  (४।३॥११) ते ठज्‌" अ्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे 
ही-आपराहिणकम्‌ । 


44 झति उत्तरशेषार्मप्रत्ययप्रकरणम्‌ । । 
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जातार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्यय:- 
(१) तत्र जात:।२५। 
प०वि०-तत्र सप्तम्पर्थेघ्व्ययपदम्‌, जात: १।१। 
अन्वय:-तत्र प्रातिपदिकाज्जातों यथाविहित॑ प्रत्यय: । 


अर्थ:-तत्र इंति सप्तमीविभक्त्िसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाज्जात इत्यस्मिन्नर्थ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति | 

प्राग्दीव्यतीयोजण्‌' (४ ।१।८३) इत्याणादय:, “राष्ट्रेघवारापाराद 
घख्रौ' (४।२।९३) इति च घादय: प्रत्यया विहिता:। इत: प्रभृति 
तेषामर्था: समर्थविभकतयशच विधीयगन्ते । 

उदा०-रुघ्ने जात: स्रौष्त:। मथुरायां जातो माथुर: | उत्से जात: 
औत्स: | उदपाने जात औदपान:। राष्ट्रे जातो राष्ट्रिय इत्यादिकम्‌ | 

आर्यमाषा& जर्थ- (तत्र) सप्तमी-विभवित-वरर्थ आतिपदिक से (जात: ) जात॑ 
अर्थ में यधाविल्ित अत्यय होता है / 

आरदीव्यतीयो5छण' (४ /(€ ८२३) इत्यादि से जो अयृ' ग्रत्यय और साष्ट्रेवायपाराद 
घर्नो' (४/२।९३) इत्यादि से जो घ आदि अ्त्यय विधान किये गये हैं; इससे आगे 
उनके अर्थ और उनकी समर्थ-विभकितियों का विधान किया जाता है । 

उद्य>-छुप्ते जातः सरौध्तः । खुष्त नामक नगर में उत्पन्त हुआ-लौघ / मथुयायां 
जातो माथुर: / यथुरा नयती में उत्पन्न हुआ-साधुर / उत्ते जातः औरत्सः । उत्त-सपोत 
में उत्पल्त हुआ-औत्स / उकपाने जात जीदपान: । उदप्रान-कृप समीपवर्ती होद में 
उत्पन्त हुआ-औदप्ान। राष्ट्रे जातो राष्ट्रिय/ राष्ट्र में उत्पन्न हुआ-राष्ट्रिय । 

विद्धि-(?) ल्ौष्त:। छुष्न/डि+अणू। सौसू+अ। लौसत+सु। सौष्तः / 

यहाँ सप्तेमी-तमर्थ सुष्त' शब्द से इस सत्र से जात अर्थ में ऋग्दीव्यतोषण' 
(४ ॥॥८३/ वे यधाविहित अण्‌ अत्यय है। तिद्धितेष्वचामादेः (७२ /११७) से अंग को 
आदविक्धि और यस्पेत्रि चा (६ /४।९४८) से अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-मायुरः / 

(२) औरत्तः | उत्सअडि+अण्‌। औत्यू+अ। औत्स+सु। औत्स: / 

यहां सप्तमी-समर्ध उत्स” शब्द से जात अर्थ में उत्साविभ्योज्ज' (४ ।१ /८३) से 
यधाविहित अबू” अत्यय है। शेष कार्य एृ्ववत्‌ है। ऐसे ही-औदपानः । 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३२७ 
३) यद्टियः / राष्ट+डिन्घ। राष्ट्रकइय/ रष्ट्रि+सु / साष्ट्रिय: । 
यहां सप्तमी-त्मर्थ राष्ट्र” शब्द हे जात अर्थ में राष्ट्रावा रपाराद घलौ' (४ ।२ /९३) 
पे यधाविष्ठित घ अत्यय है। आयनेय०” (७ /१।२) ते 'घ” के स्थान में इयू' आदेश 
होता है । 
विशेष चुघ्त-एक जनपद का नाम जो किसी समय पाटलिपुत्र से एक मंजिल 
पर था (वर्तान नाम-सुघ है (श०कौ०)) । 
ठप्‌- 
(२) प्रावृषष्ठप्‌।२६। 
प०वि०-प्रावृषध: ५।१ ठपू १।॥१। 
अनु०-तत्र, जात इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-तत्र प्रावृषों जातष्ठप्‌। 
अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ प्रावृष: प्रातिपदिकाज्जात 
इत्यस्मिन्नर्थे ठप्‌ प्रत्ययों भवति | 
उदा०-प्रावृषि जात; प्रावृषिक:। 
आर्यभाषा३ अर्थ-(तत्र) सप्तमी-विभकति-वर्मर्थ (आवरष: / आवक प्रातिपद्िक 
ये (जातः) जात अर्थ में ठप्‌ अत्यय होता है। 
उदा०-गआव्चि जात: आवकिकः / आउदट्‌-वर्षा ऋतु में उत्पन्त हुआ-प्रावृषिक / 
ति्वि-ग्राज्रविक: | आवुष्+डि+ठप्‌। आवुष्+इक । आवषिक+तु। प्रावषिक: / 
यहां सप्तमी-तमर्थ श्रावृप्‌” शब्द से इस सूत्र से जात अर्थ में 5ए अत्यय है। 
ठस्पेक: (७/३ /५०) से दु! के स्थान में इक” आदेश होता है। 
यह शआरठृष एण्य:” (४ /३/१७) का अपवाद है। ग्रावद्‌ शब्द से भव-आदि शेष 
अर्थों में एग्य ग्रत्यय होता है और जात अर्ध में इच तृत्र से ठप्‌ प्रत्यय ही होता है । ठपृ" 
प्रत्यय में एकार अनुवात्तों तुफपितों (३ ।!।४) से अनुद्ात्त स्वर के लिये है-प्रावर्षिक । 
3 कु 
(३) संज्ञायां शरदो वुज्‌।२७। 
प०वि०-संज्ञायाम्‌ू ७॥१ शरद: ५३१ वुब्‌ १॥१। 
अनु०-तत्र, जात इति चानुवर्तत्ते । 
अन्वय:-तत्र शरदो जातो वुन्‌ संज्ञायाम्‌। 


श्र८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाच्छरद: प्रातिपदिकाज्जात 
इत्यस्मिन्नर्थे वुज्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-शरदि जाता: शारदका दर्भा:। शारदका मुदगा: । 

आरयभाषा& अर्थ- (तत्र) तप्तमी-विभकति-स्मर्थ (शरदः) शरद आतिपदिक 
से (जात:/ जात अर्थ में (दुजु) ठुब्‌ प्रत्यय होता है (सन्रायाम) यदि वहां तज्ञा अर्थ 
प्रकट हो। 

उद्म०-शरदि जाता: शारदका दर्भा: । शरद ऋतु में उत्पन्त हुये-शारदक दर्भ 
डिभ)। शारदका मुदगाः । शरद ऋतु में उत्पन्त हुये-शारदक मूंग। शारदकाः! यह 
दर्भविशेष और मुद्गविशेष की संज्ञा है। 

सिद्धि-शारदकाः | शरदू+डि+बुज्‌। शारद+अक / शारदक़+जल्‌ / शारदका: । 

यहां स्प्तमी-समर्थ शरद” शब्द से जात अर्थ में इस सूत्र से बुज्‌” अत्यय है। 
श्रुवोरनाकी' (७/१।९) से 4” के स्थान से अक” आदेश और ततद्ितेष्वचामादेः” 
(७।२ /११७) से अंग को आशिवद्धि होती है। 
बुन्‌- 

(४) पूर्वाह्णापराहणाद्रमूलप्रदोषावस्कराद्‌ वुन्‌।२८। 

प०वि०-पूर्वाहण-अपराहण-आर्द्रा-मूल-प्रदोष-अवस्करात्‌ ५ |१ 
बुन्‌ १ (१। 

स०-पूर्वाहणश्च अपराह्णश्च आर्द्रो च मूलं च प्रदोषश्च अवस्करश्च 
एतेषां समाहार: पूर्वाह्णापराहणाद्रमूलप्रदोणावस्करम्‌, तस्मात्‌- 
पूर्वाह्णापराहणाद्दरामूलप्रदोषावस्करात्‌ (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-तत्र, जात इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्र पूर्वाह्ण०अवस्कराज्जातो वुन्‌। 

अर्थ:-तंत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्य: पूर्वाह्णापराह्णा- 
द्रमूलप्रदोषावस्करेभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो जात इत्यस्मिन्नर्थे बुन्‌ प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०-(पूर्वाहण: ) पूर्वाह्णे जात: पूर्वाह्णक:। (अपराह्ण:) 
अपराहणे जातो5पराह्णक: | (आर्द्र) आर्द्रायां जात आर्द्रक:। (मूलम्‌) 
मूले जातो मूलक:। (प्रदोष:) प्रदीषे जात: प्रदोषक:। (अवस्कर:) 
अवस्करे जातोइवस्करक: । 


चतुर्थाध्यायस्य तृत्तीव: पाद: ३२६ 

आंरयभावा< अर्थ- (तत्र) तप्तमी-विभकति-समर्थ (पर्वाल्ण०अवस्करात्‌) पूर्वाह्ण 
अपरात्ण: आदर, मूल, अदोष, अवस्कर प्रातिपदिकों से (जातः) जात अर्थ सें (दुन्‌) वुन्‌ 
प्रत्यय होता है। 

उद्य०-(पवहिण) प्‌र्वाहणे जात: प्र्वाह्णकः / दिन के पर्वधाग से उत्पन्न 
हुआ-पर्वाह्णक । (अपराहण) अपराहणे जात्तोउपराह्णक: । दिन के प्रश्चिस भाग में 
उत्पन्न हुआ-अपराह्णक। (आर्द्रा) आर्द्रायां जात आर्द्कः । आर्दधा नक्षत्र में उत्पन्न 
हुआ-अर्प्क्र । (मूत्र) मूले जाते मूलकः । मूल सक्षत्र में उत्पन्त हुआ-मूलक / (प्रदोष) 
प्रदोषे जात: प्रदोषक: । रात्रि के अ्थम पहर में उत्पत्न हुआ-अद्ोषक़ / (अवस्कर) 
भवर्करे जातोउकस्करकः / अवस्कर->विष्ठा (ग्रोबर) में उत्पन्न हुआ-अवस्करके। 

तिद्धि-प््वाहिणक: | पूर्वाह्ण+पडि+उुन्‌। पूर्वाह्णू+अक / पर्वाल्णक+बु । एर्वाह्णकः / 

यहां सप्तमी-समर्थ पर्वाह्ण” शब्द से जात अर्थ में इस सूत्र ले वुन्‌' अत्यय है। 
शुवोरनाकी (७ /! |?) से 4” के स्थान में अक” आदेश होता है। ऐसे ही-अपराहणकः 
आदि। 


बुनू- 
(५) पथ: पन्‍थ च।२६। 

प०वि०-पथ: ५ ।१ (६ ॥१) पन्‍थ १।१ (सु-लुक) च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तत्र, जात:, वुन्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वयः-तत्र पथो जातो वुन्‌ पन्‍्थएच। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्धात्‌ पथिन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिका- 
ज्जात इत्यस्मिन्नर्थे वुन्‌ प्रत्ययो भवति, पथ: स्थाने च पन्‍्थ आदेशों 
भवति । ह 

उदा०-पथि जात: पन्थक: | 

सआर्यथावषा3 अर्थ-(तत्र) सप्तमी-विभक्ति-सर्थ (पध:) प्रधिन्‌ प्रातिपदिक 


मे (जात: जात अर्थ में (दुन्‌) बुन्‌ प्रत्यय होता है (व) और प्रथिन्‌” शब्द के स्थान में 
पित्व:) पन्‍थ" आदेश होता है। 


उद्य०-पथि जातः पन्थकः । पन्थान्यार्ग में उत्पन्न हुआ-पन्‍्थक / 
पिद्धि- पन्‍यकः । पविनऊडि+बुन्‌ / पत्थू#अक। पन्‍्थक+तु। पन्थकः / 


यहां तप्तबी-समर्थ पथिन्‌” शब्द से जात अर्थ में इत्त सूत्र से कुन्‌' अत्यय है और 
पथिन्‌” के स्थान में पन्‍थ” आदेश होता है। शेष कार्य एववित्‌ है। 


३३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
वुन-विकल्प:- 
(६) अमावास्याया वा।३०। 

प०वि०-अमावास्याया: ५ ।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तत्र, जात:, वुन्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्र अमावास्याया जातो वा वुन्‌। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाद्‌ अमावास्या-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाज्जात इत्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन बुन्‌ प्रत्ययो भवति। 

अमावास्या-शब्दस्य सन्धिवेलादिषु पाठात्‌ 'सन्धिवेलाबूतु- 
नक्षत्रेभ्योषण' (४ ।३ १६) इत्यस्थाथमपवाद: | वा-वचनात्‌ पक्षे सोषपि 
भवति। 

उदा०-अमावास्यायां जातोध्मावास्यक: (वुन्‌)। आमावास्य: (अण्‌) | 

अआर्यभाषा8& अर्य- (तत्र/ सप्तमी-विभकति-समर्थ (अमावास्याया:) अमावस्या 
प्रातिपदिक से (जात:/ जात अर्थ में (वा) विकल्प से (बुन्‌) अत्यय होता है। 

अमावस्या शब्द का सन्धरिवेलादिगण में पाठ होने ते यह 'धन्मिवेलाइतुनक्षत्रेभ्योईण 
(४((३ /९६) का अपवाद है। विकल्प पक्ष में वह अण्‌' ग्रत्यय भी होता है। 

सिस्धि- (!/ जमावास्यक: । अगावसस्‍या+ड्ि+वुन्‌ / असावाल्य+अक । 
अमावास्यक+सु / अगावास्यक: | 

यहां सप्तमी-पर्मर्थ अमावस्या” शब्द से जात अर्थ में इस चूत्र ते बुन्‌” प्रत्यय है । 
वस्येति च (७ /४।/१४८) हे अंग के आकार का लोप होता है। 

२०» जामावात्य: | अमावास्याऊजि+अथ्‌ / आमावास्य+अ | आमावास्य+त्ु 
आगावास्य: । 

यहां सप्तमी-सर्थ अमावात्या' शब्द से जात अर्थ में विकल्प पक्ष में सन्ध्रिवेला०* 
(४।३॥१६) से अप" प्रत्यय है। तक्वितेष्वचामादेः (७/२ ।११७/ से अंग को आविवेद्धि 
और एवंवत्‌ अंग के आकार का लोप होता है। 


अः- 


(७) अ च।३१। 
प०वि०-अ १॥१ [सु-लुक) च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-त्त्र, जात:, अमावास्याया इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्र अमावास्याया जातोषएच | 


चतुर्थाध्यायस्य तृत्तीयः पाद: ३३१ 
अर्थ:-तत्र इति सप्तमीवि भक्तिसमर्थाद्‌ अमावास्या-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाज्जात इत्यस्मिन्नर्थे अश्च प्रत्ययो भवति | 
उदा०-अमावास्यायां जात:-अमावास्य: | 


आर्यभाषा& अर्थ- (तत्र) सप्तमी-विभकित-सरर्थ (अमावात्याया:) अभावात्या 
आतिपदिक से (जातः) जात अर्थ में (3:) अ ज्रत्यय (च) भी होता है। 


उदा०-अगावास्यायां जातः-अयावास्य: । अगावास्या में उत्यन्त हुआ-अमावारय | 


विख्धि-अमावास्य: / अमावास्या+ड्रि+अ। असावास्यू+अ / अमावास्यजयु । 
अमावास्य: । 


यहां सप्तमी-समर्थ असावास्या' शब्द से जात अर्थ में इस सूत्र से अ' अ्रत्यय है / 
पर्ववत्‌ अंग के आकार का ल्रोष होता है। 

विशेष३ एकदेशविक़ृतमनन्यवद्‌ भवात्ति' अधत्‌ कियी का एक अंग विकत 
हो जाये तो वह कोई अन्य नहीं बन जाता। यदि कुत्ते की एछ कट जाये तो वह गधा वा 
घोड़ा नहीं बन जाता अपितु कुत्ता ही रहता है। इस व्याकरण-परिभाषा के आश्रय से 
अम्रावात्या” शब्द के समान अमावस्या" शब्द से भी दुनू अण्‌ और अ उत्यय होते हैं । 
अमावस्यकः (कुनू)। आमावत्य: (अण्‌) / असावस्य: (अः/ / 


कन्‌- 
(८) सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌।३२। 

प०वि०-सिन्धु-अपकराभ्याम्‌ ५।२ कन्‌ १।१। 

स०-सिन्धुइ्व अपकरश्च तौ सिन्ध्वपकरौ, ताभ्यामू-सिन्ध्वपकराभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्व न्द्र: ) । 

अनु०-तत्र, जात इति चानुवर्तत्ते। 

अन्वय:-तत्र सिन्ध्वपकराभ्यां जात: कन्‌। 

अर्थ;-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां सिन्ध्वपकराभ्यां 
प्रातिपदिकार्भ्यां जात इत्यस्मिन्नर्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (सिन्धु:) सिन्‍्धौ जात: सिन्धुक:। (अपकर:) अपकरे 
जातोष्पकरकः । 


आर्यभाष78 जर्थ-(तत्र) वप्तमी-विभकति-समर्थ (सिन्ध्वपकराभ्यामु) पिन्यु 
और अपकर गआतिपदिकों से (जातः) जात अर्थ में (कनू) कन्‌ प्रत्यय होता है। 


३३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्म०-(सिन्ध्ु) सिन्‍्धी जातः सिन्धुकः / विन्धु जनपद में उत्पन्त हुआ-पिन्ध्रुक 
(अपकर) जपकरे जातोउपकरकः । अपकर में उत्पत्त हुआ-अपकरक। 

सिद्चि-तिन्धुकः । पिन्युऊडि+कन्‌ / सिन्यु+क ।/ सिन्युक+सु / सिन्धुकः । 

यहां सप्तमी-वमर्थ सिन्धु” शब्द से जात अर्थ में इस सूत्र ते करन! प्रत्यय है। ऐसे 
ही-अपकरकः: / 

विशेष& (९) तिन्यु-प्राचीन पिन्यु नद आजकल की ऐफिन्ध है। फ्िनन्‍्यु के 
नाम से उपके पूर्वी किनारे की तरफ पंजाब सें फैला हुआ आचीन विन्धु जनपद (सिन्ध्ु 
वायर दुआब) था। तिन्य्ु नदी कैलास के पश्चिमी तटान्त से निकलकर काश्मीर को दो 
भागों में बांटती हुई गिलगिट-चिलाम (प्राचीन दरद्‌ वेश) में घुबकर दक्षिणवाहिनी होती 
हुईं दरद के चरणों में पहली बार गैदान में उतरती है (क्राणिनीकालीन भारतवर्ष 

० ५०)। 

मे (२) अपकर-बहुत पस्भव है| मियांवाली जिले का भख्र हो । सिन्‍्धु जनपद में यह 
दक्सिनी रास्ते का नाका था जहां सिन्धु नदी पर करके प्राचीन गोमती (आधुनिक-गोमल) 
के किनारे गोमल दर्रे हे गजनी को रास्ता जाता था। व्यापारिक और सामरिक दष्टि से 
भखर या भक्खर महत्त्वपूर्ण घाटा था (गणिनीकालीन भारतवर्ष प्० ५०) 


अणू+अज्‌- 
(६) अणजौ च।३३। 

प०वि०-अणू-अजौ १२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-अणू च अग्‌ च तौ-अणजौ (इतरेतरगोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-तत्र, जात:, सिन्ध्वपकराभ्यामिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तत्र सिन्‍्ध्वपकराभ्यां जातोइणजौ च। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां सिन्ध्वपकराभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां जात इत्यस्मिन्नर्थेषणजौ च प्रत्ययौ भवत:। 

उदा०-(सिन्धु:) सिन्धौ जात: सैन्धव: (अण्‌)। सैन्धव: (अज्‌) | 
(अपकर: ) अपकरे जात आपकर (अण्‌)। आपकर: (अज्‌)। 

आर्यथाषा& अर्थ- (तत्र) वप्तमी-विभकिति-समर्थ (विन्ध्वपकराभ्याम्‌) सिन्धु 
और अपकर ग्रातिपकिकों मे (जात: जात अर्थ में (अगजौ) अण्‌ और अजू अ्त्यय (च) भरी 
होते हैं । 

उद्य०-(तिन्धु) सिन्ध्री जातः सैन्धवः (अग्‌) | सैन्ध्रवः (अल) । सिन्धु जनपंद 


में उत्पन्न हुआ-पैन्धव। (अपकर) अपकरे जात आपकर (अण्‌)। आपकरः (अंजू) । 
अपकर में उत्पन्त हुआ-आपकर / 


चतुर्थाध्यायस्य तृत्तीयः पाद: ३३३ 
तिद्धि- (१) सैन्धव: । सिन्युफडि+अण्‌ । सैन्यो+अ / सैन्धव+सु / सैन्धवः / 
यहां सप्तमी-समर्थ सिन्यु' शब्द से जात अर्थ में इस चूत्र ते अणृ” अत्यय है। 

तद्धितेष्वचामादे:” (७२ (११७) ते अंग को आविवृद्धि तथा ओरुणि:” (६ /४ /१४६/ 
पे अंग को गुण होता है। यहां आइुद्रत्तरच' (३ ।१/३) से अण्‌” प्रत्यय आश्युक्रत्त होने 
पे प्ैन्धव पद का अन्तोद्ात्त स्वर होता है। 


(२/ सैन्धवः-यहां सिन्‍्धु” शब्द से पूर्वकत्‌ अबू” उत्यय है। प्रत्यय के जित्‌ होने 
से लित्यादिनित्यम्‌” (६ /? /१९ ४) से अबू-प्रत्ययान्त वैन्धव पद का आशुदात्त स्वर 
होता है। शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। ऐसे ही-आपकर: (अणू)। आप॑करः (अजू)। 
प्रत्ययस्य लुक- 


(१०) श्रविष्ठाफव्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसु- 
हस्तविशाखाषाढाबहुलाल्लुक्‌ ३४ | 

प०वि०-श्रविष्ठा-फल्गुनी-अनु राधा-स्वाति-तिष्य-पुनर्वसु-हस्त- 
विशाखा-अषाढा- बहुलात्‌ ५१ लुक्‌ १।१। 

स०-श्रविष्ठा च फल्गुनी च अनुराधा च स्वातिश्च तिष्यश्च 
पुनर्वसुश्च हस्तज्च विशाखा च बहुला च एतेषां समाहार: श्रविष्ठाण्बहुलम्‌, 
तस्मात्‌-श्रविष्ठा०्बहुलातू (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-तत्र श्रविष्ठाग्बहुलाज्जातों यथाविहितं प्रत्ययस्य लुक्‌। 

अर्थ:-तत्र इंति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्य: श्रविष्ठादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो 
जात इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययस्य लुगू भवति। 

उदा०- (श्रविष्ठा ) श्रविष्ठायां जात: श्रविष्ठ:। (फल्गुनी) 
फर्गुन्योर्जात: फल/न: । (अनुराधा ) अनुराधायां जातोष्नुराध: । (स्वाति: ) 
स्वात्यां जात: स्वाति:। (तिष्य:) तिष्ये जातस्तिष्य:। (पुनर्वसु:) 
पुनर्वस्वोर्जात: पुनर्वसु:। (हस्त:) हस्ते जातो हस्त:। (विशाखा) 
विशाखयोरजतो विशाख: | (अषाढा) अषाढायां जातो5ु्षाढ: | (बहुला) 
बहुलायां जातो बहुल: । 
. आर्यमाषाड अर्थ- (व्त्र) तप्तमी-विभकिति- समर्थ (श्रविष्ठाण्बूहलातु) श्रविष्ठा 


फल्गुती, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनर्वतु हस्त, विशाल आपाढा, बहुला प्रातिफदिकों से 
(जात: जात अर्थ में यधाविहित अत्यय का (हुक) लोप होता है। 


३३४ पाणिनीव-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उद्दा०-सत्कृत भाग में देख लेवें। अर्थ इस अकार है-श्रविष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न 
हुआ-श्रविष्ठ । फल्गुनी नक्षत्र में उत्पनन हुआ-फल्गुव। अनुराधा नक्षत्र में उत्पन्न 
इआ-अनुराध। स्वाति नक्षत्र में उत्पन्त हुआ-स्वाति। तिष्य नक्षत्र में उत्पन्त हुआ-तिप्य । 
युनर्वंधु नक्षत्र में उत्पन्त हुआ-पुनर्वदु । हस्त नक्षत्र में उत्पन्न हुआ-हरत / विशास्रा नक्षत्र 
में उत्पन्न हुआ-विशाल। अषाढा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ-अपाढ। बहुला नक्षत्र में उत्पन्न 
हुआ-बहुले। 

तिद्धि-श्रविष्ठ: । श्रविष्ठा+डि+अगू । श्रविष्ठाफअ / श्रविष्ठ+० । श्रविष्ठ+सु । 
श्रविष्ठ: । 


यहां सप्तमी-समर्थ श्रविष्ठा” शब्द से जात अर्थ में प्रारदीव्यतोठण्‌ु” (४ /१ /८३) 
ते यधाविहित अगू? अत्यय होता है। इससे उस 'अण्‌” जत्यय का लुक हो जाता है। 
हुक तझ्ितवुकि! (!/२।४९/ ते तद्धित अथ्‌” प्रत्यय का तुकू होने पर श्रविष्ठा सें 
विद्यमान स्त्रीप्रत्यम टाप” का भी ठुका हो जाता है। ऐसे ही- फल्एुन:” आदि । 


विशेषद॒ (१?) २८ नक्षत्रों का विवरण फल्गुनीप्रोष्पदानां च॑ नक्षत्रे 
(१२६०) के प्रवचन में देख लेवें। 


(२/ तिष्य' शब्द पुष्य” नक्षत्र का पर्यायवावी है। 


(२) बहुला' शब्द कृतिका! नक्षत्र का प्रयाववाची है। कत्तिकाप्र्वायस्य 
बहुलाशब्दस्यात्र इन्द्रैकवद्भावेन नपुंसकहस्वत्वेन निर्देश:” (प्दमग्जर्या पण्डितहरदत्तमिश्र: ) 


(४) फल्युनी एूर्र्वव्चु और विशासा नामक दो-दो नक्षत्र हैं। अतः इसका द्विवचन 
में अ्रयोग किया जाता है। फल्मुनीओष्ठपद्मनां नक्षत्रे' ((।२/६०) से फल्गुनी! में 
बूहवचन भी होता है। 


प्रत्ययस्य-लुक्‌- 

(११) स्थानान्तगोशालखरशालाच्च |३५ | 
प०वि०-स्थानान्त-गोशाल-खरशालात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌। 
स०-स्थानमन्ते यस्य तत्‌ स्थानान्तम्‌। गवां शालेति गोशालम्‌। 

खराणां शालेति खरशालम्‌। विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌' 
(२।४ २५) इति शालान्तस्थ विभषा नपुंसकत्वम्‌। स्थानान्तं च गोशालं 
च खरशालं च एतेषां समहार: स्थानान्तगोशालखरशालम्‌, तस्मात्‌- 
स्थानान्तगोशालखरशालात्‌ (स्माहारद्वन्द्र: ) | ह 


अनु०-तत्र, जात:, लुगिति चानुवर्तते। 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ३३५ 

अन्वय:-तत्र स्थनान्तगोशालखरशालाच्च यथाविहितं प्रत्ययस्य 
| 

अर्थ:-तत्र इंति सप्तमीविभक्तिसमर्थभ्य: स्थानान्तगोशालखरशालेभ्य; 
प्रातिपदिकेभ्यश्च जात इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययस्य लुगू भवत्ति। 

उदा०- (स्थानान्तम्‌ ) गोस्थाने जातो मोस्थान:। अश्वस्थाने 
जातो$श्वस्थान: । (गोशालम्‌) गोशाले जातो गोशाल:। (खरशालम्‌ ) 
खरशाले जात: खरशाल; | 

आर्यभाषा& अर्थ- (तत्र) पतमी-विभकति-सरमर्थ (स्थानान्तगोशालखरशालात) 


स्थानात्त, ग्रेशाल, सरशाल प्रातिपकिकों से (बच) भी यथाविहित अत्यय का (लुक) लोप हो 
जाता है। 


उद्ा०- (स्थानान्त) गोस्थाने जातो गोस्थान: । गोस्थान में उत्पन्त हुआ-गोस्थान 
अश्वस्थाने जातोउश्वस्थानः । अश्वरथान में उत्पन्त हुआ-अश्वस्थान। (गोशाल) गोशाले 
जातो गोशाल: । गोशाला में उत्पत्त हुआ-गोशाल। (बरशाल/ खरशाले जातः सरशाल: 
सरशालाब्गर्दभरशाला सें उत्पनन हुआ-खरशाल / 

सिद्धि-योस्थान: ।/ गोस्थान+डिफअण्‌ । गरोस्थान+० ग्रोस्थान+सु । गोस्थानः / 

यहां सप्तमी-तमर्थ स्थानानत ग्रोस्थान' शब्द से जात अर्थ में इस से प्रागृदीव्यतोफण 


(४ (१ ।८३/ से यथाविल्ित अण्‌' अत्यय का इस चूत्र ते लुक होता है। ऐसे ही-अश्वस्थान:, 
गोशाल:, सरशालः / 


प्रत्ययस्य लुक-विकल्प:- 
(१२) वत्सशालाभिजिदश्वयुक्ूशतभिषजो वा।३६। 

प०वि०-वत्सशाल-अभिजित्‌-अश्वयुक-शतभिषज: ५।१ वा 
अव्ययपदम्‌ । 

स०-वत्सानां शालेति वत्सशालम्‌ विभाषा सेनासुराच्छाया०' 
(२।४ २५) इति शालान्तस्य विभाषा नपुंसकत्वम्‌। वत्सशालं च, 
अभिजिच्च, अश्वयुक्‌ च शतभिषक्‌ च एतेषां समाहारो वत्सशाला- 
भिजिदश्वयुक्शतभिषक्‌, तस्मात्‌-वत्सशालाभिजिदश्वयुकशतभिषज 
(षष्ठीतत्पुरुषगर्भितसमाहारद्वन्द्: ) 

अनु०-तत्र, जात:, लुगिति चानुवर्तते । 


३३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-तत्र वत्सशालाभिजिदश्वयुक्शतभिषजो जातो वा लुक्‌। 
अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्त्तसमर्थेभ्यो वत्सशालाभिजिदश्व- 
युकभिषगभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो जात इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययस्य 
विकल्पेन लुग्‌ भवति। 


उदा०-(वत्सशालम्‌ ) वत्सशाले जातो वत्सशाल: (लुक्‌)। 
वात्सशाल: (अग्‌)। (अभिजित्‌) अभिजिति जातोइभिजित्‌ (लुक)। 
आभिजित: (अण्‌)। (अश्वयुक्‌) अश्वयुजि जातोछवयुक्‌ (लुक) | आश्वयुज: 
(अण्‌)। (शतभिषक्‌ ) शतभिषजि जात: शतभिषक (लुक)। शातभिषज: 
(अण्‌) | 

आर्यमाषा३ अर्थ-(तत्र) सप्तमी-विभकति-स्मर्थ (वत्सशाल०शतभिषज:ः) 
वत्तशाल, अभिणनित्‌ अश्वयुक ग़तभिषक्‌ ग्रातिपदिकों से (जात:) जात अर्थ में यधाविहित 
प्रत्यय का (वा) विकल्प से (लुक) लोप होता है। 

उदा०- (क्‍त्सशाल/ कत्तशाले जातो वत्सशाल: (ठुकु/। बछड़ों की गाला में 
उत्पन्न हुआ-वत्सशाल। वात्सशाल: (अज्) । बहल़ें की शाला में उत्पन्न हुआ-वात्पशाल। 
(अभिजितु) अभिजिति जातोषशभिजित (लुक) । अभिनित्‌ नक्षत्र में उत्पन्न हुआ-अभिणित्‌ / 
आशिजितः (अण्‌/ । अभिजित्‌ नक्षत्र में उत्पत्त हुआ-आभिजित। (अश्वयुकु) अश्वय॒ुजि 
जात्तोषश्व्युक्‌ (हुक । अश्वयुकू-अश्विनी नक्षत्र सें उत्पन्त हुआ-अश्वयुक्‌ । आश्वयुजः 
जिण) | अश्वयुक्‌ अश्विनी नक्षत्र में उत्पनन हुआ-आश्वयुत। (शतभिषक्‌) ग़तशिषजि 
जात: शतशिषक्‌ (लुकू) । शतभिषक्‌ नक्षत्र सें उत्पन्त हुआ-शतभिषक / शातशिवजः 
(प्‌) | शतभिषक्‌ नक्षत्र में उत्पन्न हुआ-शातभिषज / 

तिद्धि- (१) वत्सशाल:। वत्यशाल+डि+अण्‌। वत्सशाल+०। वत्सशाल+सु । 
वत्यशाल: । 


यहां सप्तगी-समर्थ वत्सशाल' शब्द से जात अर्थ में प्रागृदीव्यत्तोउण्‌' (४ /? ।८३) 
से यधाविहित अण्‌” प्रत्यय है और इस चूत्र से उप्तका लुक होता है। 


(२/ कात्वशाल:। वत्वशाल+डि+अण्‌ । वात्सशालू+अ। वात्सशाल+सु । 
वात्यशाल: । 


यहां तप्तमी-तमर्थ वत्सशाल' शब्द से एर्ववत्‌ अणृ” अत्यय है। उत्का विकल्प 
पक्ष में तुक्‌ नहीं है। अत: परद्धितेषचचामादे:” (७।२///७/ से अंग को आदिवद्धि और 
यस्पेति च (६ /४ ।१४) से अकार का लोप होता है। ऐसे ही-अभिजितु, अभिजित्ः 
आदि / 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पादः ३३७ 
प्रत्ययस्य बहुल॑ लुक- 
(१३) नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ ।३७। 
प०वि०-नक्षत्रेभ्य: ५ ।३ बहुलम्‌ १।१। 
अनु०-तत्र, जात:, लुगिति चानुवर्ततति । 
अन्वय:-तत्र नश्षत्रेभ्यो जातो बहुलं लुक्‌। 


अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्यो नक्षत्रवाचिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो 
जात इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययस्य बहुलं लुगू भवति। 

उदा०-रोहिप्यां जातो रोहिण: (लुक) | रौहिण: (अण्‌) | मगशिरसि 
जातो मृगशिरा: (लुक्‌)। मार्गशीर्ष: (अण्‌)। 

अआर्य्राया& जर्य-(तत्र/ तप्तमी-विभकिति-समर्थ (नक्षत्रेभ्य:) नक्षत्रवाची 
ग्रतिप्दिकों ते (जातः) जात अर्य में यधाविद्ठित प्त्यय का (बहुलम्‌) आयः (लुक) लोप 
होता है। 

उद्म०-रोहिण्यां जातो सेहिण: (लुक) । रोहिणी नक्षत्र में उत्पन हुआ- रोहिण । 
रौहिण: (अण्‌) / रोहिणी नक्षत्र में उत्पनत हुआ-तैहिण। मगशिरक्ति जातो मयशिरा: 
बुक्‌/। पगशिता नक्षत्र में उत्पन्त हुआ-मुगशिरा। सार्यशीर्ष: (अणु) । मयश्िस नक्षत्र 
में उत्पन्त हुआ-सार्यशीर्ष । 

सिद्धि- (१) येहिणः | रोहिणीऊडि+अण्‌ / रौहिण+० / रौहिण+सु / रोलिणः । 

यहाँ सप्तमी-समर्थ, नक्षत्रगाची रोहिणी” शब्द से जात अर्थ में प्राभृदीव्यततोषण 
(४ ॥१/८३/ से यथाविहित अगृ अत्यय है। इस सूत्र से उपका तुक होता है। तद्धित 
अत्यय का तुकू हो जाने पर हुकुतछ्विततुकि' (!/२/४९) ते रोहिणी में विद्यगान 
स्त्रीप्रत्यय का भी लुक हो जाता है। 

(२/ रैहिण:। यहां सप्तगी-समर्थ नक्षत्रवाची रोहिणी” शब्द से जात अर्थ में 
एर्ववत्‌ अग्‌” प्रत्यय है। यहाँ विकल्प पक्ष में अण्‌” प्रत्यय का ढुक्‌ नहीं होता है। 
तद्चितेष्वचामादे:” (७ /२ ११७) से अंग को आवदिव॒द्धि और यस्येति चा (६ /४ /१४८) 
मे अंग के कार का लोप होता है। 

(3/ मगभिरा:। मुगशिरत्‌+सु / मगशिराः / 

यहां अत्वसन्तत्य चाधातो:” (६ /४ (९४) से अंग को दीर्घ होता है। शेष कार्य 
पर्ववत्‌ है । 

(४ मार्गशीर्ष. । यहां अचि शीर्ष: (६ ।?/६२) से शिरत््‌” के स्थान में शीर्ष 
आदेश होता है। शेष कार्य पर्ववत्त है। 


३३८ पाणिनीय-अष्टाध्याथी-प्रवच्चनम्‌ 


कृतादिप्रत्ययार्थविधि: 


यथाविहितं प्रत्यय:- 


(१) कृतलब्धक्रीतकुशला: |३८ | 

प०वि०-कृत-लब्ध-क्रीत-कुशला: १।३ | 

स०-कृतश्च लब्धश्च क्रीतश्च कुशलशच ते-कुतलब्धक्रीत्कुशला: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-तत्ने इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-तत्र प्रातिपदिकातू कृततलब्धक्रीतकुशलेषु यथाविहित प्रत्यय: । 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कृतलब्धक्रीत- 
कुशलेष्वर्थेषु यथाविहितं प्रत्ययो भवति। 

उदा०-सुघ्ने कृतों वा लब्धों वा क्रीतो वा कुशलो वा-स्रौष्न:। 
माथुर:। रौहितक: | राष्ट्रिय; | 

अआर्यभाषा& अर्थ-(तत्र) तप्तमी-विभक्ति-समर्थ प्रातिपदिक से (कतलब्ध- 
क्रीतकुशलाः) कुत लब्ध क्रीत, कुशल अर्थों में पथाविहित प्रत्यय होता है 

उद्०-दुष्त नयर में कद, तब्ध, क्रीत वा कुशल-सौघ। मथुरा नगरी में कृत 
आकि-माधुर। रोहितक नगर में कृत आदि- रौहितक। राष्ट्र में कृत आवि- सष्ट्रिय । 

सिद्धि- (!/ क्लौष्त:। तुष्त/डि+अण्‌। लौष्ूीहन#अ। सौपत+सु / सौध्नः । 

यहां सप्तमी-समर्ध धुष्नः शब्द से कृत; तब्ध क्रीत कुशल अर्थों से आगृदीव्यतोःणु 
(४ ॥१ ।८३) से यधाविह्षित अणृ' अत्यय है। तद्वितेष्वचामादेः” (० ।२ ।११७) से अंग 


को आविवेद्धि और यरयेति' च (६ /४ /१४८) से अंग के अकार का लोप होता है / ऐसे 
ही-मायुर; रौद्ितकः / 


साप्रिय: / यहां राष्ट्र” शब्द ते राष्ट्रावारपायद्‌ पा (४२ /९३) से यधाविह्षित 
धर” अत्यय है। 


कृत-बना हुआ। लब्धर-आप्त हुआ। क्रीत--सरीदा हुआ। कुशत-चतुर । 
प्रायभवार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितं प्रत्यय:- 


(१) प्रायभवः |३६। 
पठवि०-प्रायभव: १ [१॥ 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पांदः ३३६ 
अनु०-तत्र इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-तत्र प्रातिपदिकात्‌ प्रायभवों यथाविहितं प्रत्यय: । 
अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रायभव 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययों भवति। 
उदा०-सुष्ने प्रायभव:-अ्रायेण-बाहुल्येन भवत्तीति-स्रौष्न: । माथुर: | 
रौहितक: । राष्ट्रिय: । 


आर्यम्राषा& अर्थ-(तत्) सप्तमी-विभकति-समर्थ प्रातिकदिक से (हयभव:) 
अधिकतर विद्ययान अर्ध में यथाविल्ठित अत्यय होता डै। - 


उद्ा०-तुष्त नगर में आयभक्‍व-अधिकतर रहनेवाला-लौध्न / सधुरानगरी में 
प्रायभव-माधुर। रोहतक नगर में प्रायभव- रौहितक। राष्ट्र में प्रायभव-राष्ट्रिय / 

सिद्धि-लौध्न: आदि पढों की सिद्धि एर्वव्त है । 

विशेष३ किसी नगर आदि में नित्य रहनेवाला भवः” और अधिकतर रहनेवाला 
प्रायभवः ” कहात! है। 


ठक्‌- 
(२) उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक्‌ |४० | 
प०वि०-उपजानु-उपकर्ण-उपनीवे: ५।१ ठक्‌ १॥१। 
स०-जानुन: समीपमिति उपजानु। कर्णस्य समीपमितति उपकर्णम्‌ | 
नीव्या: समीपमिति उपनीवि। अव्ययं विभक्तिसमीप०” (२।१:।६) 
इत्यव्ययीभाव: | उपजानु च उपकर्ण च उपनीवि च एतेषां समाहार 
उपजानूपकर्णौपनीवि, तस्मात्‌-उपजानूपकर्णोपनीवे: (अव्ययभावगर्भित- 
समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-तत्र, प्रायभव इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तत्र उपजानूपकर्णोपनीवे: प्रायभवष्ठक्‌ । 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्य: उपजानूपकर्णोपनीविभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्य: प्रायभव इत्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०-(उपजानु) उपजानु प्राथभव औपजानुक: ! (उपकर्णम्‌ ) 
उपकर्ण प्रायभव औपकर्णिक: । (उपनीबि) उपनीवि प्रायभव औपनीविक: | 


३४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आर्यनाषा< जर्य-(तत्र) सप्तमी-विभक्ति-तर्मर्थ (उपजानूएकर्णोपनीवे:) उपजानु 
उपकण: उपनीवि ऋतिप्दिकों से (प्रायभवः) आ्रयभव अर्थ में (हक) ठक्‌ प्रत्यय होता है। 


उद्य०- (3फ्जानु/ उपणानु-घुटने के अधोभाग में श्रायः धारण किया जानेवाला 
आभूषण आदि-औपणजानुक / (उपकर्ण) उपकर्ण-कान के अधोभाग में प्रायः धारण किया 
जानेवाला आभूषण आदि-औपकर्णिक। (उपनीबि॥ उपनीवि-कादिभाग में प्राय: धारण 
किया जानेवाला आभूषण एवं पटबन्ध आदि-औपनीविक। 

सिक्वि- (!/ औपजानुकः । उपजानु+डि+ठक। औपजानु+क / औपजानुकः / 

यहां सप्तमी-त्र्मर्थ उपजानु' शब्द से श्रायभव अर्थ में इत्त वृत्र ले ठक” अत्यय 


है । इबुक्‍्तान्तातृ कःः (७ ।३।१९) से 6 के स्थान में क* आदेश होता है। शेष कार्य 
एववत्‌ है। ऐसे ही-औपकार्णिक:, औपनीविकः / 


विशेष पउपजानु" आदि पढ़ों में पर्वोक्त अव्यवीधाव समास है / अव्ययीभावश्च 
(१।॥१।2९) ते अव्ययीभाव समास के अव्यय होने से अव्ययादापसुपः” (९ /४।८२) से 
धुए्‌" प्त्यय का तुक्‌ ही! जाता है अत: यहां बप्तमी-विभकित का दर्शन नहीं होता है। 
सम्भूतार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितं प्रत्यय:- 
(१) सम्भूते |४१। 
प०वि०-सम्भूते ७ ।१। 
अनु०-तत्र इत्यनुवर्तति | 
अन्वय:-तत्र प्रातिपदिकात्‌ सम्भूते यथाविहितं प्रत्यय: । 
अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सम्भूतेर्ष्थ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति। 
उदा०-खुघ्ने सम्भवतीति स्रौघ्न: | माथुर: | रौहितक:। राष्ट्रिय: । 
अवक्लुप्ति: प्रमाणानतिरेकश्च सम्भवत्यर्थिेज्त्र गुद्यते, नोत्पत्ति:, 
सत्ता वा जातभवाभ्यामर्थाष्यां गतार्थत्वात्‌ । 


आर्यभावष7& अर्थ-(त्र) वप्तमी-विभक्ति-सर्थ प्रातिषदिक से (सम्भते) 

सम्भव अर्थ में यथाविहित अत्यय होता है । 
-:. उदा०-जों दुछत में सम्भव है वह-स्रौष्न। मथुरा में जो सम्भव है कह-माधुर। 
रोहितक में जो वस्भव है वह-रौहितक। राष्ट्र में जो तम्भव है वह-राष्ट्रिय 
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सिद्धि- क्रौध्च:ः आदि पदों की सिद्धि एर्वक्त है। 

विशेष यहां सम्भृत शब्द का अर्थ सम्भव-हो यकना अर्थ है; उत्पत्ति वा 
पत्ता अर्थ नहीं क्योंकि जात और थव अर्थ से उत्पत्ति वा सत्ता अर्थ का कथन किया 
गया है 
ढज्‌- 

(२) कोशाड्ढञ्‌॥४२। 

प०वि०-कोशातू ५।१ ढजू १॥१। 

अनु०-तत्र, सम्भूते इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तत्र कोशात्‌ सम्भूते ढम्‌। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्त्तिसमर्थात्‌ कोशात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
सम्भूत्तेषर्थे ढज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-कोशे सम्भूतं कौशेयं वस्त्रम्‌। 

आर्यमाषा<& अर्थ-(तत्र) बप्तमी-विभक्ति-समर्थ (कोशात्‌) कोश फ्रतिपदिक 
मे (म्भृते) सस्भूत अर्थ में (हज) ढज्‌ अत्यय होता है । 

उद्य०-कोश (/सोलविशेष) में सस्भुत कौशेय- रेशम । कौशेय वस्क्र-रेशमी कपड़ा / 

सपिद्धि-कौशेयस्‌ । कोश#डि+ढज्‌ / कौश+एय।/ कौशेय+तु / कौशेयम्‌ / 

यहां सप्तमी-प्यर्थ कोश” शब्द से सम्भूत अर्थ में इस सूत्र से ढज! अत्यय है। 
आयनेब०” (७ /?/२) से ढ€ के स्थान में एयू" आवेश होता है। तिम्ितेष्वचामादे:' 
(७।२।११७/ से अंग को आविव्ञाद्धि होती है । 

विश्येष४ कोश (खोलविशेष) में कमिविशेष सम्भूत होता है, कस्त्र नहीं किन्तु 
रूढिव्श कौशेय” पद रेशमीक्स्त्र अर्थ का वावक है, कमि अर्थ का नहीं । 


साध्वाद्यर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितं प्रत्यय:- 

(१) कालात्‌ साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु ४३ | 
प०वि०-कालात्‌ ५ ॥१ साधु-पृष्प्यत्‌-पच्यमानेषु ७ ।३। 
स०-साधुछच पुष्प्यँश्च पच्यमानश्च ते साधुपुष्प्यत्पच्यमाना:, 

तेषु-साधुपृष्प्यत्पच्यमानेषु (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र: ) | 
अनु०-तत्र इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः:-तत्र कालात्‌ साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु यथाविहिततं प्रत्यय: । 
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अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्य: कालविशेषवाचिभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्य: साधुपुष्प्यत्पच्यमानेष्वर्थेषु यथाविहितं प्रत्ययों भवति ! 


उदा०- (साधु: ) हेमन्ते साधु:-हैमन: प्राकार:। शिशिरे साधु; 
शैशिरमनुलेपनम्‌। (पृष्प्पन्‌) वसन्ते पृष्प्यन्तीति वासन्त्य: कुन्दलता:। 
ग्रीष्मे पुष्प्यन्तीति ग्रैष्म्य: पाटला:। (पच्यमान:) शरदि पच्यन्ते इति 
शारदा: शालय:। ग्रीष्मे पच्यन्ते इति ग्रैष्मा यवा:। 

आर्यमाषा:& अर्थ-(तत्र) वप्तमी-विभक्ति-समर्थ (कालातु) कालविशेषवाची 
ज्रातिपढिकों से (साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु) साधु पृष्प्यन्‌, पच्यमान अर्थों में यथा/विहित ग्रत्यय 
होता है। 

उद्य०- (ताब्ु) हेयन्त ऋतु में सा६-ठीक-हैसन प्राकार-परकोटा (चार दीवारी) । 
शिशिर ऋतु में साधु-ठीक-शैशिर अनुलोपन (रैल-मर्वा आदि / ((ष्यन्‌) वसन्त ऋतु 
में पुष्पित लेनेवाली-वासन्ती कुन्दलतायें (चयेली) / ग्रीष्ण ऋतु में एण्पित होनेवाली-ग्रैप्मी 
पटला (ग़ढ़र का वक्ष)। (पच्यमान/ शरद ऋतु में पकनेवाले-शारद शालि (चावल) / 
ग्रीष्प ऋतु में पकनेवाले-ग्रैष्ण यव /जौ)। 


विजि- (?) हैमन: / यहाँ सप्तमी-व्मर्ध कालविशेषयाची हिसन्‍त” शब्द से साध 
अर्थ में वर्वत्राण च तलोपश्च (४ /३ /२२) से यथाविहित अणग्‌” अत्यय और तकार का 
तोष होता है। तिद्धि पूर्वक है। 


(२) शैशिरस्‌ । यहां सप्तमी-समर्थ कालविशेषवाची शिकशिर' शब्द से त्न्धि अर्थ 
में फन्म्िवेलाइतुनक्षत्रेभ्यो" (४।३।१६/ से यधाविहित अगृ” अत्यय है। पिद्धि 
पूर्ववत्‌ है । 

(२) कसन्ती / यहां सप्तमी-समर्थ कालविशेषवाच्ती वत्तन्त' शब्द से पुष्प्यन्‌ अर्थ 
में पर्वकरत्‌ पधाविहित ऋतु-अण्‌” अत्यय है। स्व्रील्व-विवक्षा में टिड्हाणत्र (४ ।/१ १५) 
मे औप्‌ प्रत्यय होता है। ऐसे ही शरीष्म” शब्द से-प्रैष्पी । 

(४/ शारदः । यहां सप्तमी-स्मर्थ कालविशेषवाची शरद” शब्द से पच्यमान अर्थ 
में एर्ववत्‌ यथाविलित ऋतु-अण्‌” प्रत्यय है। ऐसे ही ग्रीष्म” शब्द से ग्रैष्मः । 


उप्तार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहित प्रत्यय:- 


(१) उप्ते च।४४। 
प०वि०-उप्ते ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
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अनु०-तत्र, कालादिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तत्र कालाद्‌ उप्ते च यथाविहितं प्रत्यय: । 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिन: 
प्रातिपदिकाद्‌ उप्ते चार्थ यथाविहितं प्रत्ययो भवति। 

उदा०-हेमन्ते उप्यन्ते हैमन्ता यवा: । ग्रीष्मे उप्यन्ते ग्रैष्मा ब्रीहय: । 

आर्यथ्ाषा& अर्थ-(तत्र) सप्तमी-विभवित-सगर्थ (कालातु) कालविशेषवाची 
ग्रातिषदिक से /उप्ते/ उप्त-बोषा गया अर्थ में (व) भी यधाविहित अत्यय होता है। 


उद्य०-हेयन्त ऋतु में उप्त-बोया गया-हैसनत यव /जौ) | ग्रीष्प ऋतु में उप्त--बोया 
ए्रया-ग्रैष्प ब्रीहि (धान्-चावल) । 


विद्धि- (१/ हैमन्त: / यहां सप्तमी-सयर्थ कालविशेषवाची हिमन्त' शब्द से उप्त 
अर्ध में सन्ध्रिवेलायूतुनक्षत्रेभ्योष्ण” (४ ॥।३ /१६/ से यथावित्तित अगृ' अत्यय है । ऐसे ही 
ग्रीष्म” शब्द से-्रैष्प: 
८ सु 

(२) आश्वयुज्या चुञज्‌।४५। 

प०वि०-आश्वयुज्या: ५ ।१ वुब्‌ १।१। 

अनु०-तत्र, कालातू, उप्ते इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्र कालादाश्वयुज्या उप्ते वुजू। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिन: 
आश्वयुजी-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद उप्तेष्थे वुज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-आश्वयुज्यामुप्ता आश्वयुजका माषा: । 

अश्विनीध्यां युक्ता पौर्णमासी आश्वयुजीति कथ्यते | अश्वयुक्‌ शब्दो 
हि आश्विनीपर्यायों वर्तते । 


आर्यथाषा३& अर्थ-(तत्र) तप्तमी-विभकिति-समर्थ (कालात) कालविशेषवात्री 
(आश्वयुज्या:/ आश्वयुजी प्रातिपविक से (उप्ते) उप्त-बोया गया अर्थ में (वुजु) वृत्‌ श्रत्यय 
हेठी है । 

उद्य०-आखयुनी-आसौज की पौर्णमाती के दिन बोये गये-आश्वयुजक माष 
(उड़द) । 


अश्विनी नक्षत्र ते युक्‍त पौर्णणासी आश्वयुजी कहाती है। अश्वयुक्त शब्द अश्विनी 
का पयायिकाची है। 
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सिद्धि-आश्वयुजका: । आश्वयुजी+डि+बुंशू । आश्वयुजू+अक । आश्व्युजक+जस्‌ । 
आश्वयुजका: / 

यहां त्प्तमी-समर्थ अश्वदुजी' शब्द से उप्त अर्थ में इस सूत्र ते वुज्ध' अत्यय है। 
शुवो रनाकौ (७ /१ ।९) से 4! के- स्थान में अक” आदेश होता है। 'तस्वितेष्वचामादे:” 
(७२ ((/७/ ते अग को पर्ज्यवत्‌ आविद्ञिद्धि और थस्येति च (६ /४/९४८) से अंग 
के ईकार का लोप होता है। 


वुज-विकल्प:- 
(३) ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌ |४६। 
प०वि०-ग्रीष्म-वसन्तात्‌ ५ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-ग्रीष्मएश्च वसन्तशच एतयो: समाहारो ग्रीष्मवसन्तम्‌, 
तस्मात्‌-्रीष्मवसन्तात्‌ (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-तत्र, कालातू, उप्ते, वुत्र्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्र कालाभ्यां ग्रीष्मवसन्ताभ्यामुप्तेडन्यत्तरस्थां वुज््‌ | 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां कालविशेषवाचिभ्यां 
ग्रीष्मवसन्ताभ्यां प्रातिपदिकाभ्थाम्‌ उप्तेष्थे विकल्पेन वुज््‌ प्रत्ययो भवति, 
पक्षे चाएण्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (प्रीष्म:) ग्रीष्मे उप्तं ग्रैष्मकं सस्यम्‌ (वुज्‌)। ग्रैष्मं सस्यम्‌ 
(अण्‌)। (वसन्‍्त:) वसन्ते उप्तम्‌-वासन्तक सस्यम्‌ (वुज्‌)। वासन्‍्तं 
सस्यम्‌ (अण्‌)। 

आर्यभाष72 अर्थ-(तत्र) सप्तमी-विभकति-समर्थ (कालातू) कालविशेषवाची 
(्रीप्मवतन्ताभ्याम्‌) ग्रीष्प, कसन्‍्त ज्रातिपदिकों में (उप्ते/ उप्त-कोया ग्रवा अर्ध में 


(अन्यतरस्यामू) विकल्प से (वुज्‌/ वृज्‌ प्रत्यय होता है और पक्ष में अण्‌ अ्त्यय 
होता है। 


उद्य०-[ग्रीष्म) ग्रीष्म ऋतु में बोई गई खेती-ग्रैष्मफ (दुजु)। ग्रैष्म (अणू)। 
पिसनन्‍्त) वत्तन्त ऋतु में बोर्ड गई लेती-वासन्तक (6ुज)। वासन्त (अणू) । 

पिक्षि- (१ ज्रैष्षकस्‌ | ग्रीष्म॥डि+अण्‌ । ग्रैष्यू+अक । ग्रैष्मक+सु / श्रैष्मकस्‌ / 

यहां सप्तमी-समर्थ कालविशेषवाची प्रीष्म” शब्द से उप्त अर्थ यें इस सूत्र से 
बुज्‌" अत्यय है। शेष कार्य पर्वत है । 
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(२/ औष्सम्‌ | ग्रीष्स+डि+अण्‌ / ग्रैष्मप+अ / ग्रैष्प+सु / ग्रैष्सस्‌ । 
यहां प्रप्तमी-समर्थ, कालविशेषवाची प्रीष्म” शब्द से विकल्प पक्ष में 
चन्ध्िवेलाइतुनक्षत्रेभ्योएण' (४ ।३/१६) से ऋतु-अण्‌? प्रत्यय है। शेष कार्य एर्वक्त्‌ 
है। ऐसे ही-वासन्तकम्‌ वावन्तस। 


देयार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविदहितं प्रत्यय:-- 
(१) देयमृणे |४७। 

प०वि०-देयम्‌ १।१ ऋणे ७ ।१। 

अनु०-तत्र, कालाद्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्यय:-तत्र कालादू देय यथाविहितं प्रत्यप ऋणे। 

अर्थ:-तत्र इंति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिन: 
प्रातिपदिकाद्‌ देयमित्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययों भवति, यद्‌ देयमृर्णं 
चेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०-मासे देयमृण्ण मासिकम्‌। अर्धमासे देयमुणम्‌ आर्धमासिकम्‌। 
संवत्सरे देयमु्ण सांवत्सरिकम्‌। 

आर्यभावषा३& अर्थ-(त4) सप्तमी-विभवित्त-समर्थ (कालात) कालविशेषवाची 
प्रातिपद्दिक से (दैयग्‌) ढेय अर्थ में यथाविह्ित प्रत्यय होता है (ऋणे/ यदि जो ढेय है, वह 
ऋण हो । 

उद्ा०-एक याप्त में देव ऋण-माप्तिक। अर्धमात में देव ऋण-आधधमासिक। 
सवत्सर में देव ऋण-सांवत्सारिक /काषिकि) / 

सिद्धि- मासिकम्‌ । मास#ड्रि+ठज्‌ / सासू+इक। सास्रिक+सु / कासिकम्‌ 

यहां वप्तमी-सयर्ध कालविशेषवाी मास” शब्द से बेय (ऋण) अर्थ में इच सत्र 
से यथाविहित अत्यय का विधान किया गया है। यहां कालादठज' (४।३ १९) से 
यधाविहित ठज्‌' अत्यय होता है। ठस्पेक:” (७ /३ /५०) ते 4' के स्थान में इक्‌' आदेश 
और पर्ववत्‌ अंग को आवविद्धि तथा अंग के अकार का लोए छोता है। ऐसे ही-आर्धमासिकम 
सांवत्सरिकम्‌ 


बुन्‌- 
(२) कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्‌ बुन्‌ ४८। 
प०वि०-कलापि-अशवत्थ-यवबुसात्‌ ५ !१ वुन्‌ १।१। 


३४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स०-कलापिश्च॒अश्वत्थश्चयवबुस॑ च एतेषां समाहार: 
कलाप्यश्वत्थयवबुसम्‌, तस्मात्‌-कलाप्यश्वत्थयवबुसात्‌ (समाहारद्वन्द्र:)। 


अनु०-तत्र, कालातू, देयम्‌, ऋणे इत्ति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्र कालेभ्य: कलाप्यश्वत्थयवबुसेभ्यों देयं वुन्‌ ऋणे। 


अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्य: कालविशेषवाचिभ्य: 
कलाप्यश्वत्थयवबुसेभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो देयमित्यस्मिन्नर्थ वुन्‌ प्रत्ययो भवति, 
यद्‌ देयमृणं चेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०-(कलापिन: ) कलापिषु देयमृणमू-कलापकम्‌ | (अश्वत्थ:) 
अश्वत्थेषु देयमृणम्‌-अश्वत्थकम्‌ । (यबबुसम्‌) यवबुसे देयमृणम्‌- 
यवबुसकम्‌ 

यस्मिन्‌ काले मयूरा; कलापिनो भवन्ति स काल: कलापीति कथ्यते | 
यस्मिन्‌ कालेषश्वत्था: फलन्ति स कालोषश्वत्थ इत्यभिधीयते। यस्मिन्‌ 


काले यवबुसं सम्पद्यते स कालो य्वबुसमित्युच्यते । अत इसमे 
कालविशेषवाचिन: । 


आर्यमाषा& अर्थ- (व) ततमी-विभकिति-समर्थ (कालात) कालविशेषवाी 
किलाप्यश्वत्थयवबुस्तातू) कलापी अश्कत्थ, यवबुत्त आतिपदिकों से /देय्म) देय अर्थ में 
(न) बुन्‌ अत्यय होता है (ऋणे) यदि जो देय है, वह: ऋण हो। 


उद्धा०- (कलापी) कलापी-काल में देव ऋण-कलापक । (अश्वत्थ) अशत्य-फलवान्‌ 
पीपल-काल में देय ऋण-अश्वत्थक। (यवबुत्त) यवबुत-काल में देय ऋण-यवदुसक / 


बित्त काल में मयूर कलापी (इचछवान्‌) होते हैं वह काल तत्ताहचर्य से कलापी 
कहाठा है। जित्त काल में अश़त्थ (पीपल) फलवान्‌ होते हैं वह काल तत्साहचर्य से 
अश्त्थ कहावा है। जिस काल में यवबुस (जौ का भ्रूत्ता) तैयार हो जाता है तत्साहचर्य से 
उत्त काल को यवबुत्त कहते हैं। इसलिये ये शब्द कालविशेषवाची हैं। 


सिद्धि-कलापकम्‌ । कलापिनू+तुप्+बुन्‌ । केलाए+अक / कलापक+छु । कलाप्कस्‌ । 


यहाँ सप्तमी-समर्थ कलापिन्‌” शब्द से देय-ऋण अर्थ में इस बूत्र से दुन्‌' अत्यय 
है। पुर्ववत्‌ व" के स्थान में अक” आदेश और नस्‍्तद्धिते' (६ /४।९४४) से नकारान्त 
अंग के टि-भाग (हन्‌) का लोप होता है। ऐसे ही-अश्वत्थकम: यवदुसकस / 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पाद:ः ३४७ 


(३) ग्रीष्मावरसमाद्‌ वुज्‌ (४६) 

प०वि०-ग्रीष्म-अवरसमात्‌ ५ ।१ बुन्‌ १।१। 

स०-अ्रीष्मश्च अवरसमा च एतयो: समाहारो ग्रीष्मावरसमम्‌, तस्मात्‌- 
ग्रीष्मावरसमात्‌ (समाहारद्वन्द्र: । 

अनु०-तत्र, कालातू, देयम्‌, ऋणे चानुवर्तते । 

अन्वय:-तत्र कालाभ्यां ग्रीष्मावरसमाभ्यां देयं वुत्र्‌ ऋणे। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां कालविशेषवाचिभ्यां 
ग्रीष्मावरसमाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां देयमित्यस्मिन्नर्थे वुज्र्‌ प्रत्ययो भवत्ति, 
यद्‌ देयमृणं चेतू तद्‌ भवति। 

उदा०- [ग्रीष्म:) ग्रीष्मे देयसृणम्‌-ग्रैष्मकम्‌। (अवरसमा) 
अवरसमायां देयमुणम्‌ आवरसमम्‌। 

आर्यमाषाड अर्थ-(तत्रे) सप्तमी-विभकिति-समर्थ (कालातु) कालविशेषवाच्री 
(भभ्रीष्मावरसमातु) ग्रीष्प अवरसमा आतिपदिकों से (देयस्‌) देय अर्थ में (यू) वृज्‌ अत्यय 
होता है (ऋणे) यदि जो देय है वह ऋण हो। 

उद्ा०-(्रीष्प) ग्रीष्म ऋतु में देय ऋण-ग्रैष्मक । (अवरसमा) अवरसया-अवरवर्ती 
वर्ष में देय ऋण-आवरसमभक। 

'आवरतसमकय्‌-आगामिनां संवत्सराणामाद्यवत्परे देयमित्यर्थ. / अपर आह-अतीते 
वत्सरे देय॑ यदद्यापि न दत्त तद्वरसकम्रिति” (इति प्रदसब्जर्या हरदतामिश्र:)/ आगामी 
वर्षों के आदिम वर्ष में देय ऋण आवरसमक” कहता है। दुततरा मत यह है कि गतवर्ष 
में वेश ऋण जो आज तक भी नहीं।दिया उसे आवरसमक'” कहते हैं (वदमज्जरी-हरदत्तमिश्र) । 

सिब्द्रि-ग्रैष्पकम्‌ । ग्रीष्प+डि+जुज्‌ । ग्रैष्म+अक / ग्रैष्पक+सु ।/ ग्ैष्पकस । 

यहां सप्तमी-समर्ध कालविशेषवाची श्रीष्स' शब्द से पेय (ऋण) अर्थ में इस सृत्र 
ते वुज्‌' अत्यय है। शेष कार्य पृर्ववत है। ऐसे ही-आवरसमकम्‌ । 
ठजू+वुज्‌- 

(४) संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठज्‌ च।५०। 
प०वि०-संवत्सर-आग्रहायणीभ्याम्‌ ५ ।२ ठज्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-संवत्सरश्च आग्रहायणी च ते संवत्सराग्रह्यण्यौ, ताभ्याम्‌- 

संवत्सराग्रहायणीभ्याम्‌ (इतरेतरयोगढ्नन्द्र:) । 


उष्टद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-तत्र, कालात, देयम्‌, ऋणे, वुन्‌ इंति चानुवर्तते ! 

अन्वय:-तत्र कालाभ्यां संवत्सराग्रहायणीभ्यां देयं ठज्‌ वुज्‌ू च ऋणे। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां कालविशेषवाचिभ्यां 
संवत्सराग्रह्यणीभ्यां श्रातिपदिकाध्यां देयमित्यस्मिन्नर्थ ठब्म्‌ वुज्‌ च प्रत्ययो 
भवति, यथद्‌ देयमृणं चेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०-(संवत्सर:) संवत्सरे देयमृणं सांवत्सरिकम्‌ (ठज)। 
सांवत्सरकम्‌ (वुज्‌)। (आग्रहायणी ) आग्रहायण्यां देयमुणम्‌-आग्रहायणिकम्‌ 
(ठज्‌)। आग्रहायणकम्‌ (वुज्र)। 

जआर्थमाषा& अर्थ-(तत्र) सप्तमी-विभकिति-समर्थ (कालातू) कालविशेषवाच्री 
पिंवत्तराग्रहायणीभ्याय्‌) संवत्सर, आग्रह्ययणी प्रातिपदिकों से (रियम॒) देय अर्थ में (ठजू) 
ठब्‌ (च/ और दुज्‌ प्रत्यय होते हैं। 

उदा०- (धवत्सर) सवत्सर+वर्ष में देय ऋणि-तावत्यरिक (5ज्‌)। सांवत्सरक 
(बुत । (आग्रहयणी) आग्रहयणी>सार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन देय ऋण-आग्रहायणिक 
(यू) / आग्रह्ययणक (6ुज) । 

विक्षि- (१) सांवत्सरिकस्‌ । संवत्यर+डि+ठज्‌ / सावत्सर+इक / सावत्सारिक>सु / 
सावत्यारिकस्‌ । 

यहां सप्तमी-समर्थ कालवाची सवत्सर” शब्द से देव (ऋण) अर्थ में इस बत्र से 
ठज्‌* अत्यय है। शेष कार्य पर्वत है 

(२/ तांवत्यसरकम्‌ । यहां पर्वोक्त स्वत्सर' शब्द से देय (ऋण) अर्थ में इस बूत्र 
ते दुत््‌! पत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-आग्रहयणिकम आग्रह्मययमणकम्‌। 


“व्याहरति मृगः” इत्यर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहित॑ प्रत्यय:- 
(१) व्याहरति मृग:।५१। 
प०वि०-व्याहरति क्रियापदम्‌, मुग: १।१। 
अनु०-तत्र, कालादिति चानुवर्तते। 
अन्वयः-तत्र कालाद व्याहरति मृगो ब्रथाविहितं प्रत्यय: । 


अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ कालविशेषवाचिन: 
प्रातिपदिकाद्‌ व्याहरति मृग इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पाद: ३४६ 
उदा०-निशायां व्याहरति मृगो नैश: (अण्‌) नैशिक: (ठज्‌)। 
प्रदोषे व्याहरति मृग: प्रादोष: (अण्‌) प्रादोषिक: (ठज्‌) ! 
आर्यभावा३ अर्थ-(तत्र) वष्तमी-विभाविति-समर्थ (कालातु) कालविशेषवाची 
प्रातिपविक ते (व्याहरति-म॒गः/ भग बोलता है अर्थ में यथाविह्रित प्रत्यय होता है । 
उदा7-जो म्॒ण निशा-रात्रि में कोलता है वह-नैशञ (अगृ)।/ नैशिक (ठज्‌)। जो 
म्रग अद्येष-राति के अधस अहर में बोलता है वह-प्रादोष (अगु) / आदोषिक (ठज्‌ / 
सिख्धि-नैश आदि पदों की पिद्ध निशाप्रदोषाश्यां च' (४ ।३ ।१४) के प्रवचन 
में देख लेवें / 
अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहित प्रत्यय:- 
(१) तदस्य सोढम्‌ |५२। 
प०वि०-तद्‌ १।१ अस्य ६॥१ सोढम्‌ १ ।१। 
अनु०-कालादित्यनुवर्तते । 
अन्चय:-तत्‌ कालादू अस्य गथाविहितं प्रत्यय: सोढम्‌ । 
अर्थ:-तदिति प्रथमासमर्थात्‌ कालविशेषवाचिन: प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवत्ति, यत्प्रथमासमर्थ सोढं चेत्‌ तद्‌ भवति। 
उदा०-निशासहचरितसोढमध्ययनं निशा । निशा सोढाआस्य छात्रस्य- 
नैशएछात्रे: (अण्‌)। नैशिकएछात्र: (ठज्‌)। प्रदोषसहचरितसोढमध्ययनं 
प्रदोष: । प्रदोष: सोढोष्स्य छात्रस्य प्रादोषश्छात्र: (अण्‌)। प्रादोषिकश्छात्र: 
(ठव्‌) । 
सआर्यथाषाड अर्थ-(तत) प्रथमा-विभक्ति-तमर्थ (कालातू) कालविशेषवाची 


प्रातिपदिक से (अस्य) षष्ठी-विभकित के अर्थ में यधाविहित अत्यय होता है (मोढम्‌) जो 
प्रधमा-समर्थ है यदि वह झोढ-सहन किया हुआ हो । 

उद्म०-निशा सहित सहन किया हुआ अध्ययन निशा! कहाता है। वह निशा! 
वित्त छात्र ने सहन की है वह-नैश छात्र (अगू) वैशिक छात्र (ठज्‌) । प्रदोष सहित सहन 
किया हुआ अध्ययन श्रदोष' कहाता है। वह प्रदोष' (रात्रि का अ्थम पहर) जिस छात्र 
ने सहन किया है वह-प्रादोष छात्र (अगु)। आवोषिक छात्र (ठज्‌)। 

ब्रिक्चि- वैश” आदि पदों की तरिद्धि निशाप्रदोषाभ्यां चा (४ ३ /१४) के प्रवचन 
में देख लेवें। 


उध्ू० . पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 


भवार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहित प्रत्यय:-- 
(१) तत्र भव: |५३। 

प०वि०-तत्र सप्तम्यर्थ अव्ययपदम्‌, भव: १॥१। 

अन्चय:-तत्र प्राततिपदिकाद्‌ भवो यथाविहितं प्रत्यय: । 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू भव इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति। 

उदा०-खुष्ने भव: ख्ौष्न:। माथुर: । रौहितक: | राष्ट्रिय: | 


आर्यमावबा< अर्थ- (तत्र) तप्तमी-विभक्ति-सर्यर्थ प्रातिपदिक से (भव) भव 
अर्थ में यधाविहित उ्त्यय होता है । 


उद्म०-चुल नगर में होनेवाला-ख्ौष्न। मथुद्य में होनेवाला-माधुर। रोहितक में 
होनेवाला-रौहितक । राष्ट्र में होनेवाला-साष्ट्रिय / 

लिद्धि-सौघ्नः / यहां त्प्तमी-सर्थ सुष्न” ज़ब्द से भव (होनेवाला) अर्थ में इस 
सूत्र से यथाविह्ित अत्यय का विधान किया गया है अतः आगृदीव्यतोउण” (४ ।£ ८३) से 
यधाविहित'. अगृ* अत्यय होता है। शेष कार्य पूर्ववत्त है। ऐसे ही-माथुर,, रौहितक:, 
राष्रियः / 


यत्‌- । 
(२) दिगादिभ्यो यत्‌ |५४। 

प०वि०-दिक्‌-आदिभ्य: ५।३ यत्‌ १।१। 

स०-दिक्‌ आरदिर्येषां ते दिगादय:, तेभ्य:-दिगादिभ्य: (बहुद्रीहि:) । 

अनु०-तत्र, भव इति चानुवर्ततते। 

अन्वय:-तत्र दिगादिभ्यो भवों यत्‌। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्यो दिगाविभ्य: प्रातिपदिभ्यो 
भव छझत्यस्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-दिशि भवं दिश्यम्‌। वर्गे भव॑ वर्ग्यम्‌, इत्यादिकम्‌। 

दिशू। वर्ग । पूग। गण। पक्ष। धाय्या। मित्र । अन्तर। पथिन्‌। 
रहसू। अलीक। उखा। साक्षिनू। आदि। अन्त। मुख। जघन। मेष । 
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यूथ। उदकात्संज्ञायाम्‌ ।। न्‍्याय। वंश। अनुवंश | विश। काल ! अप्‌। 
आकाश | इति दिगादय: ।। 

आर्ययवावा& अर्थ-(त५) सप्तमी-विधक्ति-समर्थ (दिगाविध्य:) दिक्‌-. /दि 
ऋ्रातिएदिकों से (भवः) भव अर्थ में (यत्‌) यत्‌ अत्यय होता है। 
उद्म०-कविकि-विश) में होनेवाला-दिश्य । वर्ग में होनेवाला-वर्ग्य। वर्गनपार्टी इत्यादि । 
तिद्धि-विश्यम्‌। विशा+डि+यत्‌ / दिशृ+य। विश्य+सु । विश्यस्‌ 
यहां सप्तमी-समर्थ विश्‌” शब्द से भव अर्थ में इस सूत्र ते यत्‌' अत्यय है। ऐसे 
ही-वर्ग्यम्‌ 
यत्‌- 
(३, शरीरावयवाच्च |५५। | 
प०वि०-शरीर-अवयवातू ५ ।१ च अव्ययपदम्‌। 
स०-शरीरस्य अवयवमिति शरीरावयवम्‌, तस्मात्‌-शरीरावयवात्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) । 
अनु०-तत्र, भव:, यदिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्र शरीरावयवाच्च भवो यत्‌। 
अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाच्छरीरावयववाचिन: प्राति- 
पदिकाच्च भव इत्यस्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 
उदा०-दन्तेषु भव॑ दन्त्यम्‌। कर्णयोर्भव॑ कर्प्यमू। ओष्ठयोर्भवम्‌ 
ओष्ख्यम्‌ " 
आर्यथाषा& अर्थ-(तत्र) सप्तमी-विभक्नित-समर्थ (शरीरावयवात) शरीर- 
अवयवबाबी आतिपदिक से (७) भी (भवः) भव अर्ध में (यत्‌) यत्‌ अत्यय होता है । 
उद्ा०-दांवों में होनेवाला-बन्त्य। कानों में होनेवाला-कर्ण्य। ओष्ठों पर 
ह्ोेनेवाला-ओष्ठ्य 
विद्धि-दन्त्यम्‌। दन्त+सुप+यत्‌ । दत्तू#य। दत्त्य+सु । दन्त्यम्‌ / 
यहां सप्तमी-समर्थ ग़रीर अवयववाची ढन्‍्त” शब्द से भव अर्थ में इस सत्र से 
यत्‌! उ्रत्यय है। ऐसे ही-कर्ण्यम ओप्छयम । 
ढ्ज्‌ू-- 
(४) दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहे्दज्‌ ।५६। 
प०वि०-दृति-कुक्षि-कलशि-वस्ति-अस्ति-अहे: ५ ।१ ढज्‌ १॥१। 
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स०-दृतिश्च कुक्षिश्व कलशिएच वस्तिश्च अस्तिश्व अहिश्च एतेषां 
समाहारों दृति०अहि, तस्मातू-दृति०अहे: (समाहारद्रन्द्र:) | 

अनु०-तत्र, भव इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तत्र दृति०अहेर्भवों ढजू। 

अर्थ:-तत्र इंति सप्तमीविभक्तिसमर्थेभ्यो दृतिकुक्षिकलशिवस्त्य- 
स्त्यहिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो भव इत्यस्मिन्नर्थे ढज्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०- द्गरति:) दूतौ भवं दार्तेयम्‌। (कुक्षि:) कुक्षौ भव॑ कौक्षेयम्‌। 
(कलशि:) कलशौ भवं कालशेयम्‌। (वस्ति:) वस्तौ भवं वास्तेयम्‌। 
(अस्ति:) अस्तौ भवम्‌ आस्तेयम्‌। (अहि:) अहौ भवम्‌ आहियम्‌ | आहेयमजरं 
विषम्‌। 

आर्यभाषा3 अर्थ-(तत्र) सप्तमी-विभक्ति-समर्थ (द्ति०अहे:) ढ्वति, कुश्ि 
कलणशि; वस्ति; अस्ति, अछि प्रातिपदिकों से (भवः) भव अर्थ में (ढजू) ढज्‌ अत्यय होता है। 

उदा०- [दत्ति) ड्रतिज्मशक में होनेवाला-वार्तेय (जल) / (कुक्षि) कुक्षि-स्यान में 
होनेवाला-कौक्षेय (_लव₹) । (कलशि/ कलशि-गयरी में होनेवाला-कालशेय (तक्र आदि) । 
वित्ति/ वस्ति-नाभि के नीचे के भाग (पड) में होनेवाला-वास्तेय / (अत्ति) अस्ति-सत्ता 
में होनेवाला-आस्तेय / (अहि) अछिचपर्प में होनेवाला-आछ्ेय /विष)। 

विद्वि-वार्तेयम्‌ । द्रतिसलि+ढज्‌ / दार्वू+एय / वार्तेय+सु । कर्तेयम्‌ । 

यहाँ प्रष्तमी-समर्थ द्वति” शब्द से भव अर्थ में इस सूत्र से हज” अत्यय है। 
तविद्धितेष्वचामादेः (७/२ ।१४८) से अंग को आविवद्धि और यसयेति च' (६ /४।१४८) 
से अंग के इकार का लोग होता है / ऐसे ही-कौक्षेयय आदि / 

विशेष३ यहां अस्ति! शब्द प्रातिपदिक है किन्तु तिडन्त के समानार्थक है। 
जैते-अस्तिक्षीरा गौ: । 
अण्‌+ढजू-- 


(५) ग्रीवाभ्योषणू च।५७। 
प०वि०-ग्रीवाभ्य: ५ १ अण्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-तत्र, भव:, ढज्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्र ग्रीवाभ्यों भवोष्णू ढ॒जू च। 
अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाद्‌ ग्रीवा-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
भव इत्यस्मिन्नर्थेष्णू ढत्‌ च प्रत्ययो भवति। 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पाद: ३५३ 
उदा०-ग्रीवासु भवं ग्रैवम्‌ (अण्‌)। ग्रैवेयम्‌ (ढज्‌)। 
आर्यमाषा& अर्थ- (तर) सप्तमी-विभक्ति-समर्थ (ग्रीवाभ्य:/ ग्रीवा प्रातिपद्िक 
से (भव: भव अर्थ में (अणू) अणू (बच) और ढण्‌ उत्यय होता है। 

उद्य०-ग्रीव-धमनियों में होनेवाला-ग्रैव (अण्‌/ | ग्रैवेय (ढज्‌) / 

तिद्धि- (ह) ग्रैक्‍्ध। ग्रीवा+सुए+अण्‌ । ग्ैब+अ / ग्रैव+अ / ग्रैव+सु / ग्रैवस्‌ । 

यहां सप्तमी-समर्ध ग्रीवा' शब्द से भव अर्थ में इस सत्र से अणृ” प्रत्यय है। शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(२/ प्रैवेषयम्‌ । ग्रीवा+सुप्+ढज्‌ / श़ैवू+एय। ग्रैवेय+सु । प्रैवेदस / 

यहा पूर्वोक्त श्रीवा' शब्द से भव अर्थ में इस सत्र से हज्‌' प्त्यय है। ढू' के 
स्थान में एृर्ववत्‌ एयू" आदेश अंग को आदिद्वद्धि और अंग के आकार का लोप होता है। 

विशेष३ यहां ग्रीवाभ्य:” शब्द में बहुवचचन के पाठ से ग्रीवा में विद्ययान 
धमनियों का ग्रहण किया जाता है । 
ज्यड- 

(६) गम्भीराज्ज्य: ५८ | 

प०वि०-गम्भीरात्‌ ५ ।१ ज्य: १।१। 

अनु०-तत्र, भव इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तत्र गम्भीराद्‌ भवों ज्य;। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाद्‌ गम्भीरात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
भव इत्यस्मिन्नर्थे व्य: प्रत्ययों भवति। 

उदा०-गम्भीरे भवं गाम्भीर्यम्‌ । 

आर्यभाषा& अर्थ- (तत्र) व्तमी-विभवित्त-समर्थ (गरम्भीरातु) गम्भीर आतिपदिक 
मे (भवः) भव अर्ध में (व्यः) ज्य अत्यय होता है। 

उदा०-गम्भीर में होनेवाला-गाम्भीर्य । गस्भीर-शान्त एवं महाशय पुरुष । 

घविद्धि-गाम्भी्यय । गस्भीर+डि+उय। गास्भीर+य। गास्भीर्य+सु । गास्भीयण ।/ 

यहां सप्तमी-समर्थ गम्भीर” शब्द से भव अर्थ में इस सूत्र से व्य” अ्रत्यय है । 
पर्ववत्‌ अंग को आविव्रद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। 
ज्य- 

(७) अव्ययीभावाच्च |५६ | 
प०वि०-अव्ययीभावात्‌ ५ !१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-तत्र, भव:, ज्य इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-तत्राव्ययीभावाच्च भवों ज्य: । 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाव्‌ अव्ययीभावसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकाच्च भव इत्यस्मिन्नर्थे ज्य: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-परिमुखं भवं पारिसुख्यम्‌। परिहनु भवं पारिहनव्यम्‌। 

वा०- व्यप्रकरणे परिमुखादिभ्य उपसंख्यानम्‌' (४ ।३ ५०) इतति 
वार्तिकेनाव्ययीभावसंज्ञकेभ्य: परिमुखादिभ्य एवं ज्यः प्रत्ययो भवति न 
सर्वेभ्योष्व्ययसंज्ञकेभ्य: । 

परिमुख। परिहनु। पर्योष्ठ | पर्यूलू। औपमूल | खल। परिसीर। 
अनुसीर | उपसीर | उपस्थल | उपकलाप । अनुपथ | अनुखड्ग । अनुतिल 
अनुशीत । अनुमाप। अनुयव। अनुबूप। अनुवंश। अनुस्वडग। इति 
परिमुखादय: । | 

आर्यभाषा३ अर्थ- (तत्र) तप्तमी-विभकति-समर्ध (अव्ययीशावात्‌) अत्ययीभाव- 
प्रंश्षक श्रातिपढिक से /(च) भी (भव:/ भव अर्थ में (तय: ज्य प्रत्यय छोता है । 

उद्ा०-परिमुख-मुस्त वर्जित अदेश में होनेवाला-परारिमुख्य/ परिहनु-हनु-ठोडी 
वर्णित प्रदेश यें होनेवाला-पारिहनव्य । 

वा०- >यप्रकरणे परिगुखादिश्य उपसंख्यानम्‌' (४ /३ /५०) इत्त वार्तिक से 
अव्यपीभावसज़क परिमुंख” आदि शब्दों से ही ज्य' अत्यय होता है, प्ब से नहीं। 
परिगुस्तादिगण सरस्कृत-भाग में देख लेवें। 

पिद्धि- फ्रिगुस्यम्‌ / परिमुस+डि+उय। फारिमुखू+य। पारिमुत्य+सु । पारियुसय्‌ / 

यहां अधस 'अपापरिबहिरज्चवः पञ्चस्या' (२ (१ /?२) से अव्ययीभाव समा 
होता है। भुस्ात्‌ परि इति परिगुसय्‌। मुख को छोड़कर । तत्पश्चात्‌ सप्तमी-समर्थ 
अव्यपीभावसज्ञक प्रिगुख! शब्द से भव अर्थ में इस सूत्र से तय” अत्यय है। पूर्ववत्‌ अंग 
को आविवाद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-पारिहनव्यम्‌ 
ठज्‌- 

(८) अन्तःपूर्वपदाट्ठज ।६० | 

प०वि०-अन्त:-पूर्वपदात्‌ ५ [१ ठज्‌ १ ॥१। 

स०-अन्त: पूर्वपदद यस्य तद्‌ अन्त:पूर्वपदम्‌, तस्मातू-अन्तःपूर्वपदात्त्‌ 
(बहुद्रीहि: ) । अत्रान्त:शब्द: सप्तमीविभकत्यर्थ वर्तते। 
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अनु०-तत्र, भव, अव्ययीभावाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तत्राव्ययीभावाद्‌ अन्त:पूर्वपदाद्‌ भवष्ठुञू | 

अर्थ:-तत्र इंति सप्तमी-विभक्तिसमर्थाद्‌ अव्ययीभावसंज्ञकाद्‌ 
अन्त:पूर्वपदातू प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यस्मिन्नर्थे ठज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-अन्तर्वेश्म॑ भवम्‌ आन्तर्वेश्मिकमू। अन्तगेहि भवम्‌ 
आन्तर्गेहिकम्‌ । 

आर्यभथाषा३8 अर्थ- (तत्र) सप्तमी-विभक्ति-समर्थ (अव्ययीभावात्‌) अव्ययीभाव- 
संजक (अन्तःपूर्वपदात्‌) अन्तःपूर्वपदवाले ज्रातिप्रदिक से (भवः) भव अर्थ में (5ज) ठज्‌ 
थ्रत्यय होता है। 


उद्य०-अन्वर्केम-पर में होनेवाला-आन्तर्वेश्मिक । अन्तर्गेह-घर में होनेवाला- 
आत्तर्गैहिक । 

सिद्धि-आन्तर्वेश्मिकस / अन्तर+वेश्यन्‌ । अन्तर्वेश्मन्‌+टच्‌। अन्तर्वेश्मू+अ। 
अन्तर्वेश्मऊाडि+ठज्‌ । आत्तर्वेश्य+हक। आन्तर्वीश्मिक+स्‌ / आत्तर्वेश्यिकम्‌ । 

यहां प्रथम अव्ययं विभकति०” (२ (१ ॥६) से व्रप्तमी-विभाकिति के अर्थ में अन्तर 
और वेश्मन्‌ शब्द का अव्ययीभाव समय, अनश्च (४ ।५ /१०८) से समासान्त टच! 
अ्त्यय और नस्तद्धिते' (६ /४ ।१४४) ते टि-भाग (अनु) का लोप होता है। तत्पश्चात्‌ 
अव्ययीभावसज्क, अन्त: एवीदवानू, अन्तर्वेष्म” शब्द से भव अर्थ में इस यूत्र से ठजू 
अत्यय है। 6! के स्थान में पृर्ववत्‌ इक्‌' आदेश, अंग को आविद्धि और अंग के अकार 
का लोप होता है। ऐसे ही-आन्तर्येहिकम्‌ । 


ठज्‌- 
(६) ग्रामात्‌ पर्यनुपूर्वात्‌।६१॥ 

प०वि०-ग्रामात्‌ ५ ।१ परि-अनुपूर्वात्‌ ५ [१। 

स०-परिश्च अनुश्च एतयो: समाहांर: पर्यनु | पर्यनु पूर्व यस्प तत्‌ 
पर्यनुपूर्वम्‌, तस्मात्‌-पर्यनुपूर्वात्‌ (समाहारद्वन्द्रगर्भितबहुद्रीहि:) । 

अनु०-तत्र, भव:, अव्ययीभाव, ठज्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तत्र पर्यनुपूर्वाद्‌ ग्रामाद्‌ भवष्ठज्‌ । 

अर्थ:-तत्र इति सप्तभीविभक्तिसमर्थाद्‌ अव्ययीभावसंज्ञकात्‌ 
परि-अनुपूर्वाद्‌ ग्रामात्‌ प्रातिपदिकादू भव इत्तयस्मिन्नर्थे ठज्‌ प्रत्ययो भवति । 
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उदा०-(परि: ) परिग्रामं भव: पारिग्रामिक: | (अनुः) अनुग्राम॑ भव 
आनुग्रामिक: । 

आर्यगराषा जर्ब-(तत्र) तप्तमी-विभकति-समर्ध (अव्ययीभावात्‌) अव्ययीभाव- 
सज्ञक (पर्यनुपर्वात्‌) फटि और अनु गृववान्‌ (आमात्‌) ग्राम प्रातिपदिक से (भव:) भव अर्थ 
में (ठज्‌) अज्‌ अत्यय होता है। 

उद्य०- (परि/ फरिआम:न्य्राम वर्जित अदेश में छोनेवाला-पारिगामिक। (अनु) 
अनुग्रामच्याम के समीपवर्ती प्रदेश में होनेवाला-आनुग्रामिक / 


सिद्धि- (१/ फरिग्रामिकः । परि+ग्राम+लझति | परिग्राम+जि+ठज्‌ / परिग्रामू+इक / 
प्रारिग्रामिक+तु । फ्रिग्रामिक: । 

यहां अधथम परि और ग्राम शब्दों का अपपरिबहिरउ्चव: पम्चस्या' (₹।/? /१२) 
से अव्ययीभाव समातत होता है। तत्पश्चात्‌ संप्तमी-समर्थ अव्ययीभावसंज्ञक पारिग्राम” 
शब्द ते भव अर्थ में इत्त चूत्र से ठत्‌' अत्यय होता है। पर्ववत्‌ 5 के स्थान में इक आदेश, 
अंग को आदिविद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। 

(२/ आकुप्रामिकः । यहां प्रथम अनु और ग्राम शब्दों में अनुर्यत्समया' (२ /१ /१५) 
से अव्ययीभाव समा होता है। शेष कार्य पृर्ववेत्त है। 


छः- 
(१०) जिह्बामूलाड-गुलेश्छ: ।६२। 

प०वि०-जिह्मामूल-अड्मुले; ५ ।१ छ: १।१। 

स०-जिह्ामूलं च अड्गुलिइ्च एतयो: समाहारो जिह्मामूलाड्गुलि:, 
उस्मात्‌-जिह्ामूलाडगुले: (समाहारद्वन्द्र:) । 

अनु०-तत्र, भव इति चानुवर्तते । 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां जिह्लामूलाडगुलिभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां भव इत्यस्मिन्नर्थे छ: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(जिह्लामूलम्‌ ) जिछ्ामूले भवं जिह्ामूलीयम्‌। (अड्गुलिः) 
अड्गुलौ भवं अड्गुलीयम्‌। | 

आर्यमावा< अर्थ- (तत) सप्तमी-विभकित-समर्थ (जिह्ामूलाब्युले:) निहामूल 
अब्युलि आतिपदिकों से (भव: भव अर्थ में (छः) छ जत्यय होता है । 


उदा०- (जिद्वामुल) जिहामूल में होनेवाला-जिह्ममूलीय अक्षर। (अश्सुलि) अड्युलि 
में होनेवाला-अद्गुलीय आधृषण । 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पाद:ः उ्प्छ 
तिद्धि-जिल्ामूलीयमू । पिह्मामूल+डि+छ। जिल्मायुलू+ईय। जिल्लायलीय+सु 
जिद्वायूलीयग्‌ / 
यहां सप्तमी-समर्थ जिह्ममूल” शब्द से भव अर्थ में इस सूत्र ते छ अत्यय है। 
आयनेय०” (७ /१।२) से छ' के स्थान में ईश" आदेश होता है। कुप्वो:/ क7 पौ च 
(७।३ ।२७/ ते क; सर वर्ण परे होने एर विद्यजनीय के स्थान से / जिल्ायलीय आदेश होता 
है। जैसे-देव | करोति। देव; स्ादति। | 
छः- 
(११) वर्गान्ताच्च।६३। 
प०वि०-वर्ग-अन्तात्‌ ५ !१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-वर्गेष्न्ति यस्य तद्‌ वर्गान्‍्तम्‌, तस्मातू-वर्गान्तातू (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-तत्र, भव:, छ इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-तत्र वर्गान्‍्ताच्च भवश्छ: । 
अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाद्‌ वर्गान्तात्‌ प्रातिपदिकाज्च 
भव इत्यरिमिन्नर्थे छ: प्रत्ययो भवति। 
उदा०-कवर्गे भव॑ कवर्गीयम्‌। चवर्गे भवं चवर्गीयम्‌। 
आर्यभाषा& अर्थ-(7त्र) वष्तमी-विभवित-सरमर्थ (वर्गान्तात्‌) वर्ग अन्तवाले 
ग्रातिषदिक मे (च) भी (भव: भव अर्थ में (छः) छ अत्यय होता है । 
उद्य०-कवर्ग में होनेवाला-कर्वर्गीय / चवर्ग में होनेवाला चवर्गीय। 
सपिख्धि-कवर्गीयस्‌ । कवर्ग+ज्ञि+छ । कवर्ग्‌#ईय। कवर्गीय+तु । कवर्गीयिस / 
यहां सप्तमी-सरमर्थ वयान्ति कवर्ग! शब्द से भव अर्थ में इस सूत्र से छ' अत्यय 
है। एर्ववत्‌ छ' के स्थान में ईए! आदेश होता है। ऐसे ही-चवर्गीयस । 
विशेष सस्कृत-भाषा की वर्णमाला में कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग ये 
एच वर्ग है। इनके उपरिण्षिखित विधि से प्रॉंच रूप बनते हैं । 
यत्‌+खः:+छ:-- 

(१२) अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌ ।६४। 
प०वि०-अशब्दे ७।१ यत्‌-खौ १।२ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌। 
स०-नत शब्द इंति अशब्द:, तस्मिनू-अशब्दे (नजतत्पुरुष:)। यच्च 

खश्च तौ यतूखौ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 
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अनु०-तत्र, भव:, वर्गान्‍्तादिति चानुवर्तत्ति। 

अन्वय:-तत्र वर्गान्‍्ताद्‌ अशब्दे भवोष्न्यतरस्पां यत्‌खौ। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाद्‌ वर्गान्तात्‌ प्रातिपदिका- 
च्छब्दवर्जिते भव इत्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन यत्‌खौ प्रत्ययौ भवत्त:, पक्षे च 
छ; प्रत्ययो भवति। 


उदा०-(यत्त) वासुदेववर्गे भवों वासुदेववर्ग्य:॥ (ख:) वा. देव 
वर्गीण:। (छ: ) वासुदेववर्गीय: | (यत्त) युधिष्ठिरवर्ग भवों युधिष्ठिरवर्य: । 
(ख: ) युधिष्ठि रवर्गीण: | (छ: ) युधिष्ठिरवर्गीय: । 

आरे्यभाषाड जर्थ-(तत्र) तप्तमी-विभकति-त्रमर्थ (वर्गान्तात्‌) वर्ग-अन्तवाले 
प्रातिपदिक मे (अशब्दे) शब्द-वर्नित (भवः/ भव अर्थ में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से 
यितृली॥ यत्‌ और ख प्रत्यय होते हैं और पन्ष में छ प्रत्यय होता है । 

उदा०- (बत्‌) वासुद्रेव-कृष्ण के वर्ग (पक्ष) में होनेवाला-वायुदेववर्य। (सर) 
वाबुवेववर्गीण । (छ/ वाहुद्षेवरर्गीय / (व) उुधिप्ठिर के वर्ग में होनेवाला-युक्षिष्ठि रवर्ग्य । 
खि/ युधिप्टिरवर्गीण / (छ) गुधिष्ठिरवर्गीय । 

सिद्धि- (?) वावुदेववर्ग्य: । यहां सप्तमी-यमर्ध वर्गात्त वायुवेवर्वर्गी शब्द से भव 
अर्ध में इस सूत्र ते यत्‌” अत्यय है। 

(२/ तयुवेवकाीण: । यहां पृर्वाक्त वादुदेव” शब्द से भव अर्थ में इस सत्र से 
'छ' प्रत्यय है। आयनेय०” (७ ।॥१ /२/ से €्‌! के स्थान में ईन्‌” आदेश और अट्कृप्वाइ०” 
(< /४/२) से गत्व होता है। 

(३) वासुदेववर्गीयः-यहां पर्कोक्त वासुदेव” शब्द से भव अर्थ में विकल्प पक्ष में 
इस सूत्र से छ” अत्यय है। पूर्ववत्‌ छ” के स्थान में ईयू” आदेश होता है। ऐसे ही 
थुध्रिष्ठिरवर्ग्यः: आदि। 


यहां शब्द-अर्थ का प्रतिषेध किया गया है अतः शब्द-अर्थ में पर्व ठृत्र से छ अ्रत्यय 
ही होता है-कवर्गीयों वर्ण: इत्यादि। 


कन्‌- 
(१३) कर्णललाटात्‌ कनलडकारे।६५॥। 
प०वि०-कर्ण-ललाटात्‌ ५ ।१ कन्‌ १।१ अलड्कारे ७ ।१। 


स०-कर्णश्च ललार्ट च एतयो: समाहार: कर्णललाटम्‌, तस्मात्‌- 
कर्णललाटातू (समाहारद्वन्द्र: ) | 


चतुर्थध्यायर्य तृतीय: पाद: ३६ 

अनु०-तत्र, भव इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्र कर्णललाटादू भव: कन्‌ अलडकारे | 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीविभक्तिसमर्थाभ्यां कर्णललाटाभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां भव इत्यस्मिन्नर्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति, अलड्कारे$भिधेये | 

उदा०- (कर्ण:) कर्णे भवा कर्णिका। (ललाटम्‌) ललाटे भवा 
ललाटिका। 

अआर्थभाषा< अर्थ- (75%) वप्तमी-विभकति-समर्थ (कर्णललाटात) कर्ण ललाट 


प्रातिपढिकों से (भवः) भव अर्थ में (कन्‌ु) कन्‌ अत्यय होता है (अलड्कारे) यदि वहां 
अलकार-आधूषण अर्थ अभिधेय हो। 

उद्घ०- (कर्ण) कर्ण में होनेवाला अलंकार-कर्णिका (कार्नों की बाब्ठी) / (ललाट/ 
ललाट>माये पर होनेवाला अलंकार-ललाटिका (माथे का आशूषण-बोरला आदि) । 

सिख्लि-कर्णिका । कर्ण+डि+कन्‌ । कर्ण+क। कर्णक+टापू / करर्णिक+आ / 
कर्णिका+सु / कार्गिका 

यहां सप्तमी-त्मर्थ कर्ण” शब्द से भव अर्थ में तथा अलंकार अभिषेय में इस सूत्र 
ते कन्‌' अत्यय है। स्त्रीत्व-विवक्षा में अजाद्तष्टाए' (४ ।१/४) से दाप्‌" प्रत्यय और 
प्रत्ययस्थातृ०” (७ ।३ /४४) से क” ही एर्ववर्ती अ' को इकार आदेश होता है। ऐसे 
ही-ललाटिका | 


भव-व्याख्यानार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथ;,जेहित॑ प्रत्यय:- 
(१) तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्न: |६६। 

प०वि०-तस्य ६ ।१ व्याख्याने ७ १ इंति अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌, 
व्याख्यातव्यनाम्न: ५ [१। 

स०-व्याख्यातव्यस्य नाम इत्ति व्याख्यातव्यनाम, तस्मात्‌- 
व्याख्यातव्यनाम्न: (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-तत्र, भव इति चानुवर्तति । 

अन्वयः-तस्य, तत्र व्याख्यातव्यनाम्नो व्याख्याने भव इति च यथाविहितं 
प्रत्यय: । 
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अर्थ:-ततस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌, तत्र इत्ति च सप्तमीसमर्थाद्‌ 
व्याख्यातव्य-नामवाचिन: प्रातिपदिकाद यथासंख्य॑ व्याख्याने भव इति चार्थे 
यथाविहितं प्रत्ययों भवति। 

उदा०-(षष्ठी) सुपां व्याख्यानों ग्रन्थ: सौप:। तिडं व्याख्यानो 
ग्रन्थस्तैड: । कृतां व्याख्यानों ग्रन्थ: कार्त:। (सप्तमी) सुप्सू भव॑ सौप॑ 
कार्यम्‌ | तिडक्षु भव॑ तैडं कार्यम्‌। कृत्सु भवं कार्त कार्यम्‌। 

सआार्यथावषा& अर्थ-(तत्य) पष्ठी-यर्मर्थ और (तत्र) सप्तमी-समर्थ (व्यास्या- 
तेव्यनास्त:/ व्यास्यतव्य-नागवाची आतिपदिक से (व्यास्थाने) व्याख्यान (व) और (भव) 
भ्रव (इति) इस अर्ध में यथाविह्ित अत्यय होता है । 


उद्ा०- [फष्छी/ सुर्पों का व्याख्यान ग्रन्थ-सौप / तिल्ों का व्यास्यान ग्रन्ध-तैड । 
कुर्वों का व्यात्यान ग्रन्थकार्त। (तप्तनी/ सु्ों में होनेवाला-सौप कार्य। तिडों में 
होनेवाला-तैड कार्य। कृत्‌-अत्ययों में होनेवाला कार्त कार्य। 
सिख्धि-सौप: । यहां षष्ठी तथा सप्तमी-समर्थ व्यात्यातव्य नामवाची धुए्‌” शब्द से 
व्यास्यात और भव अर्थ में इस सूत्र से यथाविहित अत्यय का विधान किया गया है अतः 
आयूदीव्यतोएण्‌' (४ /३ /८३) ते यधाविहित अणृ” अत्यय होता है। तद्वितेषबचामावे:' 
(७।२ ।१/७) ते अंग को आविवरद्धि होती है। ऐसे ही-तैड:, कार्तः ॥ 
ठज्- 
(२) बहचोषन्तोदात्ताट्ठज्‌ ।६७। 
प०वि०-बहु-अच: ५ ।१ अन्तोदात्तात्‌ ५१ ठज्‌ १।१। 
स०-बहवोष्चो यस्मिस्तद्‌ बहचू, तस्मात्‌ू-बहूच: (बहुब्रीहि:)। 
अन्ते उदात्तो यस्य तद्‌ अन्तोदात्तम्‌, तस्मात्‌-अन्तोदात्तात्‌ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-तत्र, भव:, तस्य, व्याख्याने, इति च व्याख्यतव्यनाम्न इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य तत्र चान्तोदात्ताद्‌ बहचो व्याख्यातव्यनाम्नो व्याख्याने 
भव इति च ठज्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌, तत्र इति च सप्तमी-समर्थाद्‌ 
अन्तोदात्ताद्‌ बहचो व्याख्यतव्यनामवाचिन: ग्रातिपदिकाद्‌ यथासंख्य॑ व्याख्याने 
भव इति चार्थ ठत्र्‌ प्रत्ययो भवत्ति | 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ३६१ 

उदा०- (षष्ठी ) षत्वणत्वगोव्यख्यानो ग्रन्थ:-षात्वणत्विक: | 
(सप्तमी) नतानतयोर्भव॑ नातानतिक कार्यम्‌ | 

आर्यगाषाः३ जर्य- (तस्य) पष्ठी-तरर्यथ और (6त्र) तप्तमी-समर्थ (अन्तोद्ात्तात्‌) 
अन्तोग्तत्त (बहच:/ बहुत अचूवाले (व्याख्यातव्यनास्तः) व्याब्यातव्य-नामवाची प्रातिपदिक 
से यधासस्य (व्यास्यानें) व्यास्यान (च/ और (भव: भव (/हति) इस अर्थ में (हज) ठज्‌ 
प्रत्यय होता है । 

उद्य०- (फष्ठी) पत्वणत्व का व्याब्यान ग्रन्ध-षात्वणत्विक । (वष्तमी) नत-अनत 
में होनेवाला-नातानतिक कार्य। नतर-अनुद्गत्त स्वर / अनत-उद्ात्त स्वर । 

तिक्वि-पात्वणत्विक: | पत्वणत्व+ओस्‌+ठज्‌ । षाल्वपत्वु+इक । फात्वणत्विक+सु । 
प्रात्वगत्विकः 

यहां चप्तमी-समर्थ अन्तोदात्तः बहुत अचूवाले, व्यास्यातव्यवादी पत्वणत्व' शब्द 
ते व्याख्यान अर्थ में इस सूत्र से ठज्‌' अत्यय है। यह शब्द समासस्य' (६ /१/२२०) से 
अन्तोदात्त स्वस्वान्‌ है। पर्ववत्‌ ठु/ के स्थान में इक” आदेश अंग को आविवद्धि और अंग 
के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-मातानतिकम्‌ । 
ठज्‌- 

(३) क्रतुयज्ञेभ्यश्च |६८ | 

प०वि०-क्रतु-यज्ञेभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-क्रतवश्च यज्ञाश्चत्ते क्रतुयज्ञाड, तेभ्य:-क्रतुयज्ञेभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-तत्र, भव:, तस्य, व्याख्याने, इति, च, व्याख्यातव्यनाम्न:, 
ठज्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य, तत्र च व्याख्यातव्यनामभ्य: क्रतुमन्नेभ्यश्च व्याख्यान 
भव इति च ठज्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्य:, तत्र इति च सप्तमीसमर्थेभ्यो 
व्यास्यातव्यनामवाचिभ्य:  क्रतुविशेषवाचिभ्यो यज्ञविशेषवाचिभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्यकच यथासंख्य॑ व्याख्याने भव इति चार्थे ठज्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०- (क्रतु:) षष्ठी-अग्निष्टोमस्य व्याख्यानो ग्रन्थ आग्िष्टोमिक: । 
वाजपेयिक: । राजसूयिक: । सप्तमी-अग्निष्टोमे भवम्‌ आग्निष्टोमिक कर्म । 
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वाजपेयिक कर्म । राजसूयिक कर्म । (यज्ञ:) षष्ठी-पाकयज्ञस्य व्याख्यानो 
ग्रन्थ: पाकयज्निक: | नवयन्ञस्य व्याख्यानों ग्रन्थो नावयज्ञिक: | सप्तमी- 
पाकयंज्ञे भव॑ पाकयनज्निक कर्म। नवयज्ञे भव॑ं नावश्न्निकं कर्म | 


आर्यश्ाषः३ अर्थ-(तत्य) पष्ठी-समर्थ और (तत्र/ सप्तमी-समर्थ (व्यास्या- 
तव्यतास्त:/ व्याख्यातव्य-नामवाची (त्ुयज्ञेभ्य:) क्रतुक्शिण और यज्ञविशेषवाची आतिपकिकों 
ते (व) भी यथासत्य (व्यात्याने) व्याख्यान (व) और (भवः) भव (इति) इस अर्थ में 
(7जू) उम्र अत्यय होता है । 

उद्य०- (क्रतु) षष्ठी-अभिष्टोम का व्यास्यान ग्रन्ध-आलिष्टोगिक । काजपेय का 
व्यात्यान ग्रन्थ-वाजपेयिक । राजसूय का व्यास्यान ग्रन्ध- राजदूयिक । सप्तमी-अलिष्टोस 
में होनेवाला-आनिष्टोमिक कर्म । वाजपेय में होनेवाला-काजपेयरिक कर्म/ राजसूय में 
होनेवाला- याजकयिक कर्म / (यज्ञ) फष्छी-प्राकयज्ञ का व्याख्यान ग्रत्थ-पाकयज्ञिक / नवयज्ञ 
का व्यास्यात ग्रन्थ-नावयज्ञिक / सप्तमी- णएकयज्ञ में छोनेवाल/-प्राकयज्िक कर्म / नवयज्ञ में 
होनेवाला-नावयज्रिक' कर्म । 

तिद्धि-आग्निष्टोमिकः । असिष्टोस+ड्सू+ठज्‌ / आलनिष्टोगू+इक / आनिष्टो- 
मिक+सु / आलिष्टोगरिकः / 

यहां षष्ठी-समर्थ व्याब्यातव्य-नाम, क्रतुविशेषवाची आनिष्टोय ' शब्द से व्याख्यान 
अर्ध में इस सूत्र ते ठज्‌' अत्यय है। पर्ववत्‌ 6" के स्थान में इक आदेश, अंग को आविवद्धि 
और अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही वाजफेयिकः” आति। 

विशेष (?) क्दु और यज्ञ दोनों ही शब्द याग के वाचक हैं किन्तु जिय याग 
में, सोमणन किया जाता है उसे क्दु” कहते हैं और स्ोगपान रहित याग को यज्ञ" कहा 
जाता है। अत: यूज्रपाठ में कु” और थज्ञ' दोनों शब्दों का पाठ किया गया है। 

(२/ अलिष्टोम-जिस क्रतु"ु्ोगयाग में आनिदेवता की स्तुति (ह्तोम) किया 
जाता है उत्ते आमिष्टोम! याग कहते हैं। 

(३) वाजपेय-जिस क्रतु में वाज-यवागुविशेष का प्रान किया जाता है उसे 
वाजऐय' याग कहते हैं। 

(४) राजह्य-जित क्रदु में राजा का चयन किया जाता है उत्ते राजसूय” या 
कहते हैं। बूयः-उत्पत्ति । 

(4/ ्रकयज्-यहां पाक शब्द अल्प का पर्यायवाची है। लघु यज्ञ को प्राकयज्ञ” 
कहते हैं । 

(६/ तक्‍्यज्ञ-नवीन ब्रीहि (धान्य) से जो यज्ञ किया जाता है उसे नवयज्ञा 
कहते हैं। 
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ठजू- 


मं 


(४) अध्यायेष्वेवर्षे: ।६६ । 
प०वि०-अध्यायेषु ७ |३ एवं अव्ययपदम्‌, ऋषे: ५ ।१। 


अनु०-तत्र, भव:, तस्य, व्याख्याने, इति च, व्यास्यतव्यनाम्न:, ठज्‌ 
इति चानुवर्तते। 


अन्वय:-त्तस्य, तंत्र च व्याख्यातव्यनाम्न ऋषेव्याख्याने भव इति 
ठगज्‌ अध्यायेषु। 


अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌, तत्र इते च सप्तमीसमर्थाद्‌ 
व्याख्यातव्यनामवाचिन ऋषिविशेषवाचिन: प्रातिपदिकाद यथासंख्य॑ व्याख्याने 
भव इति चार्थे ठत्न्‌ प्रत्ययो भवति, अध्यायेष्वभिधेयेषु। अत्र साहचर्याद्‌ 
ऋषिशब्देन तत्प्रोक्तों ग्रन्थ उच्यतते । 

उदा०-(षष्ठी) वसिष्ठेन प्रोक्तो ग्रन्थों वसिष्ठ:। वसिष्ठस्य 


व्याख्यानोध्ध्याय:-वासिष्ठिक:। (सप्तमी) वसिष्ठछे भवोष्ध्याय:- 
वासिष्ठिक: । 


आर्यथावष7३ अर्थ-(तत्य) प्रष्ठी-कमर्थ (तत्य) और (तत्र) ्रप्तमी-समर्थ 
(्यिल्यातव्यतास्त:) व्यात्यतव्य-नामवाची /ऋषे:) ऋषिविशेष वाचक आतिपदिक से 
यधासंख्य (व्यास्याने) व्याख्यान (च) और (भ्रव:) धव (शवि) इस अर्थ में (ठज) ठज्‌ अत्यय 
होता है (अध्यायेषु) बादि वहां अध्याय अर्ध अभिधेेय हो। यहां साहचर्य से ऋषि शब्द ये 
उतके द्वारा श्रोक्‍त ग्न्‍्ध उत्ती ऋषि के नाम से कहा जाता है। 


उद्मा०- (बष्छी/ वरिष्ठ ऋषि के द्वाय प्रोक्‍्त अअन्थ-वश्तिष्ठ / वस्िष्ठ अन्ध का 
व्याह्यान आत्मक अध्याय-वाक्तिष्ठिक/ (सप्तमी) वसिष्ठ ग्रन्थ में होनेकाला 
अध्याय-ग्रत्तिष्ठिक / ऐसे ही-वैश्वामित्रिक: दायानान्दिक आदि पढ़ों की अ्वत्ति समझें । 


तिद्धि-वासिष्ठिक: । वत्तिष्ठ+डसू:८जि+ठज्‌। वातिष्ठ+इक। वात्तिष्ठिक+सु / 
वातिष्ठिक: । 


यहां पष्ठी/प्रप्तमी-समर्य व्यात्यातव्य-नाम, ऋषि ग्रन्थवाची वश्तिष्ठ” शब्द से 
व्याख्यान“ भव अर्थ में इस सूत्र ठत्‌' अत्यय है । गृववित्‌ दूः के स्थान में इक्‌! आदेश, अंग 
को आदिव्ृद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-वैश्यामित्रिक:, 
दायानन्दिकः / 


उ्द४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ष्ठन्‌- 


(५) पौरोडाशपुरोडाशात्‌ ष्ठन्‌।७०। 
प०वि०-पौरोडाश-पुरोडाशात्‌ ५ ।१ ष्ठन्‌ १।१। 


स०-पौरोडाशश्च पुरोडाशश्च एतयो: समाहार: पौरोडाशपुरोडाशम्‌, 
तस्मात्‌-पौरोडाशपुरोडाशात्‌ (समाहारद्वन्द्र:)। 


अनु०-तत्र, भव:, तस्य, व्याख्याने, इति, च, व्याख्यातव्यनाम्न इति 
चानुवर्तते । 


अन्वय:-तस्य तत्र च व्याख्यतव्यनाम्न: पौरोडाशपुरोडशाद्‌ यथासंख्य॑ 
व्याख्याने भव इति च ष्ठन्‌। 


अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाष्यां तत्र इति च सप्तमीसमर्थाभ्यां 
व्याख्यातव्यनामभ्यां पौरोडाशपुरोडाशाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां यथासंख्य॑ व्याख्याने 
भव इति चार्थे ष्ठन्‌ प्रत्ययो भवति | 


उदा०- (पौरोडाश: ) षष्ठी-पिष्टपिण्डा: पुरोडाशा:। पुरोडाशानां 
संस्कारको मन्त्र: पौरोडाश:, पौरोडशस्य व्याख्यानो प्रन्थ: पौरोडाशिक: | 
(सप्तमी) पौराडशे भव: पौरोडाशिक उपदेश: । (पुरोडाश:) षष्ठी- 
पुरोडाश-सहचरितो ग्रन्थ: पुरोडाश:, पुरोडाशस्य व्याख्यानों ग्रन्थ: 
पुरोडाशिक: । (सप्तमी) पुरोडाशे भव: पुरोडाशिक उपदेश: | अन्न षकारो 
डीषर्थ:- पुरोडाशिकी शिक्षा। 

आर्यभाषा& अर्थ- (तस्य) पष्ठी-क्मर्थ और (तत्र| सप्तमी-यमर्थ (व्यात्या- 
तव्यनास्न: / व्यात्यातव्य-नामवाची (गरोडश-पुरोआशात्‌) पौरोडाश पुराजश आतिफदिकों 
से यधासख्य (व्याख्याने) व्याख्यत (च) और (भवः/ भव (/हति) इस अर्ध में (हठन्‌) ष्ठन्‌ 
प्रत्यय होता है । 

उद्य०- (पौैरेडाश/ फष्छी-पिष्ट (चून) के पिण्डविशेष पुरोडाश कहाते हैं। 
पुरोडाशों के प्त्कारक मन्त्र को पौरोडाश कहते हैं। पौरोडाश (मन्त्र) का व्याख्यान 
ग्रन्ध-पौराडिशक । सप्तमी-पौरोडश (मन्त्र) में छोनेवाला- फौरोडाशिक उपदेश / (एुरोडागश) 
कप्छी- पुरोडाश का सहचरित ग्रन्थ पुरोजश कहता है। पुरोडाश ग्रन्थ का व्याख्यान ग्न्‍्य 
पुरोजाशिक। सष्तमी-पुरोडाश (्रन्य) में होनेवाला-पौरोडाशिक उपदेश । यहां प्ठन्‌' 


चतुर्थध्यायस्य तृतीय: पाद: ३६५ 


अत्यय में षकार फिद्यौरादिश्यशच' (४ ॥१ ४९) जे स्त्रीत्व-विवल्ला में डीण्‌ श्रत्यय के 
लिये है- पुरोाशिकी शिक्षा । 


सिक्धि-पौरोडाशिकः / पैरोडाश+डसु/“डि+प्ठन्‌। पौरोडाशु+इक । फैरोडाशिक+सु । 
पौरोड्ाशिकः । 


यहां षष्ठी,सप्तमी-समर्थ व्याख्यतव्य-नामवाची पौराड्श” शब्द से व्याख्यान,/भव 
अर्थ में इस सत्र से प्ठन्‌! पत्यय है। पृर्वक्त्‌ 6" के स्थान में इक” आदेश और अंग के 
अकार का लोप होता है। ऐसे ही-पुरोडाशिक: / 

विशेष३& एरोडाश-चावल के आटे की बनी हुईं टिकिया जो कपाल में पकाई 
जाती थी और मन्त्र पढ़कर देवताओं के उद्देश्य से इसकी आहृति दी जाती थी (श०कौ०) । 
यत्‌+अणू- 

(६) छन्‍्दसों यदणौ|७१। 

प०वि०-छन्दस: ५ ।१ यत्‌-अणी १॥२। 

स०-यच्च अण्‌ च यदणौ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-तत्र, भव, तस्य, व्याख्याने, इंति, च, व्याख्यातव्यनाम्न इंति 
चानुवर्ततति । 

अन्वय:-तस्य, तत्र व्याख्यातव्यनाम्नश्छन्दसो व्याख्याने भव इति 
च यदणौ। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌, तत्र इति च सप्तमीसमर्थाद्‌ 
व्याख्यातव्यनामवाचिनशछन्दस: प्रातिपदिकादू यथासंख्यं व्याख्याने भव इति 
चार्थे यदणौ प्रत्ययौ भवत: | 

उदा०- (यत्‌) षष्ठी-छन्दसो व्याख्यानो ग्रन्थशछन्दस्य: | (अण्‌ ) 
छान्दस: | (यत॒) सप्तमी-छन्दसि भवश्छन्दस्म उपदेश:। (अण) छानन्‍्दस 
उपदेश: । 

आर्यभाषा< अर्थ-(तत्य) प्रष्ठी-समर्थ और /तत्र) तप्तमी-समर्थ (छन्दस:) 
छन्‍्दर््‌ प्रातिपदिक से यधासंख्य (व्याख्याने) व्याख्यान (व) और /भवः) भव (हति) इस 
अर्थ में (पदणौ) यत्‌ और अंग त्यय होते हैं। 

उदा०- (यतु/ पष्ठी-छन्‍्द-वेद का व्यास्यान ग्रन्थ-छन्दस्य/ (अण्‌) छान्‍्दत । 
यित॒) सप्तमी-छन्द-वेद में होनेवाला-छन्दस्य उपदेश । (अण्‌) छान्‍दस उपदेश। 

पिद्धि-(१) छन्दस्यः / छन्‍्दरसू+डसू,“डि+यत्‌ । छन्‍्देस्य+सु / छन्‍्दत्यः । 


३६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रदचनम्‌ 

यहां पष्टी/तप्तमी-समर्थ व्यास्यातव्य-नामवाची छन्दस्‌' शब्द से व्यास्यान/“भव 
अर्थ में इस तृत्र जे यत्‌' प्रत्यय है। 

(२) ह्मन्दतः । यहां प्र्वोक्त छन्‍्दत्त्‌' शब्द से व्याल्यान और भव अर्थ में इस 
बूज़ ते जग अत्यव है। तक्ितेष्वचामादेः” (७।२।११७/ से अंग को आविव्ञाद्धि 
होती है । 
ठक- 

(७) द्वचजूद्ब्राह्मणर्कप्रथमाध्वरपुरश्चरण- 
नामाख्याताट्ठक ७२ | 
प०वि०-द्वि+अच्‌-ऋत्‌-ब्राह्मण-ऋक्‌-प्रथम-अध्वर-पुरश्चरण- 
नाम-आख्यातात्‌ ५ ।१ ठक १।१। 

स०-द्वावचौ यस्मिस्तद्‌ द्थच्‌। द्यचु च ऋच्च ब्राह्मणपएच ऋक्‌ 
च प्रधमश्च अध्वरश्च पुरश्चरणं च नाम च आख्यातं च एतेषां समाहारो 
हयच्‌०आख्यातम्‌, तस्मात्‌-द्रघचू०आख्यातातू (बहुब्रीहिगर्भितसमाहारद्वन्द्र: ) । 

, अनु०-तत्र, भव:, तस्य, व्याख्याने, इति, च व्याख्यातव्यनाम्न इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य तत्र इति च व्याख्यतव्यनाम्नों द््नचु०आख्याताद्‌ 
व्याख्याने भव इति च ठक्‌। 

अर्थ:-ततस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्य:, तत्न इति च सप्तमीसमर्थेभ्यो 
व्याख्यातव्यनामभ्यों द्वद्जादिभ्य: ग्रातिपदिकेभ्यो व्याख्याने भव इति चार्थे 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति | उदाहरणम्‌- 

१. हृयच षष्ठी-इष्टीनां व्याख्यानो इष्टियों का व्याख्यान ग्रन्थ 


ग्रन्थ ऐष्टिक:। ऐष्टिका 

पणनां व्यास्यानो ग्रन्थ: पशुओं का व्याख्यान ग्रन्थ 
पाशुक: । पाशुक । 

सप्तमी-इष्टिषु भवम्‌ ऐष्टिकम्‌। इष्टियों में होनेवाला ऐष्टिक | 
पशुषु भवं पाशुकम्‌ ! पशुओं में होनेवाला पाशुक। 


२. ऋतु पएष्ठी-चतुहेतृणां व्यास्यनो. चतुह्लेताओं का व्याख्यान ग्रन्थ 
(ऋकारान्त:) ग्रन्थ्चातुहोत्क: । चातुहेतिक। 


ब्राह्मण: 


ऋक्‌ 


अथमः 


अध्वर्‌ः 


पुरश्चरणम्‌ 


नाम 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पादः 


सप्तमी-चतु्होतृषु भर्व॑ 
चातुहर्तिकम्‌। 
पष्ठी-पज्चहोतृणां व्यास्यानों 
ग्रन्थ: पाज्वहोतृक: । 
सप्तमी-पउ्वहोतृषु भव॑ 
पाज्चहोतृकम्‌ | 
बष्ठी-ब्राह्मणस्म व्यास्यानो 
ग्रन्थों ब्राह्मणिक: | 
सप्तमी-ब्राह्मणे भवो 
ब्राह्मणिक: । 
घष्ठी-ऋचां व्याख्यानो 
ग्रन्थ आर्चिक: । 
सप्तमी-ऋश्षु भव आर्चिक:। 
बष्ठी-प्रथमस्य व्यास्यानो 
ग्रन्थ: प्राथमिक: । 
सप्तमी-प्रथमे भव: प्राथमिक: | 
पष्ठी-अध्वरस्य व्याख्यानो 
ग्रन्थ आध्वरिक: | 
सप्तमी-अध्षरे भवम्‌ 
आध्वरिकम्‌। 
पष्ठी-पुरश्चरणस्य व्याख्यान 
ग्रन्थ: पौरश्चरणिक:। 
सप्तमी-पुरश्चरणे भव 
पौरश्चरणिकम्‌ । 
षष्ठी-ना म्नां व्याख्यानो 
ग्रन्थो नामिक:। 
सप्तमी-नामसु भवं नामिकम्‌। 


३६७ 
चतुर्हेताओं में होनेवाला 
चातुहत्‌क | 

पांच होताओं का व्याख्यान 
ग्रन्थ-पांचहोतृक (कर्म)। 

पांच होताओं में होनेवाला 
पांचहोतुक (कर्म)। 

ब्राह्मण का व्याख्यान ग्रन्थ- 
ब्राह्मणिक। 

ब्राह्मण में होनेवाला 

ब्राह्मणिक उपदेश। 

ऋपचाओं का व्याख्यान ग्रन्थ- 
आर्चिक | 

ऋचाओं में होनेवाला आर्चिक। 
प्रथम का व्याख्यान ग्रन्थ- 
प्राथमिक | 

प्रथम में होनेवाला प्राथमिक | 
अध्वर का व्याख्यान ग्रन्थ- 
आछध्वरिक। 

अध्वर में होनेवाला- 

आध्वरिक (कर्म)। 

पुरक्चरण का व्यात्यान प्रन्थ- 
पौरश्चरणिक | 

पुरश्चरण में होनेवाला- 
पौरण्चरणिक (कर्म)। 

नामों का व्याख्यान ग्रन्थ- 
नामिक | 

नामों में होनेवाला-नामिक (कार्य]। 


३६८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवच्च नम्‌ 
९. आख्यातम्‌ षष्ठी-आस्पातस्य व्यास्थानो आप्यात का व्यस्यान प्रन्थ- 


ग्रन्थ आख्यातिक:। आख्यातिक 
सप्तमी-आख्याते भवम्‌ आय्यात में होनेवाला- 
आत्यातिकम्‌ | आस्यातिक (कार्य)। 

१०. नामाख्यातम्‌ षष्ठी-नामास्यातयोव्यस्यानो. नाम-आशख्यातों का व्याख्यान 
ग्रन्थो नामास्यातिक:। ग्रन्थ-नामास्यातिक | 
सप्तमी-नामास्यातेषु भव॑. नाम-आख्यातों में होनेवाला- 
नामासख्यातिकम्‌ । नामास्यातिक (कार्य) । 


अआरयभ्राषा& अर्थ- (तत्य) पष्ठी-समर्थ और (तत्र) सप्तमी-समर्थ (व्याख्या 
तव्यनास्त:) व्यास्यातव्य-नागवाची (#चच्‌०आख्यातात्‌) द्वि-अच वाले, ऋकारान्त ब्राह्मण 
ऋक्‌ अधम, अध्वर; पुरश्चरण नाम, आत्यात (नायाव्यात) आतिपद़िकों से (व्यास्यने) 
व्यास्यान (व) और (भवः:) भव (इति) इस अर्थ में (उक) ठक अत्यय होता है । 

उदा०-उद्धहरण और उनका भाषार्ष संस्कृत-भाग में देख लेवें। 

पिद्धि-ऐप्टिक: / इष्टि+डसु,“डि+ठक्‌। ऐप्टू+इक । ऐष्टिक+सु / ऐप्टिकः । 

यहां षर्षरे, पप्तमी समर्थ: व्यास्यतव्यवयायवाची 'इष्टि” शब्द से व्यास्यान/ “भव अर्थ 
में इस सूत्र ते ठक' प्रत्यय है। पर्वकत्‌ ठ” के स्थान में इक आदेश और अंग को 
आदविवरद्धि और अंग के इक़ार का लोप होता है। 

विशेष (१) इष्टि-पक्षेष्टि आदि यज्ञ इष्टि” कहते हैं। 

(२/ ऋकु यजु, काम अधर्व इन चार वेदों के यधासस्य ऐतरेय, शंतपथ याम 
और योपध ये चार ब्राह्मण ग्रन्थ हैं। 

(३) अधब' शब्द का अर्थ ईएवर है। “तब कार्यों से पहले वर्तमान और सबका 
मुख्य कारण” (ईश्वर) (महपिदियानन्दकृत आर्याभिवितय १ /४०) । 

(2) आवार्थ यास्क ने अध्वर के निर्वयन में लिखा है- ध्वराति हिंसाकर्मा 
तत्पतिषेध:! अध्वर शब्द यज्ञ का वाचक है और यह शब्द यज्ञों में स्वयं ही पशु-हिंचा का 
ग्रतिषेधक है | 

(९/ पुरश्चरण-कियी देवता के नाय का जप और उसके उद्देश्य से यज्ञ करना 
एरश्चरण' कहाता है। 

(६) नाम और आख्यात ज्तिपदिकों ते विगत तथा समस्त दोनों अवस्थाओं में 


यह गत्यय विधि की जाती है। महार्षि दयानन्द ने नामों के व्यात्यान में नाशिक” और 
आख्यातों के व्याख्यान में आस्यातिक” वासक ग्रन्धों की रचना की है। 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पाद: ३६६ 


(८) अणुगयनादिश्य: |७३। 

प०वि०-अण्‌ १।१ ऋगयनादिभ्य; ५ ।३। 

स०-ऋणगयनम्‌ आदियेषां ते ऋगयनादय:, तेभ्य:-ऋगणयनाविभ्य: 
(बहुद्रीहि: ) । 

अनु०-तत्र, भव:, तस्य, व्याख्याने, इति, च, व्याख्यातव्यनाम्न इतति 
चानुवर्तते । ह 

अन्वय:-ठस्य, तत्र इति च व्याख्यातव्यनामभ्य ऋगयनादिभ्यो 
व्याख्याने भव इति चाइण्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्य:, तंत्र इति च सप्तमीसमर्थेभ्यो 
व्याख्यातव्यनामवाचिभ्य ऋगयनादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्य॑ व्याख्याने 
भव इति चार्थेष्ण्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (षष्ठी ) ऋगयनस्य व्याख्यानो ग्रन्थ आर्गयन: । (सप्तमी) 
ऋगयने भव आर्गयनम्‌। (षष्ठी) पदव्याख्यानस्य व्याख्यानों ग्रन्थ: 
पादव्याख्यान: | (सप्तमी ) पदव्याख्याने भवं पादव्याख्यानम्‌, इत्यादिकम्‌ | 

ऋणयन। पदव्याख्यान छन्‍्दोमान। छन्‍्दोभाषा। छन्‍्दोविचिति। 
न्याय | पुनरुक्‍त | व्याकरण | निगम वास्तुविद्या | क्षत्रविद्या | उत्पात | 
उत्पाद | संवत्सर । मुहूर्त्त । निमित्त । उपनिषद्‌ | शिक्षा | छन्दोविजिनी । 
न्‍्याय। निरुक्‍त । विद्या। उद्याव। भिक्षा। इति ऋगयनादय: | | 

आर्यभाषा& अर्थ-(तस्य) पष्ठी-स्त्र्ष और (तत्र) सप्तमी-समर्थ (व्यस्या- 
तव्यवास्न:/ व्यात्यातव्य-नायवाची (ऋगयनाविभ्य:) ऋगयन आदि आतिपकिकों से यथासस्य 


ग्गिल्‍्यने) व्यात्यान (व) और (भय:) भव (ते) इस अर्थ में (अण) अग्‌ अत्यय 
होता है | 


उद्ा०- (पष्ठी/ ऋगयन का व्यास्यान ग्रन्थ-आर्गयन/ (सप्तमी/ ऋगयन में 
होनेवाला-आर्गगन (कार्य) । (पष्ठी) पदव्यात्यान का व्याख्यान ग्रन्ध-पावव्यात्यान। (सप्तंमी) 
पएदव्यात्यान में होनेवाला-पादव्यास्यान' (कार्य) / 


तिद्धि-आगयनः । ऋगयनत+डझति;/डि+अण्‌। आरगयनू+अ। आर्गपन+सु। आरगयनः / 


उ७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

यहाँ षप्री/सप्तमी-प्मर्थ व्याख्यातव्य-नामवाची ऋगयन' शब्द ये व्याख्यान और 
भव अर्थ में इस सूत्र से अण्‌? अत्यय है। पूर्ववत्‌ अंग को आदिवद्धि और अंग के अकार 
का लोप होता है। ऐसे ही-पादव्यास्यान: आदि। 

आगतार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविदहितं प्रत्ययः-- 
(१) तत आगत्त: ७४ | 
प०वि०-तत: पम्धम्यर्थेष्व्ययपदम्‌, आगत: १।१। 
अन्वय:-तत: प्रातिपदिकाद्‌ आगतो यथाविहितं प्रत्यय: । 


अर्थ:- तत इति पञ्चमी-समर्थात्‌ प्रातिपदिकादू आगत इत्यस्मिन्नर्थे 
यथविहितं प्रत्ययो भवति। 


उदा०-सुघ्नादागत्त: स्नौष्न:। माथुर: । रौहितक:। राष्षट्रिय: । 


सआर्यगाषा3 अर्थ- (तत:) पत्चमी-समर्थ प्रतिपदिक से (आगत: ) आगत अर्ध 
में यथाविल्नित प्रत्यय होता है । 


उद्य०-तुछ नयर से आया हुआ-स्ौष्न। मथुरा नगरी ते आया हुआ-माधुर । 
रोहितक नगर से आया हुआ- रौडितक । राष्ट्र से आया हुआ-राष्ट्रिय । 


सिक्वि-सौध्न: । यहां पञ्चमी-समर्थ दुम्त” शब्द से आगत अर्थ में प्रामृदीव्यतोषण' 
(४ १ ८३) से ययाविद्चित अग्‌ उत्यव है / शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही मागुर:” आदि । 


ठक्‌- 
(२) ठगायस्थानेभ्य: |७५। 
प०वि०-ठक्‌ १।१ आय-स्थानेभ्य: ५ ॥३। 
स०-आयस्य स्थानानीति आयस्थानानि, तेभ्य:-आयस्थानेभ्य: 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) । 
अनु०-तत:, आगत इति चानुवर्ततते। 
अन्वय:-तत आयस्थानेभ्य आगतष्ठक । 


अर्थ:-तत इति पज्चमीसमर्थेभ्य आयस्थानवाचिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य 
आगत इत्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति। 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पाद:ः ३७१ 
.. आय इति स्वामिग्राह्यो भाग उच्चते | स यस्मिन्नुत्पय्यते तदाब्घ्य- 
. स्थानमित्ति कथ्यते । 
. उदा०-शुल्कशालाया आगत: शौल्कशालिक:। आकरादागतम्‌- 
आकरिक द्रव्यम्‌ । 
आर्यमाषा8 अर्थ-(तत:) प्रप्तमी-यर्मर्थ (आयस्थानेभ्य,) आयस्थानवाची 
प्रातिपढिकों से (आग्तः:) आगत अर्थ में (5क्‌) ठक्‌ प्रत्यय होता है। 


स्वामी के द्वारा ग्रहण करने योग्य भाग को आय” कहते हैं। उप आप का जिय 
स्थान पर उत्पादन होता है उसे आयस्थान' कहते हैं। - 


उदा०- शुल्कशाला (चुंगी आदि) से आया हुआ धाय-शौल्कशालिक । आकर (खान) 
ते आया हुआ-आकरिक द्रव्य (मात्ठ) | 


सिद्धि-शौल्कशालिकः / शुल्कशाला+कप्ति+ठक्‌ / शौल्कशालू+इक / शौल्क- 
शालिक+सु। शौल्कशालिकः / | 


यहाँ पल्चमी-समर्थ शुल्कशाला” शब्द ये आयत अर्थ में इस सूत्र से ठक्‌” अत्यय 
है। 5स्पेक:” (७ ।३ ५०) ६6? के स्थान में इक” आदेश, तद्वितेष्वचामादे:” (७/२।११७) 
ते अंग को आविवद्धि और थरयेति न (६ /४।१४८/ से अंग के आकार का लोप होता 
है। ऐसे ही-आकारिकः । 


अण्‌- 
(३)शुण्डिकाभ्यो5ण्‌ |७६। 

प०वि०-शुण्डिक-आदिभ्य: ५।३ अण्‌ १।१। 

स०-शुण्डिक आदिर्येषां ते शुण्डिकादय:, तेभ्य:-शुण्डिकादिभ्य: 
(बहुव्रीहि: ) । 

अनु०-तत: आगत इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-तत: शुण्डिकादिभ्य आगतोष्णू । 

अर्थ:-तत इति पज्चमीसमर्थभ्य: शुण्डिकादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य आगत 
इत्यस्मिन्नर्थेष्ण्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-शुण्डिकाद्‌ आगत: शौण्डिक:, कृकणाद्‌ आगत: कार्कण: | 
उदेपानादू आगत औदपान:, इत्यादिकम्‌ | 

शुण्डिक | कृकण। स्थण्डिल। उदपान। उपल। तीर्थ। भूमि। 
तृण। पर्ण | इंति शुण्डिकादय: । 


३७२ पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभावषा& जर्थ-(तत:) प्रत्वमी-स्मर्थ (शुण्डिकादिभ्यः/ शुग्िक आदि 
श्रातिपविकों से (आग॒त:) आयत अर्थ में (अण्‌) अण्‌ ग्रत्यय होता है। 

उद्म०-शुग्डिक-कलाल (शराब बनानेवाला) से आया हुआ भाग-शौण्डिक । क़ुकण 
लिरद्वान देश) से आया हुआ भाग-कार्कण / उदप्नान (कृपसमीपवर्ती होद) से आपा हुआ 
भाग-औदपान, हत्यादि। 

पिद्वि-शौण्डिक: / शुण्डिक+अति+अण्‌ / शौण्डिकु+अ / शौग्डिक+सु । शौण्डिकः । 
ह यहाँ पल्चमी-समर्थ शुण्डिक” शब्द से आग्रत अर्थ में इस सूत्र से अण्‌” प्रत्यय है। 
शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-कार्कण आदि। 
जज 

(४) विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुज्‌।७७। 

प०वि०-विद्या-योनिसम्बन्धेभ्य: ५ ।३ वुज्‌ १।१। 

स०-विद्या च योनिश्च ते विद्यायोनी, ताभ्याम्‌-विद्यायोनिभ्याम्‌, 
विद्यायोनिभ्यां कृत: सम्बन्ध एषां ते विद्यायोनिसम्बन्धा:, तेभ्य:- 
विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य: (इतरेतरयोगद्नन्द्गगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-तत:, आमत इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-ततो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य आगतो वुत्र्‌। 

अर्थ:-तत इति पज्चमीसमर्थेभ्यो विद्यासम्बन्धवाचिभ्यो 
योनिसम्बन्धवाचिभ्यशच प्रातिपदिकेभ्य आयत इझत्यस्मिन्नर्थे वुज्र्‌ प्रत्ययो 
भवति। 

उदा०- (विद्यासम्बन्धं:) उपाध्यायादागतम्‌ औपाध्यायकम्‌ | 
आचार्यादागतम्‌ आचार्यकम्‌। शिष्यादागतं शैष्यकम्‌। (योनिसम्बन्ध:) 
मातामहादागत॑ मातामहकम्‌। मातुलादागतं मातुलकम्‌4 पितामहादागतं 
पैतामहकम्‌ । 

आर्यवाषा& जर्थ-(ठत:) पत्चमी-समर्थ (विद्यायीनितस्बन्धेभ्य:/ विद्या- 
तम्बन्धवाची और योनित्नम्बन्धवाची आतिपदिकों वे (आगत-) आग्रत अर्थ में (6ुज) वृज्‌ 
प्रत्यय होता है । 

उद्म०- [विद्यासस्बन्ध) उपध्याय से आया हुआ-औपाध्यायक (व्य) / आचार्य ते 
आया हुआ-आचार्यक्र (दव्य्‌)/ शिष्प से आया हुआ-ह्ैैष्पक (दरव्य)। (योनिसम्बन्ध) 
मातामह (नाना) से आया हुआ-मातामहक (व्य)। मातुल (मामा) से आया हुआ-माहुलक 
(7०५) । पितामह (शा) से आया हुआ-परैतामहक (ह5ए) 


चतुर्थाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ३७३ 
तिद्धि-औपाध्यायकम्‌ । उपाध्याय+डपि+बुज्‌/ औपाध्यायू+अक । औपाध्यायकरम्सु / 
औपाध्यायकस्‌ । 
यहां पल्चमी-समर्थ उपाध्याय” शब्द से आयत अर्थ में इस सूत्र से वुश्च' अत्यय है। 
शुवोरनाकौ' (७।१।१) से 4" के स्थान में अक” आदेश होता है। एरवत्‌ अंग को 
आदिउसद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही- आचार्यकम्‌' आदि । 
ठज्‌- 
(५) ऋतष्ठज्‌ |७८ | 
प०वि०-ऋते: ५।१ ठज्‌ १।॥१। 
अनु०-तत:, आगत, विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-ततो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य ऋत आगतप्ठज्‌ 
अर्थ:-तत इति पन्चमीसमर्थेभ्यो विद्यासम्बन्धवाचिभ्यो योनिसम्बन्ध- 
वाचिभ्यश्च ऋकारान्तेभ्य: प्रातिपदिकेभ्य आगत इत्यस्मिन्नर्थे ठज्‌ प्रत्ययो 
भवति। 
उदा०- (विद्यासम्बन्ध: ) होतुरगतं हौतृकमू। पोतुरागतं पौतृकम्‌। 
(योनिसम्बन्ध:) मातुरागतं मातृकम्‌। भ्रातुरागतं भ्रातृकम्‌। स्वसुरागत॑ 
स्वासकम्‌ | 
' आर्यनथावषा३ अर्थ- (तत:) पचमी-समर्थ (विद्ययोनित्म्वन्धेभ्य:) विद्यासस्बन्ध- 
वाची और योनिसम्बन्धवाची' (ऋतः) ऋकारान्त ग्रातिपदिकों से (आगत:) आयत अर्थ में 
#ियु) ठब्‌ अत्यय होता है। 
उद्य०-[विद्यासस्बन्ध) होवा (ऋत्विक) ते आया हुआ-हौत॒क (व्य)। पोता 
ब्रह्मा) ते आया हुआ-पौहक। (योनिसम्बन्ध) माता ते आया हुआ-सातुक। श्राता से 
आया हुआ- भ्राहक। स्वत्ता-बहिन से आया हुआ स्वाप्क । 
तिद्धि-हौठ्कम्‌ । होटु+व्यस्ति+ठज्‌ । हौतुरक / हौठक+सु / हौतकम्‌ । 
यहां प्रश्यमी-समर्थ विद्यासम्बन्धवावी ऋकारान्त होठ” शब्द से आगत अर्थ में 
इत्त बूत्र से ठत््‌' अत्यय है। इसुसुक्तान्तात्‌ कः” (७।३ (९९) से 6 के स्थान में क” 
आदेश होता है। शेष कार्य पुर्ववत्‌ है। ऐसे ही 'पौठ्क आदि। 
यत्‌्+ठजञ्‌- 
(६) पितुर्यच्च ।७६ | 
प०वि०-पितु: ५।१ यत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-ततः:, आगत्त:, ठज्‌ इति चानुवर्तते। 
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अन्वयः-तत्त: पितुरागतो यत्‌ ठज्‌ च। 

अर्थ:-तत इति पज्चमीसमर्थात्‌ पितृशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आगत 
इत्यस्मिन्नर्थे यत्‌ ठब्‌ च प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (यत्‌) पितुरागतं पित्यम्‌। (ठज्‌) पैतृकम्‌ (धनम्‌)। 

आर्यभाषाः< जर्य-(तत:/ पञ्चमी-समर्थ (पिदु:/ पिठ् ग्रतिपदिक ते (आगत:) 
आगत अर्थ में (यत्‌) यत्‌ (घ) और (ठज्‌) ठणज्‌ प्रत्यय होते हैं। 

उदा०- (यत्‌) पिता से आया हुआ-पित्य। (ठज्) पिता मे आया हुआ-फैतुक 

धन | 
कर सिब्दि- (?) फ़ित्यम्‌/ पितु+डापिझय। फित्रीड्+य। पित्रीरय। पपित्रल्‍य। 
पिव्य+तु। पिव्यस्‌ । 

यहां सातमी-समर्थ 'फिठृ! शब्द ते आयत अर्थ में इस सत्र से यत्‌” अत्यय है। 
रीड ऋत:” (७/४।२७) से अंग को रीड” आदेश होता है। तत्पश्चात्‌ यस्‍्येति च 
(६ ४ /१४८) से अंग को अवयव्भूत रीड के ईक़ार का लोप होता है। 

(२/ पैठ्कम्‌ / यहां पूर्वोक्त पिठ' शब्द से आगत अर्थ में इस सूत्र में ठक' अत्यय 
है। इसुसुक्तान्तात्‌ कः (७।३/५९) से 6? के स्थान में क्‌' आदेश होता है। 
अडझकवत्त प्रत्ययविधि:-- 

(७) गोत्रादडकवत्‌ |८०। 

प०वि०-गोत्रात्‌ ५ ।१ अड्कवत्‌ अव्ययपदम्‌ | अड्के इव अडकवत्‌ 
ततत्र तस्येव” (५ ।१ ।११५) इंति सप्तम्यर्थ वति: प्रत्यय: | 

अनु०-तत:, आगत इति चानुव॑र्तते। 

अन्वय:-ततो मोत्राद्‌ आगतोष्डकवत्‌ | 

अर्थ:-तत इति पज्वमी-समर्थाव्‌ गोत्रविशेषवाचिन: प्रातिपदिकाद 
आगत इत्यस्मिन्नर्थेड्डकवत्‌ प्रत्ययविधिर्भवति | 

व्याकरणशास्त्रेईपत्याधिका रादन्यत्र लौकिक ग्ोत्रमपत्यमात्रमेव गुह्यते 
न तु अपत्यं पौत्रप्रभति गोत्रम (४ ।१।१६२) इति पारिभाषिक॑ 
गोत्रमू। अडकग्रहणेन च तस्येदम्‌' (४ ।३ ।१२०) इत्यर्थसामान्यं लक्ष्यते। 
तस्मात्‌- सड्घाइकलक्षणेष्वज्यञिज्ञामण्‌' (४ ।३ (१२७) इति अण-प्रत्ययो 
नातिदिश्यतेषपितु- गोत्रचरणाद्‌ वुत्र (४।३।१२६) इति वुज्‌- 
प्रत्ययोष्तिदिश्यते । 


चतुर्थाध्यायरय तृत्तीयः पादः ३७५ 

उदा०-औपगवानामड्क:-औपगवक: । कापटवक: | नाडायनक: | 

चारायणक: । एवम्‌ू-औपगवेभ्य आगतम्‌-औषपगवकम्‌। कापटवकम्‌। 
नाडायनकम्‌। चारायणकम्‌। 


आर्यमाषा& अर्थ- (वत:) पञ्वमी-समर्थ (गोत्रात्‌) गोत्रविशेषवाची प्र/तिपदिक 
मे (आयत:/ आयत अर्ध में (अडकक्तू) अडक अर्थ के समान प्रत्यय होता है। 

व्याकरणशात्त्र में अपत्य-अधिकार से अन्यत्र लौकिक गोत्र अर्थात्‌ अपत्यसात्र का 
ही ग्रहण किया जाता है अपत्य॑ प्रौश्प्रशाति गोत्रम्‌' (४ ।१ 2६ २/ इस परारिभाषिक गोत्र 
का नहीं और यहां अद्कवत्‌” कथन तित्येदर्गा (४।३ १२०) इस सामान्य अर्थ को 
लक्षित करता है न कि भ्रद्धधाइकलक्षणेष्वज्ञयजिज्रामणु (४ ।३ /?२७) से अड्क अर्थ 
में विहित अण्‌ अत्यय को: क्योंकि यह अण्‌' अत्यय यरोत्रवाची ते विहित नहीं किया गया 
है। ग्रोत्रचरणाद वुजर' (४।३ /१२६) से ग्रोजवाची प्रातिपदिक से तस्य इृदस्‌ अर्थ में 
बुय्‌! अत्यय का विधान किया यया है, अतः यम अड्कवत्‌ कहने ते बुत” अत्यय का ही 
ग्रहण किया जाता है। 

उदा०-औपगवउपणु के पुत्रों का अडक (चिह्न)-औपगवक। कापटव-केपटु के 
पुत्रों का अड्क-काफ्टव्क | नाडायन-नड़ के पुत्रों का अडक-नाडायवक। चाराबंगं5बर 
के पुत्रों का अद्क-चारायणक । इसी प्रकार-औपगव-उपतु के पुत्रों छे आया हुआ-औपगवक । 
कापटवकपदु के पुत्रों से आया हुआ-कापटवक। नाडायन+नड के पुत्रों से आया 
हुआ-नाडायनक / चाटायण-चर के पुत्रों से आया हुआ-चारायणक । 

तिद्धि- औपगवकः । औपरव+ऊसि+वुज / औफप्गवू+अक।/ औपगक्‍क+सु / 
औपगवक: । 

यहां पञ्चमी-समर्थ गोत्रवाची औफप्गव” शब्द से आग्रत अर्थ में इस सत्र से 
अड्कवत्‌ ्त्ययविधि का कथन किया यया है। अतः ग्रोन्नचरणाद कुज्र' (४ ३ /१२६) 
ते अद्कवत्‌ बुज्‌' अत्यय होता है। थुवोरनाकौ' (9॥₹॥9 से वु' के स्थान में अक' 
आदेश तिद्धितेषचायादे: (७।२।१९१७) से अंग को पर्ज्यवत्‌ आदिवद्धि और यसयेति च 
( ।४/१४८) ते अंग्र के अकार का लोप होता है। ऐसे ही करापटवकः” आदि। 


रूप्यः- 
(८) हेतुमनुष्येभ्योइन्यतरस्यां रूप्य:।८१। 
प०वि०-हेतु-मनुष्येभ्य: ५ ।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ रूप्य: १ ।१। 


स०-हेतवश्च मनुष्याश्च ते हेतुमनुष्या:, तेभ्य:-हेतुमनुष्पेभ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 
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अनु०-ठंत:, आगत इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-ततो हेतुमनुष्येभ्य आगतोष्न्यतरस्यां रूप्य:। 

अर्थ:-तत इंति पज्वमीसमर्थेभ्यो हेतुवाचिभ्यो मनुष्यविशेषवाचिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्य आगत इत्यस्मिन्नर्थ विकल्पेन रूप्प: प्रत्ययो भवति, पक्षे च 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति। 

उदा०- हितु: ) समादागतं समरूप्यम्‌ (रूप्य:)। समीयं धनम्‌ (छ:) । 
विषमादागतं विषमरूप्यम्‌ (रूप्य:)। विषमीयं धनम्‌ (छ:)। (मनुष्यः) 
देवदत्तादागतं देवदत्तरूप्यम्‌ (रूप्य:)। दैवदत्तं धनम्‌ (अण्‌) यज्ञदत्तादागतं 
यज्ञवत्तरूप्यम्‌ (रूप्य:)। याज्ञवत्तं धनम्‌ (अण)। 

आईरयभाषा& अर्थ- (तत:) पञ्वमी-समर्थ (हैतुमनुष्येश्यः/ हेतुवाची और मनुष्य- 
विशेषवाची आतिपदिकों से (आगतः) आयत अर्थ में (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से /ूप्यः) 
रूप्य अत्यय होता है और पक्ष में यथाविल्षित अत्यय होता है । 

उद्ष०- (हैतु/ क्म-उपयुकत हेतु से आया हुआ-समझूष्य (कूप्प)। समीय धन 
(छ) / विषम-अनुपबुक्त हेतु से आया हुआ-विषमरूप्य (हृप्य) / विषयीय धन (छ) । 
मिलतुष्प) देवदत से आया हुआ-वेवदत्तरूप्य (रूप्प)। वैवदत्त धन (अणू)। यज्ञदत्त से 
आया हुआ-यज्ञदत्तरूप्प (रूप्य)। याज्ञवत्त धन (अण्‌)। 

सिब्द्रि-(?) समरूप्यम्‌ । सम+झपि+रूप्प। सम+रूप्य / समरूप्प+सु/ समरूप्यम्‌ । 

यहां परग्चमी-ब्रमर्थ हेतुवाची परम! शब्द से आगत अर्थ में इस सूत्र से रूप्य” 
प्रत्यय है। ऐसे ही-देवदत्तरूप्यम, यज्ञदतरूप्यम्‌ / 

(२) समीयम्‌ / तम+असि+#छ।/ समृ+ईय / समीय+सु / समीयम्‌ । 

यहां पूर्वोक्त स्य” शब्द से आगत अर्थ में विकल्प पक्ष में ग्रह्मविध्यिश्य 
(४।२।॥१३८/ ते यधाविह्षित छ? उत्यय होता है। आयनेय०” (७/१/२) से &छ! के 
स्थान में ईयूट आदेश और यस्येति च' (६ /४।१४८) से अंग के अकार का तोप होता 
है। ऐसे ही विषम” शब्द से-विषमीयम्‌ / 

(हि/ वैवदत्तम। वेवदत्त+असि+अण्‌। कैवदत्‌+अ। दैवद्तमआ। दैवदत्त+तु । 
दैवदत्तम्‌ / । 

यहां पञ्वमी-समर्ध मनुष्यविशेषयाची दिवदत्ता! शब्द से आयत अर्थ में विकल्प पक्ष 
में यधाविहित उ्रत्यय का विधान किया गया है। अतः आ्रागृदीव्यतोषण” /४ १ ८३) से 
यधाविहित आगुरदीव्यतीय अणृ” अ्रत्यय होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही थज्ञदता 
शब्द से-वाज़दत्तम / 
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मयद- 
(६) मयद्‌ च।८२। 
प०वि०-मयट्‌ १ |१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-तत:, आगत:, हेतुमनुष्येभ्य इतति चानुवर्तते। 
अन्वय:-ततो हेतुमनुष्येभ्य आगतो मयट्‌ च। 
अर्थ:-तत इति पज्चमीसमर्थेभ्यों हेतुवाचिभ्यो मनुष्यविशेषवाचिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्य आगत इत्यस्मिन्नर्थे मयट च प्रत्ययी भवति। 
उदा०- (हेतु:) समादागतं सममयम्‌। विषमादागतं॑ विषममयं 
धनम्‌। (मनुष्य:) देवदत्तादागतं देवदत्तमयम्‌। यज्ञदत्तादागतं यज्ञदत्तमयं 
धनम्‌। 
आर्यवाषा३ अर्थ-(ततः) फचमी-पमर्थ (हैतुमनुष्पेभ्य:) हेतुकाधी और मनृष्य- 
विशेषवावी प्रातिपदिकों से (आगतः ) आगत अर्थ में (मयट्‌) मयद्‌ गत्यय (च) भी होता है 
उद्०-(हिठु) गम-उपयुक्‍त हेतु से आया हुआ-संममय। विषम-अनुफ्युक्त हेतु 


से आया हुआ-विषमयय धन। (मन्रृष्य) देवदत्त स्ते आया हुआ-देवदत्तमय । यज्ञदत्त से 
आया हुआ-यब्ञवत्तमय धन। 


सिद्धि-वमम्यम्‌ | सम+अति+मयद्‌ / संसे+#सथ। समसेय+सु। ससमयस। 


यहाँ फवमी-समर्थ हेतुवाची सम” शब्द से आगत अर्थ में इस सूत्र से मयदा 
प्रत्यय है। ऐसे ही विषममयम्‌' आदि। 


मयद फ्रत्यय के द्ति्‌ होने से स्त्रीत्व-विवक्षा में टिट्ढ्ाणजु०* (४ ।१ /१५) से 
डीए उत्यय होता है सममयी भमि' इत्यावि। 


4 इत्ति आगतार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ । । 


प्रभवति-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितं प्रत्यय:-- 
(१) प्रभवति।८३। 
प०वि०-प्रभवति क्रियापदम्‌ । 
अनु०-तत इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-तत: प्रातिपदिकात्‌ प्रभवति यथाविहितं प्रत्यय: । 
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अर्थ:-तत इति पत्बमीसमर्थात प्रातिपदिकात्‌ प्रभवतीत्यस्मिन्‍्नर्थ 
यथाविहितं प्रत्ययों भवति | प्रभवति-प्रकाशते, प्रथमत उपलभ्यते इत्यर्थ: । 

उदा०-हिमवत: प्रभवति हैमवती गड्गा। दरद: प्रभवति दारदी 
सिन्धु: । 

आर्यभाषा& अर्थ-(तत:) पचमी-समर्थ ग्रातिपदिक से (प्रभवाति/ अधथम से 
उपलब्ध होता है! इंच अर्थ में यथाविहित अत्यय होता है । 


उदा०-हिमवान्‌ (हिमालय) से जो ग्रधमतः उपलब्ध होती है (निकलती है) 
वह-हैमवती गंगा। दरदू से जो अ्रधमतः उपलब्ध होती है (निकलती है) वह-दारदी 
फिन्धु नदी । 


पिद्धि-हैमवती / हिसवत्‌+द्यप्ति+अण्‌ । हैमवत्+अ। हैमक्त+डीपए्‌ । हेसक्त्‌+ई 
हैमवती+सु / हैगवरती 


यहाँ प्रज्चमी-समर्थ हिमवत्‌' ग़ब्द वे प्रभवाति अर्थ में इंच सूत्र से यथाविहित 
ग्रत्यय का विधान किया गया है, अत: आगदीव्यतोउ्ण” (४/१/2३) थे यधाविहित 
आयृदीव्यतीय अग्‌" अत्यय होता है। तक्ितेष्वचामादे (७।२।॥१7७) से आंग को 
आविवद्धि होती है। स्त्रीत्व-विवक्षा में टिट्हाणजु०” (४।£।/५) से डीप्‌ अत्यय होता 
है। ऐसे ही दरदू' शब्द ते-दारदी। 


विशेष सिंधु नी कैलास के पश्चिमी तटान्त से निकलकर काश्मीर को दो 
पागों में बाटती हुई गिलगिटचिलात (आचीन दरद्‌ देश) में घुसकर दाक्षिणवाहिनी होती हुई 
दरद्‌ के चरणों से पहली बार मैदान में उत्तरती है। इस भौगोलिक सच्चाई को जानकर 
भारतवासी तिन्‍्धु को द्ारदी सिन्धु: कहते थे (क्णिनीकालीन भारतवर्ष प्० ५०) । 


ज्यड- 
(२) विदृराज्ज्य: [८४। 
प०वि०-विदूरात्‌ू ५॥१ ज्य; १।१। 
अनु०-तत:, प्रभवतीति चानुवर्तति | 
अन्वय:-तंतो विदूरात्‌ प्रभवति ज्य: | 


अर्थ:-तत्त इति पञ्चमीसमर्थाद्‌ विदूरात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ग्रभवत्तीत्य- 
स्मिन्‍्नर्थ ज्य: प्रत्ययो भवति। 


उदा०-विदूरात्‌ प्रभवतीति वैदूयों मणि: ! 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पाद: ३७६ 

आर्यभावाड अर्थ-(ठत:) पत्चमी-समर्थ (विदूरातू) विदूर आतिपविक से 
जिभवति) निकलता है; अर्थ में (७यः) ज्य प्रत्यय होता है। 

उद्म०-विदूर से जो निकलता है वह-वैदुर्य मणि। 

विद्धि-वैह्डर्य: । विद्वर+डासि+ज्य । वैद्ूरू+य। वैदूर्य+सु / वैद्य: / 

यहां पंचगी-समर्थ विदृर” शब्द से प्रभवति अर्थ में इस सूत्र से ध्य” अत्यय है। 
गूर्ववत्‌ अंग को आविवद्धि और अंग के अकार का लोप होता है । 

विशेष (१?) विदर-यह वैदूर्य मणि का उत्पत्ति स्थान था। मार्कण्डेय पुराण 
की व्यास्या में प्ररजिटर ने वैदूर्य की पाहिचान सातपुड् से की है। पतंजलि के मत में वैद्य 
मणि की खाने वालवाय पर्वत में थी। वहाँ वे लाकर बिदुर के बेगड़ी (हस्कत- 
वैकटिक-रलतराश) उत्ते घाट पहलों पर काटते और बींधते के इससे इसका नाम वैदूर्य 
पड़ा। सम्भव है कि दक्षिण का बीढर किदुर' हो (फणिनीकातीत भारतवर्ष 7० ४५)। 


(२) जैसे कंणिक लोग मंगलार्थ वाराणसी को जित्वरी कहते हैं वैसे वैयाकरण लोग 
वालवाय पर्वत की विदुर कहते हैं :- “बणिज एवं मड़यलार्थ वाराणसी जित्वरीति 
व्यवहरान्ति, एवं वैयाकरणा वालवायं विशद्वरमुप्राचरान्ति” झति पदसज्जयाँ 
पण्डितहरदत्तमिश्न: ) । 


(3/ वैद्य मणि वालवाय पर्वत ये पैदा होता है; विदूर से नहीं: किदुर में तो उत्ते 
चंल्कृत किया पाता है । “वालवायादसलो ग्रभवात्ति न तु विदरातु तत्र तु संस्करियते” इति 
पण्डित॒जयादित्य: काशिकायास / 


गच्छति-अर्थपप्रत्ययविधि: 
यथाविहितं प्रत्यय:-- 

(१) तद्‌ गच्छति पथिदूतयो:॥८५। 
प०वि०-तत्‌ २ !१ गच्छति क्रियापदम, पथि-दूतयो: ७।२। 
स०-पन्धाइच दूतशच तो. पथिदूती, तयो:-पथिदूतयो: 

(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 
अन्वय:-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ गच्छति यथाविहितं प्रत्यय: पथिदूतयों: | 
अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रात्तिपदिकाद्‌ गच्छतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवत्ति, योध्सौ गच्छति पन्था दूतो वा चेत्‌ स भवति | 
उदा०-सुघ्नं गच्छति-स्रौष्न:, पन्‍था दूतो वा। माथुर: । रौहितक: । 


३८० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


आर्यभाषाड अर्थ-(ततु) द्वितीया-समर्थ प्रातिपदिक से (गच्छाति) जाता है” 
अर्थ में यधाविहित अ्त्यय होता है (पश्चिदृतयों-) जो यह जाता है वह यदि पन्‍्था-म्रार्ग वा 
दर्त हो । 

उद्यग-तुन नयर को जो जाता है वह-सौष्न पन्‍धा (मार्ग) वा दुत। मधुरा नगरी 
को जो जाता है वह-माधुर पन्‍था वा दृत। रोहितक वगर को जो जाता है वह-रौहितक 
प्त्था वा दूत । 

सिक्धि- त्रौघ्न:। तुल+अमृ+अण्‌ । ल्ौष्न#अ। लौष्न+तु / त्तौष्नः । 

यहां ढितीया-समर्थ छुष्न' ग्रातिपिक से गच्छति अर्थ में तथा पनथा एवं दूत अर्थ 
अभिषेय में इत्र बृत्र हे यथाविहित अत्यय का विधान किया गया है अतः आगृदीव्यतो3ण" 
(5 |! /८३/ ते यथाविहित ग्गूवीव्यतीय अण्‌" अत्यय होता है / शेष कार्य एववित है। ऐसे 
ही-माथुर; रौहितकः । 

विशेष चुन नगर को देवदत्त आबि पुरुष जाता है; पन्‍था (मार्य) नहीं किन्तु 
उपचार ते यह कहा जाता है यह पन्‍्था लुष्न नगर को जाता है। अथवा- गस्ल गतौ 
(श्वा०्प०) धातु से यहां आ्राप्ति-अर्थक है। यह पन्‍्था छुष्त को आप्त कराता है। 


अभिनिष्क्रामति-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहित प्रत्यय:- 
(१) अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌।८६। 
- प०वि०-अभिनिष्क्रामति क्रियापदम्‌, द्वारम्‌ १।१। 

अनु०-तदित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-तत्‌ प्रातिपदिकाद अभिनिष्क्रामति यथाविहित प्रत्ययो द्वारम्‌ । 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद अभिनिष्क्रामतीत्यस्मिन्‍्नर्थ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यद्‌ अभिनिष्क्रामति द्वारं चेत्‌ तद्‌ भवत्ति | 
अभिमुख्येन निष्क्रामति-अभिनिष्क्रामति । 

उदा०-सुध्नमभिनिष्क्रामति कान्यकुब्जद्वारम-स्रौष्मम्‌। मथुराम- 
भिनिष्क्रामति दिल्लीनगरद्वारमू-माथुरम्‌। रोहितकमभिनिष्क्रामति प्राणिप्रस्थ- 
द्वारमू-रौहितकम्‌ 

आर्ययाषा३ अर्प- (तत्‌) द्वितीया-समर्ध प्रातिपदिक से (अभिनिष्कामति) अभिमुसत 


मिकतता है! अर्ध में यधाविहित प्रत्यय होता है (द्वारयु) जो अभिमुस्त निकलता है यदि वह 
द्वार हो। 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३८१ 

उद्य०-जो कान्यकुब्ज (कत्नौज/ का द्वार छुल्त नगर के अभियुख निकलता है 

वबह-त्रौध्न (ार)।/ जो दिल्‍ली नयर का द्वार मधुरा नगरी के अभिमृत्त निकलता है 

वह-माधुर (द्वारँ/ जो आणिष्रस्थ (प्रमीषत) मगर का द्वार रोहितक नगर के अभिमुख 

निकलता है वह-रौहितक (दर) । जैसे हिल्‍्ली नगर के आधुनिक कश्मीरी गेट, अजगेरी 
गेट' आदि द्वार हैं। 


सिख्धि-लौघ्नम्‌ | यहां द्वितीया-समर्थ छुष्न” शब्द से अभिनिष्क्रामति अर्थ में तथा 
द्वार अर्थ अधभिषेय में इसे यूत्र से यथाविहित प्रत्यय का विधान किया यया है। अतः यहां 
पर्ववत्‌ यधाविहित आगृदीव्यतीय अण्‌” ऋ्त्यय होता है। ऐसे ही-माथुरम, रौहितकम्‌। 


अधिकृत्य-कृतार्थप्रत्ययविधि: 

यथाविहित प्रत्यय:-- 
(१) अधिकृत्य कृते ग्रन्थे |८७। 
प०वि०-अधिकृत्य अव्ययपदम्‌, कृते ७॥१ ग्रन्धे ७ ।॥१। 
अनु०-तदित्यनुवर्तत्ते 
अन्वय:-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ू अधिकृत्य कृत यथाविहितं भ्रत्ययों 
ग्रन्धे। 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ ग्रातिपदिकाद्‌ अधिकृत्य कृत 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवतति, योइसौ कृतो ग्रन्थश्चेत्‌ स भवति । 
अधिकृत्य-प्रस्तुत्य इत्पर्थ: । 

उदा०-सुभद्रामधिकृत्य कृतो प्रन्थ:-सौभद्र: | गौरिमित्र: । यायात: । 

सआार्यमाषा३ अर्थ-(तत्‌) द्ीया-तमर्थ ग्रातिपढिक से (अधिकृत्यकत:) अस्तुत 
करके बनाया” अर्थ में यधाविहित अत्यय होता है (अन्धे॥ जो बनाया है यदि वह ग्रन्थ हो / 


उद्म०-दुभद्वा को अत्तुत करके बनाया ग्न्थ-तौभद़ / गौरिमित्र को अस्तुत करके 
बनाया ग्रन्थ-गौरिसित्र। ययाति (राजा) को प्रस्तुत करके बनाया ग्रत्थ-यायात । 


सिक्धि-सौभद्ः । सुभव्ा+अम्‌+अण्‌ । सौभद+अ।/ सौभद्र+सु। सौभद्राः / 

यहां द्वितीया-समर्थ सुभद्ा” शब्द से अधिकरत्य-कृत (ग्रन्थ) अर्थ में इस सूत्र से 
यथाविहित प्रत्यय का विधान किया गया है। अत: आपवीव्यत्तोषण' (४ / ८१) से 
ययाविहित त्रागूवीव्यतीय अणृ्‌! अ्त्यय होता है । शेष कार्य पूर्ववरत्‌ है। सुभद्रानश्रीकृष्ण की 
बहिन जो वीर अर्जुन की व्याही थी। ऐसे ही-गौरिमित्र), यायातः / 


क्‍ै८२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
छः- 
(२) शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्रेन्द्रजननादिभ्यश्छ: ८८ | 
प०वि०-शिशुक्रन्द-यमसभ-द्वन्द्द-इन्द्रजननादिभ्य: ५ ।३ छ: १ ॥१। 
स०-इन्द्रजननम्‌ आदिर्येषां ते इन्द्रजननादय: । शिशुक्रन्दशच यमसभं 
च दन्द्रश्च इन्द्रजननादयश्च ते शिक्षुक्रन्द०इन्द्रजननादय:, तेभ्य:- 
शिशुक्रन्द०इन्द्रजननादिभ्य: (बहुब्रीहिगर्भित इतरेत्तरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-तत्‌, अधिकृत्य, क॒ते, ग्रन्थे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तत्‌ शिशुक्रन्द०इन्द्रजननादिभ्योषधिकृत्य कृतश्छो ग्रन्थे ! 

अर्थ:-तद्‌ इंति द्वितीयासमर्थेभ्य: शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्य: 
श्रातिपदिकेभ्यो5धिकृत्य कृत इत्यस्मिन्नर्थे छ: प्रत्ययो भवति, योज्सौ कृतो 
ग्रन्थश्चेत्‌ स भवति। 

उदा०-(शिशुक्रन्द: ) शिशूनां क्रन्द इति शिशुक्रन्द: | शिशुक्रन्द- 
मधिकृत्य क॒तो ग्रन्थ: शिशुक्रन्दीय:। (यमसभम्‌) यमस्य सभेति यमसभम्‌ | 
यमसभमधिकृत्य कृतो ग्रन्थों यमसभीय: । (हन्द्र:) अग्निश्च काश्यपश्च 
एतयो: समाहारोजग्निकाश्यपम्‌ | अग्निकाश्यपमधिकृत्य कृतो ग्रन्थोझन- 
काष््यपीय: । श्येनकपोतीय: । शब्दार्थसम्बन्धीयं प्रकरणम्‌ | वाक्यपदीयम्‌ | 
(इन्द्रजननादि:) इन्द्रजननमधिकृत्य कृतं प्रकरणम्‌ इन्द्रजननीयम्‌। 
प्रद्युम्नागमनीयम्‌ | 

इन्द्रजननादिराकृतिगण: स॒प्रयोगत एवानुसर्तव्य., यत्तो हि स 
पाणिनीयगणपाठे प्रातिपदिकेषु न पठ्यते। 

आर्थमावा& अर्थ-(तत्‌) द्वितीया-समर्थ (शिश्ुुक्रत्द०इन्द्रजननाविभ्य-) गिशुक्न्द 


ययतभ न इन्द्रजननादि आ्रतिएदिकों से (अधिकरत्य क़तः/ अस्तुत करके बनाया” अर्थ 
में (छ) छः: अत्यय होता है (ग्रन्थे) जो बनाया है यदि वह ग्रन्थ हो। 

उदा०- (शिशुक्रन्द/ शिश्ुकन्द (बच्चों का रोना) को अस्तुत करके बनाया गया 
ग्रत्थ-शिशुक्रन्दीय / (यमसभा) यमत्भ (राजा यम की सभा) को उ्रत्तुत करके बनाया 
हुआ ग्रत्थ-यमतभीय। (हन्द्र/ आरि और कश्यप ऋषि को प्रस्तुत करके बनाया गया 
प्रन्ध-असिकाश्यपीय। एयेनक्रयोत-श्येत (बाज) कप्रोत (कब्तर,) को असल्तुत करके बनाया 
हुआ ग्रन्ध-श्येतकपोतीय। (शब्दार्थसस्बन्ध) शब्द-अर्धपम्बन्ध-शब्द' और अर्धसम्वन्ध 
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को अत्तुत करके बनाया यया अकरण-शब्दार्थसम्बन्धीय। (वाक्यपद) वाक्य और पद को 
प्रत्तुत करके बनाया गया प्रकरण-वाक्यपदीय। (इन्द्रजननादि) इन्द्रजनन (इन्द्र की 
उत्पत्ति) को अस्तुत करके बनाया गया अकरण-इन्द्रजतनीय। अद्युस्तागयनऊप्रदुम्त के 
आगमन को अस्तुत करके बनाया गया प्रकरण-प्रद्युस्तागमनीय । 


इन्द्रजतनादि आक्रतिगण है; उच्चका शिष्टप्रयोग से ही अनुसरण किया जाता है 
क्फोंकि वह पाणिनीय-गणपाठ में ग्रातियद्िक रूप में नहीं पढ़ा गया है । 


किद्धि-शिशुक्रन्दीयः / शिशुक्रत्द+अम्‌+छ। शिशुक्रन्दू+ईय। धिशुक्रत्दीय+सु / 
शिशुक्रन्दीय: । 

यहां ढ्ितीया-समर्थ शिश्लुक्रन्द' शब्द से अधिकृत्य-कृत (ग्रन्थ) अर्थ में इस चूत्र से 
छ' अत्यय है। आयनेय० (७।१।२) से छ' के स्थान में ईयू" आवेश और थस्येति च' 
(६ ।४।१४४) ते अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही- यमसभीयः” आवि। 

अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्यय:- 
(१) सोषस्य निवास:।८६। 

प०वि०-स: १।१ अस्थ ६।१ निवास: १॥१। 

अन्वयः-स प्रात्तियदिकाद्‌ अस्य यथाविहितं प्रत्ययो निवास: । 

अर्थ:-स इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद अस्येति षष्छ्यर्थ यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ निवासश्चेत्‌ स भवति । निवसन्त्यस्मिन्निति 
निवास:>-देश उच्यतते । 

उदा०-सुघ्नो निवासोष्स्य-स्रौध्न: | माथुर: | रौहितक: । राष्ट्रिय: । 

सार्यब्राषा8 अर्थ-(स:) प्रथमा-समर्ध प्रातिपक्षिक से /अत्य) षष्ठी-विभक्ित 


के अर्थ में यथाविहित अत्यय होता है (निवास:) जो अ्रथमा-त्रमर्थ है यदि वह निवास 
विश) हो। 
उद्ब०-सुण नगर इसका निवात है यह-ल्ौघ्त / मधुरा नगरी इसका निवास है 


यह-माधुर। रोहितक नगर इत्तका निवास है यह-रौहितक। राष्ट्र इसका निवास है 
पह-राष्ट्रिय / यहां निवात शब्द का अर्थ देश है। 


पिस्धि-लौष्न:। चुष्त+यु+अण्‌। स्लौघ्तू+अ। स्रौन+सु / स्रौध्त: 
यहां प्रथमा-समर्थ निवासवाची सुध्त! शब्द से इसका” अर्थ में इस सूत्र से 
फ्य्ाविहित प्रत्यय का विधान किया गया है। अतः प्रागृवीव्यततोषण” /»४।१ ८३) ते 
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यधाविहित आगृवीव्यतीय अण्‌” श्रत्यय होता है। शेष कार्य एूर्ववत्‌ है। ऐसे हछी-माथुर:, 
रौहितक:, याध्रिय: 
यथाविहितं प्रत्यय:-.. (अभिजन:) 
(२) अभिजनश्च।६०। 
प०वि०-अभिजन: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-स:, अस्य इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-स प्रातिपदिकाद्‌ अस्य य्रथाविहितं प्रत्ययोषभिजनएच | 
अर्थ:-स इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद अस्येति षष्ख्यर्थ यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमभिजनश्च स भवत्ति। 
अभिजन:«-पूर्ववान्धवों भवति, तस्य सम्बन्धाव्‌ देशोष्प्यभिजन 
इत्युच्यते | यस्मिन्‌ देशे पूर्वबान्धवैरुषितं सोइभिजन इति कथ्यते | तस्मादिह 
देशवाचिन: प्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययो विधीयते, न बन्धुवाचिभ्य:। यंत्र 
साम्प्रतमुष्यते स निवास इत्युच्यते यत्र च पूर्वरुषितं सोइभिजनो$भिधीयते । 
उदा०-खुघ्नोषभिजनोष्स्य-स्रौष्न: । माथुर: । रौहितक: । राष्ट्रिय: । 
आर्थमाषा३ अर्थ- ((:) अपमा-समर्थ प्रातिपढिक से (अत्य) षरष्ठी-विभकिति 


के अर्थ में यथाविल्षित अत्यय होता है (व) और (अधिणन) जो प्रधमा-तमर्थ यदि वह 
अभिजन हो। 


अभिजन” का अर्थ पूर्वब्वान्धव है। उत्तके सम्बन्ध ते देश को भी आभिजन! कहते 
हैं। जिय देश में पर्ववान्धव रहे हों उत्ते अभिजन" कहते हैं। इपलिये यहां देशवाची 
प्रातिपदिक से अ्त्यय होता है, बन्युवाची से नहीं / निवास और अभिजन में यह भेद है कि 
जहां वर्तमान में रहते हैं उस्ते निवास” कहते हैं और जहां पूर्वज रहते थे उत्ते अधिजन' 
कहते हैं। 

उद्ा०-सुलल नगर अभिजन है इत्तका यह-ल्ौध्न / मधुरा नगरी अभिजन है इसका 
यह-म्राधुर। रोडितक नगर है अभिजन इसका यह-रौहितक। राष्ट्र है अभिजन इसका 
यह-साष्ट्रिय / 

विद्धि-स्रौष्त: । तृष्त+सुरअण्‌। सौष्नू+अ। स्रौष्प+सु। ल्लौध्तः । 

यहां अधमा-समर्थ अभिजनवाची सुछ” शब्द से अस्य-अर्थ में यथाविहित अत्यय 
का विधान किया गया है। अतः आ्रागृवीव्यतोउण' (४ |! /८२) ते यथाविहित आगूदीव्यतीय 
अण्‌? अत्यय होता है। शेष कार्य पर्वत है। ऐसे ढी-माशुर:, रौहितक:, राष््रिय: । 
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छः- (अभिजन:] 

(३) आयुधजीविभ्यश्छ: पर्वते।६१॥ 
प०वि०-आयुध-जीविभ्य: ४ ।३ छ: १॥१ पर्वते ७।१ (पज्चम्यर्थे) । 
अनु०-स:, अस्य, अभिजन इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-स पर्वतादू अस्य छोषभिजन आयुधजीविष्य: | 


अर्थ:-स इति प्रथमासमर्थात्‌ पर्वतवाचिन: प्रातिपदिकाद अस्येति 
षष्ठ्यर्थ छ: श्रत्ययों भवति, आयुधजीविभ्य:-आयुजीविनो5भिधातुम्‌ । 


उदा०-ह॒द्गोल: पर्वतोषभिजन एषामायुधजीविनामेत्ते-हृद्गोलीया: । 
अन्ध्रकवर्तीया: | रोहितगिरीया: । 

आर्यभाषा& अर्थ-(प:) प्रथमा-स्मर्थ (पर्व) पर्वववाची आ्रतिपद़िक से 
अत्य) षष्ठी-विभकिति के अर्थ में (छः) छ अत्यय होता है (अभिजन:) जो अथमा-समर्थ 
है यदि वह अभिषन हो /आयुणीविभ्यः) यह अत्ययविधि आयुणीवी लोगों के कथन के 
लिये है। 

उद्ा०-हृदूगोल नामक पर्वत है अभिजन इन आयुधजीवी लोगों का ये-हृद्योलीय 
अन्धकवर्त नामक पर्वत है अभिजन इन आयुधजीवी लोगों का ग्रे-अन्धकवर्तीय / रोहितागिरि 
नामक पर्वत है अभिजन' इन आयुधजीवी लोगों का ये- रोहितारिरीय । 

स्िद्धि-हृद्गोलीय: / हृदूगोल+सु+छ । हृद्गोल+ईय / हृदुगोलीय+तु / हृद्योलीयः । 

यहां अधमा-समर्थ अभिजन एवं पर्वतवाची हृदगोल' शब्द से अस्य (इसका) अर्थ 
में तथा आवुधजीवी लोगों के कथन के लिये इस सूत्र से छः अत्यय है। आयनेय० 
(७/१।२/ ते छ' के स्थान में ईयू” आदेश और थयस्येति च” (६ ।४।१४८) से अंग 
के अक़ार का लोप होता है। ऐसे ही-अन्धकवर्तीया:, रोहितग्रिरीयाः / 

विशेष३ आयुधनीवी वे लोग होते हैं जो वेतन लेकर किसी के लिए भी लड़ने 
को तैयार रत्ने हैं| जैसे गोरसे (आ०भा० प्रधमावत्ति टि०प्० १६४) । 
ज्यः- (अभिजन:) 

(४) शण्डिकादिभ्यो ज्य:।६२। 
प०वि०-शण्डिक-आदिभ्य: ५ |३ ज्य: १।१। 


स०-शझण्डिक आदिर्येषां ते शण्डिकादय:, तेभ्य:-शण्डिकादिभ्य 
(बहुब्रीहि: ) 
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अनु०-सः, अस्य, अभिजन इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-से शण्डिकादिभ्योजस्य उ्योष्भिजन: | 

अर्थ:-स इति प्रथमासमर्थभ्य: शण्डिकादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो5स्येति 
षष्ठ्यर्थे व्य; प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथंमासमर्थमभिजनश्चेत्‌ स भवति। 

उदा०-शण्डिकोषभिजनो5स्य-शाण्डिक्य: । सार्वकेश्य: । सार्वसेन्य: । 

शण्डिक । सर्वकेश | सर्वसेन | शक । सट। रक | शड्ख | बोध । 
इति शण्डिकादस: || 

आर्यथाषा& अर्थ-((:) प्रथमा-समर्थ (शण्डिकादिभ्य:) शण्डिक आदि प्रातिपिकों 


पे (अस्य) षष्ठी-विभकित के अर्थ में (्य:) ज्य उत्यय होता है (अभिजनः/ जो अधमसा- समर्थ 
है यदि वह अभिजन अभिषधेय हो । 


उदा०-शण्डिक है अभिजन इसका यह-शाण्डिक्य। सर्वकेश है अभिजन इसका 
यह-सार्वकेश्य। सर्वप्तेन है अभिजन इसका यह-सावस्तिन्य । 


चिचद्धि- शाण्डिक्य: / शण्डिक+सु+ज्य । शाण्डिक+य / शाण्डिक्य+सु । शाण्डिक्य: । 
यहां अधमा-समर्थ अभिजनवाची शेण्डिक” शब्द से अस्य (इसका) अर्थ में इस 
चृत्र से व्य प्रत्यय है। पर्ववत्‌ अंग को आविव्रद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। 
ऐसे ही-सार्वकेश्य, सार्वत्तेन्य आदि। 
अण्‌+अज्‌- (अभिजन:) 
(५) सिन्धुतक्षशिलादिभ्योषणजौ ।६३। 
प०वि०-सिन्धु-तक्षशिलादिभ्य: ५ ।३ अणू-अजौ १।१। 
स०-सिन्धुश्च तक्षशिला च ते सिन्धुतक्षशिले, सिन्धुत्तक्षशिले आदौ 
येषां ते सिन्धुतक्षशिलादय:, तेभ्य:-सिन्धुतक्षशिलादिभ्य: (इत्तरेत्त रयोगद्वन्द्र- 
गर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-स:, अस्य, अभिजन इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-स सिन्धुतक्षशिलादिभ्योष्स्याणजी, अभिजन: | 

अर्थ:-स इति प्रथमासमर्थेभ्य: सिन्ध्वादिभ्यस्तक्षशिलादिभ्यशच 
प्रातिपदिकेभ्योध्स्येति बष्छ्यर्थ यथासंख्यम्‌ू अणजौ प्रत्ययौँ भवतः, यत्‌ 
प्रथमासमर्थम्‌ अभिजनश्चेत्‌ स भवति। 
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उदा०-(सिन्ध्वादि:) सिन्धुरभिजनोष्स्य-सैन्धव: । वर्णुरभिजनोष्स्य- 
वार्ण:: (अण्‌)। (तक्षशिलादि:) तक्षशिलाइभिजनोःस्य-ताक्षशिल: | 
वत्सोद्धरणोअभिजनोष्स्थ-वात्सोद्धरण: (अज्‌)। 

(१) सिन्धु। वर्णु। गन्धार | मधुमत्‌ । कम्बोज | कश्मीर । साल्व । 
किष्किन्धा । गब्दिका | उरस | दरत्‌ । कुलून | दिरसा। इति सिन्ध्वादय: ।। 

(२) तक्षशिला । वत्सोद्धरण | कौमेदुर | काण्डधारण। ग्रामणी | 
सरालक। कंस | किननर। संकुचित। सिंहकोष्ठ | कर्णकोष्ठ | बर्बर | 
अवसान। इति तक्षशिलादय: । । 

आर्यनाषा& अर्थ-(प) अधमा-समर्थ (सिन्युतक्षशिलादिश्य:) प्िन्धु-आदि 
और तक्षशिला-आदि प्रातिप्रदिकों से (अस्य) षष्ठी-विभक्ति के अर्थ में यथासल्य (अगजौ) 
अण्‌ और अजब उत्यय होते हैं। 


उद्य०- (विन्ध्वादि) पिन्‍्यु है अभिजन इसका यह-तैन्धव। वर्ण है अभिजन इसका 
यह-वार्णव (अण्‌) / (तक्षशिलादि:) तक्षशिला है अभिजन इसका यह-ताक्षशिल । वत्पोद्धरण 
है अभिजन इसका यह-वात्सोद्धरण 


तिद्धि- (१) सैन्धवः । पिन्धु+चु+अण्‌ । सैन्धव्‌+अ। तैन्धव+सु। सैन्धवः / 

यहां अथमा- सयर्क अभिजनवाची सिन्‍्ध्ु” शब्द से अत्य (इसका) अर्थ में इत्त सूत्र 
ते अण्‌” उ्त्यय है। पूर्ववत्‌ अंग को आविवृद्धि और अंग के अकार का लोप होता है । ऐसे 
ही-वार्णव: 

(२/ ताक्षशिल्र: | तक्षशिला+सु अब्‌ । ताक्षशिलू+अ। ताक्षशिल+सु। ताक्षशिलः । 


यहां अधमा-तमर्थ अभिजनवाची वक्षशिला' शब्द से इसका” अर्थ में इस तत्र से 
अजू* अत्यय है। पर्ववत्‌ अंग को आविवद्धि और अंग्र के आकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-वात्सोद्धरण: । 


विश्येष४ (१ विन्यु-प्राचीन तिन्धु नद आजकल की सिन्द्ु है। सिन्‍्यु के नाम 
से उतके पूर्वी किनारे की तरफ पंजाब में फैला हुआ आ्रचीन पिन्यु जनपद [(सिन्धु-सायर 
दुआब था) (ग्रणिनिकालीन भारतवर्ष पृ० ५०)। 


(२) वर्षु-विन्धु की पश्विसी सहायक नदी कुर्रम के किनारे निचले हित्से में बन्नू 
की दून (कट) है। इत्तका वैदिक नास क्रम॒ था। इसका ऊपरी पहाड़ी अदेश आज भी कुर्रम 
कहलाता है और निचला मैदानी भाग बननू / पाणिनि ने इसी को वर्ण नद के नाम से अखिद्धे 
वर्ष देश कहा है (शणिनिकालीन भारतवर्ष ए० ५१) । 


३८८ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(३) तशक्नशिला-यह पूर्वी गंधार की अधिद्ध राजधानी थी और सिन्धु और विपाशा 
के बीच के सब नारों में बड़ी और समृद्ध थी। फाटलिपुड सधुरा और शाकल 
को-पुष्कलावही, कापिशी और बाल्हीक से मिलानेवाली उत्तरपथ नागक दाजमार्य पर 
तक्षशिला युख्य व्यापारिक नगरी थी। फ़णिनिकाल से हुणों के समथ तक तक्षशिला का 
प्राधान्य बना रहा (ग्रणिनिकालीन भारतवर्ष ० ८५) 


ढक्‌+छणू+ढजू+यक्‌- (अभिजनः] 


(६) तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराड्ढहक्छण्‌ढजूयक: ।६४। 


प०वि०-तूबी-शलातु र-वर्मती-कूचवारात ५।१ ढक्‌-छण्‌-ढज्‌- 
यकः १ ।३। 

स०-तूदी च.शलातुरश्च वर्मती च कूचवारश्च एतेषां समाहार:- 
तूदीशलातुरवर्मतीकूचवारम्‌, तस्मातू- तूदीशलातुरवर्मतीकूचवारात्‌ 
(समाहारद्वन्द्र))। ढक्‌ च छण्‌ च ढज्‌ च यक्‌ च ते ढकछणूढनूयक: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-स:, अस्य, अभिजन इति चानुवर्तति। 

अन्वयः:-स॒ तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराद्‌ू अस्य ढकछणूढ॑जयको- 
धभिजन: । 

अर्थ:-स इति प्रथमासमर्थेभ्यस्तूदीशलातुरवर्मतीकृचवारेभ्य: प्रातिपदि- 
केभ्योज्स्येति षष्ठ्यर्थे यथासंख्यं ढकछणूढजूयक: -प्रत्यया भवन्ति, यत्‌ 
प्रथमासमर्थमभिजनश्चेत्‌ स भवति | 

उदा०-(तूदी) तूदी अभिजनोष्स्य-तौदेय: (ढक)। (शलातुरः) 
शलातुरोष्भिजनोध्स्य-शालातुरीय: (छण्‌) | (वर्मती) वर्मती अभिजनोषस्य- 
वार्मतिय: (ढज)। (कूचवार:) कूचवारोइभिजनो5स्य-कौचवार्य: । 

अआर्यराषा३& अर्थ-(प) अथमा-समर्थ (तृदीग्कूचवारातु) तृढी शलाहुर, 
वर्मती; कूचवार ऋ्रतिप्दिकों पे (अत्य) पष्ठी-विभक्तित के अर्थ में यकासस्य (बकछणृढजूयकः ) 
ढक्‌ छणू ढनू यक्‌ अत्यय होते हैं (अभिजन:) जो अथमा-समर्थ है यदि वह अशिजन हो। 

उद्य०- (हृददी) तृदी अभिजन है इसका यह-तौदेय (ढक)। (शलातुर) गलादुर 
अधिजन है इसका यह-शालातुरीय (छण्‌) / (वर्मती) वर्मती अभिजन है इसका यह-वा्मतिय 
हिग्‌)। (कूचवार) कूचवार अभिजन है इसका यह-कौचवार्य। 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३८६ 

विद्धि- (१) तौदेय: । तृवी+तु+ढक्‌। तौदू+एय। तौदेय+सु / तौदेयः / 

यहां पअ्धमा-समर्थ आभिजनवाची तृदी” शब्द से अत्य-इसका अर्थ में इस सूत्र ते 
हक” अत्यय है। आयनेय०” (७ /१।२/ से ढ्‌” के स्थान में एय्‌ आदेश होता किति च॑ 
(७ /२ /१(८/ वे अंग को आदितद्धि और थव्येति व /६/४।९४८) से आए के ईकार 
का लोप होता है । 

(२/ गालाहुरीय:ः । यहाँ ग़लातुर” शब्द से एर्ववतू छिण्‌ अत्यय है। 

(३/ वार्मतिय: | यहां वर्मती' शब्द से पर्वकत्‌ ढज्‌! प्रत्यय है। 

(४/ कौचकार्यः / यहां कूचकार” शब्द से एववत्‌ व्य' प्रत्यय है। 

विशेषद् (!/ तृदी-पहचान अनिश्चित है। 

(२/ गलाहुर-पाणिति का जन्मस्थान, जो सिन्‍्यु-कुस्शा संगम के कोने में ओहिंद 
से चार मील पश्विस सें था। यह स्थान इस समय लहुर कहलाता है। 


ज/ वर्मती-इसकी ठीक' पहचान ज्ञात नहीं / हो सकता है यह बीनरान का पुराना 
नॉम हो। 


४/ कूचवकार-यह चीनी दुकिस्तान सें उत्तरी तरिम उपत्यका का नास था 
जिसका अरवचिीन नाम कूचा है। चीनी भाषा में आजकल इसे कूची कहते हैं (पाणिनिकालीन 
भारतवर्ष ए० ८५) । 


यथाविहितं प्रत्यय:- (भक्ति:) 
(७) भक्ति:।६५॥। 

प०वि०-भक्ति: १ ॥१। 

अनु०-स:, अस्येति चानुवर्ततते | 

अन्वय:-स प्रातिपदिकाद अस्य यथाविहितं प्रत्ययो भक्ति: । 

अर्थ:-स इति प्रथमासमर्धात्‌ प्रातिपदिकाद अस्येति षष्ख्यर्थ यथाविहित्त 
प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ भक्तिश्चेत्‌ तद्‌ भवत्ति। 

भज्यते-्सेव्यत्त इति भक्ति: स्त्रियां क्तिन! (३।३ ९४) इति 
कर्मणि क्तिन्‌ प्रत्यय: । 

उदा०-सुघ्नो भक्तिरस्य-सखत्ौष्न: | माथुर: | रौहितक: । राष्ट्रिय: । 

आर्यभाषा<ड अर्थ-(प:/ प्रथमा-स्मर्ष श्रातिपदिक से (अस्य) षष्ठी-विभक्ति 


के अर्ध में यथाविहित अत्यय होता है (भवितिः) जो अधमा-समर्थ है यदि वह भक्ति 
(िव्य) हो। 


३६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

भज्यते-सेव्यते इति भक्ति: / यहां भज सेवायार्म" (भ्वा०3०) धातु से स्त्रियां 
क्तिन्‌! (३/३।९ ४) से कर्म कारक में क्तिनू” अत्यय है जिसकी सेवा की जाये उसे 
भ्रक्ति” कहते हैं। 

उदा०-छुन है भक्त (पैव्य) इसकी यह-ल्रौघ्न। मधुरा है भक्ति इसकी यह-माधुर । 
रोहितक है भ्क्षित इसकी यह-रौहितक। राष्ट्र है भक्ति इसकी यह-साष्ट्रिय । 

विद्धि- त्रौष्न: । यहां अधमा-समर्थ भक्तिवाची तुष्न' शब्द से अस्य-इसकी अर्थ 
में इस तूत्र से कधाविहित अत्यय का विधान किया गया है। अतः ्रागृदीव्यतोएण्‌(४ /! /८३) 
ते यक्षाविक्षीत आयूद्वव्यतीय अण्‌' अत्यय होता है / शेष कार्य पर्वत है। ऐसे ही-मायुर:, 
रौहितकः, राष्ट्रिय: । 
ठजञज्‌- (भक्ति: ) 

(८) अचित्ताददेशकालाट्ठक ६६। 

प०वि०-अचित्तात्‌ ५ ।१ अदेशकालात्‌ ५ ।१ ठक १।१। 

स०-न विद्यते चित्त यस्मिंस्तत्‌-अचित्तम्‌, तस्मात्‌-अचित्तात्‌ 
(बहुव्रीहि:) | देशश्च कालएच एतयो: समाहार:-देशकालम्‌, न देशकालमिति 
अदेशकालम्‌, तस्मातू-अदेशकालात्‌ (समाहारद्वन्द्रगर्भितनज्ततत्पुरुष: ) | 

अनु०-सः, अस्य, भक्तिरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सोष्देशकालाद्‌ अचित्तादू अस्य ठग भक्ति: । 

अर्थ:-स इति प्रथमासमर्थाद्‌ देशकालवर्जित्ताद्‌ अचित्तवाचिन: 
श्रातिपदिकादू अस्येति षष्ठ्यर्थ ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
भक्तिश्चेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०-अपूपा भक्तिरस्थ-आपूपिक:। शपष्कुल्यो भक्तिरस्य- 
शाष्कूलिक:| पायसं भक्तिरस्य-पायसिक: । 

आरयभाषया& अर्थ-(६:) अधमा-तसमर्थ (अदेशकालातू) देश काल से रहित 
(अचित्तातू) अचित्त (जड़) वाची आतिपदिक ते (अस्य) षष्ठी-विभक्षित के अर्थ में (हक) 
ठक्‌ अत्यय होता है (भक्ति:) जो अथमा समर्थ है यदि वह भक्ति (पिवनीय पदार्थ) हो। 

उद्यए-अएप हैं भक्ति (वेवनीय) है इसके यह-आपृप्िक/ अप॒प-मालप्रआ। 
शण्कुलियाँ भक्ति हैं इसकी यह-शाप्कुलिक। शष्कुली-एरी। प्रायत्त है भक्ति इसकी 
यह-पाययिक / पायत्र>खीर । 


चतुर्थाध्यायर्य तृत्तीय: पादः उ6१ 

पिक्वि-आपूपिकः । अपप+जस्‌+#ठक। अपृपू+इक । आप्िक+सु । आपूपिक / 

यहां अथमा-समर्थ वेश-काल से रहित, अधित्त (जड़) वाचक एवं भक्तिवाची 
अप! शब्द ते अस्य-इस्का अर्थ में इस सूत्र ठक्‌' अत्यय है। ठस्पेकः” (9 /३ /५०) 
से हु! के स्थान में इक” आदेश, किति च (७।२ ११८) अंग को आविद्गद्धि और पूर्ववत्‌ 
अंग्र के अकार का लोए होता है। ऐसे ही-शाप्कुलिक;, पायततिकः | 
ठज्‌- (भिक्ति:) 

(६) महाराजाटठञ्‌ ।६७। 

प०वि०-महाराजात्‌ ५ १ ठब्‌ १।१। 

अनु०-स:, अस्य, भक्तिरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-स॒ महाराजाद्‌ अस्य ठत्र्‌ भक्ति: | 

अर्थ:-स इंति प्रथमासमर्थाद्‌ महाराजातू्‌ प्रातिपद्िकिद्‌ अस्थेति 
षष्स्यर्थ ठज्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ भक्तिश्चेत्‌ तद्‌ भवति ! 

उदा०-महाराजो भक्तिरस्य-माहाराजिक: | 

आर्यमाषा& अर्थ-(पः) अथया-समर्थ (महाराजात्‌) महाराज आतिपदिक से 
(अस्य/ षष्ठी-किभकित्त के अर्थ में (ठय्‌) ठज्‌ प्रत्यय होता है (भक्ति:) जो प्रधया-त्मर्थ 
है यदि वह भक्त हो। 

उद्०-महाराज है भक्ति इसकी यह-माहयराजिक। मह्ाराज-कुबेर । 

विखि-माहायजिक: / मह्ययाज+तु+ठज्‌ । माहाराजू+इक। माहाराजिक+सु । 
माहाराजिक: / 

यहां प्रथमा-समर्थ भवितिवाची महाराज शब्द से अस्थ-इत्तका अर्थ सें इस सूत्र 
ते ठज्‌' अत्यय है । पर्ववत्‌ ठ" के स्थान में इक! आदेश: तिद्बितेष्वचामादे: (७/२।११७) ते 
अंग को आविश्धि और यस्‍्येति च' (६ /४/१४८) ते अंग के अकार का लोप होता है । 

विजशेष& महाराज-देवता वैश्रवण या कुबेर की सज्ञ थी। अतिप्राचीनकाल में 
दाजा का एक अर्थ यक्ष था। यक्षों के राजा होने के कारण कुबेर यह्मराज कहलाये। इन्हें 
ही कालिदात (मेघदृत १ ।३) ने राजराज कहा है (ग़णिनिकालीन भारतवर्ष ए० ३५५) 


बुन्‌- (भिक्‍क्ति:) 
(१०) वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन्‌।६८। 
प०वि०-वासुदेव-अर्जुनाभ्याम्‌ ५ ।२ वुन्‌ १॥१। 


स०-वासुंदेवश्च अर्जुनएच तौ वासुदेवार्जुनी, ताभ्यामू-वासुदेवार्जनाभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 
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अनु०-स:, अस्य, भक्तिरित्ति चानुवर्तते। 

अन्वय:-स वासुदेवार्जुनाभ्याम्‌ अस्य वुन्‌ भक्ति: । 

अर्थ:-स इंति प्रथमासमर्थाभ्यां वासुदेवार्जुनाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्ठ्यर्थे वुन्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ भक्तिश्चेत्‌ तद्‌ 
भवति। 

उदा०-(वासुदेव: ) वासुदेवों भक्तिरस्य-वासुदेवक: | (अर्जुन: ) अर्जुनो 
भक्तिरस्य-अर्जुनक: । 

आर्यभाबा& अर्थ-(7:) अथमा-तमर्थ (वासुदेवाजुनाभ्यामु) वादुदेव, अर्थुनि 
प्रातिपकिकों ते (अत्य) ग्रष्ठी-विभकितत के अर्थ में (दुन्‌) वृन्‌ प्रत्यय होता है (भ्क्ति:) जो 
अ्रथमा-तमर्थ है यदि वह भक्ति हो । 

उद्य०- (गस॒देव) वादुदेव-श्रीकृष्ण भक्ति है इसकी यह-वासुदेवक । (अर्जुन) 
अर्जुन है भक्ति इसकी यह-अर्जुनक । 

सिद्धि-वातुदेवकः । वाहुदेव+तुमडुन्‌। वाहुदेव+अक। वाठुदेवक+सु । वासुदेवकः । 

यहां प्रधमा-समर्थ भक्तिवाची कासुदेव” शब्द से अस्य--इसकी अर्थ में इस सूत्र से 
बुन्‌' अत्यय है। थुकोरनाकौ (७ /।१) ते व! के स्थान में अक्‌' आदेश होता है। 
चरयेति च (६ ।४४/१४८) ते अंग के अकार का तोप होता है। ऐसे ही-अर्जुनकः 

विशेष वादुदेव-यहा वतुदेव शब्द से अपत्य अर्थ में ऋष्यन्धकवष्णिकुरभ्या्व 
(४॥।९ ।!१४) ते अय! प्रत्यय है । वयुदेव का पुत्र वादुदेव कहाता है। श्रीकृष्ण के पिता 
का नाम वुदेव था। महाभारत युद्ध में श्रीकृष्ण वीर अर्जुन का सारधि था। 


बहुल बुजू- भिक्‍्ति:) 
(११) गोज्नक्षत्रियाख्येभ्यो बहुल वुञ्।६६। 
प०वि०-गोत्र-क्षत्रियास्येभ्य: ५ ।३ बहुलम्‌ १।१ वुज्‌ ११ । 
स०-गोत्रं च क्षत्रियश्च तौ गोत्रक्षत्रियौ । गोत्रक्षत्रियावा5चख्या येषां 
ते-गोत्रक्षत्रियास्या:, तैभ्य:-गोत्रक्षत्रियास्पेभ्य: (इतरेतरद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) । 

अनु०-स:, अस्य, भक्तिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स गोत्रक्षत्रियास्येभ्योष्ल्य बहुलं बुत, भक्ति: । 

अर्थ:-स इति प्रथमासमर्थेभ्यो गोत्रास्येभ्य: क्षत्रियाख्येभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्योष्स्येति षष्ठ्यर्थ बहुल॑ वुज््‌ प्रत्ययों भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ 
भक्तिश्चेत्‌ तद्‌ भवतति। 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३६३ 

उदा०- (गोत्राख्य:) ग्लुचुकायनिर्भकितिरस्य-ग्लौचुकायनक: | 

औपगवक: । कापटवक:। (क्षत्रियाख्य:) नकूलो भक्तिरस्य नाकूलक: । 
साहदेवक: | साम्बक: । 


बहुलवचनादत्र वुज्र्‌ न भवति-पाणिनो भक्तिरस्य-पाणिनीय: । पौरवो 
भक्तिरस्य-पौरवीय: । अन्न वद्धाच्छ: (४ ।२ ।११४) इति छ प्रत्ययो 
भवति | 


आर्यभाषा& अर्थ-((:) अप्मा-सरर्थ (गेत्रक्षत्रियास्येभ्य:) गोत्रवाची और 
क्षत्रियवाची आतिपदिकों पे (अस्य) पष्ठी-विभकति के अर्थ में (बहुलसू) आयशः (वुज्‌) वृत्‌ 
अत्यय होता है (भक्तिः) जो प्रधमा-तमर्थ है यदि वह भक्ति हो । 

उद्य०- (गोत्र) खतुचुकायने भक्ति है इसकी यह-ग्लौचुकायनक । औपगव भक्ति है 
इतकी यह-औपगवक । कापटव भक्ति है इसकी यह-कापटवक। (क्षत्रिय/ नकुल भक्ति 
है इसकी यह-नाकुलक। सहदेव है भक्तित इसकी यह-ग्राहदेवक / सास्व भकित है इसकी 
यह-साम्वक । 


बहुल-कचन से यहां वुब्‌ प्रत्यय नहीं होता है- (गीत्र) पाणिन है भ्रक्ति इसकी 
यह-प्राणिनीय । (क्षत्रिय) पौरव राजा है भक्ति इसकी यह-पौरवीय। यहां व्रद्धाच्छः” 
(४।२।११४) ते छ' अ्त्यय होता है। 

सिख्धि- (१) ग्लौचुकायनकः | यहां अथमा-समर्थ, ग्रोत्रवाची एवं भक्तिवाची 
गतुबुकायनि! शब्द से अस्य-इत्की अर्थ में इस सूत्र से बुज््‌' अत्यय है। थुवोरनाकौ 
(७१ (४) से 4" के रथान में अक आदेश, पूर्ववत्‌ अंग को आविव्रद्धि और अंग के इकार 
का लोप होता है। ऐसे ही औपगवकः” आदि। 

(२/ प्राणिनीय:। यहां बहुल-वचन से प्रथमा-समर्ध ग्रोजवाचक एवं भकितिवाची 
ग्राणिन! शब्द से षष्ठी-विभक्ति के अर्थ में इस बूत्र से दुज्‌* अत्यय नहीं होता है अपितु 
वद्धाच्छ:: (४/२।११४) से शेष-अर्थ की विवक्षा में छ! ग्रत्यय होता है। शेष कार्य 
पूर्ववर्त्‌ है। ऐसे ही-पौरवीय: । 
जनपदवत्परत्ययविधि:--. भिक्‍्ति:] 

(१२) जनपदिनां जनपदवत्‌ सर्व जनपदेन 
समानशब्दानां बहुवबचने |१००। 
पणवि०-जनपदिनाम्‌ ६।३। जनपदवत्‌ अव्ययपदम्‌, सर्वम्‌ १ १ 
जनपदेन ३।१ समान-शब्दानाम्‌ ६ !३ बहुवचने ७।१। 
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जनपद एषामस्तीति जनपदिन:। अत इनिठनौ' (५॥२ ११५) 
इति मतुबर्थ इनि: प्रत्यय: | जनपदिन:-जनपदस्वामिन; क्षत्रिया उच्यन्ते । 
जनपदे इव जनपदवत्‌ 'तत्र तस्येवः (५ ।१।११६) इत्ति सप्तम्यर्थ वति: 
प्रत्यय: । 

स०-समाना: शब्दा येषां ते समानशब्दा:, तेषाम-समानशब्दानाम्‌ 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-स:, अस्य, भक्तिरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-स जनपदेन समानशब्देभ्यो बहुवचने जनपदिश्योष्स्य सर्व 
जनपदवद्‌ भक्ति: । 

अर्थ:-स इति प्रथमासमर्थेभ्यो जनपदेन समानशब्देभ्यो बहुवचने 
वर्तमानेभ्यो जनपदिवाचिभ्य: प्रातिपदिकेभ्योस्येति षष्ठ्यर्थ सर्व जनपदवत्‌ 
प्रत्ययविधिर्भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ भक्तिश्चेत्‌ तद्‌ भवति। 

अयमभिप्राय:- जनपदत्तदवध्योश्च' (४ ।१ (१२४ ) इत्यस्मिन्‌ प्रकरणे 
ये प्रत्यया विहितास्ते जनपदिभ्योषस्मिन्नर्थेप्तिदिश्यन्ते । 

उदा०-अडगा जनपदो भवित्तिरस्थ-आड्गक: । वाडगक: । सौहायक: । 
पौण्डरक: । तद्वत्‌ू-अडणा क्षत्रिया भक्तिरस्य-आड्गक: | वाड्गक:। 
सौह्यक: । पौण्डूक: । 

आर्यभाषा३ अर्थ- (प:) अ्रधमा-समर्ध (जनपदेन-समानशब्दनाम्‌) जनपढ के 
प्रद्नश श़ब्दवाले (बहुबचने/ बहुवचन में विद्यमान (जनप्दिभ्य:) जनपढ-स्वामी क्षत्रिययाची 
प्रातिपकिकों ते (अस्य) षष्ठी-विभकित के अर्थ में (२र्बणू) तब /जनपदवतू) जनपद के 
पनान उत्ययविधि होती है (भवितः) जो अधया-समर्ध है यदि वह भ्रकिति हो। 

अभिष्राय यह है- जनपदतदवध्योश्च' (४ /२/१२४) इस अ्करण में जो अत्यय 


विहित हैं वे जनप्रदी-जनपद के स्वामी क्षत्रियवात्री आतिपद़िकों से भी इस अकृत अर्थ में 
अतिदिष्ट किये गये हैं। 

उद्यग-अड्य जनपद है भक्ति इसकी यह-आड्यक। वेंड्य जनप्रद है भ्रक्ति 
इसकी यह-वाड्यक । युह्य जनपद जनपद है भक्ति इसकी यह-सौहायक / पुण्द्र जनपद है 
भक्ति इसकी यह-फैण्ड्क / उनके समान-अड्य नामक क्षत्रिय हैं भक्ति इसकी यह-आड्गक। 
वड्य नामक क्षत्रिय हैं भकित इसकी यह-वाडुगक। तुह्य नामक क्षत्रिय हैं भकित इसकी 
यह-सौह्यक | पुण्ड्र नामक क्षत्रिय हैं भक्ति! इसकी यह-पौण्ड्रक । 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ३६५ 
तिद्धि-आडुगक: । अड्ग+जस्‌+बुज्‌ । आडयू+अक / आडुगक+सु। आड्गकः ।/ 
यहां अद्ग” शब्द बहुबचनान्त एवं उनेपदवाची है। 'जनपदतदवध्योए्चा 

(४।२।१२३) के प्रकरण में अवद्धादपि बहुवचनविषयात्‌' (४/२ /१२४) से शेष अर्थ 
में वुज्‌” अत्यय का विधान किया गया है-अहुया जनपदों भ्क्तिरस्य-आडुगकः । यह 
वुज्‌' अत्यय, इस बूत्र से भ्रक्‍्तिवाची जनपदी (जनपद के राजा क्षत्रिय) वाचक ग्रातिपदिकों 
वे अत्य-षष्ठी-विभकित के अर्थ में होता है। अड्गा क्षत्रिया भक्तिरत्य-आड्गकः । ऐसे ही 
वाइयकः” आदि। 


प्रोक्तार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्यय:- 
(१) तेन प्रोक्तम्‌ ।१०१। 
प०वि०-तैन ३ ॥१ प्रोक्‍तम्‌ १ |१। 
अन्चय:-तेन प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्‍्तं यथाविहितं प्रत्यय: । 
अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्‍्तमित्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति। 
उदा०-पाणिनिना श्रोक्तम-पाणिनीयम्‌ू। आपिशलिता प्रोक्तम्‌- 
आपिशलमू। काशकृत्स्निना प्रोक्‍्तम्‌ू-काशकुत्स्नम्‌। 
आर्यथावा<& अर्थ-[तेन) द्रतीया-क्मर्थ प्रातिपदिक से (प्रोक्‍्तमु) ओ्रोक्‍्त अर्थ 
में यथाविद्वित अत्यय होता है। ग्रोक्त--अतिशय व्यास्यात वा अध्यापित । 
उद्म०- पाणिनि के द्वारा प्रोक्त-फ्ाणिनीय/ आपिशलि के द्वारा प्रोक्त-आपिशल / 
काशक़त्सन के द्वारा ओक्त-काशकृत्स्त / 
घपिछ्ि- (!/ फणिनीयम । फाणिनि+टा+छ। प्राणितृ+ईय। पाणिनीय+सु । 
प्राणिनीयम्‌ । 


यहाँ हुतीया-त्मर्थ आ्रातिपविक से ओ्ोक्‍्त अर्थ में यधाविह्ित प्रत्यय का विधान किया 
है । अतः यहां पराणिनि/ शब्द से वद्धाच्छ:ः (४।२।११४) ते यवाविह्िित छ' अत्यय 
होता है 

प्रणिन्‌” शब्द से योत्रापत्य अर्थ में तित्यापत्यम' (४ ।€ /९२) से अणू? प्रत्यय 
करने पर तथा क्राबिविदधिकेशिगणिफ्णिनश्च' (४४६ /४ /2६५/ से प्रकृतिभाव होने से 
पाणिन” शब्द सिद्ध होता है। फ्राणिन! ग़ब्द से अनन्तरापत्य अर्थ में अत इज 
(४।१।९५) से इज्‌' प्रत्यय करने पर फाणिनि' शब्द सिद्ध होता है। फाणिनि” शब्द से 
ओकक्‍्त अर्थ में छ' पत्यय करने पर फणिनीय' शब्द सिद्ध होता है। 


३६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२) आपिशलम्‌ ( आपिशलि+टा+अग्‌ | आपिगल+अ । आपिशल+यु । आपिशलय । 
यहां ठृतीया-समर्ध फ्रातिपकिक से ग्रोक्‍्त अर्थ में यधाविह्वित प्रत्यय का विधान किया 
है। अत: ग्रोत्रप्रत्ययात्त आपिशलि' शब्द इजश्चा” (४ /२।११९) से अथ्‌” अत्यय होता 
है। तब्रितेषयामादे: (७/२।११७) ते अंग को पर्जनयवत्‌ आवठिद्धि और थस्पेति च 
(६ ।४॥/१४४८) ते अंग के इकार का लोप होता है। ऐसे ही-काशकुत्सनम्‌ 
छ्ण्‌- 
(२) तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌ |१०२। 
प०वि०-तित्तिरि-वरतन्तु-खण्डिका-उखात्‌ ५।१ छण्‌ १॥१। 
स०-तित्तिरिश्च वरतन्तुश्व॒ खण्डिकश्च उसश्च एतेषां 
समाहार:-तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखम्‌, तस्मातू-तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखात्‌ 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-तेन प्रोकतमिति चानुवर्तते। 

अन्वयः-तेन तित्तिरिवरत्तन्तुखण्डिकोखात्‌ प्रोकत छण्‌ | 


अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्यस्तित्तियादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: 
प्रोक्तमित्यस्मिन्नर्थे छण्‌ प्रत्ययो भवति। 


'शौनकादिभ्यएछन्दसि! (४ ।३ ।१०६) इत्यत्र प्रोक्‍तार्थस्यानुवृत्ते: 
“छन्दोब्राह्मणानि च त्तद्विषयाणि' (४ ।२।६२) इत्यनेन च छन्दसां 
ब्राह्मणानां च तद्‌विषयतया-अध्येतृवेदित॒विषयतयाष्त्राध्येतृविषये प्रत्यय- 
विधिर्भवति, न प्रोक्तार्थमात्रे | 

उदा०- (तित्तिरि:) तित्तिरिणा प्रोक्तमधीयतते-तैत्तिरीया: । (वरलन्तु:) 
वारतन्तवीया: | (खण्डिका:) खाण्डिकीया: | (उखा:) औखीया: | 

आर्थभाषा३ अर्थ-(तैन) तृतीया-पमर् (तित्तिरे०्उखात्‌) तित्तिरि, वरतन्तु 
खण्डिक उच्च आतिपदिकों से (प्रोक्तम) ओकत अर्थ में (छण) छण्‌ अत्यय होता है। 


'शौनकादिश्यश्छन्दसि” (४ ।३ /१०६/ यूत्र से प्रेक्त अर्थ की अनुक्ञत्ति होने से 
और छन्दोत्राह्मणानि च तद॒विषयाणि' (४।२/६२) से छनद और ब्राह्मगवाची शब्दों 
से अत्ययविधि में तदविषयता-अध्येता: वेढिता अर्थ के विधान से यहां तित्तिरि आदि आव्ार्यों 
द्वारा ओ्रोक्‍्त छन्‍्दों के अध्येता अर्थ में अ्त्यय विधि होती है; ग्रोकत अर्थ में नहीं। 


चत्तुर्थाध्यायस्य तृतीय: पाद: ३६७ 


उद्ा०- (तित्तिरि) तित्तिर आचार्य के द्वारा ओ्रोक्त छन्‍्द (शाला ग्रन्थ) के अध्येता 
(छात्र)-तैत्तिरिय/ (वरतन्तु) वरतन्तु आचार्य के द्वारा प्रोक्त छत्दों के अध्येता 
छित्र)-गरतन्तवीय। (स्रण्डिक) सण्डिक आचार्य के द्वारा ओक्त छन्दों के अध्येता 
(छात्र)-साण्डिकीय / (उस) उस आचार्य के द्वारा प्रोक्त छन्‍्दों के अध्येता छित्र)- 
औखीय। 


पिद्धि- (!/ तैत्तिरीया: । तवित्तिरि+टा+छण्‌ / तैत्तिरु+इय तैत्तिरीय+जत्‌ / 
तैत्तितीया: 


यहां ठृतीया-सरमर्थ तित्तिरि" शब्द से प्रोक्त अर्थ में एवं छन्‍्दोत्राह्मणानि च 
तड़विषयाणि' (४ /२/६२) से अध्येता-वेद्िता अर्थ में इस यूत्र ऐे छण्‌? अत्यय है। 
आयनेय०” छू के स्थान में ईयू* आदेश; पूर्वक्‍त्‌ अंग को आविवृद्धि और इकार का लोप 
होता है । 


(२/ वारतन्तवीया: । यहां ओगुण:” (६ /४।१४६) से अंग को गुण होता है। 
शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-स्ाण्डिकीया:, औसीया: / 


व्िशेष३ (१) चरणों (वैदिक विद्यापीठ) के अन्तति भिन्‍न-भिन्‍न छन्‍्द या 
शाखा-ग्रन्थ पढाये जाते थे। उनके अध्येता ह्वत्रों का नाम उन छन्द-ग्रन्धों के नाम से रखा 
जाता था। जैसे तित्तिरे आचार्य से प्रोक्‍त तैत्तिरीय शाल्रा के विद्यार्थी तैत्तिरीय” कहलाते 
थे (फणिनिकालीन भारतवर्ष एु० २८०) । 


(२) तैत्तिरीय वारतन्तवीय, स्ाग्डिकीय औसीय ये क़ष्ण यजुर्वेद के शालाग्रन्थ हैं 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास प० १७२) । 


(रं/ तित्तिरि, वरतन्तु; खण्डिकु उस कंठ और कलाप कृष्णयजुर्वेद के 
चरण-सस्थापक आचार्य थे। इन सबके गुर वैश्स्पायन थे । ये विद्वान्‌ वैशम्पायन के प्रसिद्ध 
अन्तेवासी थे। अत्येक ने स्वयं एक-एक शाखा का अकक्‍्चन किया और चरण की 
स्थापना की / 


(४/ तैत्तिरीय- तैत्तिरीय चरण के स्स्थापक आचार्य तिप्तिरि थे। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण के अन्तिम भाय का नाम काठक है। इत़से तैत्तिरीय और कठों का निकट सम्बन्ध 
बात होता है / 


(९) औखीय-तैत्तिरीय चरण के दो उपक्भिग हुये- औसीय स्कण्डिकीय । 


(६) वारतन्तवीय-फ्रणिनि के समय इस चरण का पथक्‌ अस्तित्व था। पाणिनि 
के शिष्य कौत्स, वरतस्तु के भी शिष्य होने से वारतन्तवीय चरण के साथ सम्बन्धित थे 
(फिणिनिकालीन भारतवर्ष ए ३१६, १७) । 


इध्८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
णिनि:- 
(३) काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनि:१०३ | 
प०वि०-काश्यप-कौशिकाभ्याम्‌ ५ ।२ ऋषिध्याम्‌ ५ ।२ णिनि: १ ।१। 
स०-काश्यपश्च कौशिकश्च तो काश्यपकौशिकौ, ताभ्याम्‌- 
काश्यपकौशिकाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अनु०-तेन, प्रोक्तमिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-तेन ऋषिभ्यां काश्यपकौशिकाभ्यां प्रोक्‍तं णिनि:। 
अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थभ्याम्‌ ऋषिवाचिभ्यां काश्यपकौशिकाभ्यां 
प्रातिपविकाभ्यां प्रोक्‍्ततमित्यस्मिन्नर्थे णिनि: प्रत्ययों भवति। 
उदा०- (काश्यप: ) काश्यपेन प्रोक्तं कल्पमधीयत्ते-काश्यपिन: । 
कौशिकेन प्रोक्‍तं कल्पमधीयत्ते-कौशिकिन: । 
आर्यभाषा३& अर्य- (तन) हतीया-समर्थ (ऋषिष्यामु) ऋषिवाची /(काश्यप- 


कौशिकाभ्याम्‌) काश्यप कौशिक प्रातिषक्षिकों से (ओक्तम्‌) ओ्रोक्‍्त अर्थ में (णिनिः) णिनि 
अत्यय होता है / 
उद्य०- (काश्यप/ काश्यप ऋषि के द्वारा ग्रोक्त कल्प के अध्येता-काश्यपी 
किौशिक/ कौशिक ऋषि के द्वारा प्रोक्त कल्प के अध्येता-कौगिकी । 
सिद्धि-काश्यपिन: । काश्यपए+टा+णिनि। काइ्यपू+इन्‌ । काश्यपिनू+जत्‌ / 
काश्यपिन: / 


यहां वृतीया-तरर्थ ऋषिकाची काश्यप! शब्द ते जोक अर्थ में तथा पूर्वक्त्‌ 
तद्गविषयता होने से अध्येता-वेदिता अर्थ में इत् सूत्र से गिनि अत्यय है। तद्धितेष्वचामादे: 
(७ /२।११७/ से अंग को पर्ज्यवत्‌ आविद्ञद्धि और थस्येति च (६ ४ ।१४८) से अंग 
के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-कौशिकिन: / 
णिनि:-- 

(४) कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च ।१०४ | 
प०वि०-कलापि-तैशम्पायनान्तेवासिभ्य: ५ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-कलापी च वैशम्पायनश्च तौ कलापिवैशम्पायनौ, तयो:- 

कलापिवैशम्पायनयो: । कलापिवैशम्पायनयो र॒न्तेवासिन: कलापिवैशम्पाय- 
नान्तेवासिन:, तेभ्य:-कलापिविशम्पायनान्तेवासिभ्य: (इतरेतरयोगद्न्द्रर्भित- 
षष्ठीतत्पुरुष: ) । 


चतुर्थध्यायस्य तृत्तीयः पाद: ३६६ 

अनु०-तेन, प्रोकतम्‌, णिनिरिति चानुतर्वते। 

अन्वय:-तेन कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यएच प्रोक्‍्तं णिनि:। 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्य: कलाप्पन्तेवासिवाचिभ्यो वैशम्पाय- 
नान्तेवासिवाचि9भ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य: प्रोक्तमित्यस्मिन्नर्थे णिनि: प्रत्ययों 
भवति। 

उदा०-(कलाप्यन्तेवासिन: ) कलाप्पन्तेवासिनश्चत्वार: सन्ति-हरिद्र;, 
छगली, तुम्बुरु, उलप इति। हरिद्वुणा प्रोक्तमधीयते-हारिद्रविण: । 
तौम्बुरविण:। औलपिन: । छगलिनस्तु ढिनुक॑ वक्ष्यति (४ ॥३॥१०९) | 
(वैशम्पायनान्तेवासिन:) वैशम्पायनान्तेवासिनो नव सन्ति-आलम्बि:, 
पलडग:, कमल:, ऋचाभ:, अरुणि:, त्ताण्ड्य:, श्यामायन:, कठ:, कलापी 
चेति । आलम्बिना प्रोक्तमधीयते-आलम्बिन: | पालडिगन: | कामलिन: । 
आर्चाभिन:। आरुणिन:। त्ताण्डिन:। श्यामायनिन:। कठाल्लुक॑ वक्ष्यति 
(४ ।३ ।१०७)। कलापिनश्चाणं वक्ष्यति (४ |३।३ १०८) | 

आर्यभाषा& अर्थ-(तिव॒) ततीय-तमर्थ (कलापिवैशम्पायनान्तेवापिभ्यः) कलापी' 
आचार्य के अन्तेवात्ी (शिष्य) और वैशस्पायन आचार्य के अन्तेवासी 4/ची' प्रातिफदिकों से 
(चि) भी (प्रोक्तम्‌/ प्रोक्‍्त अर्थ में (णिनि:) णिनि प्रत्यय होता है। 

उद्म०-(#िलापी-अन्तेवासी) कलापी आचार्य के चार अन्तेवासी हैं-हारिठुु छली; 
दुग्बुढ उलप। हरिर्रु के द्वारा ग्रोक्‍्त शाला-ग्रन्थ के अध्येता-हारिद्रवी / तौम्बुरवी। 
औलपी । छग्नली थे ढिनुक्‌ अत्यय का विधान किया जायेगा /४॥/३ /१०९) । 
(विशम्पायन-अन्तेवासी) वैशस्पायन आचार्य के नौ अन्तेवासी हैं-आलम्बि, पलड़ग, कमल, 
ऋचषाभ अख्णि ताण्ख्यु श्यामायन, कठ, कलापी। आलाम्बि के द्वारा प्रोक्त शाल्रा-ग्रत्थ 
के अध्येता-आलग्बी। पलड़गी / कामली। आर्चाभी । आरुणी / ताण्डी। श्यामायनी। कठ' 


से अत्यय का ठुकू कहा जायेगा (४ ।३ /१०७)। कलापी' से अण ग्रत्यय का विधान किया 
जायेगा (४ ।३ /१०८)। 


विद्धि-हारिद्रविष:। हरिदुकटा+णिनि। हारिद्रोऊइन्‌।. हारिद्रविन्‌+जसत्‌ । 
ह्ारिद्रविण: । 

यहां ठृतीया-समर्थ कलापी आवार्य के अन्तेवात्ी हरि” शब्द से ग्रोक्‍त अर्थ में एवं 
यर्ववत्‌ अध्येता-वेदिता विषय में इस बत्र से णिनि' अ्त्यय है। तद्धितेष्वचामादे:” 
(७।२।(१७/ ते अंग को आविव्ृद्धि और ओरुण:” (६ ।४।१४६) से अंग को गुण होता 
है। ऐसे ही-तौम्बुरविण;, आरुणिनः आदि ।/ 


४०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
णिनि:- 
(५) पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु [१०५ । 
प०वि०-पुराण-प्रोक्तैषु ७ ।३ ब्राह्मणग-कल्पेषु ७ ।३। 
स०-पुराणै: (प्राचीनै:) प्रोक्‍्ता इंति पुराणप्रोक्‍्ता:, तेषु-पुराणप्रोक्तेु 
(पृतीयातत्पुरुष:)। ब्राह्मणानि च कल्पाश्च ते ब्राह्मणकल्पा:, तेषु- 
ब्राह्मणकल्पेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-तेन, प्रोक्‍्तम्‌, णिनिरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-त्ेन प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्‍्त णिनि: पुराणप्रोक्तेयु ब्राह्मण- 
कल्पेषु। 

अर्थ:-तेन इति तूतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तमित्यस्मिन्नर्थे 
णिनि: प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रोक्‍तं पुराणप्रोक्ता ब्राह्मणकल्पाश्चेत्‌ ते 
भवन्ति 

उदा०- (ब्राह्मणानि ) भल्लुना प्रोक्‍तं ब्राह्मणमधीयतते-भाल्लविन: । 
शाट्यायनिन: । ऐेतरेय्रिणग.। (कल्पा:) पिड्गेन प्रोक्त॑ कल्पमधीयते- 
पैडिगन: । आरुणपराजिन: । 

आर्यभाषा३ अर्थ-(तिन) ठ्तीया-स्र्ध आतिप्दिक से (प्रोक्तमु) फ्रोक्त अर्थ 
में (णिनि./ णिनि अत्यय होता है (एराण-प्रोक्‍्तेणु ब्राह्मण-कल्प्रेषु) वहां जो प्रोक्त शाखा 
ग्रन्ध हैं यदि वे आह्यणग्रन्थ और कल्यग्रन्थ हों । 


उदा०- आह्मय/ भल्‍्तु (भालव) आचीन युनि के द्वारा ओकत ब्राह्मगग्रन्ध के 
अध्येता-भाल्लवी / शाट्यायन आचीन युति के द्वारा ग्रेक्त ब्राह्मपग्रन्ध के अध्येता- शाटयायनी । 
ऐत्रेय आचीन युति के द्वारा ओक्‍्त ब्राह्मगग्रत्थ के अध्येत्ा-ऐतरेयी। (कल्प) पिड्ग युति 
के द्वारा ओोक्‍्त कल्प वेदाडग के अध्येता-पैड्गी। अरुणपराज युि के द्वारा प्रोक्त कल्प 
वेदाड़्ग के अध्येता-आठणपराजी । 


प्रिद्धि- भाललविनः । भल्तुकट+णिनिं। भाल्लो+इन्‌। भाल्लविन+जय्‌। भाल्लविनः / 
यहां एदीया-तरमर्थ आचीन मुनिवाची भल्तु” शब्द से प्रोक्‍्त (आह्मगग्रन्थ) अर्थ में 
इस सूत्र ते गिनि अत्यय है। तद्धितेष्वचामादेः” (७ ॥२ ११७) से अंग को आविवृद्धि और 


ओगुणि:” (६/५ ।7४६/ से आग को गुण होता है। ऐसे ही-शाट्यायनिन:, पैडिगन: 
आदि। 


चतुर्थाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ४०१ 
विशेष8 प्राचीन ऋषियों ने वेदों की व्याख्या में ड्राह्मण-प्रन्थों की रचना की 
थी। ऋक यजु. साम और अधर्ववेद के ऐतरेय शतप्थ, क्राम और गोपथ ये चार 
ब्राह्मणग्रन्ध अ्तिद्व हैं। यहाँ भल्‍तु (भालव) तथा शाट्यायन ब्राह्मण का भी उल्लेख किया 
गया है वेढ़ों की व्याख्या में ही (शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्‍त, छन्‍्द ज्यौतिष इन छः 
वेदांयों की रचना की गई। यहाँ ऐैड्ग तथा अदणपराज नामक कल्प वेढांग का भी उल्लेख 
किया गया है। 


णिनिः- 
(६) शौनकादिभ्यश्छन्दसि |१०६। 

प०वि०-शौनक-आदिभ्य: ५ ।३ छनन्‍्दसि ७।१। 

स०-शौनक आदिर्येणां ते शौनकादय:, तेभ्य:-शौनकादिश्य: 
(बहुब्रीहि: ) | 

अनु०-तेन, प्रोक्‍तम्‌, णिनिरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तेन शौनकादिशभ्य: प्रोक्‍्तं णिनिश्छन्दसि। 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्य: शौनकादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: 
प्रोक्तमित्यस्मिन्नर्थे णिनि: प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रोक्‍्तं छन्‍्दश्चेत्‌ तद्भवति । 

उदा०-शौनकेन प्रोक्तं छन्दोष्धीयते-शौनकिन: | वाजसनेयिन: । 

शौनक। वाजसनेय। साड्डर्गरव। शार्डर्गरव। सांपेय । शाखेय । 
खाडायन | स्कन्दे | स्कन्ध | देवदत्तशठ । रज्जुकण्ठ | रज्जुभार । कठशाड | 
कशाय | तलवकार। पुरुषासक । अश्वपेय । स्कम्भ | इति शौनकादय: । । 

आरयभाषा३ जर्थ- (तन) ततीया-समर्ध (शैनकार्भ्यि:) शौनक आदि प्रातिपदिकों 


ते (प्रोक्तम्‌) श्रोकतत अर्थ में (णिनि:) णिनि प्रत्यय होता है (छन्दसति) जो प्रोक्त है यदि वह 
छ्न्द हो। 

उद्म०-शौनक मुनि के द्वारा गरेक्त (छन्द) के अध्येता-शौनकी / वाजसनेय मृति के 
द्वारा प्रोक्‍्त (छन्‍्द) के अध्येता-वाजसनेयी / 

तिद्धि-शौनकिन: । शीनक+टा+णिनि / शौनक#इन्‌। शौनकिन्+जस्‌ / शौनकितः / 

वहां ठृतीया-समर्थ शौनक' शब्द से प्रोक्त अर्थ में; अध्येता-वेद्िता विषय में एवं 
छन्द अभिधेय में इस सूत्र ऐे णिनि! अत्यय है। तक्चिततेष्वचामादे: (७ /२ /११७) से अंग 
को पर्जनयवत्‌ आदिद्धि और थस्‍येति च (६ ।४ /१४८) से अंग के अक़ार का लोप होता 
है। ऐसे ही-वाजसनेयिनः आदि। 


४०२ चाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

विशेषद (१) शौनक-ऋणख्ेद् के शाकत आदि अनेक चरण (वैदिक-विद्यापीठ) 
हैं। उनमें एक शौनक चरण प्रसिद्ध है। 'शौनको चरण के छन्द-प्रन्थ का अध्ययन 
करनेवाले शौनकिनः ” कहलाते थे। इस चरण का शाकल्ों (शाकल चरणवालों) के साथ 
घरतिष्ठ सम्बन्ध था। ऋग्वेद के सस्वन्ध में शौनकों ने बहुत-कुछ त्ाह्ित्पिक कार्य किया । 
ऋग्वेद आतिशाख्य भी मुख्यतः इसी चरण का (अन्य) है (प्रणिनिकालीय भारतवर्ष 
प्ृ० ३१६, । 

(२/ वर्तवान में उपलब्ध गुक्‍्ल यजुर्वेद वायतनेय” घरण का ग्रन्थ है। इसके 
अध्येशा वाजसनेयिनः ” कहलाते थे। 
प्रोक्‍तार्थप्रत्ययस्य लुक्‌- 

(७) कठचरकाल्लुक्‌ |१०७। 

प०वि०-कंठ-चरकात्‌ ५ ।१ लुक १।॥१। 

स०-कठश्च चरकश्च एतयो: समाहार: कठचरकम्‌, तस्मात्‌- 
कठचरकात्‌ (समाहारद्वन्द्र:) । 

अनु०-तेन, प्रोक्‍तम्‌, छन्‍्दसीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तेन कठचरकात् प्रोक्‍त॑ प्रत्ययरय लुक्‌ छन्‍्दसि। 

अर्थ:-तेन इंति तृत्तीयासमर्थाभ्यां कठचरकाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
प्रोक्तमित्यस्मिन्नर्थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति, यत्‌ प्रोक्तं छन्‍्दश्चेत्‌ 
तद्‌ भवति। 

उदा०- (कठ: ) कठेन प्रोक्‍तं छन्दोषधीयते-कठा: | (चरक: ).चरकेण 
प्रोक्तं छन्‍्दोष्धीयते-चरका: । 

अआर्यमवाया< अर्थ-(तिन) ठुतीया-तमर्थ (कठचरकातू) कठ चरक गतिपकिकों 


ते (ओक्तम्‌) ग्रोक्‍त अर्थ में विहित अत्यय का (हुक) लोप होता है (छन्दात्ति) जो प्रोक्त 
है यदि वह छन्‍्द हो । 

उद्य०- (कठ) कठ आचार्य के द्वारा ओ्रेक्त (छनन्‍्द-ग्त्थ) के अध्येता-कठ । (चरक) 
चरक आचार्य के द्वारा प्रोक्त (छन्द-ग्रन्थ) के अध्येता-चटक। 

पिद्धि- (१) कठा:। कठ+टा+णिनि। कठ+०। कठ+जस । कठाः । 

यहां ठृतीया-पमर्ध कठ” शब्द से प्रोक्त अर्थ में अध्येता-वेढता विषय में एवं छनन्‍्दे 
अभिषेय में विहित प्रत्यय का लुकू-विधान किया गया है। यहां कठ' के वैशस्पायन आचार्य 
के अत्तेवाली (शिष्य) होने ते कलापिवैज्ञम्पायनान्तेवास्रिश्यश्च' (४ ।३/१०४) से 
णिनि! प्रत्यय का विधान किया गया है। इत्त बूत्र ऐें उप्तका तुक्‌ होता है। 


चतुर्थाध्यायरय तृत्तीय: पादः ४०३ 
(२/ चरका: | चरककटा+अण्‌ | चरक+०/ चरक+जस्‌। चरका-/ 
यहां ठृतीया-समर्ध चरक" शब्द से तिन ओकतम्‌ (४।३/१०१) से यथाविल्ति 
पगूदीव्यतीय अण्‌” अ्त्यय है। इस सूत्र से उत्तका लुक होता है। 
विजशेष& (१) कठ- कठ' वैशम्पायन आचार्य के नौ शिष्यों में से एक थे तथा 
वे कठ” नामक चरण (वैश्विक-विद्यापीठ) के संस्थापक आचार्य थे। यह चरकों का अति 
असिद्ध चरण था जिसके अनुयायी गांव-गांव में फैल गये थे (महाभाष्य ४ /३ ।९०१) / 
(२/ चरक-शाणिनि के अनुसार चरक-चरण के विद्वान्‌ चरक' नाम से असिख 
मे। काशिका के अनुत्तार वैशस्पायन की संज्ञा चरक थी “चरक इति वैश्म्पायनस्थास्या; 
तत्सम्बन्धेन सर्वे तदन्तेवासिनश्चरका इत्युच्यन्ते” (४ /३ /१०४) । चरक का मूल अर्थ 
जानोपार्जी के लिए विचरण करनेवाला विद्वान था। वैश्स्पायन वैदिक आचार्यों में प्रमुख 
धे। शबर स्वामी ने लिखा है कि कृष्ण ययुर्वेद की समस्त शाद्ाओं के अध्यापन का श्रेय 
वैशस्पाथन को था “स्मर्यते च वैशस्पायन: सर्वशासराध्यायी” (मी०था० ?/१। ३०) । 
वैशम्पायन के अन्तेवासी-सशिप्पों द्वारा स्थापित चरण दूर-दूर तक कई दिशाओं में फैले हुये 
१ै। प्रतंजलि के अनुसार तीन मध्य वेश में; तीन उत्तर में और तीन आच्य देश में निवास 
करते थे (४ ।२ १३१८) / आलम्बि, पलद्‌ग और कमत द्वारा स्थापित आलस्बी, पालड्गी 
और कायली चरकों के ये तीन चरण आच्य देश में थे । ऋचाभ आराणि ताण्ड्य इन तीन 
आचार्यों के द्वारा स्थापित आर्चाभी आठुणी और ताण्डी ये तीन चरण मध्यदेश में थे। 
श्यामायन, कठ और कलाषी आचार्यों के चरण ज्यामायनी; कठ कालाप ये उदीच्य देश 
में थे । 
आलःम्बिश्चरकः श्राचां पलड्गकमलावुभौ। 
ऋचाभारुणिताण्स्याश्च पध्यमीयास्त्रयोउपरे / । 
श्यामायन उद्वीच्येु उकतः कठकलापिनो: // (काशिका ४ /३ /१०४) 


अण्‌- 
(८) कलापिनो5ण्‌ |१०८ | 
प०वि०-कलापिन: ५ १ अणू १।१। 
अनु०-तेन, प्रोक्तम्‌, छन्दसीति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तेन कलापिन: प्रोक्‍्तम्‌ अण्‌ छन्‍्दसि। 
अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ कलापिन: श्रातिपदिकात्‌ प्रोक्‍्तमित्य- 
स्मिन्‍्नर्थेष्ण्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रोक्‍्तं छनन्‍्दश्चेत्‌ तद भवति। 
उदा०-कलापिना प्रोक्तं छन्दोष्धीयते-कालापा: | 


४०४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभावष78 अर्थ-(पिन) ठृतीया-त्यर्थ (कलापिन:) कलाफिन्‌ श्रातिपदिक से 
(ओक्तमू) प्रोक्‍त अर्थ में (अगु) अण्‌ अत्यय होता है (छन्दति) जो श्रोक्‍त है यदि वह 
छ्न्द हो। 

उद्ा०-कलापी आवार्य के द्वारा ग्रोक्‍्त (छन्‍्द-ग्रत्थ) के अध्येता-कालाप। 

सिद्धि-कालापा: । कलापिनू+टा+अण्‌। कालापए+अ।/ कालापए+जस्‌ । कालापा: / 

यहां ठृतीया-समर्थ कलापिन्‌ आतिप्ढ्िक से, अध्येता-वेद्चित विषय में एवं छन्द 
अर्ध अभिष्ेय में इच्त चूत्र से अग्‌" प्रत्यय है। तिद्धित्तेष्वचामादे:” (७/२।११७) से अंग 
को आदितद्धि होती है। इनण्यतपत्ये” (६/४॥१६४) मे अक्ृतिधाव आप्त होने पर 
का०- नान्तत्य टिलोप सन्रह्मचारिषीठतर्पिकलापि' 7777 सुपर्वणामुफ्संस्यानम्‌' 
($ /४/१४४/ ते अंग के टि-भाग (इन्‌) का लोप होता है। 

यहां आगृद्वीव्यतोएण्‌” (४ |? /८३) के अधिकार -में यथाविन्िित अण्‌” उ्रत्यय 
सिद्ध ही था उुनः अगृ( अत्यय का कथन अधिक-विधाने के लिये किया गया है कि यदि 
अभीष्ट हो तो अन्य ऋ्ातिपदिक से भी अथृ” अत्यय हो जाये। जैस्े-माथुरी कृत्ति, 
पौलभानि ब्राह्मणानि 

विशेष्र३/ कलापी- कालाप' यह चरकों का उद्ीच्य चरण था। वैशस्पायन 
आचार्य के अन्तेवासियों यें कलापी आवार्य स्वयं बहुत उच्चकोटि के विद्वाव्‌ थे। उन्‍होंने 
कैक्‍ल नये चरण की ही स्थापना नहीं की आप्तु उनके हरिठ्रु छाती; हुस्बुढु और उलप 
ये चार शिष्य ऐसे उत्कृष्ट विद्वान हुये जो एक-एक चरण के स्त्थापक थे। 
ढिनुक्‌- 

(8) छगलिनो ढिनुक्‌।१०६| 

प०वि०-छगलिन: ५ ॥१ ढिनुक्‌ १।१। 

अनु०-तेन, प्रोक्‍्तम्‌, छन्‍्दसीति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तेन छगलिन: प्रोक्तं ढिनुक्‌ छन्‍्दसि। 

अर्थ:-तेन इति तृत्तीयासमर्थाच्छगलिन: प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तमित्य- 
स्मिन्‍्नर्थे ढिनुक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रोकत छन्‍्दश्चेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०-छगलिना प्रोक्‍तं छन्दोष्धीयते-छागलेयिन: | 

आर्थभाषा& अर्थ- (तन) वृतीया-समर्थ (छगलिन:) छगलिन्‌ आतिपकिक से 
(ओेक़तस्‌) ओक्‍्त अर्थ में (ढिचुक) ढिनुक्‌ अत्यय होता है (छन्दति) जो प्रोक्त है यदि वह 
छन्द हो। 

उद्य०-छगली आचार्य के द्वारा प्रोक्त (छन्द-ग्रन्थ) के अध्येता-छागलेगी। 


चतुर्थाध्यायरय तृत्तीय: पाद: ड्ण्प्‌ 

पिद्धि-छागलेयिन: / छगलिनू+टा+डिनुक / छागालिनू+एयू इन्‌। छागलू+एगिन्‌ । 
छागलेगरिनू+ जत्‌ / छाग्रलेयिन: / 

यहां ठृतीया-समर्थ 'छगलिनमू” आतिपदिक से ग्रोक्‍तत अर्थ में तथा अध्येता-वेदिता 
विषय में एवं छन्‍द अभिष्ेेय में इस सत्र से ढिनुक्‌' प्त्यय है। आयनेय०” (७ ।१।२) से 
ह्‌' के स्थान में एय्‌” आदेश और किति च' (७।२।११८/ से आए को आविवद्धि छोती 
है। नत्तद्धिते” (६ /४।१४४) से अंग के टि-भाग (इन) का लोप होता है। 

विशेष छगली-ये वैशम्पयव आचार्य के अन्तेवासी कलापी नामक आज्चार्य के 
चार शिष्पों में से एक थे। ये उच्चकोटि के विद्वान और एक चरण (वैदिक विद्यापीठ) के 
प्रस्थापक थे। 
णिनि:-- 
(१०) पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयो: ।११० | 
प०वि०-पाराशर्य-शिलालिभ्याम्‌ ५।२ भिक्षु-नटसूत्रयो: ७।२। 
स०-पाराशर्यश्च शिलाली च तौ पाराशर्यशिलालिनौ, ताभ्याम्‌- 
पाराशर्यशिलालिभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । भिक्षुश्च नटशच तौ भिक्षुनटी, 
तयो:-भिक्षुनट्यो: । भिश्षुनट्यो: सूत्रे इति भिक्षुनटसूत्रे, तयो:-भिक्षुनटसूत्रयो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितषष्ठीतत्पुरुष: ) । 

अनु०-तेन, भ्रोक्तम्‌ छन्दसि इति चानुवर्ततति, तथा प्रयोगबलाण्णिनि- 
रित्यनुवर्तते न ढिनुक्‌। ह 

अन्वय:-तेन पाराशर्यशिलालिभ्यां प्रोक्‍्त॑.णिनिर्भिक्षुनटसूत्रयोश्छन्दसि । 

अर्थ--तेन इति तृतीयासमर्धाभ्यां पाराशर्यशिलालिभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
प्रोक्तमित्यस्मिन्नर्थे णिनि: प्रत्ययो भवति यथासंख्य॑ भिक्षुनटसूत्रयोरभिधेययो:, 
यत्‌ प्रोक्‍्तं छन्‍्दरचेत्‌ तद्भवति। 

उदा०-पाराशर्य: ) पाराशर्थेण प्रोक्तं भिक्षुसूत्रमधीयते-पाराशरिणो 
भिक्षव:। (शिलाली) शिलालिना प्रोक्‍्तं नटसूत्रमधीयते-शौलालिन; । 

अआर्यमाषाड अर्थ-[तिन) ठ्ृतीय-समर्थ (पराशर्यगिलालिध्यागु) पाराशर्य 
शिलालिन्‌ आतिपविकों से (प्रोक्तमू) ग्रोक्‍्त अर्थ में (णिनिः) णिनि उत्यय होता है 


(िक्षुनटसूत्रयो:) यथासख्य भिक्षुस्‌त्र और नटसूत्र अर्थ में. (छन्दत्ति) जो प्रोक्त है यदि वह 
छ्न्द हो। 
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उदा०- (गराशर्य) पाराशर्य आचार्य के द्वारा ओोक्त भिक्षु-यृत्र के अध्येता-पाराशरी 
धिल्लु। (शिलाली/ शिलाली आचार्य के द्वारा श्रोकत नटचूत्र के अध्येता-शैलाली गेट । 

तिछ्धि- (१) पाराशरिणः । पाराशर्य+टा+णिनि। फाराश्यू+#इन्‌ / पायशर+इन्‌ । 
पाराशरिनू+जत्‌ / पाराशरिण:ः / 

यहां ठृतीया-समर्थ फाराशर्यी आतियदिक से प्रोक्‍्त (भिश्ुद्ततर) अर्थ में तथा 
अध्येता-वेकिता विषय में और छन्द अभिधेय में इत् सूत्र ले णिनि! प्रत्यय है। 
तद्ितेष्वचामादेःः (6 /२ /११७) ते अंग को पर्जन्यवत्‌ आविव्ञद्धि और आपत्यस्य च 
तम्वितेषगाति' (६ ।४ ।१५४) से अंग के यकार का लोप होता है / 

(२/ शैलालिन:। शिलालिन+टा+णिनि। शैलालतिनू+इन्‌ । शैलालू+इन्‌ । 
शैलालियू+जस्‌ । शैलातिनः । 

यहां नसतखिते' (६ /४ (१४४ से अंग के टि-भाग (इन) का लोग होता है। 
शेष कार्य पर्वक्त है । 

विशेष? (!) भिश्लुत्‌त्र और नटदूत्र छन्‍द /बैद) नहीं हैं किन्दु “छन्‍्दोवत्‌ 
सृत्राणि भवन्ति” (महाभाष्य) इस वचन-प्रमाण पे उन्हें इस छन्दो्धिकार में छन्‍्दोवत 
मानकर उनसे तद्विषयता-अध्येता-वेकिता विषय में यह अत्ययविधि की जाती है । 

(२/ पायशर्य- मल भिक्षुत्तत्रों की रचना वैदिक चरण के अन्तर्गत हुई। व्यक्तिविशेष 
का उनके साध सस्बन्ध आनुषड्णिगक था। यूलत: ऋग्वेद की वाष्कल शात्य के अन्तर्गत 
प्राशर्य चरण की स्थिति थी। इसी चरण के कल्पसत्र का अध्ययव करनेवाले 
वाराशर-कल्पिक” या परराशराः” और भिश्षुयत्रों के अध्येता पाराशरिण:” कहलाते थे 
(किणिनिकालीन भारतवर्ष एृ० ३३०) / 

(३) शिलाली / फ़णिनि मुनि ने शिलाली आचार्य को वट-यूत्रों का प्रवचनकर्ता 
कहा हैं- शैलालिको नटा:'/ इनका एक वैदिक चरण था जिसमें युख्यतः याट्यशारत्र का 
अध्ययन किया जाता था। यूलतः शैलालक ऋग्वेद का चरण था जिन्होंने एक आह्यण ग्रन्ध 
का भी विकास किया था। इस चरण में नट-सत्र जैसे लौकिक विषय का विकास करके 
वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में एक नये मार्ग का प्रवर्त किया गया (फणिनिकालीन भारतवर्ष 
ए० ३१५) / 
इनि:-- 

(११) कर्मन्दकृशाश्वादिनि: |१११। 
प०वि०-कर्मन्द-कुशाश्वात्‌ ५ ।१ इनि: १।१। 
स०-कर्मन्दश्वच॒कुशाश्वश्च॒तौ. कर्मन्दकुशाश्वौ, ताभ्याम्‌- 

कर्मन्दकृशाश्वाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगन्द्र:) | 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पादः ४०७ 
अनु०-तेन, प्रोकतम्‌, छन्‍्दसि, भिक्षुनटसूत्रयोरिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-तेन कर्मन्दकृशाश्वात्‌ प्रोक्‍्तम्‌ इनि:, भिक्षुनटसूत्रथी- 
उछन्दसि । 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थाभ्यां कर्मन्दक॒शाश्वाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
प्रोक्तमित्यस्मिन्नथे इनि: प्रत्ययो भवति, यथासंख्यं भिक्षुनटसूत्रयोरभिधेययो:, 
यत्‌ प्रोक्‍्त॑ छन्‍्दरचेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०- (कर्मन्द:) कर्मन्देन प्रोक्‍्त॑ भिक्षुसूत्रमधीयते-कर्मन्दिनो 
भिक्षव: | (कुशाश्व:) कृशाइवेन प्रोक्‍त नटसूत्रमधीयते क्शाश्विन:। 

आर्यवावाः< अर्थ-(त१) ठृतीया-समर्थ (कर्मन्दक़शाश्वात्‌) कर्मनद कशाश्व 
आतिपदिकों से (प्रोक्‍्तमु) ज्रोक्‍्त अर्थ में (इनिः) इने अत्यय होता (/भिक्षुनटसंत्रयो:) 
यधासस्य भिक्षुयुत्न और नटसूत्र अर्थ में (छन्‍्द्ि) जो प्रोक्त है यदि वह छन्‍्दे हो। 

उद्य०- (कर्सन्द) कर्मन्द आवार्य के द्वात फ्रोक्‍्त भिक्षुतत्र के अध्येता-कर्मन्दी 
मिथ् / (कशाश्व) कृशाश्व आचार्य के द्वारा प्रोक्त नट-सत्युक्के अध्येता-कशाश्वी तट । 

सिद्धि- कर्मस्दिन: / कर्मनद+टा+इनि । कर्मनद्‌+हन्‌ । कर्सन्दिन्+जस । कर्मीनिकत: / 

यहां ठृतीया-व्रर्थ कर्मनद” शब्द ते ओ्रोक्‍्त (भिक्षुयत्र) अर्थ में तथा अध्येता-वेदिता 
विषय में और छन्‍्द अभिष्ेय में इचच सूत्र से इनि! अत्यय है / यस्येति च' (६ /४ ।१४८) 
ते अगर के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-कशाश्विन: / 

विशेष कर्मद आचार पाराशर्य आचार्य के तमान मिक्षु-य॒त्रों के ग्रवक्‍ता थे । 
क़शाश्व आचार्य ग्रिलाली, आचार्य के ययान नट-ब्ूत्रों के अवकता थे। भिक्षु-यृत्रों में 
भिथु-ताहुजनों के आचार-व्यवह्मर के नियमों का विधान होता था और तटयूत्र भरतमुनिकृत 
नाट्यगात्त्र जैसे ग्न्‍्ध थे । 

एकदियर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितं प्रत्यय:- 
(१) तेनैकदिक्‌ |११२। 

प०वि०-तेन ३।१ एकदिक्‌ १।१। 

स०-एका दिग्‌ यस्थ ततू-एकदिक्‌ (बहुब्रीहि:)। एकदिक्‌- 
समानदिगित्यर्थ: । 

अन्वय:-तेन ध्रातिपदिकाद्‌ एकदिग्‌ यथाविहितं प्रत्यय: । 
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अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिषदिकाद्‌ एकदिगित्यस्मिन्नर्थ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति। 

उदा०-सुदाम्ना एकदिक्‌ सौदामनी विद्युत्‌ | हैमवत्ती। त्रैककुदी । 
पैलुमूली । 

'तेन' इत्यनुवर्तमाने पुन: तिन” इति समर्थविभक्तिग्रहणं छन्‍्दो5- 
घिका रनिवृत्त्यर्थ क्रियते यतो हि पूर्वत्र छन्दोषधिकारात्‌ “हन्दोब्राह्मणानि 
च तद्विषयाणि' (४ ।२।६६) इत्यनेन तद्विषयतता-अध्येतृवेदितृविषयता 
संसाध्यते । 

सअर्यप्राषा३ अर्थ- (तन) ठतीया-यर्यर्ष प्रातिपदिक ते (एकादिक) समावषिशावाला 
अर्थ में यधाविह्ित अत्यय होता है । 

उदा०-बुद्यमा नामक पर्वत की एकद्िकू-समान दिशावाली विद्युत-सौदामनी । 
हिमवान्‌ पर्वत की एकदिकृवाली विद्युत-हैमवती / त्रिककुत्‌ पर्वत की एक (दिकवाली 
विद्वुत्‌-वैककुदी । पीवु नामक ठक्ष के मूल की एकब्किवाली विद्युतू-पैठुमूली । पीठु-णालवक्ष । 

“पीली गुडफल: ज्रंती त्यमर:” / तस्य प्कमूले पील्वादिकर्णादिश्य: कृणब्जाहचौं 
(अ० ५ /२/२४/। 

सिद्धि- सीदामनी । सुद्ममन्‌+टा+अप्‌ / वुद्यमनू+अ / सौदामन+जीप्‌ । सौदामती+तु 
सौद्यमनी । 

यहां ठतीया-समर्थ धुद्यमन्‌' शब्द से एकदिक (समानदिशावाला) अर्थ में बक्भाविलित 
प्रत्यय का विधान किया गया है, अतः आगृदीव्यत्तोषएण” (४ /१/८३) से प्रागृदीव्यतीय 
अंग उत्यय है। तद्धितेष्वचचामादे:” (७/२ ११७) अंग को आविउरद्धिं होती है। अन्‌' 
(६ ।४।१६७/ से धुमदान्‌” शब्द अक़तिधाव से रहता है। स्त्रीत्त-विवक्षा यें टिड्ह्ाणज० 
(४ ॥१ /१५/ ते डीपू अत्यय होता है। ऐसे ही-हैमकती आदि। 

विशेष३ यहां तिन” पद की अनुठ्धत्ति होने पर युनः तेन' पढे का ग्रहण 
छन्‍्दरोषधिकार की निठ्ञति के लिये है। इससे पूर्व अ्करण में छन्दोषधिकार होने से 
छिन्दोब्राह्मयानि च तद्विषयाणि' (४ /२ ।६६) से तद॒विषयता-अध्येता-वेदिता विषयता 
प्िद्ध की जाती है । 

तसिः- 


(२) तसिश्च |११३। 
परठावि०-तसि: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-तेन, एकदिगति चानुवर्तते। 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पाद: 8४०६ 
अन्वय:-तेन प्रातिपदिकात्‌ एकदिक्‌ तसिश्च | 


अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू एकदिगित्यस्मिश्नर्थ 
तसि: प्रत्ययश्च भवति। 


उदा०-सुदाम्ना एकदिक सुदामत: । हैमवत्त:। पीलुमूलत: । 


आर्यमाषा< अर्थ-ठ्तीया-वयर्थ प्रातिफविक मे (एकदिक) एकदिकू-समान 
विशावाला अर्थ में (तत्ति-) तलि अत्यय (व) भी होता है । 


उद्य०-छुद्ममा तामक बर्वते की एकविक-समान दिशावाला-सुद्ममतः / हिमवान्‌ 
पर्वत की बमान दिशावाला-हिसवत्त:। पीलुसूल कक्ष की समान दिशावाला-पीलुसूलत: । 


पिद्धि-दुद्ययमतः । दुदामनू+टा+तत्ति। घुदाम+तत्‌ । दुद्मम+तस्‌ । दुद्ममतस्‌+सु । 
पुकमत: । 


यहां तृतीया-समर्थ धुद्ममन्‌' आ्रातिपद्िक से एकदिक अर्थ में इस सूत्र से तप्ति/ 
प्रत्यय है। त्ति' प्रत्यय के परे होने पर स्वाविष्वसर्वनामस्थाने” €?/४॥/१७/ से 
पुद्ममन्‌' की एदसजा होकर वलोप: ग्रातिपविकान्तस्थ' (८ /२ (७) से उस्तके नकार का 
तोप होता है। ततति! अत्यय का स्वराविगण में पाठ होने से स्वरादिनिषातमव्ययस 
(१ ॥१।३७) ते अव्यय संज्ञा और' जव्ययादाप्तुप: (९ /४।८२) से धुप्‌" अत्यय का लुक 
होता है । 


यतृ+तसि:- 
(3) उरसो यच्च ११४ | 

प०वि०-उरस: ५।१ यत्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तेन, एकदिगिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तेन उरसो यत्त तसिश्च। 

अर्थ:-तेन इति तृतीयाक्षमर्थादू उरस: प्रातिपदिकाद्‌ एकदिगित्य- 
स्मिन्‍नर्थे यत्‌ तसिश्च प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(यत्‌) उरसा एकदिक उरस्य:। (त्तसि;) उरस्त:। 

आर्यथाषा& जर्थ-(तेड। ततीया-समर्थ (उरत: / उरस्‌ प्रातिपदिक से (एककिक्‌) 
'एकदिक अर्थ में (पत्‌) यत्‌ (बच) और (तत्ति:) तसि अ्रत्यय होता है। 


उदा०- (पत) उरसू-वक्षस्थल (छाती) का एकदिक्रसमान विशावाला-उरस्यः 
([त्र)। उरस्‌ की एकदिक्नूसमान दिशावाला-उरस्तः । 


४१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उपज्ञातार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविदहितं प्रत्यय:- 
(१) उपज्ञाते ।११५॥ 

वि०-उपज्ञाते ७।१। 

अनु०-तैन इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-तेन प्रातिपदिकाद उपज्ञाते यथाविहितं प्रत्यय: । 

अर्थ:-तेन इंति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ उपज्ञाते इत्यस्मिन्नर्थ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, विनोपदेशेन ज्ञातमू>उपज्ञातम्‌ स्वयमभि- 
सम्बद्धमित्यर्थ: । 

उदा०-पाणिनिना उपज्ञातम्‌-पाणिनीयमकालकं॑ व्याकरणम्‌ | 
काशकृत्स्निना उपन्ञातम्‌-काशकुत्स्न॑ गुहलाघवम्‌ (अर्थशास्त्रम्‌)। 
आपिशलिना उपज्ञातम्‌-आपिशलं 5ष्करणम्‌। 

अआर्यभावा३3 जर्थ-(तिन) तृतीया-तमर्थ ऋतिपदिक से /उपन्ञाते)/ उपज्ञात 


अर्थ में यथाविरित अत्यय होता है। विना उपदेश के ज्ञात, स्वयं सम्बद्ध विषय को 
एपन्नात' कहते हैं। 

उदा०- फ्राणिनि के द्वारा उपनात-णाणिनीक काल परिभाषा से रहित व्याकरणशास्त्र 
जिष्टाध्यायी)। काग्रक॒त्स्नि के द्वारा उपज्ात-काशकुत्स्न गुल्लापव नामक अर्थशास्त्र 
जित्तमें उए़यों के गौरव-लाधव का विन्तन किया यया है / आपिशलि के द्वारा उपज्ञात-आपिशल 
दुष्करण। ग्राणिनीय व्याकरणशास्त्र के वत्‌ू-करण के समान स्रमाप्ति-सूचक दुष-करणवाला 
व्याकरण । किन्‍्हीं के मत में दुष्करण' का अर्थ कामशात्त्र है। 

सिब्दि- (?/ पाणिनीयम्‌ । फाणिति+टा+छ । प्राणिनू+ईय/ प्राणिनीय+तु । 
प्राणिनीयम्‌ / 

यहां ठृत्तीया-समर्थ पाणिनि' शब्द से उपज्ञात अर्थ में इस सत्र ते यथाविहित अत्यय 
का विधाव किया गया है। अतः पाणिनि' शब्द के वृद्धसज्ञक होने से कषद्धाच्छः 
(४।२ ॥११४) ते यधाविहित &' प्त्ययें होता है। आयनेय०” (७।१।२) से छ' के 
स्थान में ईयू” आदेश और थस्पेति चा (६/४।१०ट८) से अंग के इकार का लोप 
होता है । 

(२/ काशकृत्समृ/आपिग़लम पदों की पिद्धि तिन प्रोक्तस' (४ ।३ /१०१) के 
अवर्चन में देख लेवें। 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पावः ४११ 
कृतार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितं प्रत्यय:- & 
(१) कृते ग्रन्थे |११६। 
प०वि०-कृते ७ ॥१ ग्रन्थे ७ [१। 
अनु०-तेन इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-तैन प्रातिपदिकात्‌ क॒ते यथाविहितं प्रत्ययो ग्रन्थे | 
अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कृत इत्यस्मिनलर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, योष्सौ कृतो ग्रन्थश्चेत्‌ स भवति । 


उदा०-वररुचिना कृता:-वाररुचा; इलोका: । हैकुपादो ग्रन्थ:-भैक्राटो 
ग्रन्थ: | दायानन्दो ग्रन्थ: । 


आर्यभावा< अर्थ-(तैन) ठतीया-समर्थ ग्रातिपदिक से (क॒ते/ क्त-बनाया 
गया अर्थ में यधाविद्ञित अत्यय होता है (ग्रन्थे) जो कृत है यदि वह अ्न्थ हो। 


उदा०-वरस्चि के क्षत्त बनाये गये-वाररुच श्लोक। हीकुपाद के द्वारा बनाया 
गया-हैकुपाद ग्रन्थ । भीकुराट के द्वारा बनाया यया-भैकुराट ग्रत्थ/ द्याननन्‍्द के द्वारा 
बनाया गया-द्वायानन्द ग्रन्थ (धत्यार्थप्रकाश) । 

घिद्धि-वाररुचा: । वरढचिरटा+अण्‌ / ग़रत्चू+आ/ वारत्च+जस । वाररुचाः / 

यहा ठतीया-समर्थ वरछुचि' शब्द ते कृत (ग्रन्थ) अर्थ में इस सूत्र से यधाविन्नित 
अत्यय का विधान किया गया है। अतः प्रागृद्वीव्यतेण” (४ ।£ /८३) से ग्रागदीव्यतीय 
अप्‌! अत्यय होता है। पूर्ववत्‌ अंग को आविद्धि और अंग के इकार का लोप होता है। 
ऐसे ही-हैकुपाद:, भ्रेकुराट:, दायानन्दः । 


विशेष& वररेंषिकृत श्लोक निश्चय ही प्राणिनि से अकचीन हैं। यह वरठचि 
कार्विकिकार कात्यायन है । इतउ्जलि ने महाभाष्य (४ ।३ /१०१) में वाररुच काव्य का निर्देश 
किया है (प० अुधिष्ठिर मीमांसकक़ृत सस्कृतव्याकरणशास्त्र का इतिहास पृ० १८८-८९)। 


यथाविहिते प्रत्यय:- 
(२) (क) संज्ञायाम्‌ ।११७। 
वि०-संज्ञायाम्‌ू ७।१। 
अनु०-तेन, कृत्ते, इति चानुवर्तति। 


४१२ पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-तेन प्रातिपदिकात्‌ कृते यथाविहित प्रत्यय:, संज्ञायाम्‌ ! 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कृत इत्यस्मिन्लर्थ 
यथाविहित प्रत्ययो भवति, संज्ञायां मम्थमानायाम्‌ । 

उदा०-मन्षिकाभि: कृतम्‌-माक्षिकम्‌ | सारधम्‌ | पौत्तिकम्‌। मधुन: 
सेज्ञा एता; । 

आर्यभाषा& अर्थ-(तिम/ ततीया-स्रमर्थ आतिपदिक से (कृते) बनाया गया 
अर्थ में यथाविहित अत्यय होता है; (धज्नायाग्‌) यदि वहां संज्ञा अर्थ की प्रतीति हो । 

उद्य०-मश्षिकाओं के द्वारा बनाया गया-माक्षिक (मधु) / सरघाओं के द्वारा बनाया 
गया-सारघ (मद्ठु)। पुत्तिकाओं के द्वारा बनाया गया-पौतिक (मथ्ु)। चरपा और पुत्तिका 
नामक विशेष किप्र की मकिसियां हैं जो मधु बनाती हैं। 

सिखि- माक्षिकम / मक्िकामभिस+अण्‌ / सालिक+अ।/ साक्षिक+सु । साक्षिकेयू। 

यहां ठ्ृतीया-समर्थ मक्षिका' शब्द से कृत अर्थ में तथा सज्ञा अर्थ की गम्यमानता 
में इत्त सूत्र ले यफाविल्ित अत्यय का विधान किया यया है। गूर्ववत्‌ आए को आदिवद्धि और 
अंग के आकार का लोप होता है। 


विशेष महाभाष्य के पाठ ते विदित होता है कि कन्ायां कुलालादिश्यों वुत्र/ 
एक चूत्र है। वहां माश्षिकम” आदि पदों की स्रिद्धि के लिये योग-विभाग का विधान किया 
है । अत: यहाँ योगविभाग पृर्वक सत्र का अवचन किया गया है। 


वुजुर 
(३) (ख) कुलालादिभ्यो वुञ्‌।११८।| 

प०वि०-कुलाल-आविभ्य: ५ ।३ वुजब्‌ १।१। 

स०-कुलाल आदिरयेंषां ते कूलालादय:, तेभ्य:-कुलालादिभ्य: 
(बहुब्रीहि: ) | 

अनु०-तेन, कृते, संज्ञायामिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तेन कुलालादिश्य: कृते क्र संज्ञायाम्‌। 

अर्थ:-तेन इंति तृतीयासमर्थैभ्य: कुलालादिश्य: प्रातिपदिकेभ्य: कृत 
इत्यस्मिन्नर्थे वुज्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌। 


उदा०-कुलालेन कृतम्‌-कौलालकम्‌। वरुडेन कृतम्‌-वारुड़कम्‌, 
इत्यादिकम्‌ । 
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कुलाल। वरूड। चण्डाल। निषाद। कर्मार। सेना। सिरिध्र। 

सेन्द्रिय । देवराज | परिषत्‌ | वधू। रुरु | ध्रुव | रुद्र। अनडुह । ब्रह्मन्‌। 
कुम्भकार | श्वपाक | इति कूलालादय: । । 

आर्यथाषा३ अर्थ- (तन) ठीपा-तमर्ध (कुलालाविभ्यः) कुलाल आरि आतिपदिकों 


पे (कुते) बनाया गया अर्थ में (दुजु) वुब्‌ अत्यय होता है (सज्ञायाम्‌) यदि वहां संज्ञा अर्थ 
की ज्तीति हो । 


उद्यग-कुलाल (कुम्हार) के द्वारा बताया गया कौलालक (पडा) / वरुद (जातिविशेष) 
के द्वारा बनाया गया-वाठ्डक। वस्तुविशेष। 
सिक्कि- कौलालकम्‌ | कुलाल+टा+बृब्‌। कौलाल+अक । कौलालक+सु । कौलालकम्‌ 
यहां तृतीया-तमर्थ कुलाल' शब्द ते कृत अर्थ में इस सूत्र से दुज्‌” अत्यय है। 
धुकोरनाकौ' (७।१॥१) ते वु” के स्थान में अक” आदेश होता है। पूर्ववर्त्‌ अंग को 
आविव्राद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-वारूडकम्‌ आदि। 
अज्‌- 
(४) क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादज्‌ ।११६ | 
प०वि०-ल्षुद्रा-भ्रमर-वटर-पादपात्‌ ५।१ अब्‌ १ ॥१। 
स+-ज्षुद्रा च भ्रमरश्च वटरशच पादपश्च एतेषां समाहार: 
क्षुद्रभ्रमभरवटरपादपम्‌, तस्मात्‌-क्षुद्राभ्रभरवटरपादपात्‌ (समाहारद्वन्द्र:) | 
अनु०-तेन, कृते, संज्ञायामिति चानुवर्तते। . 
अन्वय:-तेन क्षुद्राभ्रमरवटरपादपात्‌ कृतेष्ञ्‌ संज्ञायाम्‌। 
... अर्थ:--तेन इति तृतीयासमर्थेभ्य: क्षुद्राभ्रमरवटरपादपेभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: 
कृत इत्यस्मिन्‍्लर्थैष्जू प्रत्ययों भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌। 
उदा०-नश्षुद्राभि: कृतम्‌-क्षौद्रम्‌। भ्रामरम्‌। वाटरम्‌। पादपम्‌। 
आर्यमाषा& अर्थ- (तिन) ठ्ृतीया-तमर्थ (क्षुद्रश्रमरक्टरपादपात्‌) क्षुद्र, भ्रमर, 
वटर, पादप आतिपकिकों से (करते) बनाया गया अर्थ में (अबू) अबू ग्रत्यय होता है 
(पज्ञायागू) यदि वहां संज्ञा अर्थ की अतीति हो। 
उद्य०-(क्ुद्म) श्ुद्र (छोटी मक्खी/ के द्वारा बनाया गया-क्षौद्र (मधु) । (अमर) 
प्रमर (बड़ी मक्खी) द्वारा बनाया गया-श्रामर (म्द)। (बटर) वटर (बटेर पक्षी) ब्रा 


बनाया गया-वाटर (घौंसला आदि/।/ (फदप) प्रादफ-प्राणिविशेष से बनाया गया-गादप 
(पदार्धविशेष/ । 
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व्िद्धि- भौद्रम / क्षुट्र#भिस्‌+अज्‌ / क्षौद्र>अ। क्षैद्र+सु / क्षौद्रस 

यहां ठृत्तीया-समर्थ श्षुद्रा' शब्द से कृत अर्थ में इस सूतसे अब! अत्यय है। यूर्वक्त्‌ 
अंग को आविवद्धि और अंग के आकार का लोप होता है। ऐसे ही- भ्रामरम्‌ आदि । 

इदमर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितं प्रत्यय:- 
(१) तस्येदम्‌।१२०। 

प०वि०-तस्य ६।१ इदम्‌ १।१। 

अन्वयः-तस्य प्रातिपदिकादू इदं यथाविहितं प्रत्यय: । 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू इबमित्यस्मिन्नर्थे 
यधाविहितं प्रत्ययो भवति। 

उदा०-उपगोरिदम्‌-औपगवम्‌ | कपटोरिदम्‌-कापटवम्‌ | राष्ट्रस्ेदम्‌- 
राष्ट्रियम्‌ । 

आर्यभाषाड अर्थ-(तत्य) पष्ठी-समर्थ आतिपदिक से (इस) यह अर्थ में 
यथाविल्िित उ्रत्यय होता है । 

उद्य०- उप का यह-औपयव / कपटु का यह-कापटव। राष्ट्र का यह-राष्ट्रिय 


विद्ि- (९) जीपयवम्‌ । उप़ुऊकडस+अण्‌ । औफरो+अ | औपगबृ+अ । औपगव+सु । 
औपगवण । 

यहां षष्ठी-सयर्थ उपगु" शब्द ते इृदयू (यह) अर्थ में इस सत्र से यथाविह्ित अ्त्यय 
का विधान किया गया है, अतः आगृदवीव्यतोषण्‌” (४ ।? /2३/ ते यथाविहित आगदीव्यतीय 
अग्‌" उत्यय होता है। पर्ववत्‌ अंग को आविवञदि तथा ओगण:ः” (६ /४ ।१४६) से अंग 
को गुण होता है। ऐसे ही-कापटवम्‌ । 


(२/ राष्रियम्‌। यहां पष्ठी-त्मर्थ सष्ट्र” शब्द ते इद्य्‌ अर्थ में साष्ट्रावारणराद 
घर” (४।२।९३) से यधाविह्ित घ* उ्रत्यय है। आयनेय०” (७ (९।२) से घ' के 
स्थान में इयू” आदेश और यूववत्‌ अंग के अकार का लोप होता है । 


यत्‌- 
(२) रथाद्‌ यत्‌ ।१२१। 
प०वि०-रथधात्‌ ५ ।१ यत्‌ १।१। 
अनु०-तस्य, इदमिति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-तस्य रथाद्‌ इदं यत्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ रथात्‌ प्रातिपदिकाद इदमित्यस्मिन्नर्थे 
यत्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-रथस्येदम्‌-रध्यम्‌, चक्र वा युग॑ वा। 

आर्यमाषा३& अर्थ-(तस्य) षष्ठी-समर्धथ (एथात्‌) रथ श्रतिपदिक से /इद्म) 
यह अर्थ में (यत्‌) यत्‌ अत्यय होती है। 

उद्म7-रघ का यह (अंग्/-रथ्य/ रध का अंग पहिया वा जूबा। 

सिख्धि- रथ्यम्‌। रघ+ड्यू+यत्‌ । रथ्कय। रथ्य+सुँ/ रध्यस । 

यहां पष्ठी-यमर्थ रथ” शब्द से इदयू अर्थ में इस बत्र से ग्रत्‌” अत्यय है। 


पसयेति च' (६ /४/१४८) से अंग के अकार का लोप होता है। रथ" से यत्‌' अत्यय 
उत्तके अक्यव अर्थ में ही अभीष्ट है, अन्यत्र नहीं। 


अजू- 


(३) पत्रपूर्वादअ ।१२२। 

प०वि०-पत्र-पूर्वात्‌ ५ १ अज्‌ १।१। 

स०-पत्रं पूर्व यस्य ततू पत्रपूर्वम्‌, तस्मातू-पत्रपूर्वात्‌ (बहुब्रीहि:)। 
पतन्ति>गच्छन्ति गेन इति पत्रमू, अश्वादिकं वाहनमुच्यते । 

अनु०-तस्य, इवम्‌, रथादिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य पत्रपूर्वाद्‌ रथाद्‌ इंदम्‌ अब | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ पत्रपूर्वाद्‌ रथातू प्रातिपदिकाद 
इदमित्यस्मिन्नर्थेज्ज्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-अश्वरथस्पेदम्‌-आश्वरथं चक्रम्‌। औष्ट्ररथं चक्रम्‌। गार्दभरथ॑ 
चक्रम्‌। 

आरयशभाषा& अर्थ- (तत्य) पष्ठी-समर्थ (प्र्रर्वातु) पत्र-वाहन पर्वपदवाले 
(िथातू) रथ आतिपदिक ते (इद्सू) यह अर्थ में (अजू) अब ज्त्यय होता है । 


उद्य7-अश्वरथ (पोड़ागाडी) का यह-आश्वरथ प्हिया। उष्ट्ररथ (ऊटेगाड़ी) का 
यह-औष्ट्रथ पढिया। गर्दभरथ (7धागाड़ी) का यह-गार्दभरथ पहिया । 


सिख्धि-आश्वरथम्‌ | अश्वरध+#ड्स्‌+अबज्‌ / आश्वरथू+अ। आश्वरथ+सु । 
आश्वरधम्‌ 
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यहां षष्ठी-समर्थ पत्रपूर्वपदवाले अश्वरथ' शब्द के इदम्‌ अर्थ में इस सत्र मे 
अज्‌ उत्यय है। पूर्ववरत्‌ अंग को आविवद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-जौष्ट्ररयम्‌, गरार्दभरयय्‌ / यहां भी अश्वरथ' आदि ज़ब्दों से यत्‌' प्रत्यय उत्तके 
अक्यव अर्थ में अभीष्ट है, अन्यत्र नहीं। 
अज्‌- 

(४) पत्राध्वर्युपरिषदश्च |१२३ | 

प०वि०-पत्र-अध्वर्यु-परिषद: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-पत्र॑ च अध्वर्युश्च परिषच्च एतेषां समाहार: पात्राध्वर्गुपरिषद्‌, 
तस्मातू-पत्राध्वर्युपरिषद: (समाहारद्वन्द्र: )। 

अनु०-तस्य, इदम्‌, अज्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य पत्राध्वर्युपरिषदश्च इदम्‌ अजू। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ पत्रवाचिन: प्रातिपदिकातू, अध्वर्यु- 
परिषदृभ्यां च प्रातिपदिकाभ्याम्‌ इदमित्यस्मिन्नर्थेष्ज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(पत्रम्‌) अश्वस्येदम्‌ (वहनीयम्‌)-आश्वम्‌। औष्ट्रमू। 
गार्दभम्‌। (अध्वर्य:) अध्वर्योरिदम्‌-आघछ्वर्यवम्‌ । (परिषद्‌) परिषद इदम्‌- 
पारिषदम्‌ | 

आर्यश्राषा& अर्थ-(तस्य) षष्ठी-समर्थ (पत्राध्वर्युपरिषयदः) पत्रवादी (अश्व 
आदि) आतिपकिक से एवं अध्वर्यू परिषद्‌ ग्रातिपरिकों से (च) भी (इृदमू) यह अर्थ में 
(अज्‌) अब प्रत्यय होता है। 

उद्म०- ([प्त्र) अश्व का यह-(वोडव्य/-आश्व (पड़तवार आदि)। उप्द्र, का यह 
(वोढव्य)/-औष्ट्र / गर्दध का यह (वोढव्य)-गार्दभ (भार आदि) । (अध्वर्यु) अध्वर्द नामक 
ऋत्विक (य्जुर्वेदी विद्वान्‌) का यह-आध्वर्यव कर्स। (परिषद्‌) परिषद्‌ का यह-पारिषद 
(कार्य) / 

सिछ्धि- (१/ आश्वम्‌/ अश्व+ड्स्‌+अब्‌। आश्+अ। आशव+सु। आश्वम्‌। 

यहां पष्ठी-सर्मर्थ अश्व” शब्द से इद्सू (वोढव्य) अर्थ में इस बूत्र से अज्‌! प्रत्यय 
है । पूर्ववत्‌ अंग को आविवद्धि और अंग के अकार का लोप होता है । वा०- पत्राद वाह! 


पत्रवाची (अश्व आदि) शब्द से वाह्म-व्हनीय अर्थ में ही थत्‌' अ्रत्यय होता है। ऐसे 
ही-प्ररिषदय । 


(२) आश्वर्यवम्‌ / यहां अध्वर्य/ शब्द से अबू? अत्यय है। ओगुण: (६ /४ ।१४६) 
पे अंग को गुण होता है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है । 
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विशेष३ परिबद-फ़णिनि ने तीन अकार की परिषदों का उल्लेख किया है (१) 
शिक्षा-तम्बन्धी (२) समाज में ग्रोष्ठी-सम्बन्धी (३) राज-शासन सस्वन्धी। पहले प्रकार 
की परिषद्‌ चरण के अन्तर्ग़ एक प्रकार की विद्वत्सयभा थी जो उच्चारण और 
व्याकरण-सम्बन्धी नियमों का निश्चय करती थी और शाखा के पाठ आदि के विषय में भी 
जित्तमें विचार होता था। बूत्र (४/३/१२२) में चरण-परिषद्‌ का ही उल्लेख है 
(वणिनिकालीन भारतवर्ष पृ० २९१) । 
ठक्‌- 

(५) हलसीराट्ठक्‌ |१२४। 

प०वि०-हल-सीरात्‌ ५।१ ठक्‌ १।१। 

स०-हल॑ च सीरश्च एतयो: समाहारो हलसीरम्‌, तस्मात्‌-हलसी रात्‌ 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-तस्य, इदमिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य हलसीरादू इदं ठक। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां हलसीराभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
इदमित्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति। 

उद्या०-(हलम्‌) हलस्येदम्‌ू-हालिकम्‌। (सीर: ) सीरस्येदम्‌-सैरिकम्‌ | 

आर्यव्राषा३ अर्थ-/तत्य) प्रष्ठी-तमर्थ (हलतसीरातु) हल सीर ग्रातिपकिकों 
मे (इदयू) यह अर्थ में (ठक) ठक्‌ श्त्यय होता है। 

उद्मए- (हल) हल का यह-हालिक बैल आदि। (सीर) सीर-हलविशेष का 
यह-त्ौरिक (बैल)। हल में जुड़नेवाला बैल आदि। 

स्तिद्टि-हालिकस्‌ | हल+ठक्‌/ हाल्‌+इक / हालिक+तु । हालिकम्‌ / 

यहां षष्ठी-समर्थ हल” शब्द से इदस्‌ अर्थ में इस सूत्र से ठकू” अत्यय है। 
किति च' (७ /२।११८) से आग की आविवद्धि और ए्वव्त्‌ अंग के अकार का लोप होता 
है। ऐसे ही-सौरिकस / 


बुन्‌- 

(५) द्नन्द्दाद्‌ वुन्‌ वैरमैथुनिकयो: ।१२५। 
प०वि०-द्वन्द्वातू ५ !१ वैर-मैथुनिकयो; ७ (२। 
स०-मिथुनमू-दम्पती । मिथुनस्य कर्म इति मैथुनिका। कर्म 

क्रियानिष्पादनम्‌। इन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च' (५।१।१३३) इति मनोज्नादित्वाद्‌ 
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वुन्र्‌ प्रत्यय: । वैरं च मैथुनिका च ते वैरमैथुनिके, तयो: वैरमैथुनिकयो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-तस्य, इदमित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य इन्द्वादू इदं वुन्‌ वैरमैथुनिकयो:। 

अर्थ:-तस्य इति शष्ठीसमर्थाद्‌ दन्द्रसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
इदमित्यस्मिन्नर्थे वुन्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ इदमिति वैरं मैथुनिका चेत्‌ तद्‌ 
भवत्ति। 

उदा०- (वैरम्‌) बाभ्रव्यश्च शालड्कायनश्च तौ बाभ्रव्यशालड्कायनौ, 
तयो:-बाभ्रव्यशालड्कायनयो: । बाभ्रव्यशालड्कायनयोरिदं वैरम्‌-बाभ्रव्य- 
शालड्कायनिका | काकएच उलूकश्च तौ काकोलूकौ, तयो:-काकोलूकयो: । 
काकोलूकयोरिदं वैरम-काकोलूकिका। (मैथुनिका ) अत्रिएच भरद्वाजश्च 
तौ अत्रिभरद्वाजौ, तयो:-अत्रिभरद्वाजयो: । अत्रिभरद्वाजयोरियं मैथुनिका- 
अत्रिभरद्वाजिका। कुत्सश्च कुशिकश्च तौ कृत्सकुशिकौ, तयो:- 
कुत्सकुशिकयो: । कुत्सकुशिकयोरियं मैथुनिका-कुत्सकुशिकिका | वुन्नन्‍्तं 
स्वभावत: स्त्रियां वर्तते । 

सार्यभाषा३ अर्थ-(तत्य) पष्ठी-त्मर्थ (दन्द्बात्‌) #-दवसज्ञक प्रातिपद्दिक से 
इ्दिमू) बह अर्ध में (.ुन्‌) दुन्‌ प्रत्यय होता है (वैरम॒धिनकयों:/ जो (इद्मू) यह प्रत्यवार्थ 
है यदि वह वैर और मैथुनिका हो। मिधुन-दाम्पती। वस्पती का कर्म (क्रियाविशेष) 
मैथुनिका कहाती है । 


उद्धा०- (वैर/ बाश्रव्य और शालडकायन लोगों का यह वैर-बाश्रव्यशालड्कायनिका । 
काक और उलूक का यह वैर-काकोलृकिका। (/मैयुनिका) अज्रि और भरद्वाज लोगों की 
यह सैथुनिका (विवाह तम्बन्ध)-अनिभरद्वाजिका। कुत्स और कुशिक लोगों की यह 
सैथुनिका (विवाह सम्बन्ध)-कुत्सकुशिकिका। 


सिद्धि-बाभ्रव्यशालड्कायनिका | बाश्रव्यशालद्कायत+ओस+वबुन्‌ । क्रश्नव्य- 
शालड्कायनू+अक। बाश्रव्यशालड्कायनक+टापू।. ब्राभ्रव्यशालडकायनिक+अ / 
बाश्रव्यशालड्कायनिका+सु | वाश्रव्यशलद्कायनिका / 


यहां षष्ठी-समर्थ द्वन्द्रतज्ञक व्राभव्य-शालड्कायन शब्द ते इदमू (वैर) अर्थ में 
इस सूत्र से दुन्! अत्यय है। शुवोरनाकौ! (७ /१/१/ से 4? के स्थान में अक” आदेश 
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होता है। दुन्‌/ अत्ययान्त शब्द स्वभावतः स्त्रीलिड्ग में होते हैं. अतः त्त्रीत्व-विवक्षा में 
अजाद्यतष्टाए्‌" (४ |१।४) से टाप्‌' अत्यय और प्रत्ययस्थात्‌ कात” (७।३/४४) से 
अंग्र के कक़ार से पूर्ववर्ती अक़ार को इत्त्त होता है। ऐसे ही-काकोलृकिका आदि। 


बुज्‌- 
(६) गोत्रचरणाद्‌ वुज्‌ ।१२६। 
प०वि०-गोत्र-चरणात्‌ ५ (१ वुतज्‌ १।१। 
स०-गोत्रं च चरणं च एतयो: समाहारों गोत्नचरणम्‌, तस्मात्‌- 
गोत्रचरणात्‌ (समाहारद्वन्द्र:)। 
अनु०-तस्य इृदमिति चानुवर्तत्ते। 
अन्वय:-तस्य गोन्नचरणाद्‌ इदं बुज्‌ । 


अर्थ:-तस्य इति षष्ठी-समर्थाव्‌ गोत्रवाचिनश्चरणवाचिनशच 
प्रातिपदिकाद्‌ इदमित्यस्मिन्लर्थे वुज््‌ प्रत्ययो भवति। 


उदा०- (गोत्रम्‌ ) 7तुचुकायनेरिदम्‌-ग्लौैचुकायनकम्‌ । उपगोरिदम्‌- 
औपगवकम्‌। कालापकम्‌ | मौदकम्‌। पैपलादकम्‌। (चरणम्‌) चरणाद्‌ 
धर्माम्नाययोरिष्यते । 


आर्यगाषा& अर्थ- (तस्ये) पष्ठी-समर्थ (गेत्रवर॒णाद्‌) भोत्रवाची और घरणवाची 
प्रातिप्दिकों से (इद्म्‌) यह अर्थ में (वुत्‌) वुत्‌ प्रत्यय होता है। 

उद्ा०- (योत्र/ ख्तुब॒कायनि का यह-ग्लीचुकायन (कार्य) । उप का यह-औपगवक 
कार्य) । (चरण) कठ का यह (धर्म/आस्नाय) काठक।/ कलाप का यह-कालापक । मुद 
का यह-सौदक। 'प्रिप्लाद का यह-मैप्लादक / 

विद्धि- रतौचुकायनकम्‌ । रुचुकायनि+ड्ल्‌ू+वुज्‌। गलौचुकायनू+अक । 
ग्लौचुकायनक+सु । ग्लौचुकापनकम्‌ । 

यहां पष्ठी-समर्थ ग्रेत्रवाची रतुचुकायनि” शब्द से इृदस्‌ अर्थ में इस बृत्र से बुत 
प्रत्यय है। पूर्ववत्‌ दु/ के स्थान में अक' आदेश अंग को आदिवद्धि और अंग के इकार 
का लोप होता है । ऐसे ढी-औपयवकम्‌ आदि । 

विज्लेष2 चरणगवाची आ्रतिपदिक मे वा०- चरणाद्‌ धमाम्नाययोरिष्यते 


(४/३ /१२६) से धर्म और आम्नाय (ग्रठ्य्रन्थ) अर्थ में प्त्ययविधि होती है। वैदिक 
विद्यापीठ का प्राचीन नाय धरण” है / 
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अण्‌- 
(७) सड्घाड्कलक्षणेष्वज्यजिजामण्‌|१२७। 

प०वि०-सड्घ-अड्क-लक्षणेषु ७ ।३ अजूयजिआम्‌ ६ (३ (पत्बम्यर्थे) 
अण्‌ (१॥१। 

स०-सड्घएच अड्कश्च लक्षणं च तानि सड्घाडकलक्षणानि, 
तेषु-सड्घाडकलक्षणेषु (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र))। अज्‌ च यत्‌ च इन्‌ च ते 
अजूयञिज:, तेषाम्‌-अजयजिजाम्‌ (इतरेत्तरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-तस्य, इदमिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य अगूयजिजाम्‌ इृदम्‌ अणू सड्घाडकलक्षणेषु | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थादू अजन्ताद्‌ यजअन्‍्ताद्‌ इजन्ताच्च 
प्रातिपदिकाद इदमित्यस्मिन्नर्थेषण्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ इदमिति संघोष्डको 
लक्षणं चेत्‌ तद्‌ भवत्ति, यथासंख्यमत्र प्रत्ययार्थविधिनेष्यते | 

उदा०- (अञ ) बिदस्य गोत्रापत्यं बैद: । बिदानानामयम्‌-संघ:, अड्क:, 
लक्षणं वा-बैद:। (यज) गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्य:। गार्गाणामयम्‌-संघ:, 
अड्क:, लक्षण वा-गार्ग: | (इब्न्‌) दक्षस्यापत्यं दाक्षि: । दाक्षीणामयम्‌-संघ:, 
अडक:, लक्षण वा-दाक्ष: | 

आर्यथ्राषा& अर्थ-(तत्य) पष्ठी-समर्थ (अजयत्रिजाम्‌/ अजन्त यत्रन्त्‌ु, इजन्त 


प्रातिपददिक ते (इक्मू) यह अर्थ में (अगू) अगृ अत्यय होता है (सड्घाड्कलक्षणेणु) जो 
: एम! अत्ययार्थ है. यदि वह संघ, अंक, लक्षण हो। 
उद्य०- (अत) बिद का योत्रापत्य-बैद / बैद लोगों का संघ, अंक वा लक्षण-बैद / 
(विज) गर्ग का गरोज्रपत्य-गार्ग्य। यर्ग लोगों का संघ, अंक वा लक्षण-गार्ग / (इज) दाक्षि 
लोगों का संघ, अंक वा लक्षण-दाक्ष । 
सिख्धि- (१) बैदा: । बिद+अज्‌ / बिद+० । विद+आमृ+अण्‌ / विद+अ । बैद+अ 
बैद+जस्‌। बैदाः / 
यहां प्रथम बिद” शब्द से अलुष्यानन्तर्ये बिदादिध्योज्ज (४ ।१/१०४) ते 
गोत्रापत्य अर्थ में अबू! अत्यय होता है। अजू-लुगन्त विद” शब्द से इस सूत्र से इद्म-यह 
(पिंघ, अंक, तल्षण) अर्थ में इत् बूत्र से अण्‌” पत्यय है यज्िजोश्व' (९ /४।६४) से 
बहुत्व-विवक्षा में अबू” अत्यय का लुक्‌ हो जाता है। तत्पश्चात्‌ बिद” शब्द से यह 
अण्‌-अत्ययविधि होती है। बूर्ववत्‌ भंग्र को आदिद्धि और अंग के अकार का लोप होता है / 
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(२) गार्गः। गर्गरयज्‌ / गर्ग#० / गर्य#आम+अण्‌ । गर्गक+अ / गार्यूकअ । गार्य+जस्‌ । 
गर्ग: / 

यहां प्रथम गर्यादिश्यों यत्र” (४ ॥१ (०५) से गोत्रापत्य अर्थ में यत्र्‌! अ्त्यय होता 
है । यज्‌-तुगन्त गर्ग! शब्द से इस सत्र से पर्वोक्त अर्थ में अथ्‌” प्रत्यय है। बहुत्व-विकक्षा 
में एर्ववित्‌ यत्‌! प्रत्यय का लुक होता है। तत्पण्चात्‌ गर्ग! ग़ब्द हे अणृ* प्रत्ययविधि होती 
है। पूर्ववत्‌ ऑ। को आविव्ञद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। 

(३) दाक्षा: । दक्ष+इत््‌ । दालि। दालि+आम्‌+अण्‌। दाक्ष+अ | दाक्ष+जत्‌ / दाक्षाः / 

यहां अधय दक्ष” खब्द से अत इज” (४/९।९१५/ ये इज! प्रत्यय होता है। 
इजन्त शाक्षि/ शब्द से पर्वोक्‍त अर्थ में इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय है। पर्वक्त्‌ अंग को 
पर्जयवत्‌ आवितद्धि और अंग के इक़ार का लोप होता है। 

विजश्लेष३ (१) अंक और लक्षण शब्द प्रययिवात्षी रूप में अयुक्त होते हैं किन्तु 
यहा दोनों परों का ग्रहण [किया गया है। अतः यहां अंक और लक्षण में यह अन्तर है कि 
अड्क (चिहन) गौ आदि पशुओं में अवस्थित होता हुआ उनका स्व (आत्मीय) नहीं होता 
है किन्तु लक्षणभूत पदार्थ का चिह्नभूत स्व (आत्मीय) होता है। जैसे बिद लोगों का 
विद्याकप चिह्न स्व--आत्मीय लक्षण है / 

(२) यहां अजु यत्र्‌ इज अत्ययान्त तीन आतिपदिक हैं और संघ, अंक, लक्षण ये 
तीन अत्यपार्थ हैं; अतः यथासंख्यमनुदेश: समानाम्‌” (! ।३ /१०/ ते यथासंस्य प्रत्ययविधि 
होनी चाहिये किन्तु यहां यथासस्यता अभीष्ट नहीं है। यधासंस्यता के निवारण के लिये 
वैयाकरण यहां घोष” शब्द का ग्रहण करते हैं-का०- घोषग्रहणमत्र कर्तव्यमृ' / घोष-ग्राम / 
अणप्रत्यय-विकल्प:- 

(८) शाकलाद्‌ वा ।१२८। 

प०वि०-शाकलात्‌ ५ ।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तस्य, इदम्‌, अणू सड्घाडकलक्षणेषु इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य शाकलाद्‌ इदं वाइण्‌ सड्धाडकलक्षणेषु। 

अर्थ:-तस्य इत्ति षष्ठीसमर्थात्‌ शाकलात्‌ प्रात्तिपदिकाद 
इदमित्यस्मिन्नर्थ विकल्पेन अण्‌ प्रत्ययो भवत्ति, यद्‌ इदमिति सड्घोष्डको 
लक्षणं चेतू तद्‌ भवति, पक्षे च वुन्र्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-शकलस्य गोत्रापत्यम्‌ू-शाकल्य:, शाकल्येन प्रोक्तम्‌-शाकलम्‌ 
शाकलम्‌ अधीयते-शाकला: | शाकलानां संड्य:, अड्क:, लक्षणं वा-शाकलम्‌, 
शाकलक वा। 


श्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

आर्यमाषबा३3 अर्थ-(तत्य/ षष्ठी-समर्ध (शाकलातु) शाकल आतिषदिक से 
ह्दियू) यह अर्थ में (वा) विकल्प ते (अणू) अथ अत्यय होता है (सड्घाडकतक्षणेए) जो 
इृदम्- यह! है यदि वह संघ अंक वा लक्षण हो। 

उदा०-शकल का गोत्रापत्य-शाकल्य शाकल्य आचार्य के द्वारा प्रोक्‍त ग्रन्थ-शाकल । 
शाकल्य आचार्य के द्वारा श्रेक्‍्त अन्य के अध्येता (छात्र)-शाकल। शाकतजनों का ये 
अंक वा तक्षण-गाकत्र वा शाकलक कहाता है। 

विद्धि- (९/ शाकलस | शकल+यत््‌ / शाकलू+य/ शाकल्य// शाकल्य+अथ / 
शाकलू+अ। शाकल । / शाकल+अग्‌। शाकल+० / शाकल / । शाकल+अण्‌ | शाकल्‌ू+अ | 
जशाकल+णतस्‌ । शाकला: । 

यहां प्रथम शकल” शब्द से ग्र्गादिश्यों यत्र' (४ ॥।१ ।?०५॥ से गरोत्रापत्य अर्थ से 
थज्‌” अत्यय करने पर शाकल्य” ग़ब्द विद्ध होता है। शाकल्य' शब्द से कण्वादिश्यों गोत्रे 
(४ /१ /९९0) ते ग्रोकत अर्थ में अण्‌' अत्यय करने पर तथा 'आपत्यस्य च तक्वितेषनाति' 
(६ /४ १५१) से यकार का तोप होने पर शाकल” शब्द बनता है। शाकल” शब्द से 
तदधीते तद॒वेद” (४ /२ ५९) ते अध्येता-वेदिता अर्थ में अण्‌” अत्यय होता है और 
उसके ग्रोक्‍्तार्धक होने से प्रोक्‍्ताल्लुकू' (४/२।१४११) से अण्‌” अत्यय का लोप हो 
जाता है। तत्पश्चात्‌ उत्त षष्ठी-समर्थ चरणवाची शाकल' शब्द से इृदस /प्घ अंक, 
लक्षण) अर्थ में इत्त सूत्र से अगृ" अत्यय होता है। पूर्ववंत्‌ अंग को पर्जयवत्त आविवद्धि 
और अंग के अकार का लोप होता है । 

(२/ शाकलकम्‌ | यहां परष्ठी-त्र्मर्थ चरणवाची शाकल' ज़ब्द से इक्म्‌ (संघ 
अंक, लक्षण) अर्थ में विकल्प पक्ष में ओोत्रच्रणाद दुष्द! (४ ।३/१२६) ते वुज्‌' प्रत्यय 
है। प्र्ववत्‌ वु! के स्थान में अक! आदेश होता है। शेष कार्य गर्ववत्‌ है । 

विशेष शाकल-शाकल्य आचार्य ने ऋगेद का पदपाठ बयाया था जिसका 
पाणिति में उल्लेख है (पस्बुद्धो शाकल्यस्येतावनार्षे ?/? (१६) / शाकल ग्रोक्‍्त शाखा का 
अध्ययन करनेवाले विद्वानों का थी (४ ।३।?२८) सूत्र में उल्लेख है । इसे शाकल चरण 
कहते थे; शाकलेन ग्रोक्तमधीयते-शाकला: ऋकयहिता का वर्तमान तस्करण ग्राकल शाखा 
का है (ग़णिनिकालीन भारतवर्ष एृ० ३१४) । 
ज्या- 

(६) छन्‍्दोगौक्थिकयाज्ञनिकबह्वृचनटाज्ज्य: ।१२६ | 
प०वि०-छन्दोग-औक्थिक-याज्ञिक-बह्वूच-नटात्‌ ५ ।१ ज्य: १ ।१। 
स०-छन्दोगएच औक्थिकश्च याज्ञिकश्च बह्वृचश्च नटश्च एत्ेषां 

समाहार:-छन्दोगौक्थिकयाज्निकबह्वृचनटम्‌, तस्मातू-छन्दोगौक्थिकयाज्ञिक- 


बह्वृचनटात्‌ (समाहारद्वन्द्द:)। 
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अनु०-तस्थ, इदमिति चानुवर्तते। 

अन्वयः-तस्य छन्‍्दोगौक्थिकयाज्ञिकबह्वुचनटादू इंर्द ज्य: | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यश्छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबह्वृचनटेभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्य इत्यस्मिन्नर्थे व्य: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-[छन्दोग:) छन्दोगानां धर्म आम्नायों वा-छान्दोग्यम्‌। 
(औक्थिक:) औक्थिकानां धर्म आग्नायो वा-औक्थिक्यम्‌। (याज्षिक:) 
याज्ञिकानां धर्म आम्नायो वा-याज्जिक्यम्‌। (बह्वच:) बह्वृचानां धर्म 
आस्नतायो वा-बाह्वृच्यम्‌ू। (नट:) नटानां धर्म आम्नायो वा-नाट्यम्‌ | 

चरणादूधर्माम्नाययोरथ्थयो: प्रत्ययो विधीयतते । तत्साहचर्यान्नटशब्दादपि 
धर्माम्ताययोरेवार्थयो: प्रत्ययो भवति। 

आर्यभाषा& जर्थ-(तत्य) फष्री-समर्थ (छन्दीगग्नटात्‌) छन्‍दोग औक्धिक, 
याज़िक बहजच नट आतिप्रदिको ये (बम) यहा अर्थ में (वयः) ज्य अत्यय होता है 

उद्ा०- (#न्दोग) छन्दोगों का यह (धर्म/आग्नाय) छान्‍्दोग्प/ (औक्थिक/ औक्धिकों 
का यह (धर्म/आस्नाय) औक्धिक्य / (वामिक) याजिकों का यह (धर्म,//आम्नाय) याजञ्िक । 
(न7)/ नें का यह (धर्म//आस्नाय) नाट्य। 

चरण (वैदिक विद्यापीठ) वाची शब्दों से धर्म और आस्नाय (प्रठ्यग्रन्थ) अर्थ में 
प्रत्यय होता है। यहाँ नट” शब्द का चरणवाची शब्दों के ग्राध पाठ होने से भट' शब्द 
से भी धर्म और आम्नाय अर्थ में प्रत्यय होता है 

तिद्धि-छान्‍्दीग्यम्‌ । छत्दोग+आम्‌+उ्य । छाग्योग+य । छाग्योग्य+तु / छात्दोग्यम्‌ / 

यहां पष्ठी-क्रमर्ध छत्दोग! शब्द से इृदस्‌ (धर्म/आम्नाय) अर्थ में इस बूत्र में जय! 
प्रत्यय है। पूर्ववत्‌ अंग को आविवृद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-औक्धथिक्यमू; आदि । 

विशेष३॒ (१) छन्‍्दोग-सामवेद का गान करनेवाले स्ायवेदी ब्राह्मणों को 
छन्‍्दोग' कहते हैं। छन्‍्दोग नामक चरण का धर्म एवं आस्ताय छान्दोग्य कहाता है। 

(२) औक्धिक-उद्गाता द्वारा गेय सामों के संग्रह को उक्ध कहते थे। उक्थों का 
निश्चय सामवेदीय चरणों की परिषदों का कर्तव्य था। उसके लिए जिस ग्रन्थ का निर्माण 
हुआ वह उक्ध” और उसे पढने-पढ़ानेवाले लोग औकिधिक” कहे गये (फ्णिनिकालीन 
भारतवर्ष ए० ३२८)। 

३/ यानिक-यज्ञीय कर्मकाण्ड का अध्ययन करनेवाले याज्ञिक कहलाते थे। 
याजिक चरण का धर्म/आस्ताय याज्िक्य कहलाता था। 
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(४) बह्जूच-बह्ठ्च ऋखेद का अत्यन्त अधिद्ध चरण था। प्रतम्जलि के 
एकर्वियतिधा बाह्तच्यम्‌” क्यन से विद्ित होता है कि बह्तचों के २१ भेद वा 
शाखायें थीं । 


(५/ नटसूत्र-यह नटों से सम्बन्धित कोई ग्न्‍्थ था। यहां उतका चरणवाची 
छन्‍्वोग” आकि के साध पाठ होने ते विद्ित होता है कि उत्त नाट्यग्रन्थ की आस्ताय 
छिन्ढ़ोग्रम्थ) के समान अतिष्ठा थी। 
वुज्‌-प्रतिषेध:- 

(१०) न वण्डमाणवान्तेवासिषु ।१३०। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, दण्डमाणवान्तेवासिषु ७।३। 

स०-दण्डश्रधाना माणवा दण्डमाणवा:। “मयूरव्यंसकादयरच' 
(२ ।१ ।७२) इति मध्यमपदलोपिसमास: | दण्डमाणवाश्च अन्तेवासिनएच 
ते दण्डमाणवान्तेवासिन:, तैथु-दण्डमाणवान्तेवासिषु (इतरेतरयोगह्नन्द्र:) | 

अनु०- गोत्रचरणाद्‌ बुर (४ ।३।१२६) इत्यतो गोत्रग्रहण- 
मिहानुवर्तति । 
अन्वय:-तस्य गोत्राद्‌ इदं वुज्‌ न दण्डमाणवान्तेवासिषु । 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थादू गोत्रवाचिन: प्रातिपदिकाद इत्यस्मिन्नर्थ 
बुज्‌ प्रत्ययो न भंवतति | दण्डमाणवान्तेवासिष्वभिध्ेयेषु । 

उदा०-गोकक्षस्य गैत्रापत्यम्‌-गौकक्ष्य:। मौकक्ष्येण प्रोक्तम्‌- 
गौकक्षम्‌। गौकक्षम्‌ अधीयते-गौकक्षा दण्डमाणवा:, अन्तेवासिनों वा। 
दाक्षका: | माहका: । 

अआर्यभावषा& अर्थ-(तस्य) षष्ठी-समर्थ (ग्ोत्रात्‌) गोत्रवाची प्रातिप्रदिक से 


(िंदिय्‌) यह अर्थ में (हुलू) दुब्‌ अत्यय नहीं होता है (ण्डमाणवान्तेवासिषण) यदि वहां 
दण्डमाणव और अन्‍्तेवासी अर्थ अभिधेय हो । 


उद्य०-गोकक्ष का ग्रोत्रपत्य-गौकक्ष्य कहाता है। गौकक्ष्य आचार्य के द्वारा प्रोक्त 
ग्रन्थनगौकक्ष । यौकक्ष के अध्येता (छात्र)-यौकक्ष, दण्डसाणव//अन्तेवात्ी (शिव्य)। दक्ष 
का गरोत्रापत्य-दाक्षि / दाक्षि आचार्य के द्वारा प्रोक्‍त ग्रन्थ-दाक्ष। दाक्ष ग्रन्थ के अध्येता-दाक्ष 
दण्डमाणव“अन्तेवारी / महक का योत्रापत्य-साहकि। माहकि आचार्य के द्वारा प्रोक्त 
ग्रन्ध- माहक / याहक ग्रन्थ के अध्येता-माहक, दण्डमाणवअन्तेवाती। 
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तविद्धि-यौकक्षा: । गोकक्ष+ड्सू+यज्‌। गौकक्षू+य। गौकक्ष्य // यौकक्य+अण / 
गौकक्षू+अ । गौकक्ष+सु। गौकक्ष: । गौकक्ष+अण्‌ गौकक्ष+० / गौकक्षः / 
यहां प्रथम श्रेकक्ष' शब्द ये ग्र्गाविभ्यों यंत्र! (४ ।? (१०५) से गोजापत्य अर्थ में 
यज्‌ प्रत्यय होता है। फिर गोक्ात्ययान्त गौकक्ष्य' शब्द से क्ण्वादिश्यों गोत्रे' (४ ।२ /2?१) 
ते श्रोक्त अर्थ में अण्‌” प्रत्यय करने पर आप्त्यस्य च तब्धितेनाति' (६ /४ ।१५९) से 
यकार का लोप होता है। ग्रोकक्ष' शब्द से तदधीत्ते तदवेद' (४ /२ ।५९) हे अध्येता-वेदिता 
अर्थ में अग्‌” उत्यय होता है किन्तु प्रोक्‍ताल्तुक्‌' से उत्त अण्‌' अत्यय का लोप हो जाता 
है। औौकक्ष्य” शब्द से योत्रप्रत्यवान्त होने से ग्रोत्रचरणाद दु्ज” (४ /३।१२६) से प्राप्त 
वुज्‌' अत्यय का अतिषेध होने पर ॒कण्वादिश्यों ग्रोत्रे' (४।२।११९) ते विहित अप! 
ग्रत्यय अवशिष्ट रह जाता है। 


(२/ दाक्षा:। दक्ष+इज्‌। दाक्ष+३। द्ाक्षि+अण / दाक्षु+अ । दाक्ष+जत्‌ / दाक्षाः । 

यहां श्रथम दक्ष शब्द से ग्रोत्रापत्य अर्थ में अत इज” (४/१।९५) से इज्‌' 
प्रत्यय होता है। ग्रोत्रचरणाद वृष” (४।३ /१२६) ते आआप्त वुज्‌ अत्यय का इस सूत्र से 
प्रतिषेध होने पर इज्रश्ब' (४ /२।११२/ से अण्‌! प्रत्यय होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 
ऐसे ही-- माहका: । 

विशेष (१) दण्डमाणव। छोटी श्रेणियों के छात्रों को दण्डमाणव कहते थे। 
तत्ववोधिनी के अनुसार देग्डमाणव' वह कहलाता था जित्का अभी उपनयन सस्कार न 
हुआ हो। काशिका के अनुसार यलाश आदि का दण्ड आरण करनेवाले छात्रों को 
दिण्डमाणव' कहते थे (दण्डप्रधाना गरणवा: दण्डमाणवाः-काशिका)। वे अपना उठा लिये 
हुये आश्रम में इधर से उधर फ़िरते दिखाई देते थे । 

(२) अल्तेवात्ती-जब वेद यढहने का प्रमय आता तो आचार्य उप्त धाणव” का 
उपनयत-सरकार करते थे। इस सत्कार के कद वह साणव' सच्चे अर्थों में आचार्य का 
सा्मीप्य आप्त करता था। मनता; वाचा, कर्मणा आचार्य के समीप पहुंचा हुआ ब्रह्मचारी 
अन्तेवासी” इस अन्वितार्ध पदवी को धारण करता था (फ्रणिनिकालीन भारतवर्ष पृ० 
२७६/ । 


छः- 
(११) रैवतिकादिभ्यश्छ: |१३१॥। 
प०वि०-रैवतिक-आदिभ्य: ५॥३ छ: १।॥१। 


स०-रैवतिक आदिर्येषां ते रैवतिकादय:, तेभ्य:-रैवतिकादिश्य: 
(बहुब्रीहि: ) | 


डर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-तस्य, इदमित्यनुवर्तते। 
अन्वय:-तस्य रैवतिकादिभ्य इदं छ;। 


अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो रैवतिकादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य 
इदमित्यस्मिन्नर्थे छ: प्रत्ययो भवतति। 


उदा०-रेवत्या अपत्यम्‌-रैवतिक: | रैवतिकस्येदम्‌-रैवत्तकीयम्‌ | 
स्वपिशस्यापत्यम्‌-स्वापिशि: । स्वापिशेरिदम्‌-स्वापिशीयम्‌ । 


रैवतिक। स्वापिशि। क्षेमवृद्धि। गौरग्रीवि । औदमेयि | औदवाहि। 
बैजवापि। इति रेवतिकादय: |। 


आरयभाषा३& अर्थ-(तत्य) पष्ठी-समर्थ /रैवतिकादिभ्य:) रैवतिक आदि 
प्रातिपदिकों से (इदम) यह! अर्थ में (छ:) छ प्रत्यय होता है। 

उदा०- रेवती का पुत्र- रैवतिक। रैवतिक का यह-रैक्तकीय। स्वप्रिश का 
पुत्र-स्वापिशि। स्वापिशिका यह-स्वापिशीय । 


विद्धि- (१) रैक्तकीयम्‌। रेवती+ठज्‌ / रैक्त्‌+#इक / रैवतिक।// रैक्तक+छ 
रैवतक्‌+ईय / रैवतकीय+सु / टैक्तकीयर / 

यहां प्रथम रेवती शब्द से अपत्य अर्थ में रिवत्याविभ्यष्छज्' (४ ।? /१४६/ से 
हज्‌' प्रत्यय होता है। एनः परष्ठी-समर्थ गोत्रप्रत्ययान्त रैवतिक' शब्द से इस” अर्थ में 
इस सूत्र ते छ' अत्यय होता है। यहां ग्रोत्रचरणादह वृज्ज' (४४ /२ /१११) ते दुब्‌' अत्यय 
प्राप्त था, अत: उब्चके बाधक छ* अत्यय का विधान किया गया है। 

(२/ स्वापिशीयम्‌ | स्वषिश+इज्‌ । स्वापिश+ह। स्वापिशि // स्वाणिशि+छ। 
स्वपिशू+ईय । स्वापिशीय+तु । स्वापिशीयम्‌ । 

यहाँ प्रथम स्वपिश' शब्द ते अपत्य अर्थ अत इज (४ /१/९५) से इम्र प्रत्यय 
है। पुन: बष्सी-समर्थ योत्रप्रत्ययान्त स्वापिशि/ शब्द से इद्स्‌! अर्थ में इस सूत्र से छ' 
प्रत्यय होता है। यहां इजश्च' (४/२।१९१२) से अण्‌” अत्यव प्राप्त था अतः यह उत्तके 
बाधक 'छ' श्रत्यय का विधान किया गया है। 

विशेष काशिकाव्रतिकार पं० जयादित्य ने कौपिउ्जलह्ास्तिपद्यदणू आश्र्वणि- 
कस्येकलोपश्च' इन कैनों को फ्रणिनीय सूत्र मानकर इनकी व्यात्या की है। सहाभाष्य के 
अनुकयार मे दोनों कार्तिकसूत्र हैं। अत: इनका यहां प्रवचन नहीं किया जाता है। 


/॥ इति शेषार्थप्रत्ययप्रकरणय्‌ | / 


चतुर्थाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: छड२७ 


विकारावयवार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविदहितं प्रत्यय:- 
(१) तस्य विकार: |१३२। 

प०वि०-तस्य ६॥१ विकार: १।१। 

अन्वय:-तस्य प्रातिपदिकाद विकारों यथाविहितं प्रत्यूम्म:। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद विकार इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, इत्यधिकारोयम्‌। प्रकृतेरवस्थान्तर्ं विकार 
इति कथ्यते। 

उदा०-अश्मनो विकार:-आश्म:, आश्मनो वा। भ्रस्मनों विकार:- 
भास्मन: । मृत्तिकाया विकार:-मार्तिक: । 

आर्यमाषा& अर्थ-(तत्य) पष्ठी-समर्थ प्रातिपद्िक से (विकार: ) विकार अर्ध 
में यधाविलित अत्यय होता है । 


उद्य०-अश्या (पत्थर) का विकार-आएप, वा आश्यन/ भत्म का विकार- भात्पन । 
मतिका (मिट्टी) का विक्ार-गार्तिक। 

चिख्ि-आश्म: | अश्मचू+डस्‌ू+अण्‌ । आश्यनू+अ। आश्मू+अ / आश्मः । 

यहां पष्ठी-समर्थ अश्यन्‌' शब्द से इृदय्‌ अर्थ में इक सूत्र से यथाविहिित प्रत्यय का 
विधान किया गया है। अतः फ्रामदीव्यतोउण” /४।? /८३) से यथाविल्त प्रागदीष्यत्तीय 
अप! अत्यय होता है। एर्ववत्‌ आए को आविवृद्धि और वा०- अश्मनों विकार उपसंस्यानम्‌/ 
(६ /४।१४४) ते अश्मन्‌' शब्द के टि- भाग (अनू) का विकल्प से लोए होता है / जहां 
टि-भाग का लोप नहीं होता वहां-आश्यनः / ऐसे ही- भास्मन:, मार्तिकः आदि / 

विशेष& तस्य” इस पष्ठी-समर्थ विभक्ति की अनुक्त्ति होने पर पुन: इस बृत्र 
में तत्य” पद का ग्रहण शेषे” (४।२॥९२) इस शेष-अधिकार की निवत्ति के लिये है । 


यथाविहित प्रत्यय:- 
(२) अवयवे च्‌ प्राण्योषधिवृक्षेभ्य: १३३ | 
प०वि०-अवयवे ७ !१ च अव्ययपदम्‌, प्राणि-ओषधि-वृक्षेभ्य: ५ ।३ । 


स०-श्राणी च ओषधिश्च वृक्षश्च॒ ते त्राण्योषधिवृक्षा:, तेणु- 
प्राण्योषधिवृक्षेषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 


४२८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-तस्थ, विकार इति चानुवर्तते। 


अन्वय:-तस्य ॒प्राण्योषधिवृक्षेभ्योध्बयवे विकारे च ग्थाविहितं 
प्रत्यय: | 


अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्य: प्राणि-ओषधि-वृक्षवाचिभ्य: 
ब्रातिपदिकेभ्योप्वयवे विकारे चर्थे यथाविहितं त्रत्ययो भवतति, 
इत्यधिकारोष्यम्‌ | 


उदा०-(प्राणी) कपोतस्यावयवों विकारों वा-कापोतत:। मायूर:। 
तैत्ति:। (ओषधि:) मूर्वाया अवयवो मौर्व काण्डम्‌। भूर्वाया विकारों 
मौर्व भस्म | (वृक्ष:) करीरस्यावयव: कारीरं काण्डम्‌। करीरस्य विकार: 
कारीर॑ भस्म ! 


आरयभाषा3 अर्थ-(तत्य) परष्ठी-समर्थ (प्राण्येषधिदशेभ्य,) आणी, ओषाधि 
और उ्षवाची आतिपदिकों से (अक्यवे) अव्यव-अंग /च) और (/विकारः) विकार अर्थ में 
यथधाविहित अत्यय होता है। 

उद्ा०- (परणी) कप्रेत-कबतर का अक्यव वा विकार-कापोत / समर-गोर का 
अक्यव वा विकार-मायूर। तित्तिरि-तीतर का अव्यव वा विकार-तैतिर। (ओषधि) 
सूर्वा-मरोड़फली का अक्यव-मौर्व काण्ड (वना)। सूर्वा का विकार-सौर्व भस्म। (वक्ष) 
करीर>कैर का अवयक्‍-कारीर काण्ड (तना/।/ करीर का विकार कारीर भस्म / 

सिद्धि-(?/ कपोत: / कपोत्+ड्सू+अज्‌ / कापोतृ+अ। काप्रोत+लु। कापोतः । 

यहां पष्ठी-समर्थ आणीवाची कृप्रेत' शब्द से अवयव और विकार अर्थ में इस सूत्र 
से यथाविहित अत्यय का विधान किया गया है। अतः इच्चत अधिकार में वधक्ष्यमाण 
आगिरजततादिश्योज्ज्‌” (४ ।३ /१५२) से यथाविहित अब अत्यय होता है। पूर्वकत्‌ अंग 
को आदविद्ञाद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-मायूर:, तैत्तिर: / 


(२/ मौर्वम्‌। यूर्वा+डसू+अण्‌ / मौर्वृ+अ।/ मौर्व+सु / सौरव 

यहां पष्ठी-सरर्धथ ओषधिवाबी शर्वा' शब्द से अवयब और विकार अर्थ में इस सूत्र 
ते यथाविहित अत्यय का विधान किया गया है। अत्त: आगृदीव्यत्तोउण' (४ /! ८३) से 
यधाविहित आगूर्वीव्यतीय अथू! प्रत्यय होता है। यूर्वक्‍्त्‌ अंग को आदिवृद्धि और अंग के 
आकार का लोप होता है । ऐसे ही-कारीरम / 


विशेष& (१) मूर्वा-मरोडफ़ली नाम की बैल जिसके रेशे निकालकर धनुष के 
रोदे की ओरी और क्षत्रिय का कटियृत्र बनावा जाता है (श०्कौ०/ / 


चतुर्थाघ्यायस्य तृतीय: पाद: ४२६ 
(२/ ओषधि और कक्ष में यह अन्तर है कि ओषधियां फल-प्ाक के प्रश्चातृ नष्ट 


हो जाती हैं; वक्ष नहीं। कक्ष युष्पवान्‌ और फलवान्‌ होते हैं। वनस्पतियां केवल फलवान्‌ 
होती हैं। वक्ष में कनत्पतियों का भी अन्तर्भाव हो जाता है। 


(है) इस अकरण में विधीयमान अत्यय जराणी, ओषाधि और ठुक्षवाची प्रातिपविकों 
पे अवयव और विकार अर्थ में होते हैं। अन्य आतिपक़िकों से केवल विकार अर्थ में होते 
हैं क्योंकि यह विकार और अवयव अर्थ का एक साथ अधिकार इस अपवाद के विधान के 
लिये किया गया है। 


अणू- 


(२) बिल्वादिभ्योइण्‌ १३४ | 
प०वि०-बिल्व-आदिश्य: ५ |३ अण्‌ १।॥१। 
स०-बिल्व आदिर्येषां ते बिल्वादय:, तेभ्य:-बिल्वादिभ्य: (बहुद्रीहि:)। 
अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे च इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तस्य बिल्वादिभ्योषवयवे विकारे चाएइणू। 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो बिल्वादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्योष्वयवे 
विकारे चार्थेडण्‌ प्रत्ययो भवति। 


उदा०-बिल्वस्थावयवों विकारो वा बैल्व:। गवेधुकाया अवयवो 
विकारों वा गावेधुक: । 


बिल्व | ब्रीहि। काण्ड। मुद्ग। इक्षु। वेणु॥ गवेधुका | कर्पासी | 
पाटली। कर्कन्धू | कुटीर। इति बिल्वादय: ।। 

सअआर्यभाषा& अर्थ- (तस्य) पष्ठी-समर्थ (बिल्वाविभ्य: ) बिल्व आदि ग्रातिपददिकों 
से (अक्यवे/ अवयव /च) और (विकार:/ विकार अर्थ में (अणृ) अण्‌ ग्रत्यय होता है। 

उद्य०-बिल्क-बेलीगिरी का अवयव वा विकार-बैल्व। ग्रवेशुका-(गौ आदि पहुओं 
के खाने का घात) का अवयव वा विकार-गावेधुक । 

पिद्चि- (१) बैल्व: । बिल्व+ड्यू+अग्‌ । बैल्वू+अ / बैल्व+सु। बैल्क: / 

यहां षष्ठी-समर्थ 'बिल्व” शब्द से अव्यव और विकार अर्थ में इत्त सत्र से अणू" 
प्रत्यय है। एर्ववत्‌ अंग को आविवद्धि और अंग के अकार का लोप होता हैं। 
बिल्वतिष्ययो: स्वरित्ो का' (फिटु० ?/२३) से बिल्व' शब्द अन्तःस्वारित का अन्तोकात्त 
होने से अबुद्ात्तादि है-बिल्व, बिल्व: । अतः जनुक्मत्तादेश्व' (४ /३।१४०) से अज्‌' 
प्रत्यय प्राप्त था। यह अण्‌” अत्यय उसका अपवाद है। 


६३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२/ गावेधुकः | गरवेधुका+लल्‌+अण्‌ / गावेधुक+अ। गावेशुक+तसु / गावेधुक: । 
यहां पष्ठी-समर्थध गवेधुका' शब्द से पर्ववत्‌ अण्‌' अ्त्यय है । यहां कोपधाच्च' 
(४ ।३ /१३७॥ से ही अण्‌' अत्यय सिद्ध था किन्तु मयडवैतयोभावषायामभव्याच्छादनयो:' 
(४ ।३ /१४२३/ ये भयट्‌: प्रत्यय भी प्राप्त छोता है। अत: यह अण्‌” प्रत्यय उप सयद' 
प्रत्यय का अप्रवाद है। 


अण्‌- 
(३) कोपधाच्च |१३५ । 

प०वि०-कीपधात्‌ ५ |१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-क उपधा यस्य तत्‌ कोपधम्‌, तस्मात्‌-कोपधात्‌ (बहुब्रीहि:) ! 

अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य कोपधाच्च अवयवे विकारे चाइण्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ ककारोपधात्‌ प्रातिपदिकाच्च यथायोगम्‌ 
अवयवे विकारे चार्थडण्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-तककोविकारस्तारकवम्‌। तित्तिडीकस्यावयवों विकारों वा 
तैत्तिडीकम्‌। मण्डूकस्यावयवों विकारों वा माण्डूकम्‌। दर्दुरूकस्यावयवों 
विकारो वा दार्दुरूकम्‌। मधूकस्यावयवों विकारों वा माधूकम्‌ । 


आर्यथ्राषा& अर्थ- (तत्य) पष्ठी-क्मर्थ (कोपधात) ककार उपधावान्‌ प्रातिपदिक 
से (न) भी (अवयवे अवयव /च) और (विकार:) विकार अर्थ में (अणू) अप अत्यय 
होता है। 

उद्य०-वर्कु (व्‌ जिस पर चर्खे में सृत (लिपटता जाता है) का विकार-ताकव 
(परत) । तित्तिकीक-इसली के वक्ष का अवयव वा विकार-तैत्तिडीक / मण्ड्ुक-मेंढक का 
अवयव वा विकार-भाण्डूक । दर्दुरूक-मेंढक का अवयव वा विकार-दार्दुरूक / सश्षक-महुए 
के वक्ष का अक्यव वा विकार-साध्रक । 

सिद्धि-ताकक्म । तकु+डसू+अण्‌ । तार्को+अ / तार्कव+तु । ताकविमृ । 

यहां षष्ठी-समर्थ ककारोपध तर्कु' शब्द से विकार अर्थ में इक्त चृत्र से अण्‌ 
अत्यय है। यह ओरज” (४|३।॥३९/ में ग्राप्त अब! उ्त्यय का अप्रवाद है। 
तिद्चितावचामादे:” (७/२।११७/ से अंग को आदिवद्धि तथा ओरुण:” (६ /४।१४६) 
से अंग को गुण होता है । ऐसे ही- तित्तिडीकम आदि । 


चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पादः ४३१ 

तित्तिड़ीक आदि शब्द ल्धावन्ते० (फिट २।१९) से मध्योदात्त होने से अनुद्त्तादि 
हैं. अत: यह अनुवात्तादेश्व' (४ (३ १४०) से ग्राप्त अब्‌' अत्यय का अपवाद है। 

विशेष यहां तर्कु' शब्द से केवल विकार अर्थ सें और तित्तिद्ीक' (इक्ष), 
मण्डुक (मेंढक) दर्दुकक (मेंढक) मशूक (दक्ष) इन आणीवाची और उक्षवाची शब्दों सेः 
अक्यवे च प्राण्योषधिवर्केभ्यःः (४ ।३ ३५) इस तियम-सूत्र से विकार और अवयव 
अर्थ में अण्‌" प्रत्यय होता है । 
अण्‌ (घुक)- 

(४) अपुजतुनो: षुक।१३६। 

प०वि०-त्रपु-जतुनो: ६।२ घषुक्‌ १।१। 

स०-त्रपु च जतु चर ते ज्रपुजतुनी, तयो:-त्रपुजतुनो: 
(इत्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-तस्य, विकार इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य त्रप्ुजतुभ्यां विकारोष्ण्‌ तयोश्च षुक्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाष्यां त्रपुजतुभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां विकार 
इत्यस्मिन्नर्थेइण्‌ प्रत्ययो भवति, तयोश्च षुकू-आगमो भवति। 

उदा०- (बपु) त्रुपुणो विकार:-त्रापणम्‌। (जतु) जतुनो .विकार:- 
जातुषम्‌ । 

आर्यभाषा& अर्च-[तत्य) फठी-कमर्य (त्रपुजतुनो:| त्रपू. जद आतिफदिकों से 
(विकार: विकार अर्ध में (अण्‌) श्रत्यय होता है (एक) और उन्हें एबुक आगयम होता है। 


उद्य०- (त्रपु/ वरदुरसीसारांग का विकार-व्राएच/ जतुल्‍ग्रोंद/लाख का 
बिकार- जातुष । 


तिखि- त्रापपस । वपु+डसू+अण्‌ / ज्राएणुक+अ। क्रएुप्+अ । व्राएक+सु / क्रपुणस / 
यहां षष्ठी-समर्थ त्रपु" शब्द से विकार अर्थ में इस सत्र से अण्‌' गत्यय और 
त्रएु” शब्द को दुकू” आगम होता है। यूर्ववत्‌ आ को आशिव्रद्धि होती है। ऐसे 
ही-जातुपम्‌ / 
अज्‌- 
(५) ओरज्‌।१३६। 
प०वि०-ओ: ५११ अज्‌ १!१। 


अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-तस्यथ ओरवयवे विकारे चाएइणू। 


अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ ओ:-उकारान्तात्‌ प्रातिपदिकाद अवयवे 
विकारे चार्थेऋ्ञ्‌ प्रत्ययो भवत्ति। 


उदा०-देवदारो रवयवो विकारों वा दैवदारवम्‌। भद्गदारोरवयवों 
विकारों वा भाद्रदारवम्‌। 

आर्यनावक्ड अर्च-(तत्य) षष्ठी-समर्थ (ओः) उकारान्त प्रातिपढिक से (अवयवे) 
अब्यव (व) और (विकार) विंकार अर्थ में (अबू) अब प्रत्यय होता है 

उद्य०-केवदार का अवयव विकार-दैवद्ारव । देवदरू-देवद्वार एक पहाड़ी पेड़ है 
जिसकी लकड़ी कड़ी, हल्की और प्रीले रंग की होती है। भव्रद्यय का अवयव वा 
विकार-भाव्दारव। भवद्वात” शब्द दिवद्यात” का ययायवात्री है। 

तिख्जि-दैवद्ारवम्‌ | देवदार+डस्‌+अण्‌ । दैवदारो+अ । दैवदारव+ठु। वैवेद्यरव्मू । 

यहां षष्ठी-समर्थ उकारान्त वेवद्ञर शब्द से इसके वक्षयाधी होने से पूर्वोक्त 
नियम से अव्यव और विकार अर्थ में इस बृत्र से अज्‌' अत्यय है। तद्धितेष्वचासादेः 
(७।२।१!/७/ ते अंग को: आविवरद्धि तथा ओरगण: (४ /४ /१४६/ से अंग को गुण होता 
है+ देवद्ाल और भद्रदार शब्द पीतदवर्थानाम" (फिट्० २/१४/ से आश्युद्गत्त हैं। अतः 
जमृदात्तादेशच (४ ।३ /१३८) का यहां अवकाश नहीं है अतः ये इस सूत्र के उदाहरण 
हैं। पीतहु-सरल वनस्पति । 
अजू- 

(६) अनुवात्तादेश्च १३८। 

प०वि०-अनुदात्त-आदे: ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्थाइ्नुदात्तादे रवयवे विकारे चाघ्मू। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ अनुदात्तादे: प्रातिपदिकाच्च अवयवे 
विकारे चार्थि्ज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-दधघित्थस्यावयवों विकारों वा दाधित्थम्‌। कपित्थस्य 
विकारोध्वयवों वा कापित्थम्‌। महित्थस्यावयवों विकारो वा माहित्थम्‌। 

अआर्यथावा३& अर्थ- (तत्य) पष्टी-समर्थ (अनुद्गत्तादे) अनुदात्तादि ग्रतिपदिक 
से (न) भी (अक्यवे) अवयव /च/ और (विकार: विकार अर्थ में (अबू) अब उ्रत्यय 
होता है । 


चतुर्थाध्यायस्य तृत्तीयः पाद: ४३३ 
उदा०- दब्ित्थ-कैया वृक्ष का अक्यव वा विकार-दाधित्थ। कपित्थ-कैया वक्ष का 
अवयव वा विकार-कापित्थ। महित्थ वक्ष का अवयव वा विकार-माहित्य । 


पिद्धि-द्मधित्थम्‌ । यहां बष्ठी-समर्थ अनुदात्तारि ज्तिपदिक ते अवयव और 
विकार अर्थ में इत्त सूत्र ते अज्‌' अत्यय है । 

दश्नि तिष्ठतीति दक्चित्थः । यहां छुफि स्थः” /(३।२/४ ते क' उत्यय, आतो 
लोप इटि च (६ /४।६४/ मे स्था' आकार का लोप प्रषोदरादीनि यथोपदिष्टिस! 
(६ ।३।१०९/ से स्था' के ध््‌' को त्‌' आदेश होता है। यहां उपपद समाय है अतः 
धमासस्य' (६ /१ २२०) से आन्तोदात्त स्वर होने से द्षित्थ' शब्द अनुदात्तादि है-दुधचित्थः । 


यहां पूर्व॑वत्‌ अंग को आविवद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-कापित्थमू: माहित्थम / 


कप्ित्थ/ शब्द दप्षित्थ' शब्द का पयाचविची है। इस वक्ष के फल कप्रि-वानरों 
को प्रिय होते हैं; अतः इसे कपित्थ” कहते हैं । 


अज-विकल्पः- 
(७) पलाशादिभ्यों वा।१३६। 
प०वि०-पलाश-आदिभ्य: ५ ।३ वा अव्ययपदम्‌। 
अनु०-तश्य, विकार:, अवयवे, च इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तस्य पलाशादिश्योज्वयवे विकारे च वाष्ज्‌। 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्य: पलाशादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्योष्वयवे 
विकारे चार्थ विकल्पेनाज्ज़्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे चाएण्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०-पलाशस्यावयवो विकारों वा पालाशम्‌। खादिरम्‌। 


पलाश | खदिर। शिंशपा। स्यन्दन | करीर | शिरीष। यवास | 
विकड्कत | इति पलाशादय: । । 

आर्यनाषा३ अर्थ- (तत्य) पष्ठी-तमर्थ (पलाशाकिश्यः) प्लाश आदि प्रातिपदिकों 
ते (अवयवे) अवयत (चु) और (/विकार:) विकार अर्थ में (व) विकल्प से (अजब) अज्‌ 
प्रत्यय होता है और पक्ष में औत्सरगिक अण्‌ अत्यय होता है। 


उद्म०-पलाश (ढक) दक्ष का अक्यव वा विकार-पालाश / खबर (कत्था) उल्ष 
का अवयव वा विकार-खादिर । 


पिख्ि- (१/ फालशम्‌ | प्रलाश+डस्‌+अज्‌ / पालाशू+अ ।/ पालाश+सतु । पालाशम / 


४३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहां पष्ठी-समर्थ पलाश' शब्द से अवयव का विकार अर्थ में इम्त सूत्र से अबू! 
प्रत्यय है। पूर्वत्‌ अंग को आविव्ञद्धि और अंग के अकार का लोफ होता है। ऐसे 
ही-साविरम्‌ । यह्मां जित्यादिरनित्यम्‌' (६ /४/९ ४) से आद्रुद्मत्त स्वर होता है-पालांशम / 
ऐसे ही-सादिरस / 

(₹/ शलशम्‌। यहां विकल्प पक्षे में श्रागृदीव्यतोउण्‌” (४ /€ ।2३) से प्रणदीव्यतीय 
अथू' अत्यय करने पर भी प्ालाशम्‌" पद व्िद्ध होता है किन्तु यहां आयुवात्तश्चा 
हि !।३) ते अण्‌” अत्यय के आदुद्तत्त स्वर होने से यद का अन्तोद्यत्त स्वर होता 
है-पालाशम । ऐसे ही-सादिरस । 
दूलजू- 

(८) शम्याष्ट्लज्‌ १४० | 

प०वि०-शम्या: ५ ।१ टलज्‌ १।१। 

अनु०-ततस्य, विकार:, अवयवे च इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-तस्य शम्या अवयवे विकारे च ट्लज्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाच्छमी-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे 
विकारे चार्थे ट्लम्‌ प्रत्ययो भवत्ति | 

उदा०-शम्या अवयवो विकारों वा शामीलं भस्म | शामीली खुक। 
चातुर्मास्थे वरुणप्रघासेषु शमीमय्य: ख्रुचो भवन्तीति श्रुतम्‌' इति 
पदमज्जर्या पण्डितहरदत्तमिश्र: 

आर्यभथाषाः<& अर्थ-(तत्य) पष्ठी-समर्ष (शम्यः) शमी आतिपदिक से (अक्यवे) 
अवबव (च) और (विकार:) विकार अर्थ में (द्लनू) अ्त्यय होता है। 

उदा०-शर्मी (जाटी) उभ्ष का अवयव वा विकार-शामिल भस्म। शासीली खुक 
(आहुति की चमत्)/ 

. सिख्धि-(१) शामिलम्‌ । शमी+ड्सू+ट्लज्‌ । शामी+ल। शामील+स्‌ । शामीलस्‌ । 
यहां पष्ठी-समर्थ शमी” शब्द से अवयव वा विकार अर्थ में इस यूज से दूलजू 
प्त्यय है। पूर्ववत्‌ अंग को आविश्रद्धि होती है। 

शमी” शब्द पिद्गौराविश्यश्व' (४ ।? ।४९) से डीपए-पत्ययान्त है। आद्रुद्त्तश्न 
(३॥४३/ ते उ्त्यय के आशु्षत्त होने से शमी” शब्द अनुद्यत्तादि है। अलुद्यत्तेरश्वा 
डि।३ /१३८) से यहां अबू! अत्यय प्राप्त था। यह सूत्र उसका अपवाद है । 

(२/ शामीली। यहां स्त्रीत्व-विवक्षा में टिट्हाणजु' (४ /€ ।१५/ ते डीपू अत्यय 
होता है । 
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मयट- 

(६) मयड्वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयो: |१४१। 

प०वि०-मयट्‌ १।१ वा अव्ययपदम्‌, एतयो: ७ ।२ भाषायाम्‌ ७ (१ 
अभक्ष्य-आच्छादनयो: ७॥२। 

स०-भक्ष्यं च आच्छादनं च ते भक्ष्याच्छादने, न भक्ष्याच्छादने 
अभक्ष्याच्छादने, त्यो:-अभक्ष्याच्छादनयों: (इत्तरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितत 
नज़्तत्पुरुष: ) । 

अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य प्रातिपदिकाद्‌ एतयोरशभक्ष्याच्छादनयोर्विकारा- 
वयवयोर्भाषायां वा मयट्‌ | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू एतयोरभक्ष्याच्छादनयो- 
विंकारावयवसयोरर्थयोर्भाषायां विकल्पेन मयट्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च यथाप्राप्तं 
प्रत्यया भवन्ति। 

उदा०-अश्मनोष्वयवों विकारों वाइश्ममयम्‌, आश्मनम्‌। मूर्वाया 
अवयवो विकारों वा मूर्वामयम्‌, मौर्वम्‌। 

आर्यथावा& अर्थ- (तत्य) पष्ठी-प्रमर्थ आतिपकद्िक से (एतयोः) इन (अभक्ष्य- 
आच्छादनयो:) भक्ष्य और आच्छादन अर्थ पे राहित (अवयवे) अवयव /ब) और (विकार: 


विकार अर्ध में (भाषायाम्‌) लौकिक भाषा विषय में (वा) विकल्प से (मयद) मयट अत्यय 
होता है और प्ष में य्थात्राप्त प्रत्यय होते हैं । 

उद्ा०-अश्या (पत्थर) का अवयवब वा विकार-अश्ममय, आश्मन। मूर्वा (मरोड़फली) 
का अक्यव वा विकार-सूर्वामिय सौरव । ह 

सिक्धि- (१) अश्ममयस्‌ । अशसन्‌+ड्सू+मयद्‌ / अश्म+सय।/ अश्मगय+सु ।/ 
अश्ममयम्‌ 

यहां षष्ठी-समर्थ अश्मन्‌' शब्द से भक्ष्य और आच्छादन (वस्त्र) से राहिते अवयव 
और विकार अर्थ में इस सूत्र से मयद्‌! अत्यय है। अलोपः प्रातिपविकान्तस्य' (८ /२।७) 
ते अंग के नकार का लोप होता है । 

(/ आश्मनम्‌। यहां अश्यन्‌' शब्द से विकल्प पक्ष में आगृदीव्यतोउण' 
(४॥१ ।८३) से आयूदीव्यतीय अण्‌" अत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ (४ ।३ ।2३२) है । ऐसे 
ही-मर्वामयस सौर्वस। 
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विशेष३ यहां एत्यो:' पद के पाठ से विकार और अक्यव इन दोनों अर्थों में 
जिनसे प्रत्यय-विधान किया गया है उनते लौकिक भाषा में थक्ष्य और आच्छादन को 
छोड़कर भयद्‌" अत्यय भी होता है। जैसे-कप्रोतसयम मायरम्‌ इत्यादि। 


नित्यं मयट्‌- 
(१०) नित्य वृद्धशरादिभ्य: |१४२। 


प०वि०-नित्यम्‌ १।१ वृद्ध-शरादिभ्य: ५ ३। 

स०-शर आरदिर्येषां ते शरादय:, वुद्धं च शरादयश्च ते वृद्धशरादय:, 
तेभ्य:-वृद्धशरादिभ्य: (बहुव्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च, भाषायाम्‌, अभक्ष्याच्छादनयो: 
मयट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य वृद्धशरादिभ्योष्भक्ष्याच्छादनयोरविका रावयवयोर्भाषायां 
नित्यं मयट्‌ । 

अर्थ:-तस्य इति णष्ठीसभर्थेभ्यो वृद्धसंज्ञकेभ्य: शरादिभ्यश्च 


आ्रातिपदिकेभ्योध्भक्ष्याच्छादनयोरविकारावयवयोरर्थयोर्भाषायां विषये नित्यं मयट्‌ 
प्रत्ययो भवत्ति। 


उदा०- (वरद्धम्‌ ) आम्रस्यावयवों विकारो वा-आम्रमधम्‌ | शालमयम्‌ । 
शाकमयम्‌। (शरादि:) शरस्यावयवों विकारों वा-शरमयम्‌। दर्भमयम्‌ 
मृण्मयम्‌ । 

शर। दर्भ | मृत्‌ । कुटी | तृण। सोम | बल्वज | इति शरादय: ।। 

आर्थमाषा8 अर्थ-(तत्य) षष्ठी-समर्थ (ठद्ध-शरादिभ्य:) उद्धस॑ज्ञक और 
शर आदि ग्रातिपदिकों से /(अभक्ष्याच्छादनयों:/ भरक्ष्य और आच्छावन अर्थ से रहित 
जिकयवे/ अवयव (व) और (विकारः) विकार अर्थ सें (बाषायागु/ लौकिक भाषा में 
#नित्यमू) तदा (मयदू) सयद अत्यय होता है। 

उद्य०- (9८) आत्र वृक्ष का अक्यव वा विकार-आम्रमय/ शाल (धाछ) वक्ष का 
-अवयव वा विकार-शालयय। शाक (साग) का अक्यव वा विकार-शाकमय। /शयादि) 
शर (वरप्रत-सरकंद्ा) का अवयव का विकार-शरमय। दर्भ (आभ) का अक्यव वा 
विकार-दर्धमभय। ग॒त्‌ (मिट्री) का अक्यव वा विकार-मृण्मय / 
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पिद्धि- (१/ जाम्रमयय्‌। आम्र+उस्‌+ययदू । आम्र+सय।/ आम्रमय+सु / आम्रमयम्‌। 
यहां पष्ठी-समर्य वद्धसज्ञक आम्र” शब्द से अवृयव और विकार अर्थ में इस सूत्र 

वे तित्य मभयदू' प्रत्यय है। ऐसे ही-शालसयस् शाकमयम्‌ शरमयम्‌ आदि। 
(२/ मृण्मयम्‌। सुतृ+डसू+सयद्‌ / मतृरमय। सद्झ्सय। सन#सय।/ मण+सय / 
मृण्मयय+सु / मुण्मयस्‌ । 
यहां पष्ठी-समर्थ मत” शब्द से पूर्ववत्‌ मय! प्रत्यय है। झलां जशोउन्ते 
(८/२१३९/ ते ह' को जशू' द्‌ यरोपजुनासिकेपुनासिको वा (८ /४/४५/ से ६” 
को अनुनाधिक न्‌/ और वा०- ऋवर्णाच्वेति वक्‍एतव्यम” (८।४॥।/१) से न को गत्व 
होता है । 
मयट्‌- 
(११) गोश्च पुरीषे।१४३। 
प०वि०-गो: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌, पुरीषे ७।१। 
अनु०-तस्य इत्यनुवर्तति | 
अन्वय:-तस्थ गोशच पुरीषे मयट्‌। 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ गो-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्च पुरीषेए््थे 
मयद प्रत्ययो भवति | 
उदा०-गो: पुरीषम्‌-गोमयम्‌ | 
आर्यभाषा३ अर्थ-(तस्य) पठी-सयर्थ (ग:) गो! प्रातिपदिक से (पुरीषे) 
पुरीष-मल अर्थ में (मयट्‌) मयद अत्यय होता है। ह 
| उदाग-गौ (गाय) का पुरीष (मल)-गोमय (गोबर) । 
पिख्ि-गोसयस्‌ | यो+डसू+सयद्‌ । यो+सय । गोमय+सु/ गोसयस / 
यहां षष्ठी-समर्थ गो" शब्द से पुरीष (मल) अर्थ में इस सूत्र से भयद्‌' अत्यय है । 
विशेष यहां गे” शब्द से विकार-अवयव के प्रकरण में युरीष (मल अर्थ 
में मयट्‌ प्रत्यय का विधान किया गया है। पुरीष गौ का अवयव और विकार नहीं है अतः 
गौ! के सस्बन्धमात्र (तत्य-इद्म्‌) में सयद ग्त्यय होता है। 
मयट्‌- 
(१२) पिष्टाच्च १४४ | 
प०वि०-पिष्टात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-तस्य, विकार इति चानुवर्तते | 
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अन्वय:-तस्य पिष्टाच्च विकारों मयद। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ पिष्टात्‌ प्रातिपदिकाच्च विकार 
इत्यस्मिन्नर्थे मयट्‌ प्रत्ययो भवत्ति । 

उदा०-पिष्टस्य विकार:-पिष्टमयं भस्म। 

आर्यथाषा& अर्थ- (तत्य| षष्ठी-स्र्थ (पिष्टातु) पिष्ट आतिपद्िक से /ब) 
भरी (विकार:) विकार अर्थ में (मयद) मयद अ्त्यय होता है 

उदा०-पिष्ट (चूर्ण) का विकार-पिष्टमय भस्म / 

सिख्ि-पिष्टसयस्‌ । पिष्ट+ढस्‌+ सयट्‌ / पिष्ट+मय। ्िष्टसयमसु । पिष्टसयस / 


यहां षष्ठी-सरर्थ पिष्ट” शब्द से विकार अर्थ सें इस जूत्र से मयद' गत्यय है। 
यह प्रायूवीव्यतीय अण्‌? अत्यय का अपवाद है । 


कन्‌- 
(१३) संज्ञायां कन्‌ |१४५। 

प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७ ।१ कन्‌ १।१। 

अनु०-तस्य, विकार: इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य पिष्टाद्‌ विकार: कन्‌ संज्ञायाम्‌ | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ पिष्टातू प्रातिपदिकाद्‌ू विकार 
इत्यस्मिन्नर्थे कन्‌ प्रत्ययों भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌। 

उदा०-पिष्टस्य विकार:-पिष्टमय: । 

आर्यमाषाः8& अर्थ- (तस्य) बष्ठी-तमर्थ (प्िष्टात्‌) पिष्ट फ्रतिपरिक से (विकार: ) 
विकार अर्थ में (कनू) कन्‌ प्रत्यय होता है /धज्रायाग्‌) यदि वहां संज्ञा अर्थ की प्रतीति हो। 

उद्य०-पिष्ट (चूर्ण) का विकार-पिष्टक (पद्ढी: रोटी आदि) । 

सिद्धि-पिष्टकः । पिष्टक+ड्ल्‌+कन्‌ । पिष्ट+क / पिष्टक+सु / पिष्टक: । 

यहां परष्ठी-समर्थ पिष्ट' शब्द से विकार अर्थ सें और संज्ञा विषय में इस सूत्र से 
करन! अत्यय है। यह पर्वोक्त मयदू' अत्यय का अपवाद है। 


मयटू- 


(१४) व्रीहे:ः पुराडाशे १४६ | 
पं०वि०-ब्रीहे: ५ ॥१ पुरोडाशे ७ [१। 
अनु०-तस्य, विकार इति चानुवर्तते। 


चतुर्थाध्यायस्य तृत्तीयः पाद:ः ४३६ 
अन्वय:-तस्य ब्रीहेविकारों मयद्‌ पुरोडाशे। 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ ब्रीहि-शब्दात्‌ प्रातिपदिकादू विकार 
इत्यस्मिन्नर्थ मयट्‌ प्रत्ययो भवति, पुरोडाशेषईभिधेये । 
ऊदा०-ब्रीहेविंकारो ब्रीहिमय: पुरोडाश:। 
आर्यव्राषा& अर्थ-(तत्य) फष्ठी-तरमर्थ (ब्रीहे:) ब्रीहि शब्द से (विकार:/ 


विकार अर्थ में (मयद) मयद अत्यय होता है (एरोजशे) यदि वहां विकारात्मक पुराडाश 
अर्थ अभिधेय हो । 


उद्य०-ब्रीहि (चावल) का विकार-ब्रीहिमय परोडाश। 
पिद्धि-ब्रीहिसय: ।/ ब्रीहि+ड्सू+मंयद्‌ / ब्रीहि+मय। ब्रीहिसय+सु । द्रीलिसयः / 


यहां षष्ठी-समर्थ ब्रीहि' शब्द से विकार अर्थ में और पुरोडाश अर्थ अभिषेय में 
इत्त पूत्र मरे भयदू” प्रत्यय है। 


विशेष पुरोडाश-चावल के आटे की बनी हुई टिकिया जो कपाल में पकाई 
जाती थी। यज्ञ में इसके टुकड़े काटकर और मन्त्र पढ़कर देवताओं के' उद्देश्य से इसकी 
आहुति. दी जाती थी (ग०कौ०)॥। 
मयट्‌-- 

(१५) असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ ।१४७ | 

प०वि०-असंज्ञायाम्‌ ७ ।१ तिल-यवाभ्याम्‌ ५ ।२। 

स०-न संज्ञा इति अर्सज्ञा, तस्थामू-असंज्ञायाम्‌ (नज्तत्पुरुष:)। 
तिल॑ च यवश्च तौ तिलयवौ, ताभ्याम्‌-तिलयवाभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च, मयट्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-ततस्य तिलयवाभ्याम्‌ अवयवे विकारे च मयट्‌ असंज्ञायाम्‌ । 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां तिलयवाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अवयवे 
विकारे चार्थे मयट्‌ प्रत्ययों भवति, असंज्ञायां गम्यमानायाम्‌। 

उदा०- (तिलम्‌) तिलस्यावयवों विकारों वा-तिलमयम्‌। (यव:) 
यवस्थावयवों विकारों वा-यवमयम्‌। 


आर्यथाषा३ अर्थ-(तस्प) षष्ठी-सयर्थ (तिलयवाभ्याग्‌/ तिल; यव आतिपदिकों 
के (विकारः) विकार अर्थ में (धयदु) मयद अत्यय होता है (अरज्ञायाय्‌) यदि वहां सजा 
अर्थ की अतीति न हो । 
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उद्या०- [तिल) तिले का अवयव वा विकार-तिलमय। (यव) यव-जौ का अवयव 
वा विकार-यवमय । 


पिद्धि-तिलमबम्‌ । तिल+डस्‌+मयद्‌ । विल+मय। विलसय+सु । तिलमयस / 


यहां पष्ठी-यमर्थ तिल' शब्द से विकार अर्थ में और अ्ज्ञा अर्थ की प्रदीति में 
इस बूत्र से मयट्‌" प्रत्यय है। ऐसे ह्वी-यवक्‍मयम्‌। सह्ञाविषय में तो अवयवे च 
प्राण्यौषधिवक्षेभ्य: (४ /३ ।९३३/ से प्रायूदीव्यतीय आण्‌” अ्त्यय होता है-तैलम्‌ । 


मयट्‌- 
(१६) द्बथचश्छन्दसि |१४८ | 
प०वि०-द्वयच: ५ ।१ छन्‍्दसि ७ ।१। 
स०-द्वावचौ यस्मिंस्तद्‌ द्ंचू, तस्मात्‌-द्र्यच: (बहुद्रीहि:)। 
अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि तस्य द्वद्बचोष्वयवे विकारे च मयट्‌ | 


अर्थ:-छन्दसि विषये तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ द्वि-अच: प्रातिपदिकाद 
अवयवे विकारे चार्थे मयट प्रत्ययो भवति। 


उदा०-यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति (तैणसं० ३।५ ७ ।१)। दर्भमयं 
वासो भवति (मै०्सं० १ (११ ।८) | शरमयं बहिर्भवति (आण्श्रौ० ९२॥७ |५)। 


आउयभाषा< अर्थ-(छन्दति) वेदविषय में (तत्व) णष्ठी-समर्थ (द्वि-अचः) 
दो अचोवाले ग्रतिपदिक से (अक्यवे/ अवयव (बच) और (विकार:) विकार अर्थ में (मयट्‌) 
मयट गत्यय होता हैं 


उद्ा०- सर्कृत भाग में देख लेवें। अर्थ इस प्रकार है-निसकी पर्णमयी (पर्ण का 
विकार) जुहू (आह॒ति चयस) होती है। दर्भसय (दर्भ का विकार) वास-आच्छादन होता 
है। शरमसय /धरकडे का विकार) बर््ि-आसन होता है। 


सिद्धि-पर्णमयी / पर्ण+डस्ू+सयट्‌ / पर्ण“मय। प्रणमिय+डीपू/ प्रणमियीसु । 
पर्णपयी 


यहां षष्ठी-समर्थ दो अचोवाले पर्ण! शब्द से अवयक और विकार अर्थ में इस्त सूत्र 
से मय अत्यय है। मयद्‌” अत्यय के टित्‌ होने से स्त्रीत्व-विवक्षा में टिड्ढाणजत्र 
(४ ।१ /१५/ मे छीए अत्यय होता है। ऐसे ही-दर्भभयर् शरमयम्‌ / 
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मयद्‌-प्रतिषेध:-- 
(१७) नोत्वद्वर्धबिल्वात्‌ ।१४६ | 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, उत्वद्‌-व्च-बिल्वात्‌ ५ (१ | 

स०-उद्‌ अस्त्यस्मिंस्तद्‌ उत्वत्‌ | उत्वच्च वर्धश्च बिल्वश्च एतेषां 
समाहार उत्वद्‌वध्रबिल्वम्‌, तस्मात्‌-उत्वदूवर्धबिल्वात्‌ (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च, मयट्‌, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्देसि तस्य उत्वदूव्रबिल्वाद्‌ अवयठे विकारे च मयट्‌ न। 

अर्थ:-छन्दसि विषये तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ उत्वतो वच्र॑बिल्वाभ्यां 
च प्रातिपदिकाभ्यामवयवे विकारे चार्थे मयट्‌ प्रत्ययो न भवति। 

उदा०- (उत्वत्‌) मौउ्जं शिक्‍्यम्‌ (तै०सं० ५।१॥१० ।५) | गार्मुतें 
चरुम्‌ (तै०सं० २।४ ।४ १) | (वर्ध्रम्‌) दाप््री--बालग्रथिता भवति (आ०श्रौ० 
१८ ।१० ।२३)। (बिल्व:) बैल्वो ब्रह्मवर्चकामेन कार्य: (मैणसं० ३।॥९ ३) | 

आर्यभाषा& अर्थ-[छन्‍्दात्रि) वेदविषय में (तत्व) पष्ठी-समर्थ (उल्वदृ- 
वर्धबिल्वातू) उत्वतः-उकारवानु वर्ध और बिल्व आतिपदिकों ते (अक्यवे) अवयव /घ) 
और (विकार:) विकार अर्थ में (मयद्‌) मयद उ्त्यय (न) नहीं होता है। 

उद्य०- (उत्तत्‌) मौज्जं शिक्यम। सुज्ज का विकार-मौज्ज शिक्य /छींका)। 
गार्मुत़ं चढ़ / गयुत्‌ का विकार-गार्युत बट । य्युत्‌ का बना हुआ चरु। गर्मुत्-घासविशेष । 
चर्-हव्य-अन्न। (वर्ध/ वर्श का विकार-वर्शी। चमड़े का ततया (/बाधी)। बैल्चों 
ब्रह्मर्चसकामेन कार्य: / बैल्व-विल्व (बैल-गिरि). का विकार। ब्रह्मतेज के इच्छुक 
ब्रह्मचारी को बैल्व दण्ड धारण करना चाह़िये। 

पिद्धि- (!/ मौज्जम्‌। युब्ज+ड्सू+अण्‌ / सौउज्+अ। मौज्ज+तु । सौज्जैधू । 

यहां षष्ठी-समर्थ उत्वत5उकारवान्‌ भुठ्ज” शब्द मरे अवयव और विकार अर्थ में 
इस बूत्र से मयदू” अत्यय का अतिषेध है। क्यचशछन्दाति! (४ /३/१५०/ से मय! 
अत्यय आप्त होता था। उत्तका गतिषेध होने पर आगृदीव्यतोएण” (४ ।?/८३) से 
प्रागूदीव्यतीय अण्‌' अत्यय है। पुर्ववत्‌ अंग को आदिवृद्धि और अंग के अकार का लोप 
होता है / 

(२₹/ गार्युत॒गृ। यहां प्रष्छी-समर्थ उकारवान्‌ गर्युत्‌' शब्द से इस सूत्र से भयदू! 
प्रत्यय का श्रतिषेध होने ते अनुद्यत्तादेश्व! (४ ।३ /?३८) से अन्य" अत्यय होता है। 
ओमुद्र' (उणा० ?/९५/ ते 7 श्ातु से आति अत्यय और मुद्‌” आगम होने पर» गर्मुद्‌? 
शब्द लिख होता है। गर्मुत्‌” शब्द अत्यय-स्वर से अन्तोद्यत्त होने से अनुदात्तादि है-गर्मत । 
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(3) वा्धी। वर्ध+ड्सू+अण्‌ । वार्धू#अ। वार्ध+डीपू। वार्ध+तु / वार्शी । 

यहां पष्ठी-समर्थ वर्ष! शब्द से अवयक और विकार अर्थ में इस सूत्र से सयदू' 
प्रत्यय का प्रतिषेध होने पर पर्ववत्‌ आगदीव्यतीय अण्‌” अत्यय होता है। पूर्ववत्‌ अंग को 
आविव्रद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। स्त्रीत्व-विवक्षा में ट्ड्हाणजु० 
(४ (१ /(५) वे डीपू" अत्यय होता है । 

(४7) बैल्व: । यहां षष्टी-समर्थ बिल्व” शब्द से इस यूत्र से मयद्‌' अत्यय का 
प्रतिषेध होने पर बिल्वादिभ्योडग्ण' (४ ।३ /१३ ४) वे अण्‌” अत्यय होता है। पूर्ववरत्‌ अंग 
को आशिव्रद्धि और अंग के अकार का तोप होता है। 
अण-- 

(१८) तालादिभ्योषइण्‌॥१५०। 
पण०वि०-ताल-आदिश्य: ५॥३ अणू १।१। 
स०-ताल आरदिरयेषां ते तालादय:, तेभ्य:-तालादिश्य: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य त्तालादिभ्योशवगवे विकारे चाइण्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थभ्यस्तालादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्योष्वगवे विकारे 
चार्थेष्ण्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-तालस्यावयवो विकारों वा-तालं धनु:। बार्हिणं चन्द्रकम्‌, 
इत्यादिकम्‌ | 

तालाद्‌ धनुषि बार्हिणि | इन्द्रालिश । इन्द्रादृश । इन्द्रायुध | चाप । 
एयामाक | पीयुक्षा | इति तालादय: | । 

आर्यमाषा३ अर्थ- (तत्य) षष्ठी-समर्थ (वालाविभ्य:) ताल आदि ग्रातिपदिकों 
से (अक्यवे) अवयव (च) और (विकारः/ विकार अर्थ में (अण्‌) अण्‌ ख्त्यय होता है। 


उद्म०-ताल (वाड़) दक्ष का अवयव वा विकार-ताल (धनुष) । बार्हिण (मयूर) का 
अवबव वा विकार-बार्हिण चन्दा इत्यादि। 

प्रिझ्धि-तालसू | ताल+ड्स्‌+अण्‌ / तालू+अ। तात+सु। तालय्‌। 

यहां पष्ठी-त्रर्थ ताल शब्द से अक्यव और विकार अर्थ में इस चूत्र से अथृ' 
अत्यय है। पूर्ववत्‌ अंग को पर्जन्यवत्‌ आविव्ञद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। 
तालाद शनुषि' इस गण-सूत्र से धनुष अर्थ सें छी अणू” अत्यय होता है। यहं मयदू' 
आदि अत्पयों का अपवाद है। ऐसे ही-बार्हिणमू आदि” . 


चतुर्थाध्यायरय तृतीयः पाद: ४४३ 
अण्‌- 
(१६) जातरूपेभ्य: परिमाणे |१५१। 

प०वि०-जातरूपेभ्य: ५ ।३ परिमाणे ७ !१। 

अनु०-तस्य, विकार इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-त्तस्य जातरूपेभ्यो विकारोषण्‌ू, परिमाणे ! 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो जातरूपवाचिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यों 
विकार इत्यस्मिन्नर्थेष्ण्‌ प्रत्ययो भवति, परिमाणेडभिधेये ! जातरूपम्‌> 
सुवर्णम्‌ । जातरूपेभ्य:' इंति बहुवचननिर्देशात्‌ सुवर्णवाचिन: शब्दा गुह्यन्ते | 

उदा०-हाटकस्य विकारों हाटक॑ निष्कम्‌। हाटक॑ कार्षापणम्‌ 
जातरूपम्‌ | तापनीयम्‌ । 

आर्यमावा< अर्थ- (तत्प) पष्ठी-समर्थ (जातरूपेध्य:) जातरूप-द्रुवर्णवाची 
प्रातिषदिकों से (विकार:/ विकार अर्थ में (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है (परिमाणे) यदि वहां 


पए्रिमाण अर्थ अभिषेय हो / फातरूपेभ्य:” इस बहुक्चन-निर्देश से जातरूपवाची (सुक्णकाची) 
ज़ब्दों का ग्रहण किया जाता है। 


उद्ा०-हाटक का विकार-हाटक निष्क / निष्क-2६ याशे का सोने का पिक्‍्का 
हाटक का विकार-हाटक कार्पापण । कार्षापण-?० माशे का सोने का सिक्का / जातरूप का 
विकार-जातकूप । तफ्नीय का विकार-तापनीय / 

सिद्धि-हाटकम्‌ । हाटक+डस्‌+अण्‌ / हाटकू+अ। हाटक+सु / हाटकम्‌ । 

यहाँ पष्ठी-समर्थ हाटक* शब्द से विकार अर्थ में इस बूत्र से अण्‌? अत्यय है। 
पएरववत्‌ अंग की पर्ज्यवत्‌ आविश्द्धि और अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-जातरूपमु तापनीयम्‌ । यह अथ्‌” अत्यय परिमाण अर्थ में होता है, परियाण अर्थ से 


अन्यत्र नहीं-यष्टिरियं हाटकमयी (यह सोने की छड़ी है) । यह मयद? आदि प्रत्ययों का 
अपवाद हैं। 


अज्‌- 
(२०) प्राणिरजतादिभ्योह्जू ।१५२। 
प०वि०-प्राणि-रजतादिभ्य: ५ ।३ अज्‌ ११ । 


स०-रजत्त आदिर्येषां ते रजतादय: | प्राणिनश्च रजतादयशच ते 
प्रातिरजतादय:, तेभ्य:-प्राणिरजतादिश्य: (बहुद्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 
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अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य प्राणिरजतादिभ्योष्वयवे विकारे चाष्ज्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थभ्य: प्राणिवाचिभ्यो रजतादिभ्यशच 
प्रातिपदिकेभ्योषवयवे विकारे चार्थिष्जू प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०- (प्राणी ) कपोतस्यावयवो विकारों वा कापोत्तम्‌। मायूरम्‌ | 
तैत्तिरम्‌। (रजत्तादि:) रजतस्य विकारों राजतम्‌। सैसम्‌। लौहम्‌। 


रजत | सीस। लोह। उदुम्बर | नीलदारु। रोहितक | बिभीतक ! 
पीतदार। तीक्रदारु | त्रिकण्टक | कण्टकार | इति रजतादय: | । 


आर्यभावा& अर्थ-(तत्य) पष्ठी-त्र्यर्थ (ग्राणिरजताबिभ्य: | प्राणीवाच्ी और 
रजत-आदि गतिपदिकों से (अव्यवे/ अवयव (च) और /विकारः) विकार अर्थ में (अजू) 
अज्‌ उत्यय होता है । 


उद्य०- (प्राणी) कपोत-कबूतर का अक्यव वा विकार-काफ्रेत। सबूर-मोर का 
अवयव वा विकार-सायूर। तित्तिर्ि-तीतर का अवयव वा विकार-तैत्तिर / (रजताबि) 
टजत-चांदी का विकार-रयाजत। स्रीक्त-सीफते का विकार-तैस / लोह का विकार-सौह/ 


तिद्धि-कापोतम्‌ । कप्रोत+ड्स+अण्‌ / कापोत्‌+अ / कापपोत+सु । कापोतम्‌ / 


यहां षष्ठी-समर्ध क्रणीकाच्ी कपोत' शब्द ले अकयव और विकार अर्थ में इस वूत्र 
से अजू! अत्यय है। पूर्ववत्‌ अंग को आरशिग्रद्धि और अंग के अक़ार का लोप होता है यह 
अण्‌* आदि भ्रत्ययों का अपवाद है। ऐसे ही-मायूरम आगदि। 
अजू- 


श्र 


(२१) जितश्च तत्प्रत्ययात्‌ ।१५३। 
पणवि०-जित: ५ ।१ च अव्ययपदम्‌, तत्प्रत्ययात्‌ ५ ।१। 
स०-अ इद्‌ यस्य तद्‌ जितू, तस्मात्‌-बितः (बहुब्रीहि:)। तयो: 
(विकारावयवयो:) प्रत्यय इति तत्प्रत्यय:, तस्मातू-तत्प्रत्ययात्‌ (सप्तमी- 
तत्पुरष:) । 
अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च, अज्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-तस्य जितश्च तत्प्रत्ययाद्‌ अवयवे विकारे चाष्ज्‌ | 
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अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ तयोर्विकारावयवयोररर्थयोर्विद्यमानो 
यो अितृप्रत्ययस्तदन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्चावयवे विकारे चार्थेज्ज्‌ प्रत्ययो 
भवति | 

अत्र-ओरज्‌' (४।३।१३९) “अनुदात्तादेश्च' (४ ।३।१४०) 
'पलाशादिभ्यो वा' (४।३।१४१) “शम्याष्ट्लज्‌' (४।३।१४२) 
प्राणिरजतादिश्योज्ज्‌' (४ ।३ १५४) “ष्ट्राद्‌ बुत (४ ।३।६४७) 
'एण्या ढज” (४॥।३।१५९) कंसीयपरशव्ययोर्यत्ज लुक्‌ू च' 
(४ ।३ ।१६८) इत्येते जित्मत्यया गुद्यन्ते | 

उदा०- (अज्‌ ) दैवदारवस्थावयवों विकारों वा दैवदारवम्‌। 
दाधित्थस्थावयवों विकारों वा दाधित्थमू। पालाशस्यावयवों विकारो वा 
. पालशम्‌। (ट्लज्‌) शामीलस्यावयवों विकारों वा शामीलम्‌। (अञ्ज) 
कापोतस्यावयवो विकारों कापोत्तम्‌। (वुत्ज) औष्ट्रकस्यावयवों विकारों वा 
औष्ट्रकम्‌ । (ढञज्‌) ऐणेयस्थावयवों विकारो वा ऐणेयम्‌। (यज्‌) 
कांस्यस्थावयवो विकारो, वा कांस्यम्‌। (अज्‌) पारशवस्यावयवों विकारों 
वा पारशवम्‌ | 

आर्यथाषा<& अर्थ-(तस्य) फष्ठी-समर्थ (त्रित, तत्मत्ययात्‌) उन विकार 
और अक्यव अर्थों में विधयान जो जित्‌ अत्यय हैं; तदनत प्रातिपकिकों ते (व) भी (अव्यवे) 
अवयव (च) और (विकार:) विकार अर्थ में (अजू) अज्‌ उत्यय होता है। 

यहां सरस्कृत भाग में उपरिलिखित जितृ-अत्ययों का ग्रहण किया जाता है। यह 
अजू! प्रत्यय-अव्यव के अवयव और विकार के विकार अर्थ में विधान किया गया है। 

उद्य०- (अब) दैवदारव का अवयव वा विकार-कैवदारव / दाधित्थ का अवयव वा 
विकार-दाधित्थ। परालाश का अवयव वा विकार-फालाश। (टलज) शामील का अवयव वा 
विकार-शामील। (अजब) कापोत का अक्यव वा विकार-कापोत। वित्र) औष्ट्रक का 


अवयव वा विकार-औष्ट्रक। (ढज) ऐणेय का अव्यव वा विकार-ऐणेय / /यत्र) कांस्य का 
अवयव वा विकार-कांस्य। /अज्र) पारशव का अक्यव वा विकार-पारशव। 

सिब्लि- (१) दैवद्ारक्म्‌ । देवद्ाए+डस्‌+अबू । दैवदारो+अ। दैवद्यरव।। 
दैवदारव+डस्‌+अज्‌ / दैवद्ारव्‌ू+अ। दैवदारव+सु / दैवदारवण्‌ ।/ 

यहां प्रधम षष्ठी-समर्थ उकारान्त देवद्ार” शब्द से अवयव और अर्थ में ओरज्‌' 
(४३ /११९/ से अज्‌' अत्यय है। तत्पश्चात्‌ उच्च जित्‌ अब ग्रत्ययान्त दैवदारव” शब्द 
ते अवयव और विकार अर्ध में इस सूत्र से अबू! अत्यय होता है। देवदारु वृक्ष का अवयव 
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वा विकार (बकरी) दैवद्ारव कहाता है। उत्त वैवदारव लकड़ी का अव्यव वा विकार 
(आसन्दिका, पीठ) आदि भी दैवद्धरव ही कहाता है। यह अकव्यव के अवयव और विकार 
के विकार अर्थ में ग्रत्यय है । 


(२) झधित्वम्‌। यहां अथम दधित्थ” शब्द से अनुक्मत्तादेश्व' (४ /३।/१९३८) 
ते अबू" प्रत्यय होता है। शेष पूर्वव्त है। 

(३/ पालाशम्‌ | यहां अ्रधय पलाश” शब्द से पलाशादिभ्यो का! (४ /३ /१४०) 
से अज्‌' अत्यय होता है। शेष पर्वत है। 

(४) शामीलग्‌। यहां अ्रधम शमी” शब्द से शम्याष्टूलज' (४/३/१४२) से 
दूलज्‌” अत्यय होता है। शेष पर्ववत्‌ है। 


(६/ कापोत्तम्‌। यहां कप्रोत” शब्द से आ्रणिरजतादिश्योजज्‌' (४ ।३ /१५ ४) से 
अबू" अत्यय होता है। शेष यूर्ववत्‌ है । 

(६/ औष्ट्रकय्‌। यहाँ अथम उष्ट्र' 'शब्द से उष्द्राद वुज्र' (४।३/१५७) से 
बुब्‌' अत्यय होता है। शेष प्र॒ववित्‌ है । 


(७/ ऐणगेय्म्‌। यहां प्रध्म एणी” शब्द से एण्या ढ॒ज' (४ /३/१५९) से हज 
अत्यय होता है। शेष ग्र्ववत्‌ है। 


(८/ कांस्यम्‌/ यहाँ अरथम कसीय” शब्द से कंसीयपरशतव्ययोर्यअओ लुक्‌' 
(४ ।३ ।१६८) ते यज्‌” अत्यय होता है। शेष पूर्ववत्‌ है। 


(६९/ परशव्यम्‌ / यहां अ्रधम परशव्य” शब्द से एवत अजू' अ्रत्यय होता है। 
तत्पश्चात्‌ इस शब्द से इस सूत्र ले अजू प्त्यय किया जाता है। 


क्रीतवत््‌ प्रत्ययविधि:- 
(२२) क्रीतवत्‌ परिमाणात्‌ ।१५४। 

प०वि०-क्रीतवत्‌ अव्ययपदम्‌, परिमाणात्‌ ५ ।१ । क्रीते इब क्रीतवात्त्‌ 
'तत्र त्तस्येव” (५।१ ११६) इति सप्तम्यर्थ वत्ति: प्रत्यय: । 

अनु०-तस्य, विकार इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य परिमाणाद्‌ विकार: क्रीतवत्‌ प्रत्यया: | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ परिमाणवाचिन: प्रातिपदिकाद्‌ विकार 
इत्यस्मिन्नर्थे क्रीतवत्‌ प्रत्यया भवन्ति | प्राग्वतेष्ठज' (५ |१।१८) इत्यत: 
प्रारभ्य क्रीतार्थे ये प्रत्यया: परिमाणवाचिन; शब्दाद्‌ विहितास्ते विकारेएर्थेपरपि 
भवन्ति। 
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उदा०-निष्केण क्रीतं वैष्किकम्‌, एवम्‌-निष्कस्य विकारों नैष्किक: | 

शतेन क्रीतं शत्यम्‌, शत्तिकम्‌ | एवम्‌-शत्तस्य विकार: शत्य:, शतिक:। 
सहस्रेण क्रीत॑ साहल़्म्‌ | एवमू-सहस्रस्थ विकार: साहस्र: | 


आर्यमाषा& अर्थ-(तत्य) पष्ठी-समर्थ (परिमाषातु) परिमाणवाच्री प्रातिपकिक 
ये (विकार:/ विकार अर्थ में (क्रीतक्‍्त्‌/ क्रीत अर्थ के कमान प्रत्यय होते हैं। 
अधर्त्‌- प्रारवतेष्ठज' (५ ।१ (१८) से लेकर क्रीत' अर्थ में जो प्रत्यय ५रिमाणवाच्री शब्द 
से विधान किये यये हैं वे उक्त शब्द से विकार अर्ध में थी होते हैं। 

उद्य०-निष्क के द्वारा क्रीत (सरीद हुआ) नैष्किक। ऐसे ही-निष्क का 
विकार-नैमकिक । शत (थुद्ध) से क्रीत-शत्य, शतिक। शत का विकार-शत्य, शतिक। 
सहत्त (मुद्र) ते क्रीत-ताहस / चहल का विकार-साहल । 

सिद्धि- (!)/ नैष्किकस । निष्क+टा+ठथू। नैष्कु+इक । नैष्किक+सु । नैष्किकस । 

यहां तृतीया-समर्थ ।िष्क' झन्‍्द से आरवतेष्ठज्' (६ १ //८) के अधिकार में 
तिन क्रीतम' (५ /१।३७/ से ठज्‌ प्रत्यय है। यह 5ठज्‌' अत्यय प्रिमाणवाची शब्द से 
इस बूत्र से विकार अर्थ में भी होता है। ठस्पेकः” (७ ३ /५०) से 5' के स्थान में इक 
आदेश होता है। पूर्ववत्‌ अंग को आबिवरद्धि और अंग के अकार का लोफ होता है । 

(२/ शत्य: । शत+टा+यत्‌ । यतृ+य। शत्य+सु । शत्यः । 

यहां शत” शब्द से क्रीत अर्थ में शत्ताच्च ठनृयतावशतिे (६ /१।२१) से यत्‌' 
प्रत्यय होता है। वह इतत सूत्र से विकार अर्थ में विहित किया गया है। यस्‍येति च 
(६ ।४ ।१४८) हे अंग के अकार का लोप होता है। 

(२/ झतिक: । शत-+टा+ठन्‌ । शह्‌+इक। शातिक+सु । शातिकः । 

यहां शत" शब्द से पर्ववत्‌ ठन्‌' अत्यय है और वह इस सत्र मे विकार अर्थ में 
भी विहित है। 

(४) साहस: | संहर्न॒+टा+अण्‌। साहल+अ । साहल+तु। साहलः । 


यहां चहल' शब्द से क्रीत अर्थ में शतमानविंशातिसहस्वसनादण” (५ /९ /२७) 
ते अण्‌' प्रत्यय है| वह इस सूत्र ते विकार अर्ध में भी विह़ित किया गया है। शत और 
सहस सल्यावाची शब्द भी प्रियाण अर्थ के वाचक हैं। 


विशेष३& निष्क (१६ गाशे का सोने का सिक्का) से खरीदा हुआ पढार्थ-नैष्किक 
कहाता है। निष्क का विकार अर्थात्‌ निष्क गाम्रक सिक्कों को तुड़वाकर जो आभूषण आदि 
बनग्रया गया है वह नैष्किक कहाता है। ऐसे छी-शत और गहस रूप्य अर्थ में समज्ञ लेवें । 
पाणिनिकाल में काय्रणी रूप्य का व्यवहार नहीं था। धातु-रूप्य का ही प्रचलन था। यहां 
उत्के विकार का वर्णन किया गया है। 
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आुजत्त 
(२३) उष्ट्राद्‌ बुज्‌।१५५। 

प०वि०-उष्ट्रात्‌ू ५१ वुज्‌ १ ।१। 

अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तस्य उष्ट्राद्‌ अवयवे विकारे च वुज्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ उष्ट्र-शब्दात्‌ प्रातिपदिकादू अवयवे 
विकारे चार्थे वुज्‌ प्रत्ययो भवव्रि। 

उदा०-उष्ट्रस्यावयवो विकारों वा औष्ट्रक: । 

आर्यमावा३ जअर्थ- (तत्य) पप्ठी-समर्थ (उष्टातू) उष्ट्र आतिफदिक से (अक्यवे) 
अव्यव (4) और (/विकार:) विकार अर्थ में ((ज्‌) कृत अत्यय होता है । 


उदा०-उष्ट्रा (ऊंट) का अवव वा विकार-औष्ट्रक / उष्ट्र का मुख आदि अवयव 
और केश विकार हैं । 


विद्वि-औद्रक: । उष्ट्र/डस्‌+वुज्‌। औष्ट्र#अक । औष्ट्रक+सु / औष्ट्रकः । 

यहां षप्ठी-समर्थ उष्ट्र” शब्द से अवयव और विकार अर्ध में इस सत्र से वदुत््‌' 
प्रत्यय है। बुवोरनाकौ' (७ /१/१) से 4" के स्थान में अक" आदेश होता है । पूर्वक्त्‌ 
अंग को आविवद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। 
वुज-विकल्प:- 
(२४) उमोर्णयोर्वा।१५६। 
प०वि०-उमा-ऊर्णयो: ६ ।२ (पञ्बम्यर्थे) वा अव्ययपदम्‌ | 
स०-उमा च ऊर्णा च ते उमोर्णे, तयो:-उमोर्णयों: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे च इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य उमोर्णाभ्यामू अवयवे विकारे च वा वुज्‌। 

अर्थ:-तस्य इत्ति बष्ठीसमर्थाभ्याम्‌ उमोर्णाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अवयवे विकारे चार्थे विकल्पेन वुज़्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (उमा) उमाया अवयवो विकारों वा-औमकम्‌ (वुज्‌)। 
औमम्‌ (अण्‌)। ऊर्णाया अवयवों विकारों वा-और्णकम्‌ (वुज्‌)। और्णम्‌ 
(अञ्‌)। 
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'आर्यचाषाड अर्प- (तत्य) पष्ठी-समर्थ (उमोगयों ) उमा और ऊर्या आतिपक़िकों 
ते (अवयवे/ अक्यव (ब) और (विकारः) विकार अर्थ में (व) विकल्प से (हुज) वुत्‌ 
प्रत्यय होता है। 

उद्यग- (उमा) उम्ा-हल्‍्दी का अक्यव वा विकार-औसक (6ुज)। औस (अण्‌) । 
(अर्गा) ऊर्गा-ऊजन का अक्यव वा विकार-और्णक (दुजु)। और्ण (अजू)। 

विद्धि- (१) औयकम्‌ । उसारउसू#बुज्‌ / औय+अक। औयक+सु / औसकम / 

यहां पष्टी-समर्थ उम्र” शब्द से अक्यव वा विकार अर्ध में इत्त सत्र से वुज्‌' 
अत्यय है। थुवोरनाकौ (७।१/१) से 4” के स्थान में अक़र” आदेश होता है। पर्वत 
अंग को आविवृद्धि और अंग्र के अक़ार का लोप होता है। ऐसे ही-और्णकस्‌ / 

(२/ औयम्‌। उमा+ड्यू+अणग्‌। औयू+अं। औय+सु। ओम । 

यहां पष्ठी-समर्थ उमा” शब्द से विकल्प पक्ष में प्रागृदीव्यतोफण” /४ /? /८३) 
वे आगृदीव्यतीय अथू” अत्यय है / उस! फ्द व्णघान्यावानों च क्यषास्‌' (फिट्2 २ /४) 
मे आदुक्षत्त है। 2 

३) औरणम। ऊर्णा+ड्यू+अज्‌ / और्ण+/ और्ण+सु / और्णय्‌। 

यहां पष्ठी-तमर्थ ऊर्णाः शब्द से अवयव' वा विकार अर्थ में विकल्प पक्ष में 
अनुद्त्तादेश्च! (४।३।१३८) से अंजू! उअत्यय है। ऊर्णा” शब्द फिफोलन्तोदात्त:! 
(फिट ११) से विहित प्रातिपदिक स्वर से अन्तोदात्त होने से अनुद्यत्तादि है-ऊर्गा । 

विशेष& उन (हल्‍दी) ओषबिवाची और ऊर्णा कीटविशेष (परणी) का विकार 
होने ते अवयवे च ग्राण्योषधिवक्षेश्य:” (४ ।३ /१३३) के नियम से अव्यव और विकार 
अर्थ में प्रत्ययविधि होती है। 


ढञ- 
(२५) एण्या ढज्‌।१५७। 

प०वि०-एण्या: ५ ।१ ढज्‌ १॥१। 

अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य एण्या अवयवे विकारे च ढजू। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाव्‌ एणी-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे 
विकारे चार्थे ढ़ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-एण्या अवयवो विकारों वा-ऐणेयं मांसम्‌ | 


आर्यमाषा४ जर्ब-(तत्व) पष्ठी-समर्थ (एण्या:) एणी फ्रतिप्रक्किक से (अक्यवे) 
अक्यव (च) और (विकार) विकार अर्थ में (ढज>ु) ढज्‌ प्रत्यय होता है। 
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उद्ा०-एणी-काली हरिणी का अवयव वा विकार-ऐणेय मांस / 

पिद्धि- ऐगेयम । एगी+डसू+ ढज्‌। ऐण+एय।/ ऐणेय+तु / ऐणेय्स / 

यहां पष्ठी-समर्थ एणी' शब्द से अवयव वा विकार अर्थ में इस चूत्र से ढज' 
प्रत्यय है। आयनेय० (७ ।१ ।२) ते हू के स्थान में एयू' आदेश होता है। पर्वक्‍त्‌ ऑ। 
को आदिविद्धि और अंग ईकार का लोप होता है। एणी' शब्द के प्राणीवाची होने पे 
प्राणिरजतादिश्योज्ज्‌' (३/४॥१५ ४ वे अन्‌ अत्यय आपते थी उत्तका यह अपवाद है। 


विज्ञेष४ यही एण' शब्द का पुलिड्य में निर्देश करने पर आ्रतिपदिकग्रहणे 
लिड्विशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌” इस परिभाषा से स्त्रीलिड्ग एणी' शब्द का भी ग्रहण किया 
जा तकता था युन: यहां एणी" शब्द को स्त्रीलिड्य में निर्देश करने से विद्वित होता है कि 
पुलिड्ग एण” शब्द से श्राणिरजतादिभ्योषज" (४॥३।१५२/ से अज्‌' प्रत्यय ही होता! 
है-एण-काले हरिण का अक्यव वा विकार- ऐण” कहाता है। हरिण के मुस्त आदि कं 
अव्यव और केश तथा श्वेंग विकार कहाते हैं। 


यतू- 
(२६) गोपयसोर्यत्‌ ।१५८ | 

प०वि०-गो-पयसो: ६।२ (पज्वम्यर्थ) यत्‌ १।१। 

स०-गौशच पयश्च ते गोपयसी, तयो:-गोपयसो: (इतरेतयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य गोपयोभ्याम्‌ अवयवे विकारे च यत्‌ | 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थभ्यां गो-पयोभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ अवयवे 
विकारे चार्थ यत्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (गो: ) गोरवयवो विकारों वा-गव्यम्‌ । (पय: ) पयसो विकार: 
पयस्यम्‌ । 

आर्यभावा३ अर्थ-(तत्य) पष्ठी-समर्ध (ऐ-प्रयदो: ) गो और पयव प्रातिपरिकों 
मे (अव्यवे) अवेयव /च) और (विकारः) विकार अर्थ में (यत्‌) यत्‌ अत्यय होता है। 

उदा०- (गे) गौ का अवयव वा विकार-गव्य। (पयत्त) पया-द्रध का विकार-प्रययु 
ढढी आदि | 

पिद्वि- (!) गच्यमृ। गो+ड्सू+यत्‌ । योजय। गबृजय। यव्य+सु / गव्यम्‌ / 

यहां षष्ठी-समर्थ शो” शब्द के अवयव और विकार अर्थ में इस सूत्र ते कह! 
जचक #/ अकतो वि पाने /६ // /७८/ ते मो शब्द को गाता (अग) आदेश होता 
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है। यहां अयडुवैतयोभाषायामभव्या च्छादनयो:” (४ ॥३ ।१४१) से सयद्‌ प्रत्यय आप्त 
था। इस सूत्र ये यत्‌! प्रत्यथ का विधान किया गया है। 

(२/ फ्यस्यय्‌। पयसू+ड्सू+यत्‌। पयत+य। पयस्य+सु / फ्यल्यम। 

यहां पष्ठी-समर्थ प्यल्‌' शब्द से विकार अर्थ में इस बूत्र मे यत्‌' अत्यय है। 

विशेष (१) यहां भी” शब्द के ग्राणीवाची होने से अवयवे च आग्योगधिवक्षेभ्य: 
(४३ /११३/ के नियम से उससे अवयव और विकार अर्थ में थत्‌" अत्यय होता है। यह 
भयद्‌ अत्यय का अपवाद होने से भक्ष्य और आच्छादन अर्थवाले अवयव' और विकार अर्थ 
में यत्‌ अत्यय होता है। गौ का भक्ष्य-विकार दुग्ध आदि शरव्य' कहाता है, अभक्ष्य मांस 
आदि नहीं । 

(२) प्रयत्‌” शब्द के आणी। ओषधि और वक्षवाची न होने से प्कोक्त नियम से 
विकार” अर्थ में ही यत्‌? अत्यय होता है; अवयव अर्थ में नहीं। 
यत्‌- 

(२७) द्रोश्च।१५६। 

प०वि०-द्रो: ५१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च, यत्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य द्रोरवयवे विकारे च यत्त्‌ | 

अर्थ:-तस्य इति ७ष्ठीसमर्थाव्‌ द्ु-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्चाध्वयवे 
विकारे चार्थे य॒त्‌ प्रत्ययो भवत्ति | 

उदा०-द्रोरवयवो विकारों वा-द्रव्यम्‌। 

सआर्याषा8 अर्थ-(तत्य) प्ष्ठी-समर्ध (रोः) हु ग्रातिपदिक से (व) भी 
(अिवयवे/ अवयव (व) और (बिकार:) विकार अर्थ में /थत्‌) यत्‌ अत्यय होता है । 

उदा०-दु (लकी) का अवयव वा विकार-द्रव्य 

पिद्धि-द्व्यम्‌ । दुमडस+यत्‌ / द्रो+य / द्रवू+य / द्रव्य+सु । द्रव्यय्‌ 

यहां पष्ठी-समर्ध ६ शब्द से अवयव और विकार अर्थ में इस सत्र से यत्‌” प्रत्यय 
है। ओगुण:” (६ /४।९४६/ से अंग को गुण और कान्तो मि प्रत्यये” (६ /? /७८) से 
वान्त (अब) आदेश होता है । 


वय:-- 


(२८) माने वय: |१६० | 
प०वि०-माने ७ [१ वय: १॥१। 
अनु०-तस्य, विकार: , द्रोरिति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-तस्य द्रोर्विकारों वयो माने । 

अर्थ:-तस्य इत्ति षष्ठीसमर्थाद्‌ द्रु-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद विकारे्थे 
वय: प्रत्ययो भवति, मानेषभिधेये। 

उदा०-द्रोर्विकारो द्रव्य मानम्‌ (परिभाणम्‌)। 

आर्यभाषा& अर्थ-(तस्य) पष्छी-समर्थ (दो) हु प्रातिपदिक से (विकार:) 
विकार अर्थ में (वय:/ क्य उ्त्यय होता है (माने) यदि वहाँ परियाण अर्थ अभिष्षेय हो। 


उद्ा०-हु-(विकड़ी) का विकार-दुवय (परिमाण) अन्न आदि साएने के लिये 
लकड़ी का बना हुआ प्रत्रविशेष। 


सिद्धि- डुव्यस्‌ । दु+उसू+व्य / द्वुरक्‍य+तसु / द्ुत॒यस्‌ । 

यहां पष्ठी-समर्थ €' जब्द से विकार अर्थ में और यान (परिमाण) अभिष्नेय में 
इस सूत्र से क्‍्य” अत्यय है । 
प्रत्ययस्य लुक- 


(२६) फले लुक्‌|१६१। 

प०वि०-फले ७ ॥१ लुक्‌ १॥१। 

अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तस्य प्रातिपदिकादू अवयवे विकारे च प्रत्ययस्य लुक, 
फले। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू अवयवे विकारे चार्थे: 
विहितस्य प्रत्ययस्य लुगू भवत्ति, फले$भिधेये। 

उदा०-आमलक्या अवयवों विकारों वा आमलक॑ फलम्‌ू। कुवल्या 
अवयवो विकारों वा कुवलं फलम्‌। बदर्या अवयवो विकारों वा बदरम्‌ ! 

आर्यभाषा< अर्थ-(तस्प॒) पष्ठी-समर्थ आतिपदिक से (अवयवे) अवयव /च) 


और (विकारः/ विकार अर्थ में विहित अत्यय का (हुक) लोप होता है (फले) यदि वहां फल 
अर्ध अभिध्वेय हो । 


उदा०-अआमलकी /आक्ला) का अवयव वा विकार-आसलक (फल)। कुक्ली 
(कुई) का अवयव वा विकार-कुवल' (फ़ल)। बदरी (बरी) का अवयव वा विकार-बढ़र 
(िर/ / 


चिद्धि- (१) जामलकम्‌ / आयलकी+ड्सू+मयद्‌ / आमलकी-+०/ आमलक+० । 
आमलेक+सु। आमलकम्‌ । 


चतुरथध्यायस्य तृतीय: पादः श््प्३ 
यहां पष्ठी-समर्थ आमलकी” शब्द से अक्यव और विकार अर्थ में फल अर्थ 
अभिधेय में इस चूत्र से यधाविहित अत्यय का लुकु-विधान /किया गया है। यहां 
नित्य व्रद्धशरादिभ्य:” (४ |३ ।/१४२) से आमलकी शब्द ते उक्त अर्थ में मयदू' प्रत्यय 
है। इस सूत्र ते उतका हुक हो जाता है और 'हुक्‌ तब्धिततुकि' (!/२।४९॥ से तद्धित 
अत्यय के लुक हो जाये पर स्त्रीप्रत्यय का भी लुक हो जाता है। 
(२/ कवलम्‌ बदरम्‌। यहां अनुद्ात्तादिश्च| (४॥३/१३८) से विहित अबू! 
प्रत्यय का लुक होता है। 
चिशेष३ फतित उक्ष का फल उसका अवयव और विकार भी माना जाता है 
जैसे कि पल्‍लवित उच्ष का पल्‍लव (पत्ता) उत्त उक्ष का अवयव और विकार दोनों होता है । 
अण्‌- 
(३०) प्लक्षादिभ्योडण्‌।१६२। 
प०वि०-प्लक्ष-आदिभ्य: ५।३ अण्‌ १।१। 
स०-प्लक्ष आदियेंषां ते प्लक्षादय:, तेभ्य:-प्लक्षादिभ्य: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च, फले इत्ति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तस्य प्लक्षादिभ्योज्वयवे विकारे चाइण्‌, फले। 
अर्थ:-तस्य इंति षष्ठीसमर्थेभ्य: प्लक्षादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो5वयवे 
विकारे चार्थेषण्‌ प्रत्ययों भवति, फले5भिथेये । 


उदा०-प्लक्षस्थावधवी विकारों वा-प्लाक्षम्‌। न्योग्रोधस्यावयवों 
विकारों वा-नैयग्रोधम्‌ | 

प्लक्ष। न्यग्रोध। अश्वत्थ। इडगुदी। शिग्रु। ककन्धु। बहती । 
इति प्लक्षादय: ! | 

आर्यवाषाड जर्य- (तत्य) पष्ठी-तमर्थ (प्लाक्षादिश्य:/ प्तक्ष आदि आतिपकिकों 
ते (अवयवे) अवयव /ब) और (विकार:) विकार अर्थ में (अण्‌) अण्‌ अत्यय होता है 
फिले) यदि वहां फल अर्थ अभिधेय हो । 

उद्या-प्तक्ष (फिलसण) का अवयव वा विकार-प्लाक्ष (कल) | न्योग्रोध (बड़) का 
अक्यव वा विकार-नैयग्रोध्च (फल) / 

सिद्धि- (१) प्लाक्षय्‌। प्लक्ष+डस्‌+अण्‌ / प्लाक्ष+अ। प्लाक्ष+सु। प्लाक्षण / 

यहां षष्ठी-समर्थ प्लक्ष/ शब्द से अवयव और विकार अर्थ में तथा फल अर्थ 
अभिश्चेय में इस सूत्र से अणृ” अत्यय है। पूर्वक्त्‌ अंग को आवििद्धि और अंग के अकार 
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का लोप होता है । विधान-तामर्ध्य से फले लुकू' (४।३।१६३) ते अण्‌" अत्यय का तुक्‌ 
नहीं होता है। 

(२/ नैयग्रोधय्‌ । न्यग्रोध+ड्स+अण्‌ । न्‌ ऐ यूग्रोधू+-अ । नैयग्रोध+त । नैयप्रोधय । 

यहां न्य्रोध्व! शब्द से पएर्ववत्‌ अण्‌" प्रत्यय है किन्तु यहां तद्धितेषचामादेः! 
(9॥२ (!!७/ से अंग को आक्षितृद्धि न होकर न्यग्रोधवत्य च केकलस्थ” (४॥/३।१) से 
अंग के अकार से पूर्व ऐच-आयमस' होता है। 

यह अण्‌  अत्यय प्लक्षादिगण में प्रठित' उकारान्त शब्दों से औरज” (६ (४ १४६) 
वे ग्रातत अजू! प्रत्यय का तथा शेष शब्दों से अनुवात्तादेश्व' (४।३।१३८) ते प्राप्त 
अजू* अत्यय का अपवाद है। 
अण्‌-प्रत्ययविकल्प:- 

(३१) जम्ब्वा वा।१६३। 

प०वि०-जम्ब्वा: ५ |१ वा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च, फले इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-ततस्य जम्ब्वा अवयवे विकारे वाइण्‌, फले। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ जम्बू-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवयवे 
विकारे चार्थे विकल्पेनाएण्‌ प्रत्ययो भवति, फलेअभिधेये, पक्षे चात्र्‌ प्रत्ययो 
भवति । 

उदा०-जम्ब्दा अवयवो विकारों वा जाम्बव॑ फलम्‌ (अण्‌) | जम्बु 
फल॑ वा (अज्‌) | 

सआरेयभाषा& अर्थ-(तत्य) पष्ठी-समर्थ (जम्ब्वाः) जम्बू प्रातिफदिक से (अक्यवे) 
अवयव (च) और (विकार:/ विकार अर्थ में (वा) विकल्प से (अण्‌) अप प्रत्यय होता है 
(फिले) यदि वहां फल अर्थ अभिष्षेय हो और पक्ष में अण्‌” अत्यय होता है। 

उद्यए-जस्बू (जायुन) का अक्यव वा विकार-जाम्बव फल (अणू) जम्बु फल 
(अजू) जामुन। 

सिख्ि- (१ जाम्बवग्‌। जम्बू+डेस्‌ू+अण्‌। जास्वो+अ / जास्वव+सु / जास्ववस । 

यहां पष्ठी-समर्थ जस्कू/ शब्द से अवयव और विकार अर्थ में तथा फल अर्थ 
अभिधेय में इच्त यृत्र ते अणू” अत्यय है। पूर्ववत्‌ अंग को आक्िद्धि तथा ओरुणि: 
(हि ।४।१०४६) ते अंग को शुण होता है । 

२) जखु। णस्बू+ड्यू+अज्‌। जम्बू+०। जस्बुक्सु। जम्बु। 

यहां पाठी-समर्थ जस्बू” शब्द से पूर्वोक्त अर्थ में विकल्प प्रक्ष में ओरज' 
(४३ ११७) से अबू” खत्यय छोता है और फले धुकु' (४ ।३ १६१) के उत्तका लुक्‌ 
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हो जाता है। तत्पश्चात्‌ स्त्रीलिडूग जस्बू शब्द का फल-अभिश्षेय के अनुसार नपुंसक लिड्य 
होता है। अतः हस्वों नपुंसके प्रातिपदिकिस्थ/ (!/२/४७) से जस्बू' शब्द को हस्व 
क्षेत्ा है-जख्बु। स्वमोर्नपुृंसकात' (७/१/२३/ से छु! अत्यय का लोप हो जाता है । 
प्रत्ययस्य लुप-विकल्प:- 


(३२) लुप्‌ च।१६४। 
प०वि०-लुप्‌ ११ च अव्यंयपदम्‌ 
अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च, फले, जम्ब्वा, वा इति चानुवर्तते । 


अन्वय:-तस्य जम्ब्वा अवयवे विकारे च प्रत्ययस्य वा लुप्‌ च, 
फले। 


अर्थ:-तस्थ इति घष्ठीसमर्थाज्‌ जम्बू-शब्दात्‌ प्रात्तिपदिकादू अवयबे 
विकारे चार्थे विहितप्रत्ययस्य विकल्पेन लुबषि भव॒ति, फलेअभिधेये । 

उदा०-जम्ब्वा अवयवो विकारों वा-जाम्बवं फलम्‌ (अण्‌)। जम्बू 
फलम्‌ (अग-लुक्‌) | जम्बू: फलम्‌ (अज-लुप्‌)। 

सआर्यभाष)2 अर्थ- (तस्य) प्रष्ठी-समर्ध (जम्ब्वा:) जस्बू प्रातिपदिक से (अव्यवे) 
अवयव (च/ और (विकार: / विकार अर्थ में यधाविहित प्रत्यय का (का) विकल्प से (लुए) 
बुए (च) भी होता है (फले) यदि वहां फल अर्थ अभिधेय हो । 

उद्ा०-जम्बू (जामुन) का अवयव वा विकार-जाम्बव फल (अण्‌)। जम्बू फल 
(अब अत्यय का तुक) / जम्बू फल (अअू-प्रत्यय का लुप)। 

तिख्धि-जम्बू: (फलस्‌/ । जम्बू+ड्स्‌+अब्‌। णम्बु+० । जस्ब+तु। जस्मूं: । 

यहां पष्ठी-समर्थ जस्बू” शब्द से अक्यव और विकार अर्थ में तथा फल अर्थ 
अप्िध्रेय में इस दृत्र से विकल्प से प्रत्यय का लुप-विधान किया गया है। यहां ओरज 
(६ /४ १४६) वे आप्त अब! अत्यय का लुप्‌ होता है। उ्त्यय का लुए हो जाने पर तुपि 
युक्‍्तवद व्यक्तिक्धने” (!/२/५९) से जस्वू” शब्द से व्यक्ति (लिड्गख) और वचन 
युक्तवत्‌ (एर्वव्तु/ रहते हैं। अतः तुए-परक्ष में जम्बू” शब्द स्त्रीलिड्ग ही रहता है, 
फल-अभिधेय का अनुसरण नहीं करता है। जाम्बवं फलम्‌” और जम्मू फलम्‌ की 
विद्धि पूर्वीत्‌ (४ ।३ /१६३/ है। 
प्रत्ययस्य लुप्‌- 


(३३) हरीतक्यादिभ्यश्च | १६५। 
प०वि०-हरीतकि-आदिशभ्य: ५।३ च अव्ययपदम्‌। 
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स०-हरीतकी आदिर्येषां ते हरीतक्यादय:, तेभ्य:-हरीतक्यादिभ्य: 
(बहुव्रीहि: ) । 

अनु०-तस्य, विकार:, अवयवे, च, फले इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य हरीतक्यादिभ्यश्चाध्वयवे विकारे च प्रत्ययस्य लुप्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो हरीतक्यादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्योष्वयवे 
विकारे चार्थ विहितस्य प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति। 

उदा०-हरीतक्या अवयवो विकारों वा-हरीतकी फलम्‌। कोशातक्या 
अवयवो विकारों वा-कोशातकी फलम्‌, इत्यादिकम्‌ | 

हरीतकी | कोशातकी। नखररजनी। नखरजनी। शणष्कण्डी। 
शाकण्डी । दाडी । दोडी | दडी । श्वेतपाकी । अर्जुनपाकी । काला । द्राक्षा | 
ध्वाडक्षा । गर्गरिका। कण्टकारिका ! शेफालिका | इति हरीतक्यादय: | | 

आर्यभ्राषा& अर्थ-(तस्य) पष्ठी-स्र्थ (हरीतक्यादिभ्य:) हरीतकी आदि 
प्रातिषकिकों से (च) भी (अक्यवे/ अवयव /ब/ और (विकार: विकार अर्थ में य्थाविह्ठित 
प्रत्यय का (तुप्‌) तुप होता है । 

उदा०-हरीतकी (हरड़) का अवयव वा विकार-हरीतकी फल । कोशातकी (तोरी) 
का अवयव वा फल-कीशातकी फल, इत्यादि । 

विद्धि-हरीतकी । हरीतकी+डल्‌+अज्‌ । हरीतकी+० । हरीतकी+सु । हरीतकी । 

यहां षष्ठी-समर्थ हरीतकी ' शब्द से अवयव और विकार अर्थ में तथा फल अर्थ 
अभिधेय में इस चूत्र से यथाविलित अ्रत्यय का तुप्-विधान किया गया है। यहां हरीतकी 
शब्द से यूर्वोक्त अर्थ में अनुव्ात्तादेश्व' (४।३।/९३८) ते अब" अत्यय होता है और इस 
चूत्र ते उत्तका लुप्‌ हो जाता है। अत्यय के ठुप्‌ हो जाने पर हुपि युक्‍तवद्‌ व्यक्तिवचने” 
(१/२/५४) ते हरीतकी शब्द की व्यक्ति (लिडूग) युक्तवत्‌ (धर्वव्त्‌) रहती है- हरीतकी 
फलम्‌ / यहां कचन, फल का अनुब्वरण करता है-हरीतक्य: फलानि 
यजू+अज्‌ (लुक च)- 

(३४) कंसीयपरशव्ययोर्यजजौ लुक च।१६६ | 

प०वि०-कंसीय-परशव्ययो: ६।२ (पज्वम्यर्थ) यजऔ १।२ लुक्‌ १ ।१ 
च् अव्ययपदम्‌ । 

स०-कंसीयश्च परशव्यशच तौ कंसीयपरशव्ययौ, तयो:- कंसीयपर- 
शब्ययो: (इतरेतयोगद्वन्द्र:) | यत्र्‌ च अज्‌ च तौ यजन्ौ (इतरेतरयेणद्नन्द्र:) । 
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अनु०-तस्य, विकार इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तस्य कंसीयपरशव्याभ्यां विकारों यजजौ लुक्‌ च। 


अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाभ्यां कंसीयपरशव्याभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
विकार इत्यस्मिन्नर्थ यथासंख्यं यजजौ प्रत्ययौ भवत्त:, तत्सन्नियोगेन च 
तथोर्वर्तमानस्य प्रत्ययस्य लुगपि भवति। 

उदा०-(कंसीय:) कंसीयस्य विकार:-कांस्यम्‌ ! (परशब्य:) 
परशव्यस्यथ विकार:-पारशवम्‌ | 


आर्यवाषा& जर्य- (तत्य) षष्ठी-समर्थ (कततीयपरशप्ययो: / कंस्रीय और परशव्य 
प्रातिपदिकों से (विकार:) विकार अर्ध में य्थासस्य (यजजौ) यज्‌ और अजू ्त्यय होते हैं 
और उनके तल्नियोग से कसीय और परशव्य शब्दों में विद्यमान अत्यय (छ. यत्‌) का 
(बुक) ठुक्‌ (च) भी होता है। 

उद्य०-कंत्रीय (कल--गिलात के लिये हितकारी धातु) का विकार-कांस्य/ /(परशव्य) 
परशव्य (परशु-कुठार के लिये हितकारी धातु) का विकार-पारशव। 

सिक्धि- (१) कास्यसू । कस+डे+छ ।/ कंसू+ईय+कर्सीय / । केंसीय+ड्सू+यज्‌। 
कत्ीय+य । कसू+य। कांसू+प। कांस्य+सु / कास्यम्‌ / 

यहां प्रथम कस शब्द से आक्‌ क्रीताच्छ:” (५ /१/2) के अधिकार में तस्मै हितम" 
(१।१/५) से छ' अत्यय होता है। छ-अत्ययान्त कंत्तीय” शब्द से विकार अर्थ में इत्त 
यूत्र ते पत्र! प्रत्यय और उस्त क्व! अत्यय का ठुकू होता है। पूर्ववत्‌ अंग को आविवद्धि 
होती है। 

(२/ फ्रारशव्य्‌। परशु+डे+यत्‌ / परशोकय। परशव्य // परशव्य+डसू+अज्‌ । 
पारशो+अ। यारशवृ+अ। पारशव+स्‌। पारशवः । 

यहां अधम परशु” शब्द से उग्वादिश्यों बत्‌' (५ /?/२) से हित अर्थ में यत्‌” 
प्रत्यय होता है। यत्‌-प्रत्ययान्त परशव्य” ज़ब्द ते विकार अर्थ में इस सूत्र से अज्‌? अ्त्यय 
होता है और उत्त भत्‌! अत्यय का तुक्‌ होता है। पूर्ववत्‌ अंग को आदिवद्धि तथा ओरगुणि:” 
(६ /४/१४६) मे अंग को गुण होता है । 
/ इति विकारावयवप्रत्यवार्थ्कर णम प्रगृदीव्यतीयप्रत्ययार्थप्रकरर्ण च सस्पर्णम्‌ 


इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पाद: समाप्त: || 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: 


प्रागृवहतीयप्रत्ययार्थप्रकरणम्‌ 
ठक-अधिकार:- 
(१) प्रागृवहतेष्ठक ।१। 

प०वि०-प्राक्‌ १।१ वहते: ५॥१ ठक्‌ १ १। 

अन्वय:-वहते: प्राक्‌ू ठक्‌। 

अर्थ:- त्द्वहति रथयुगप्रासड्गम्‌' (४ (४ ।७६) इति वक्ष्यति, 
तस्माद्‌ वहति-शब्दात्‌ प्राक ठक प्रत्ययों भवतीत्यधिकारोष्यम्‌। वक्ष्यति 
तिन दीव्यति खनति जयति जितम्‌' (४ ।४ ।२) इति। अध्षैदीव्यत्ति 
आक्षिक इत्यादिकम्‌। 


आर्यमाषा<& अर्थ-(वहते:/ तद्वहति रथयुगप्रात्तदुगर्म| (४ /४ /७६) इस 
बूत्र में जो वह्ति” शब्द पढ़ा है (हक) उच्तस्तें पहहले-पहले (कर) ठक्‌ प्रत्यय होता है। 
यह अधिकार तृत है। जैसे- विन दीव्यति सनतति जयाति जितम्‌' (४ ।४ /२) / अक्ष-गात्धों 
से जो खेलता है वह-आश्षिक इत्यादि / 


सिच्ध्धि-आक्षिक: | अक्ष+#भित््‌+ठक्‌ । आक्ष+इक। आक्षिक+तु । आश्षिकः । 
यहां हृतीया-समर्थ अक्ष' शब्द से तिन दीव्यति लगाति जयाति जितम्‌” (४ (४ ॥/२) 
से ठक उत्यय है। ठस्थेक: (७/३/५०) थे 6' के स्थान ये इक” आदेश और 
कितिच' (७/२/११८) से अंग को आव्िक्धि होती है। 
दीव्यति-आद्यर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌।२। 


प०वि०-तेन ३॥१ दीव्यति क्रियापदम, खनति क्रियापदम्‌, जयति 
क्रियापदम्‌, जितम्‌ १।१। 


अनु०-ठक्‌ इत्यनुवर्तति । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४५६ 
अन्वय:-तेन प्रातिपदिकाद दीव्यति, खनति, जयत्ति, जितं ठक। 
अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद दीव्यति, खनति, जयति, 
जितमित्येतेष्वर्थेषु ठक प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (दीव्यत्ति) अक्षैदीव्यति-आक्षिक:। शलाकाभिदीव्यति- 
शालांकिक:। (खनत्ति) अभ्रय्ा खनति-आश्रिक:। कुद्दालेत खनति- 
कौद्दालिक:। (जयति) अक्षैर्जयति-आक्षिक:। शलाकाभिर्जयति- 
शालाकिक:। (जितम्‌ ) अक्षैर्जितम-आक्षिकम्‌। शलाकाभिर्जितम्‌- 
शालाकिकम्‌ | 

आर्यभाषा& जर्थ-(तिन) वृतीया-समर्थ आतिपदिक से (दीव्यति०) दीव्यति, 
खनाति, जयति, जितम इन अर्थों में (5क) ठक अत्यय होता है । 


उद्य०- (दीव्यति) अक्ष-पातों से जो सेलता है वह-आक्षिक / ग़लाकाओं से जो 
बेलता है वह-शालाकिक। (खनाति) अश्रि (कुदाली) से जो खोदता है वह-आप्रिक। 
कुद्दाल (कस्सी) से जो खोढता है वह-कौद्दालिक / /जयाति) अक्ष-पारयों से जो जीतता 
है बह-आशक्षिक / शलाकाओं से जो जीतता है वह-शालाकिक। (जित्तम/ अक्ष-पातों से 
जीता हुआ-आक्षिक (धन) / शलाकाओं से जीता हुआ-शालाकिक (धन) । 

सिख्धि- आश्षिक:” आदि पदों की सिद्धि पर्ववत्‌ (४ /१/2/ है। 

विशेष दूवक्रीडा में अक्षाकार (गोल) और शलाकाकार (लम्बे) दो प्रकार 
के पाद्यों का अगेग किया नाता है। जो अक्षों से सखेलने,/जीतने में चतुर होता है उसे 
आल्षिक और जो शलाकाओं ते सेलने/“जीतने में बतुर होता है उच्च लिलाड़ी को शालाकिक 
कहते हैं। अक्षराज, कृत, ज्रेता, द्वापर, कलि नामक ये पांच पावि,शलाकार्यें होती हैं। 


संस्कृतार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) संस्कृतम्‌॥३। 

वि०-संस्कृतम्‌ १।१। 

अनु०-तेन, ठक्‌ इंति चानुवर्तते। 

अन्वयः:-तेन प्रातिपदिकात्‌ संस्कृतं ठक्‌। 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संस्कृतमित्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति। सत्त उत्कर्षाधानं संस्कार इत्युच्यते । 
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उदा०-दध्ता संस्कृत दाधिकम्‌ ओदनम्‌। शुड्गवेरेण संस्कृत॑ 
शाड/विरिकम्‌। मरिचिकया संस्कृतं मारिचिकम्‌ | 

आर्यभाषा4& अर्थ- (तन) हृतीया-तर्गर्ध प्रातिपदिक से (सरक्रतम्‌) संस्कृत: 
गुणाधान अर्थ में (ठक) यथाविहित ठक्‌ प्रत्यय होता है। विद्यमान पदार्थ में एणों का 
आधान करना संस्कार कहाता है। 

उद्य०-दधि (दही) से सस्कृत-क्धिक ओदन /भात)। श्रद्गवेर (अदरक) से 
चरसकृत-शाइगविरिक। मरिविका (मिर्च) से सस्कृत-मारिचिक। 

सिक्धि- दाक्षिकय / दधि+टा+ठक्‌। दाध्‌+इक । दाधिक+लु । दाधिकम / 

यहां ठतीया-समर्थ दि” शब्द से संस्कृत अर्थ यें इस यूत्र सो ठकू अत्यय है । शेष 
कार्य आश्षिक:” (४ (१ ।£) के कमान है। ऐसे ही- शाइगवेिरिकयू, माशिचिकेसू । 
अण- 

(२) कुलत्थकोपधादण।४। 

प०वि०-कुलत्थ-कोपधात्‌ ५।९१ अण्‌ १ ।१। 

स०-क उपधा यस्य तत्त्‌ कोपधम्‌, कूलत्थश्च कोपधं च एतयो: 
समाहार: कुलत्थकोपधम्‌, तस्मात्‌-कुलत्थकोपधात्‌ (बहुब्रीहिगर्भित- 
समाहारद्वन्द्र: ) | 

अनु०-पेन, संस्कृतमिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तेन कुलत्थकोपधात्‌ संस्कृतम्‌ अण्‌ | 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ कुलत्थशब्दात्‌ ककारोपधाच्च 
प्रातिपदिकात्‌ संस्कृतमित्यस्मिन्नर्थेषण्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (कुलत्थम्‌ ) कुलत्थै: संस्कृतम-कौलत्थम्‌। (कोपधम्‌ ) 
तित्तिडिकेन संस्कृतम्‌-तैत्तिडिकम्‌। दृदभकेन संस्कृतमू-दार्दभकम्‌ | 

आर्यमाषा3 जर्थ-(तैन) ठृतीया-सरर्थ (कुलत्थकोपधात्‌) कुलत्थ शब्द और 
ककार उपधावान्‌ आतिपद्धिक से (मस्कृतम्‌) सस्कृत अर्थ में (अण्‌) अण्‌ प्रत्यय होता है। 

उद्य०-कुलत्थ (अन्नविशेष/ से तस्‍्कृत-कौलत्थ। तित्तिडिक (इमली) से 
तत्कृत-तैत्तिडिक । ददभक (व्यज्जन-विशेष) से सस्कृत-दार्दभक / 

तिद्धि-कौलत्वम्‌ | कुलत्थ+भिन्तू+अण्‌ । कौलत्थू+आ। कौलत्थ+सु । कौतत्थम्‌ । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ड्६१ 

यहां ठृतीया-चरमर्थ कुलत्थ” शब्द ते सत्कृत अर्थ में इस तृत्र से अणृ" अत्यय है 

यह ठक्‌” ग्रत्यय का अपवाद है। पूर्ववत्‌ अंग को आबिवद्धि और अंग के अकार का लोप 
होता है। ऐसे ही-तैत्तिडिकमु द्यर्दभकम । 


तरति-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) तरति।५॥। 

वि०-तरति क्रियापदम्‌। 

अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वयः-तेन प्रातिपदिकात्‌ तरति ठक्‌। 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्धात्‌ श्रातिपदिकात्‌ त्तरतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक प्रत्ययो भवति। तरतिऊ"-प्लवते इत्यर्थ: । 

उदा०-काण्डप्लवेन तरति-काण्डप्लविक: । उड़पेन तरति-औडुपिक: । 


आर्यभथाषा& अर्थ- (विन) हृतीया-समर्थ त्रातिपदिक से (तराति) तराति अर्थ में 
(िकू) यधाविलिति ठक प्रत्यय होता है। तराति-वह तैरता है / 


उदा०-काण्डप्लव (कक्ष के तनों का बेड) से जो तैरता है वह-काण्डप्लाविक / 
उद्डुप (एक श्रकार की नाव) से जो तैरता है वह-औडपरिक । 


-पिद्धि- काण्डप्लाविक: / काण्डप्लव+टा+ठक्‌ / काण्डप्लव्‌+इक / काण्डप्लविक+स्‌ / 
काण्डप्लविक: | 


यहां ठृतीया-समर्थ काग्डप्लव” शब्द से तरति अर्थ में इस सूत्र से ठक! अत्यय 
है। 5स्येक:” (७३ /५०) से दू' के स्थान सें इक! आदेश किति च' (०/२/११८) 
से पर्जन्यवत्‌ अंग को आदिद्धि और यस्येति ना (६ ।४।१४८) से अंग के अकार का 
नोप होता है। ऐसे ही-ओऔडपिक: । 
ठज्‌- 
(२) गोपुच्छाट्ठज्‌ ६। 
प०वि०-गोपुच्छात्‌ ५ !१ ठज्‌ १।१। 
अनु०-तेन, तरति इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तेन गोपुच्छात्‌ तरति ठज्‌। 
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अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थाद्‌ गोपुन्छशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
तरतीत्यस्मिन्नर्थे ठज्‌ प्रत्ययो भवतति। 

उदा०-गोपुच्छेन त्तरति-गौपुच्छिक: । 

आर्यभाषा४8 अर्थ- (तन) हृतीया-समर्थ (प्रोेपच्छात्‌) गोपुच्छ आ्रतिफ्क्षिक से 
(तरति) वराति अर्थ में (ठऋू) ठज्‌ अ्त्यय होता है । 

उद्म०-गोपुच्छ (गौ की यृछ/“वानर-विशेष) मे जो तैरता है वह-ग्रौपन्छिक। 

सिद्धि- गौएच्छिक: । गोपुच्छ+टा+ठज्‌ । गौपुच्छु+हक । गौपुष्छिक+स्‌ । गौपुच्छिक: । 

यहां ठृतीया-चमर्थ गोपृच्छ” शब्द से तराति अर्ध में इस सूत्र से ठज्‌” अत्यय होता 
है। यह ठक्‌' अत्यय का अपवाद है। पूर्ववत्‌ 6 के स्थान में इक! आदेश अंग को 


आविव्गरद्धि और अंग्र के अकार का तोप होता है। जिनत्यादिरनित्यम्‌! (६ /४ ।९ ४) से पद 
का आवुद्धत्त स्वर होता है- गौपुच्छिक: । 


ठन्‌- 
(३) नौद्ब्चचष्ठन्‌ ।७। 

प०वि०-नौ-द्रयच: ५ ।१ ठन्‌ू १॥१। 

स०-द्वावचौ यस्सिंस्तत्‌ द्यच्‌। नौ”?च छ्यच्‌ च एतयो: समाहारो 
नौद्यच्‌, तस्मात-नौद्बयच: (बहुव्रीहिगर्भितसमाहारद्वन्द्र:) । 

अनु०-तेन, तरति इति चानुवर्तते। . 

अन्वय:-तेन नौद्बबचस्तरति ठन्‌। 

अर्थ:--तेन इति तृतीयासमर्थाव्‌ नौशब्दाद्‌ हृयचएच प्रातिपदिकात्‌ 
तरतीत्यस्मिन्नर्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (नौ:) नावा तरति-नाविक: । (क््यच) घटेन तरति-घटिक: । 
प्लवेन तरति-प्लविक:। बाहुभ्यां तरति-बाहुक: | 

आर्यग्राषा3 अर्थ- (तैन) ठृतीया-समर्थ (नै्यच: / नौ शब्द और दो अचोंवाले 
प्रातिपद्दिक से (तरति) तराति अर्थ में (5न्‌) ठन्‌ अत्यय होता है 

उद्य०- (नौ) नौ (नौका) ते जो तैरता है वह-नाविक। (हयचु) घट (पड़ा) से 
जो तैरता है वह-घाटिक। प्लव (नाव) से जो तैरता है वह-प्लाविक । बाहु (भुजाओं) से जो 
तैरता है वह-बाहुक। 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४६३ 
सिक्धि- (!/ नाविकः । नौकटा+ठन्‌ । तावू+इक / साविक+तु/ नाविक: / 
यहां ठृतीया-समर्थ नौ' शब्द से तराति अर्थ में इस सृत्र से ठन्‌' अ्त्यय है। पूर्ववत्‌ 
हू” के स्थान में इक्‌” आदेश होता है। पद का पूर्वकत्‌ आदुद्मत्त स्वर होता है-नाविकः | 
ऐसे ही-घटिकः, प्लाविकः / 
(२/ बाहुक:। यहां ठृतीया-तमर्थ बहु” शब्द ते प्र्ववत्‌ उन््‌! अत्यय है। 
इसुतृक्तान्तात्‌ कः (७।३।५१) ते 6" के स्थान में क्‌* आदेश होता है। 


चरति-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) चरति।८। 

वि०-चरति क्रियापदम्‌ । 

अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तेन प्रातिपदिकाच्चरति ठक्‌। 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाच्चरतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भव॒ति। चरतिर्भक्षणे गतौ चार्थे वर्तते। 

उदा०-दध्ना चरति-दाधिक: । हस्तिना चरति-हास्तिक: | शकटेन 
चरति-शाकटिक: । 

आर्यथाषा३ अर्थ- (तन) ठ्रतीया-समर्थ प्रातिपढिक से /(चराति) चराति-खाता 
है वा चतता है, अर्थ में (5क) यधाविहित ठक्‌ अत्यय होता है। 

उद्य०-दधि (दही) से जो चराति-खाता है वह द्राधिक। हस्ती (हाथी) से जो 
चरावि-च्लता है वह-हास्तिक। शकट (याही) से जो चचति>चलता है वह-शाकाटिक / 

सिद्धि- (१) द्ाधिक / दधि+टा+ठक्‌। क्घ्‌+इके। दाधिक+सु / द्यधिकः / 

वहां ततीया-कयर्थ दाध्ि” शब्द से चरावि (खाता है) अर्थ में इस सूत्र से ठक्‌! 
अत्यय है। पूर्वकत्‌ 67 के स्थान में इक” आदेश: अंग को आविवरद्धि और अंग के इकार 
का लोप होता है। 

(२) हास्तिक: | हल्तिनू+टा+ठक्‌ / हास्तु+इक / हास्तिक+सु । हास्तिकः / 

यहां ठ॒तीया-समर्ध हस्तिन्‌ शब्द से चराति (बलता है/ अर्ध में इस सूत्र से ठक्‌” 
प्रत्यय है। नस्तद्धिते' ((।४ /१४४/ ते हस्तिन्‌” के दि-भाग (इन) का लोप होता है । 
ऐसे ही-शाकटिकः / 


ष्ध४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
प्ठल्‌- 
(२) आकर्षात्‌ ष्ठल।६। 

प०वि०-आकर्षात्‌ ५ ।१ ष्ठल्‌ १।॥१। 

अनु०-तेन, चरति इति चानुवर्तत्ते । 

अन्वय:-तेन आकर्षातच्चरति ष्ठल्‌ । 

अर्थ:-तेन इति तृत्तीयासमर्थाद्‌ आकर्षशब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्चरती- 
त्यस्मिन्नर्थे ष्ठल्‌ प्रत्ययो भव॑ति। 

उदा०-आकर्षेण चरति-आकर्षिक: । स्त्री चेत-आकर्षिकी | 

अआर्यमाष78 जर्थ-(तैन) ठृतीया-तमर्थ (आकर्षात्‌) आकर्ष श्रतिपददिक से 
चिराति/ चराति-ए्मता है अर्थ में (धठतू) प्ठल्‌ प्रत्यय होता है। 

उद्य०-आकर्ष (धुकर्ण-कसौटी) लेकर जो घृमता है वह-आकर्षिक / यदि स्त्री है 
तो-आकर्षिकी / 

सिद्धि-आकर्षिक: / आकर्ष+टा+प्ठल्‌ / आकर्षृ+इक । आकृ्षिक+सु । आकर्षिकः । 

यहां हृतीया-समर्थ आकर्ष! शब्द थे चराति (पमता है) अर्थ में इस तत्र से प्ठलू' 
अत्यय है । एर्ववत्‌ ठु के स्थान में इक्‌' आदेश और अंग के अकार का लोप होता है। 

अत्यय के पित्‌ होने से स्त्रीत्व-विकक्षा में षिदृगौरादिश्यश्त्र” (४ ।१/४१) से 
डीप्‌ प्रत्यय होता है-आकर्षिकी । अत्यय के लितू होने से लिति' (६ /? /१९०) से त्यय 
का पूर्ववर्ती अच उद्त्त होता है-आकर्षिकः / 

विशेष३ सुवर्ण की परीक्षा के लिये जो निकष-उपल (कौटी होता है उसे 
आकर्ष! कहते हैं। आकृप्यते स्वर्ण थत्रेति आकर्ष: / जो उत्ते लेकर सुववर्ण आदि खरीदने के 
लिए घर-घर घूसता है उसे अकर्षिक कहते हैं। यदि स्त्री है तो वह आकर्षिकी' कहाती 
है । यह फ्रणिनि-कालीन तमाजण का एक चित्रण है। 


घ्तन्‌- 
(३) पर्पादिभ्य: ष्ठन्‌।१०। 
प०वि०-पर्प-आदिध्य: ५ ।३ ष्ठन्‌ १।१। 
स०-पर्ष आदिर्येषां ते पर्पादय:, तेभ्य:-पर्पादिभ्य: (बहुब्रीहि:) 
अनु०-तेन, चरति इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तेन पर्पादिभ्यश्चरति ष्ठन्‌। 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ध्ध्प्‌ 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्य: पर्पादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यश्चरत्तीत्य- 
स्मिन्‍्नर्थे ष्छन्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-पर्पण चरति-पर्पिक: ! स्त्री चेत्‌-पर्पिकी | अश्वेन चरति- 
अश्विक: | स्त्री चेत-अश्विकी । 

पर्ष । अश्व । अश्वत्थ | रथ। जाल। न्यास | व्याल | पाद | पच्च | 
पथिक । इति पर्पादिय: [। 

आर्यभथावषा३ अर्थ- (तन) ठ॒तीया-समर्थ (पर्पाकिभ्य:) पर्ष आवि आतिषकिकों से 
(चरति) चराति अर्थ में (पन्‌) प्ठन्‌ अत्यय होता है। 


उद्ा०-पर्ष (फॉपी5//पंगु के चलने के लिये एक पहिये की गाड़ी) से जो चतता है 
वह-पपर्िक / यदि स्त्री है तो-पर्णिकी। अश्व (घोड़ा) ये जो चलता है वह-अश्िविक / यदि 
स्त्री है तो-अश्विकी / 

ति्वि-पर्पिक: | पर्व#टा+पष्ठन्‌ / पर्प+हक ।/ पर्पिक+सु,। पर्िकः । 

यहां ह्रतीया-तमर्थ पर्प! शब्द से चराति (बलता है) अर्थ में इस सूत्र से प्छन्‌! 
अ्त्यय है। ठस्पेक:” (७ /३।५०) से ढु' के स्थान में इक आदेश और थस्पेति च 
(६ (४ ।१४८/ ते अगर के अकार का लोप होता है। अत्यय के पित्‌ होने से स्त्रीत्व-विवक्षा 
में पिदगौरादिभ्यश्त| (४/१/४९) #हीषए' प्रत्यय होता है-पर्पिकी। प्रत्यय में नकार 
जित्यादिनित्यय्‌” (६ /९/९४) से आदुदात्त स्वर के लिये है-पर्पिक: 


ठज्‌+ष्ठन्‌-- 
(४) श्वगणाट्ठज्‌ च।॥११] 

प०वि०-श्वगणात्‌ ५।१ ठम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तेन, चरति इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-तेन श्वगणाच्चरति ठज्‌ ष्ठन्‌ च। 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्धात्‌ शवगणशब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्चरतीत्य- 
स्मिन्‍नर्थे ठज्‌ ष्ठन्‌ च प्रत्ययों भवति | 

उदा०-(ठज) श्वगणेन चरति-श्वामणिक: । स्त्री चेतू-शवागणिकी | 
एठन्‌) श्वगणेन चरति-श्वगणिक: । स्त्री चेत-श्वगणिकी | 


आर्यभावा& अर्थ-(तिन) द्रतीया-समर्थ (श्वगणात्‌/ श्वगण ग्रातिपविक से 
(चरटति/ चढ्ति अर्थ में (ठत््‌) ठज्‌ (च) और (न) प्ठन्‌ उत्यय होते हैं। 


४६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- [ठ्ज) एव्गण (कुत्तों का झुण्ड) को साथ लेकर जो घृमता है वह-श्वागणिक 
(शिकारी) / यदि स्त्री हो तो-श्वागणिकी। (न) श्वागण को च्राथ लेकर जो घमता है 
वह-श्व्गणिक (शिकारी) । यदि स्त्री हो तो-श्वगणिकी । 

तिद्धि- (१/ श्वागणिक: । श्वगण+टा+ठज्‌। श्वाग्णू+इक। श्वागणिक+#सु 
श्वाग्रणिकः । 


यहाँ ठृतीया-समर्थ शक्गण” शब्द से चराति अर्ध में इस सूत्र से ठअ्‌ प्रत्यय है। 
एवक्त ठृ” के स्थान में इक्‌' आदेश, अंग को आविवृद्धि और अंग के अकार' का लोप होता 
है। स्व्रीत्व-विवक्षा में टिड्ढाणजु०” (४ ।१ ।१५) प्ले जीप प्रत्यय होता है- श्वागणिकी / 
श्वादियित्रे! (७/३ /८/ इत्र सूत्र पर वा०- इकारादिग्रहण कर्तव्यं ज्वागणिकादर्थम 
इत्त वार्तिकि-यूत्र से क्षरादीयां च (७ ।३/४/ से प्राप्त आविज्गञद्धि का अ्रतिषेध एवं ऐच्‌ 
आयम नहीं होता है । 


(२/ श्वगणिकः / यहां तृतीय-समर्थ शवगण” शब्द से चराति अर्थ में प्ठन्‌ अत्यय 
है। अत्यय के पित्‌' होने से स्त्री-विवक्षा में फिद्गौराविभ्यश्च' (४ /? ४१) से डीयू 
अ्रत्यय होता है-श्वगाणिकी | ठजू-पक्षे में डीप' का अनुद्यतों सुष्॒पितों' (३ /१ ३) से 
अनुकत्त स्वर होता है-श्वायणिकी और प्ठन्-पक्ष यें डीए अत्यय का आइ्रुदात्तश्वा 
(२ /१।३/ ते आश्युद्गत्त स्वर होता है-शवमणिकी। 


जीवति-अर्थपप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) वेतनादिभ्यो जीवति।१२। 


प०वि०-वेतन-आदिशभ्य: ५ ।३ जीवति क्रियापदम्‌ | 

स०-वेतन आविर्येषां ते वेतनादय:, तेभ्य:-वेतनादिभ्य: (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तेन वेतनादिभ्यो जीवति ठक्‌। 

अर्थ:-तेन इत्ति तृततीयासमर्थेभ्यो वेतनादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो 
जीवत्तीत्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-वेतनेन जीवति-वैतनिक:। वाहेन जीवति-वाहिक: 
इत्यादिकम्‌ । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद:ः ४६७ 

वेतन । वाह। अर्द्धगह | धनुर्दण्ड | जाल। वेस | उपवेस | प्रेषण | 
उपस्ति। सुख। शब्या। शक्ति। उपनिषत्‌ ! उपतेष। स्रक। पाद ! 
उपस्थान | इति वेतनादय: । । 

अआर्यमाषाड अर्थ- (तन) ततीया-समर्थ (वितनाविभ्य:) वेतन आदि ग्रातिफदिकों 
पे (जीवति/ जीता है' अर्थ में (5क) यथाविनित ठक प्रत्यय होता है 

उदा०-वेतन' (तनसाह) से जो जीता है पह-वैतनिक। वाह (बोझ ढोनेवाला 
जानवर बैल//मैंचा आदि) ते जो जीता है वह-वाहिक। 

सिद्धि-वैतनिक: । वेतन+टा+ठक्‌ / वैतन्‌+इक । वैज्ञनिक+ब्ु / वैतनिकः 

यहां ठृतीया-समर्थ वेतन" शब्द से जीवति अर्थ में इत्त सूत्र ठक्‌” प्रत्यय है। 
पर्ववत्‌ ढ के स्थान में इक” आदेश किति च' (७/२।११८) हे अंग को आविवद्धि और 
प्र्वकत्‌ अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही- काहिकः आदि। 


ठन्‌- 
(२) वस्नक्रयविक्रयाट्ठन्‌ ।१३॥ 

प०वि०-वस्न-क्रयविक्रयात्‌ ५ ।१ ठन्‌ १॥१। 

स०-क्रयश्च विक्रयश्च एतयो: समाहार: क्रयविक्रयम्‌ | वस्नं च 
क्रयविक्रयं च एतयो; समाहारो वस्नक्रयविक्रयम्‌, तस्मात्‌-वस्नक्रयविक्रयात्‌ 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-तेन, जीवति इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तेन वस्नक्रमविक्रयाज्जीव॒ति ठन्‌। 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थाभ्यां वस्न-क्रयविक्रयाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
जीवतीत्यस्मिन्नर्थे ठन्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-(वस्नम्‌ ) वस्नेन जीवति-वस्निक: | (क्रयविक्रय: ) 
क्रयविक्रयेण जीवति-क्रयविक्रयिक: | विगुह्ठीत्ादपि प्रत्यय इष्यते-क्रयेण 
जीवति-क्रयिक: । विक्रयेण जीवति-विक्रयिक: । 

आर्यभाषा३ अर्थ-(पतन) ठृतीपा-पमर्थ (वस्त-क्रयविक्रयात) वस्‍त और क्रयविक्रय 
प्रातिपढिकों से (जीवति) जीवाति अर्थ में (5न्‌) ठन्‌ अत्यय होता है । 

उद्य०- (बल्नम्‌/ कस्न /भाड़ा, यूल्य) से जो जीता है वह-कस्निक / (कयविक्रयम्‌) 
क्रय-विक्रय (सरीदना-बेचना) से जो जीता है वह-क्रयविक्रमिक । विगहीत से भी अत्ययविधि 
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अभीष्ट है-क्रय (सरीदना) से जो जीता है वह-क्रयिक । विक्रय (बचना) से जो जीता है 
वह-विक्रापिक । 


सिद्धि- वल्लिकः । वलत+टा+ठन्‌ / कस्मू+इक । वल्निक+सु। वस्निकः । 

यहां ठृतीया-समर्थ वस्त” शब्द से जीवति अर्थ में इस सूत्र ते ठन्‌' अत्यय है। 
एववत्‌ 6? के स्थान में इक” आदेश और अंग्र के अक़ार का लोप होता है। ऐसे 
ही-क्रयविक्रायिक', क्रायिक:, विक्रायिकः / 
'छ:+ठन्‌- 

(३) आयुधाच्छ च।१४। 

प०वि०-आयुधात्‌ ५।१ छ १॥१ (सु-लुक) च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तेन, जीवति इति चानुवर्तत्ते। 

अन्चय:-तैन आयुधाज्जीवति छ:, ठेश्च । 

अर्थ:-तेन इति तृत्तीयासमर्थाद्‌ आयुधशब्दात्‌ प्रातिपदिकाज्जीवतीत्य- 
स्मिन्‍नर्थे छ:, ठन्‌ च प्रत्ययों भवति। 

उदा०-(छ:) आयुधेन जीवति-आयुधीय: | (ठन्‌) आयुधिक; । 

अआर्यभाषा3 अर्थ-(पैन) ठतीया-समर्थ (आयुधात्‌) आयुध आ्रतिपदिक से 
(जीगति) जीवति अर्थ में (छः) छ (ब) और (6न्‌) ठन्‌ प्रत्यय होते हैं । 


उद्य०-(&:) आयुध (हथियार) से जो जीता है वह-अलुधीय (योद्धा) । (उन) 
आयुधिक: (भ्रेद्धा) 


तिख्वि- (१) आयुधीय: । आयुध+टा+छ। आयुधृ+इय । आयुधीय+चु । आयृधीय: । 
यहां ग्रतीया-समर्थ आदुध” शब्द से जीवति अर्थ में छ' उत्यय है। आयनेय० 
(७ /१।२/ से छू के स्थान में ईयू" आवेश और पूर्ववत्‌ अंग के अकार का तोप होता है । 
हरति-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) हरत्युत्सडगादिभ्य: |१५। 
प०वि०-हरति क्रियापदम्‌, उत्सड्गादिभ्य: ५।३। 


स०-उत्सड्ग़ आदिर्येषां ते उत्सड्गादय:, तेभ्य:-उत्सड्गाविभ्य: 
(बहुब्रीहि; ) । 


चंतुर्थाध्यायरय चतुर्थ: पाद: ४६६ 

अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तेन उत्सडगादिश्यो हरत्ति ठक | 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्य उत्सडगादिभ्य: प्रातिपविकेभ्यो 
हरतीत्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति। अत्र हरतिर्देशान्तरप्रापणे््थे वर्तते | 

उदा०-उत्सड्गेन हरति-औत्सडिगक:। उड्पेन हरति-औदुपिक: 
इत्यादिकम्‌ । 

उत्सडग | उड॒प। उत्पत | पिटक। इत्युत्सड्गादय: || 


आर्यमावषाः< अर्थ- (तैन) तृतीया-म्रमर्थ (उत्सड्ग्राविभ्य:) उत्तड्य प्रातिपदिकों 
(दरति) हरति-वेशान्तर में पहुंचाता है. अर्थ में (ठक्‌) ठक अत्यय होता है। 


उद्य०-उत्तड्ग (ग्रेद) से जो हरण करता है वह-औत्सज्ञिगक / उड्धप (नाव) से 
जो हरण करता है वह-औदड्भडपिक । 


सिछ्चि-औत्सड्ियकः । उत्सड्ग+टा+ठकू / औत्यडेग+इक / औत्यड़ियक+सु । 
औत्ताड़ियकः / 


यहां ततीया-ररर्थ उत्सड्य' शब्द से हराति अर्ध में इस सूत्र से ठक्! प्रत्यय है । 
पर्ववत्‌ 6" के स्थान सें इक्‌” आदेश, किति च' (9 २ /१४८) से अंग को आवितिद्धि और 
अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-औड्रपिक: आदि। 


ष्ठन्‌- 
(२) भस्त्रादिभ्य: ष्ठन्‌।१६। 
प०वि०-भस्त्रा-आदिभ्य: ५॥३ ष्ठन्‌ १।१। 
स०-भस्त्रा आदिर्गेषा ते भस्त्रादय:, तेभ्य:-भस्त्रादिभ्य: (बहुव्रीहि:) । 
अनु०-तैन, हरति इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तेन भस्त्रादिभ्यो हरति ष्ठन्‌। 


अर्थ:-तेन इति तृत्तीयासमर्थेभ्यो भस्त्रादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो 
हरतीत्यस्मिन्नर्थे ष्ठन्‌ प्रत्ययो भवति। 


उदा०-भस्त्रया हरति-भस्त्रिक:। स्त्री चेत्‌-भस्त्रिकी। भरटेन 
हरति-भरटिक: । स्त्री चेतू-भरटिकी इत्यादिकम्‌। 
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भस्त्रा । भरट। भरण | शीर्षभार । शीर्षेभार । अंसभार। अंसेभार | 
इति भस्त्रादय: | | 

अआर्यभथाषा< अर्थ-(तिन) ठ॒तीया-क्रमर्थ (धत्त्राविभ्य:/ भत्ता-आदि ग्रातिपरिकों 
मे (हटाति) हराति अर्थ में (न) प्ठन्‌ अत्यय होता है। 

उदा०- भत्ता (मशक) से जो जल-हरण करता है वह-भस्क्रिक। यदि स्त्री हो 


तो-भस्त्रिकी। भरट (नौकर) से जो कोई वकत्तु वेशान्तर में पहुँचाता है वह- भराटिक / यदि 
स्त्री हो तो- भराटिकी 


विश्वि- भस्त्रिक: | भर्का+टाफष्ठनू। भरत्र+इक । भस्तिक+सु। भस्त्रिकः 

यहां तृतीया-समर्थ 'भस्त्रा' शब्द से हराति अर्थ में प्ठन्‌! अत्यय है। ठस्येकः” 
(७।३/५० मे ठ! के स्थान में इक्‌' आदेश और 'कस्येति' (६ ।४ /१४८) से अंग के 
आकार का तोप होता है। अत्यय के वित्‌ ह्ेने ते स्त्रीत्व-विवक्षा में फिद्गौराविश्यश्च 
(४।१/४१) ते डीष" फ्रत्यय होता है-भस्त्रिकी। ऐसे ही-भराटिक:, भराटिकी 
इत्यावि । 


ष्ठन्‌ू-विकल्प:-- 
(३) विभाषा विवधात्‌ |१७। 

प०वि०-विभाषा १।१ विवधात्‌ ५।१ | 

अनु०-तेन, हरति इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तेन विवधाद्‌ हरति विभाषा ठन्‌। 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थाव्‌ विवधात्‌ श्रातिपंदिकाद्‌ हरत्ीत्य- 
स्मिन्‍्नर्थे विकल्पेन ष्ठन्‌ प्रत्ययों भवति, पक्षे च ठक प्रत्ययों भवति | 

उदा०-(ष्ठन्‌ू) विवधेन हरति-विवधिक:। स्त्री चेत्‌-विवधिकी | 
(ठक्‌) वैवधिक: । स्त्री चेत-वैवधिकी । 


सआरयभाषा३ अर्थ-(तिन) ठृतीय-स्मर्थ /विवधातू) विवश आतिपदिक से 
(हराति) हरति अर्थ में (विभाषा) विकल्प से (ष्ठनू) प्ठन्‌ प्त्यय होता है। पक्ष में 
औत्वर्गिक ठक अत्यय होता है । 

उद्ा०- (न विवध (बहंगी) ते जो जल आदि हरण करता, है वह-विवधिक 
(कहर) / यदि ज्त्री हो तो-विवाधिकी / (ठक) वैवधिक ।/ यहदि स्त्री हो तो-वैवधिकी । 

विद्वि- (१) विवधिकः । विवेधकटा+प्ठन्‌ । विवधऊऋइक । विवधिक+सु / [विवाधिक: / 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाव: ४७१ 

यहां ठृतीया-समर्थ विवध' शब्द से हराति-अर्थ में इस चूत्र से प्ठन्‌! अत्यय है। 

पर्ववत्‌ 5' के स्थान में इक्‌' आदेश और अंग के अकार का लोप होता है। अत्यय के पित्‌ 

होने ते स्त्रीत्व-विवक्षा में पिदृगौराविभ्यश्च/ (४।१।४१) से डीए्‌ प्रत्यय होता है- 
विवधिकी । 

(२, वैवध्रिकः । यहां तृततीया-समर्थ विवध'" शब्द से हराति-अर्थ में विकल्प पक्ष 
में आग्वहतेष्ठकृ” (४ ।४ ।?) ते प्रागवहतीय ठक्‌” अत्यय होता है। पूर्ववत्‌ ठ' के स्थान 
में इक्‌' आदेश, किति च (७/२/११८/ से अंग को आदिद्द्धि और एवक्त्‌ अंग के 
अकार का लोप होता है। स्त्रीत्व-विवक्षा में टिड्हाणजु०” (४ ।१ /१५) से 'डीप्‌' अत्यय 
होता है। 
अणू- 

(४) अण्‌ कूटिलिकाया:।१८ | 
प०वि०-अण्‌ १॥१ कुटिलिकाया: ५ १ । 

अनु०-तेन, हरति रत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-तेन कुटिलिकाया हरति अणू। 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ कुटिलिकाशब्दात्‌ प्रातिपदिकादू 
हरतीत्यस्मिन्नर्थेष्ण्‌ प्रत्ययो भवति। 

उद्य०-कुटिलिकया हरति-मृगो व्याधम्‌-कौटिलिको मृंग: | कुटिलिकया 
हरत्यड्गारान्‌ू-कौटिलिक: कर्मार: । 

कूटिलिका-वक्रगति:, कर्माराणामायुधकर्षणी लोहमयी यष्टिश्च 
कंथ्यते । 

आर्थथाषा3 जर्ष-(तिन) तृतीया-समर्ष (कुटितिकाया:) कुटिलिका आतिपढ़िक 
से (हराति) हराति-अर्थ में (अग्‌) अणू अत्यय होता है। 

उद्ा०-कुटिलिका (कक्रयति) से देशात्तर में जो मग शिकारी को हरण करता है 
वह-कौटिलिक म॒ग / कुटितिका (भ्ढी से आयुधों को सींचनेवाली लोह की छड़ी) मे आयुध्रों 


को जो हरण करता है वह-कौटिलिक कर्मार (लोहार) / कुटिलिका शब्द के क्‍क्रगति और 
टेढ़ी लोह की छड़ी ये दो अर्थ हैं । 

सिख्ि-कौटिलिक: ।॥ कुटिलिका+टा+अण्‌ / कौटिलिक+अ। कौटिलिक+सु । 
कौटिलिकः । 

यहां ठतीया-तमर्थ कुटिलिका' शब्द से हराति-अर्ध में इस सूत्र से अण्‌” अत्यय 
है । एववत्‌ अंग को आविवृद्धि और अंग के आकार का लोप होता है । 
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निर्वृत्तार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) निर्वत्तेकक्षद्यूतादिभ्य: ।१६ | 

प०वि०-निर्वत्ति ७।१ अक्षद्यूत-आदिभ्य: ५ ।३ | 

स०-अक्षयूत आद्वियेषां ते अक्षयूतादय:, तेभ्य:-अक्षदूतादिभ्य: 
(बहुद्रीहि: ) | 

अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तेन अक्षयूतादिभ्यो निर्वत्ते ठक्‌ । 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्योषक्षद्यूतादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यों निर्वत्त 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-अक्षयूतेन निर्वत्तम-आशक्षद्यूतिक वैरम्‌। जानुप्रहतेन निर्वत्तमू- 
जानुप्रहतिक वैरम्‌ इत्यादिकम्‌ । 

अक्ष्यृत। जानुप्रहत | जडघाप्रह्त | पादस्वेदन | कण्टकमर्दन | 
गतागत्त। यातोपयात्त ) अनुगत | इति अक्षदूतादय: | । 

सरार्यमाषा& अर्थ- (तन) त्रतीया-त्मर्थ (अक्षदृताविभ्य:) अक्षद्यृत-आदि 
प्रातिषविकों ते (निर्वत्ते) निर्व॒त-बना हुआ अर्थ में (हक) यथानिहित ठक! अत्यय होता है / 

उद्घ०-अक्षय्वृत (अक्ष तायक पातों ते लेली गई बृतक्रीडा) से निर्दत--बना हुआ 
आक्षद्यृतिक वैर। जानुप्रहत (गोड़ा प्रहार ते निर्का-बना हुआ जामुप्रह्म॒तिक वैर / 

सतिख्धि-आक्षद्वतिकस्‌ । अक्षबृत+टा+ठक। आक्षद्त्+इक / आक्षद्यतिक+लु / 
आश्षद्युतिकस्‌ । 

यहाँ ठृतीया-समर्थ अक्षद्रृत' शब्द से ।निर्वत्त-अर्थ में इस्त सूत्र से प्रागवहत्तेष्ठक्‌ 
(४ (४ ॥१॥ ते यथाविह्तित आयूवहतीय ठक्‌! उत्यय। पूर्ववत्‌ 5 के स्थान में इक! 


आदेश, किति च' (७/२।११८) से अंग को आविवद्धिं और अंग के अकार का लोप होता 
है । ऐसे ही-जानुप्रहतिकम्‌ आदि । 


मपू- 
(२) त्रेर्मम्‌ नित्यम्‌।२० | 
प०वि०-त्रे: ५।१ मप्‌ १॥१ नित्यम्‌ १।१। 
अनु०-तेन, निर्वृत्ते इति चानुवर्तते ! 
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अन्वय:-तेन ब्रेनिर्वृत्ते नित्यं मप्‌। 
अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ त्रि-अन्तात्‌ प्रातिपदिकादू निर्दृत्त 
इत्यस्मिन्नर्थ नित्यं मप्‌ प्रत्ययों भवति। अत्र ति-शब्देन ड्वितः कित्र: 
(३।३ ।८८) इते विल्र-प्रत्ययों गुह्मतते । 
उदा०-पक्त्रिणा निर्वत्तमू-पक्त्रिमं फलम्‌। उजिणा निर्दुत्तमू-उप्िमम्‌ 
अन्नम्‌। कृत्रिणा निर्वत्तमू-कृत्रिमं चित्रम। 
आर्यभाषा: अर्थ-[तित) ततीया-समर्थ (ज्रे) कित्र-प्रत्ययात्त आरतिपदिक से 


(विर्ति) निर्वत्तन्बना हुआ अर्थ में (नित्यम्‌) सदा (मणू) मए उ्त्यय होता नित्य-क्चन से 
केवल फिन्न-अत्ययान्त शब्द का प्रयोग नहीं होता है। 


उद्ा०-गक््रि (एकाना। से लिर्वकत्तन्बना हुआ-पक्तरिम फल। उजि (बोना/ से 
निर्वत-एजिय अन्न। कृत्रि (बचाना) से सिर्वृत-कत्रिस (बनावटी/ चित्र । 


सिछ्धि- (!) परतित्र॒सम्‌ / पच#क्त्रि। पकऊाति। पकिति । / परितिजटा+सेप्‌। पक्त्रिफम / 
पकित्रिप+तु । एकिक्रिसस । 


यहां प्रथण डृपचप्‌ पके” (भ्वात्ण०/ थाहु से इवितः कित्र: (३7३ /८८) ते 
कित्र! अत्यय होता है। तत्पण्चात्‌ कि्रे-प्रत्ययात्त पक्ित्र! शब्द से निर्वत्त-अर्थ में इस सूत्र 
हे नित्य यप्‌! प्रत्यय छोता है / 


(२ उफियण। ड्रवप बीजसन्ताने छेदने च' (भ्वा०3०/ । बचिस्वपियजादीनां 
किति' (६ ।१/१५) से सरयसार्ण होता है। 


(३) कृत्रिमस/ डुकुज करणे” (तना०उ०/ एवत्‌। 
कक+कन्‌- 
(२) अपमित्ययाचिताभ्यां कककनौ|२१। 
प०वि०-अपमित्य-याचिताभ्याम्‌ ५ ।२ कक-कनौ १॥२॥ 
स०-अपमित्यं च याचितं च ते अपमित्ययाचिते, ताभ्याम्‌- 
अपमित्ययाचिताभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। कक्‌ च कन्‌ च तौ कककनौ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-तेन, निर्वृत्ते इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तैन अपमित्ययाचिताभ्यां निर्वुत्ति कककनौ । 
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अर्थ:-तेन इति तृत्तीयासमर्थाभ्याम्‌ अपमित्य-याचिताभ्यां प्राति- 
पदिकाभ्यां निर्वत्त इत्यस्मिन्नर्थे यथासंख्यं कक-कनौ प्रत्ययौ भवत्त: | 

उदा०- (अपमित्य) अपमित्य निर्वत्तमू-आपमित्यकम्‌ (कक) । 
(याचितम्‌) याचितेन निर्वत्तमू-याचितकम्‌ (कन्‌)। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(तेन/ त॒तीया-तमर्ध (अपमित्ययाविताभ्यामु) अपनगित्य और 
याचित शब्दों से (निर्व॒त्ते) निर्वत्त अर्थ में यथासख्य (कककनौ) कक और कन्‌ प्रत्यय 
होते हैं । 

उदा०- (अपमित्य) अपगित्य--प्रतिदन (बदलना) से निर्वेत्त-आपरित्यक बढले सें 
पाया हुआ। (याचित) याचित (मांगने) ते िर्वत्त-याचितक। माय से पाया हुआ। 


सिझ्धि- (१/ आपमित्यकय्‌ । अपमित्य+टा+कक / अपमित्य+०+की / 
आपमित्यक+ हु । आपमित्यकम्‌ । 


यहां ठृतीया-समर्थ अपमित्य” शब्द से निर्दवत अर्थ इस सूत्र से कक! प्रत्यय है। 
किति व (७ /२/१४८) से अंग को आविव्ञद्धि होती है। 

अपमित्य' शब्द में मेड प्रतिदने' (भ्वाग्पठ) धातु से उदीचयां माडये व्यत्ीहारे” 
(३ ।४।/१९) से कतवा अत्यय है समासेउनजपर्वे कत्वों लय” (७ ।१ ३७) से क्त्वा को 
ल्यप्‌ आदेश होता है। कत्वा-ग्रत्ययान्त शब्द की क्त्यातोसुनकसुनः” (!/१/४०) से 
अव्यय संज्ञा होने से अव्ययादाएसुपः” (? /४/ /<२/ से ठतीया-विभवित ८ का लोप हो 
जाता है । 


(२/ याचितकस | यहां तृतीया-समर्थ आवित' शब्द से लिर्वत अर्थ में इस सूत्र 
ते कन्‌! उत्यय है। 


ससूृष्टार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) संसृष्टे ।२२। 
वि०-संसृष्टे ७ ।१। 
अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-तेन प्रातिपदिकात्‌ संसुष्टे ठक्‌। 


अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संसृष्ट इत्यस्मिन्नर्थे 
य्रधाविहितं ठक्‌ ग्रत्ययो भवतति | संसृष्टम-एकीभूत्तम्‌, अभिन्‍नमित्यर्थ: । 
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उदा०-दध्ना संसृष्टमू-दाधिकम्‌ । मारिचिकम्‌। शाड्गविरिकम्‌ | 
पैप्पलिकम्‌ | 

आर्यथथापषा& अर्थ-(तैन) ठतीया-समर्थ प्रातिषद्िक से (सृष्टे) [मिश्रित अर्थ 
में (ठक) यथाविह्ित ठक्‌ अत्यय होता है । 

उदा०-दधि (दही) मरे संसृष्ट-मिश्रित-दाधिक। मारिक्िका (मिर्च) से 
संकृष्ट-मारिचिक / श्रद़गवेर (अदरक) से सतुष्ट-शाड्गविरिक। पिप्पल /पीपल) से 
तंटृष्ट- पैप्पलिक / 

पिद्धि-दाधिकम । दधि+टा#ठक्‌। दाधु+इक। दाधिक+सु। द्यकश्षिकग्‌ । 


यहां ठृतीया-सरर्थ 'हधि' शब्द से स्मृष्ट अर्थ में इस सूत्र ते यथाविहित प्रागवह॒ततीय 
ठक" अत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है / 


विशेष संटरष्ट अर्थ के कथन में यो पदार्थ मिलाया जाता है वह गौण होता है । 
जैसे दही लगाकर पूरी-प्राठा खाने में दही गौण और पराठा श्रधान है। संस्कृत अर्थ में 
पदार्थ में उत्कर्षता का आधान होता है; सद्ृष्ट अर्थ नें नहीं। जैसे दि से सस्क्रत-काधिक 
ओदन । 


इनि:- 
(२) चूर्णादिनि: ।२३। 

प०वि०-चूर्णात्‌ ५ |! इनि: १।१। 

अनु०-तेन, संसुष्टे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तेन चूर्णात्‌ संसृष्टे इनि:। 

अर्थ:-देन इंति तृत्तीयासमर्थाच्चूर्णात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संसृष्ट इत्यस्मिन्नर्थे 
इनि: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-चूर्ण: संसृष्टा:-चूर्णिनोष्पूपा: । चूर्णिनो धाना:। 

आर्यभ्ाषा३ अर्थ-(तन) ठृतीया-समर्थ (बृर्णात्‌) चूर्ण प्रातिपद्दिक से (सदष्टे) 
वन्नष्ट अर्थ में (इनि:) इनि अत्यय होता है । 


उदा०-चूर्ण (कतार) के संतृष्ट-चूर्णी अपप। चुन से भरे हुये गुझे। चूर्ण से 
सरद्ृष्ट-चूर्णी धान। 

पिद्धि-च्रर्णिन: / दृर्ण+भिल्‌+इनू। बृर्ग+इन्‌/ चू्िन्+जत्‌ / चूर्णिनः । 

यहां ठृतीया-समर्थ चूर्ण! शब्द से संद्ृष्ट अर्थ में इस सृत्र हे इनि! अत्यय है। 
थसयेति च (६ /४ /१४८) से अंग के अकार का लोप होता है 
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प्रत्ययस्य लुक्‌-- 
(३) लवणाल्लुक्‌ ।२४। 

प०वि०-लवणात्‌ ५ ।१ लुक १।१। 

अनु०-तेन, संसृष्टे इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-तेन लवणात्‌ संसुष्टे प्रत्ययस्थ लुक्‌। 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थालूलवण-शब्दात्‌ प्रातिपदिकातू संसृष्ट 
इत्यस्मिन्नर्थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति। अत्र द्रव्यवाची लवणशब्दो 
गुह्मयते न तु गुणवाची | 

उदा०-लवणेन संसृष्ट:-लवण: सूप: । लव शाकम्‌। लवणा यवागू: । 

आर्यथाषा३ अर्थ-(तैन) ठ्त्तीया- समर्थ (लवण) लवण फ्रातिपदिक से (सतरष्टे) 


सतृष्ट अर्थ में यथाविहित ठक्‌ अत्यय का लुक होता है । यहां दृव्यवाची लवण” शब्द का 
ग्रहण है, गुणवाची का नहीं । 


उद्म०-लबण से सट्मृष्ट-लवण तूप (नमकीन द्वाल) । लवण से सक्लष्ट-लक्ण शाक 
(क्‍्विकीन साय) / लवण से ब्रशृविष्ट-लक्णा यवागू (नमकीन राबड़ी) / 
सिक्धि-लवण: / लवणसरूटामठकू / तवण+० / लव॒ण+सु / लवण: । 


यहां दृतीया-समर्थ लवण" शब्द से स्लेष्ट अर्थ में इस यूत्र से यथाविहित प्रत्यय 
का ठुक्‌-विधान किया गया है। प्रागृवहत्रेष्ठक्‌' (४ ।४ ।१) से प्रशवढ़तीय ठक्‌' अत्यय 
प्राप्त है। उसका तुकू हो जाता है। ऐसे ही-लक्णं शाकर लव्णा यवागू्‌ः / 


अणू- 
(४) मुद्गादण्‌ |२५। 

प०वि०-मुद्गातू ५ !१ अण्‌ १।॥१। 

अनु०-तेन, संसृष्टे इति चानुवर्तति। 

अन्वयः:-तेन मुद््‌गात्‌ संसुष्टेएण्‌ | 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थाद्‌ मुदूग-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संसृष्ट 
इत्यस्मिन्नर्थैंषण्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-मुद्गेन संसृष्ट:-मौदूग ओदन: | मौद्गी यवागू: । 


आमरयभाषा< अर्थ- (तन) ठततीया-त्रमर्ष (मुद्गातू) मुदृश आतिप्रदिक से (सहरष्टे) 
च्रष्ट अर्थ में (अणू) अण्‌ अत्यय होता है । 
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उद्य०-मुदृग (यंग) से संदृष्ट-मौद्य ओदन (भात)। खुद्ग से संृष्ट-मौद्गी 
यवाग्‌ (लापसी/सबडी/ । 
व्िब्द्रि-मौद्‌ग: । मुदूग+टा+अण्‌ । सौद्यू+अ / सौद्ग+सु / सौद्ग: / 
यहां त॒तीया-कर्मर्थ मुद्ग” शब्द से सतृष्ट अर्थ में इस सूत्र से अण्‌' अ्रत्यय है। 
पृर्ववत्‌ अंग को आविवद्धि और अंग के अकार का लोग होता है। स्त्रीत्व-विवक्षा में 
रिइ्द्ाणजु०” (४ ॥१।१५) से जीप अत्यय होता है- मौद्गी यवागः । 


उपसिकतार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) व्यञज्जनैरुपसिक्ते |२६। 
प०वि०-व्यज्जनै; ३।३ (पम्बम्यर्थ) उपसिक्ते ७ ।१। 
अनु०-तेन, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तेन व्यज्जनै:--व्यज्जनवाचिभ्य उपसिक्ते ठक्‌। 
अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थेभ्यो व्यग्जनवाचिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य 
उपसिकक्‍त इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक प्रत्ययों भवति। 
उदा०-दध्ता उपसिक्त-दाधिक ओदन: | सौपिक ओदन:। 


आर्यभाषा& अर्थ-(तिन/) तृतीया-समर्थ (व्यग्जनैः/ व्यज्जनवाची ग्रातिप्रदिकों 
ते (उपस्िक्ते) उपधिक्त अर्थ में यथावित्षित (ठकूु) ठक ग्त्यय होता है। 


उद्ा०-दधि (दही) ते उपतधिक्‍त-सेचन से मुदुकृत-दाधिक ओदन (/भात)। सूप 
(ित) ते उपत्तिक्त-सौपिक ओदन । 


पिख्चि-द्ाधिकः । रधि+टा+ठक। दाधू+इक । द्यधिक+सु । दाधिकः / 


९ वहां तृतीया-समर्थ दधि” शब्द से उप्तिक्‍त अर्थ में इस यूत्र से यथाविहित ठक! 
प्रत्यय है। पूर्ववत्‌ ठ” के स्थान में इक्‌' आदेश, अंग को आविव्ृद्धि और अंग के अकार 
का लोप होता है। 


वर्ततेरर्थप्रत्ययविधि: 
यथाबिहितम्‌ (ठक)- 
(१) ओज: सहोइम्भसा वर्तते।२७। 
प०वि०-ओज:-सह:-अम्भसा ३ ।१ (पज्चम्यर्थे) दर्तते क्रियापदम्‌ । 


४७च पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-ओजश्च सहश्च अम्भश्च एतेषां समाहार: ओज:सहोष्म्भ:, 
तेन-ओज:सहोञ्म्भसा । 

अनु०-तैन, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तेन ओज:सहोच्म्भोभ्यों वर्तते ठक | 

अर्थ:-तेन इति तृतीयासमर्थभ्य ओज:सहोष्म्भोभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो 
वर्तते इत्यस्मिन्नर्थे यधाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (ओज: ) ओजसा वर्तते-औजसिक: शूर:। (सह:) सहसा 
वर्तते-साहसिकश्चौर: | (अम्भ:) अम्भसा वर्तते-आम्भसिको मत्स्य: । 

आरयभमावार अर्थ-(तिन/) दतीया-समर्थ (औज:सलोष्म्भा) ओजलू बहस 
अम्भय्‌ आतिपकिकों से (वर्तते) वर्ततिर है! अर्थ में यथाविह्ित' (ठक) ठक अत्यय होता है। 

उद्य०- (ओज:/ जो ओज (बल) के चहित है वह-औजसिक शर। (सहः/ जो 


सह: (अर्पण-शक्ति) के सहित है वह-साहसिक चौर। (अम्भ:) जो अम्भ: (जल) के 
सहित है वह-आस्भस्रिक मत्स्य (मछली/ । 
पिद्धि-औजतिकः । ओजलू+टा+ठक / औजतलू+इक / औजसिक+तु। औणसिक: + 
यहां ठृतीया-समर्थ ओजतू' शब्द से वर्तते (है) अर्थ में इस सत्र में यथाविहित 
प्रायवहतीय ठक्‌! अत्यय है । पूर्ववत्‌' ठ के स्थान में इक्‌” आदेश और अंग को आविद्ञस्रि 
होती है / ऐसे ही-साहसतिक;, आम्क्षत्तिक: / 


यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(२) तत्‌ प्रत्यनुपूर्वमीपलोगकूलम्‌ | २८। 

प०वि०-तत्‌ २।१ प्रति-अनुपूर्वमू २।१ ईपलोमकूलम्‌ २॥।१ 
(पज्चम्यर्थे) । 

स०-प्रत्तिश्व अनुश्च एतयो: समाहार: प्रत्यनु। प्रत्यनूपूर्व यस्प 
तत्‌ प्रत्यनुपूर्वम, तत्‌-प्रत्यनुपूर्वम्‌ (समाहारद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) | ईपं च 
लोम च कूल च एतेषां समाहार ईपलोमकूलम्‌, तत्‌-ईपलोमकूलम्‌ 
(समाहारद्रन्द्र:) । 

अनु०-वर्तते, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्‌ भ्रत्यनुपूर्वांद्‌ ईपलोमकूलाद्‌ वर्तते ठक। 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाव: ४७६ 

अर्थ:-तद्‌ इति तृतीयासमर्थेभ्य प्रति-अनुपूर्वेभ्य ईपलोमकूलेभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्यो वर्तते इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययोी भवति। 

उदा०-(प्रति+ईपम्‌) प्रतीप॑ वर्तते-प्रातीपिक: । (अनु+ईपम्‌) अन्वीपं 
वर्तते-आन्वीपिक: । (प्रति+लोम ) प्रतिलोम॑ वर्तते-प्रातिलोमिक: । 
(अनु+लोम) अनुलोम॑ वर्तती-आनुलोमिक:। (प्रति+कूलम्‌) प्रतिकलं 
वर्तते-प्रातिकूलिक: | (अनु+कूलम्‌) अनुकूल वर्ततेी-आनुकूलिक: । 

आरयभाषाड अर्थ-(ततू) द्वितीया-समर्थ (प्रति-अनुपर्वमू) अति और अनु 
पूर्वक (ईप-लोम-कूलम्‌ू) ईपए लोस और कूल आतिषकिकों से (क्‍र्तते) कर्तति- है” अर्थ में 
यधाविहित (8क) ठक्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०- (प्रति+ईप/ जो अतीप--विरुद्ध है वह-ग्रतीपिक। (अनु+ईप) जो 
अन्वीए-जल के समान है वह-आन्वीफपिक। (प्रति+लोग/ जो अतिलोग-विरुद्ध है 
वह-प्रातिलोमिक । (अनु+लोय) जो अनुलोम-अविरुद्ध है वह-आनुलोमिक । (प्रति+कूल) 
जो प्रतिकूल-विरुद्ध है कढ-प्रातिकूलस्‌ / (अनु+कूल) जो अनुकूल-अविरुद्ध है 
वह-आनुकूलिक । 

चिद्धि-्रतीपिकः । प्रति+ईप+अमृ+ठक्‌ । प्रतीए+इक । आतीपिक+सु / प्रातिणिक: / 

यहां द्वितीया-समर्थ प्राति-पर्वक ईप' शब्द थे वर्तते अर्थ में इस सूत्र से यथाविहित 
आ्रयूवहतीय ठक्‌' अत्यय है। पुर्वकत्‌ 6 के स्थान में इक” आदेश अंग को आविवद्धि 
और अगर के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-अन्वीपम आदि। 

अतीपमृ । यहां अतियता जापोषस्मिन्निति-अतीपयू” बहुब्रीहि समास है। 
क्पन्तरुपतगेभ्योषप ईतू' (६/३/॥९७) से अप” के अकार की ईत्‌-आदेश होता हैं। 
ऋकृप्रन्धूःपयासानक्षे' (५ /४ /७४) से समासान्त अ' अत्यय होता है। प्रति+अप्+अ । 
अति+ईपू+अ | अतीए+सु । अतीपस / 

अतिलोमम्‌। यहां अ्रतियतानि लोगान्यस्य प्रतिलोमम्‌" बहुद्रीलि समास है। 
अच्‌ अत्यनुएर्वात्‌ सामतोम्न:ःः (५ /४।७५) से समासान्त अच्‌” अत्यय होता 
है-अ्रति+लोमन्‌+अच्‌। अतिलोगू+अ । अतिलोम+सु । अतितोगम्‌। नस्तद्धिते' (६ /४ /४ ४) 
हे टि-भाग (अनू) का लोप हो जाता है। 

विशेष& वर्तते' शब्द में ब्रतु वर्तने! (भ्वा०आ०) धातु अकर्मकर है। उतका 
कर्म (द्वितीया-विभक्ति) के साथ चस्बन्ध कैसे हो सकता है ? “क्रियाविशेषणमकर्मकाणां 
कर्म भ्वति” अर्थात्‌ क्रियाविशेषण अकर्मक धातुओं का कर्म होता है। इस परिभाषा से 


अकर्मक तु” धाहु का कर्म के साथ सम्बन्ध होता है। प्रतीएम्‌” आदि क्रियाविशेषण 
अकर्मक कतीि” के कर्य हैं। 


छ्च० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(३) परिमुखं च।२६॥। 

प०वि०-परिमुखम्‌ २।१ (पज्चम्यर्थ) च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-तत्‌, वर्तते, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्‌ परिमुखाच्च वर्तते ठक्‌ | 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ परिमुखशब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्च वर्तते 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवत्ति | 

उदा०-परिमुखं वर्तते-पारिमुखिक: । 

आर्ययाषा& अर्थ-(तत्‌/ द्वितीया-समर्थ (परिमुस्म्‌) परिगृत्त प्रातिपदिक से 
(च) भी (वर्तते) वर्तति-+ है अर्थ में यथाविहित (ठक) ठक्‌ अत्यय होता है । 

उदा०-जो सेवक प्ररिमृख-स्वामी के मुख के तामने वर्तवान रहता है वह- 
पारियुध्चिक 


सिख्धि-पारियुलिक: / परियुख+अस्‌+ठक्‌। पारियुख+इक। प्रारिमृत्तिक+तु / 
पारियुख्िक: 
यहाँ द्वितीया-सर्थ परियुस” शब्द से वर्तते अर्थ में इस सत्र से यथाविहित 


प्रायृवहतीय ठक्‌ अत्यय है। एववतू ठू/ के रथान में इक! आदेश अंग को आदिव्ञद्धि और 
आग के अकार का लोप होता है । 


परिगयुखम्‌ / यह्म॑ परितों मुसमिति परिमुखम्‌ कुगरतिप्राद्य:” (९ /२ /१८) से 
प्रादि-समास है। परिल्‍मुस। परियुख+सु/ परियृखयू-मुख के सासने। 
प्रयच्छति-अर्थ प्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) प्रयच्छति गह्म॑म्‌ ।३० | 
प०वि०-प्रयच्छति क्रियापदम्‌, गह्म॑मभ्‌ २।१। 
अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-तत्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रयच्छति ठक्‌ गह्म॑म्‌। 
अर्थ:-तदिति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रयच्छतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ऊक प्रत्ययो भवति, यद्‌ द्वितीयासमर्थ गह्म चेत्‌ तद्‌ भवत्ति। 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद:ः ड८१ 

उदा०-द्विगुणं प्रच्छति-द्वैगुणिक: । द्विगुणार्थ प्रयच्छतीत्यर्थ: । त्रिगुणं 
प्रयच्छति-त्रैगुणिक: । द्विगुणार्थ त्रिगुणार्थ च धनप्रदानं गह्म॑मन्यते । 

आर्यनभाबा<& अर्थ-(तत्‌। द्ितीया-समर्य ग्रातिएक्िक से (प्रयच्छाति) अ्यच्छति- 


प्रदान करता है अर्थ में यथाविहित (5क्‌ु) ठक अत्यय होता है (गर्म) जो द्वितीया-समर्थ 
है यदि वह गर्म+तिन्दनीय हो / 

: उद्घ०-जो द्िगरण (दुमना) करने के लिये धन अ्द्मन करता है वह-हैगुणिक । जो 
व्िगुण (तिगुना करने के लिये धन अदान करता है वह-क्रैगुणिक / यहां द्विगुण, त्िगुण शब्द 
ब्रिगुण तथा विएण के लिये अर्थ में हैं । द्विगुण (हुगुना) और विगुण (तिगुना) करने के लिये 
धन प्रदान करना गह्य-ननित्दनीय साना जाता है। 


तिद्धि-बेग॒ुणिक: । द्िगुण+अमृ+ठक्‌ । द्वैगुण+ इक । द्वैगुणिक+सु । दैगुणिक: । 
यहां द्िवीया-वमर्थ बिगुण' ग़ब्द से अयच्छाति-प्रदान करता है अर्थ में तथा गर्हा 
अर्थ अभिष्ेय में इस सूत्र से यथाविहित प्रागवहतीय 'ठक्‌" अत्यय है। यूर्ववत्‌ ठु' के स्थान 
में इक” आदेश अंग को आविद्धि और अंग के अकार का लोप होता है । 
ष्ठन्‌+ष्ठचू-- 
(२) कुसीददशैकादशात्‌ ष्ठनृष्ठचौ |३१। 


प०वि०-कुसीद-दशैकादशात्‌ ५ ।१ ष्ठन्‌-ष्ठचौ १।२। 

स०-एकादशार्था दश इति दशैकादशा: | कुसीदं च दक्गैकादशाइच 
एतेषां समाहार: कुसीददशैकादशम्‌, ततस्मात-कुसीददशैकादशात्‌ (कर्मधारय- 
गर्भितसमाहारहन्द्र: ) । ष्ठत्‌ च ष्ठचू च॒ तौ ष्ठनष्ठचौ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-तत्‌, प्रथच्छत्ति, गह्म॑म्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तत्‌ कुसीददशैकादशाभ्यां प्रयच्छति ष्ठनष्ठचौ गह्मम्‌ । 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाभ्यां कुसीद-दशैकादशाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
प्रयचछतीत्यस्मिन्नर्थे यथासंख्यं ष्ठन्‌-ष्ठचौ प्रत्ययौ भवत:, यद्‌ द्वितीयासमर्थ 
गह्मय॑ चेत्‌ तद्‌ भवति। 

कुसीदम्‌-वृद्धि: । कुसीदार्थ द्रव्यं कुसीदमित्युच्यते । 'एकादशार्था 
दश इति दशैकादशा:” इति समानाधिकरणतत्पुरुष: । संख्याया अल्पीयस्या० 
इति दशशब्दस्य पूर्वीनिपात:। दशैकादशात्‌' इति सूत्रे निर्देशादेवाकार: 


घर पाणिनीयं-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 


समासान्तों भवत्ति। अतो वाक्यमपि अकारान्तमेव भवत्ति-दशैकादशान्‌ 
प्रयच्छति । 

उदा०-(कुसीदम्‌ ) कुसीदं भ्रयच्छति-कुसीदिक:। स्त्री चेत्‌- 
कुसीदिकी । (दशैकादशा:) दशैकादशान्‌ प्रयच्छति-दशैकादशिक: । स्त्री 
चेतू-दशैकादशिकी । 

आर्यमाषा: अर्थ-(तत्‌) ब्वितीया-तमर्ष (कुस्तीद-दरशैकादशात्‌) कुछ्तीद और 
दर्शैकादश ग्रातिषकिकों से (प्रयच्छाति) प्रदान करता है” अर्ध में यथासर्य (व्ठनू-प्ठक्ौ) 
ष्ठन्‌ और प्ठच्‌ अत्यय होते हैं । (गर्म) जो द्वितीया-समर्थ है यवि वह गर्ई॑-निन्‍्दनीय हो । 

कुस्तीद का अर्थ वृद्धि है। कुस्तीद के लिये जो द्रव्य है; उत्ते कुम्नीद रहते हैं। यह 
तदर्थ में तत्‌ शब्द का अयोग है। एकादश (११) के तिये जो देश (१०) मुद्गायें हैं उन्हें 
दशैकादश” कहते हैं। 

उद्म०- (कुसीद) कुत्तीव--व्याज के लिये जो धन देता है वह-कुसीकिकि (धृदसोर)। 
यदि स्त्री हो तो-कुल्तीबिकी। (दशैकादश) जो एकादश युद्राओं के लिये दश मुद्ायें देता है 
वह-दर्शकादशिक / यदि स्त्री हो तो-दशैकादशिकी / 

तिद्धि-(!/ कुसीदिकः । कुत्तीद+अमृ+प्ठन्‌ / कुस्ीद+इक। कुस्तीक्षिक+सु / 


यहां द्वितीया-समर्थ कुसीद” शब्द से प्रयच्छति अर्ध में इस सूत्र से प्ठन्‌” अत्यय 
है। पूर्ववत्‌ 6” के स्थान में इक” आदेश और अंग के अकार का लोए होता है। अत्यय 
के पित्‌ होने ते पिदृगौरादिभ्यरच' /४ /( /४॥ के स्त्रीत्व-विवक्षा में डीए अत्यय होता 
है-कुत्तीदिकी । अत्यय के नित्‌ होने से जित्यादिनित्यमृ" (६ १ /९ ४) से आद्ुद्षत्त स्वर 
होता है-कुत्रीदक: । 

(२/ इ्शैकादशिकः / यहां द्वितीया-पंमर्थ इशैकादश” शब्द से प्रयच्छति अर्थ में 
व्ठच्‌” अत्यय है। स्त्रीत्व-विवक्षा में पर्ववत्त कीष अत्यय होता है- दशैकादशिकी / अत्यय के 


विशेष३2 कुसीद (व्याज) पर धन देना तथा 2?) 7० के लिये १०) र० देना 
प्राणिनि के काल में गह्म॑-निन्दनीय था। 


उज्छति-अर्थ प्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)-- 
(१) उज्छति।३२। 
प०वि०-उज्छति क्रियापदम्‌ । 
अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४८३ 
अन्वय:-तत्‌ श्रात्तिपदिकाद्‌ उम्छति ठक। 
अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ उन्छतीत्यस्मिन्‍्नर्थे 
यथाविहितं ठक प्रत्ययो भवति। भूमौ पतितस्वैकैकस्य कणस्योपादानमुब्छ 
इत्युच्यते । | 
उदा०-बदराप्युज्छति-बादरिक: | श्यामाकिक: | 


आर्यमाषा& अर्ब- (कि) द्ितीया-पर्यर्ध फ्रतिपविक से (उच्छाति) उच्छति- भ्रम 
पर पड़े हुये एक-एक कण को चुगता है! अर्थ में (58) यथाविहित ठक अत्यय छोता है । 


उद्य०-जो बदर-बेरों को चुगता है वह-बादरिक । जो शयामाक-सायक अन्नविशेष 
को चुगता है वह-श्याग्राकिक 


सिब्द्रि-बादरिक: । बदर+शब्+ठक्‌ / ब्ादट+हक / बरादरिक+सु / बाद्यरिकः / 
यहां द्वितीया-सर्ध बदर” शब्द से उज्छाति अर्थ में इस यत्र से यधाविहित 
प्राएवहतीय ठक” उत्यय है। एूर्वक्त्‌ ठ के स्थान में इक! आदेश अंग को आविवदद्धि 
और अंग के अकार का तोप होता है। ऐसे ही-श्यामाकिकः / 
रक्षति-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहित्तम्‌ (ठक)- 
(१) रक्षति।३३। 
वि०-रक्षति क्रियापदम्‌। 
अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-ततू्‌ प्रातिपदिकाद्‌ रक्षति ठक। 


अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ रक्षतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक ग्रत्ययो भवति। 


उदा०-समाजं रक्षति-सामाजिक: | सान्निवेशिक: | 


आर्यमावाड अर्थ- (व्‌) द्विवीया-सरर्य प्रातिपदिक से (रक्षाति) रक्षति- रक्षा 
करता है अर्ध में (ठ5क) यथ्ाविह्रित ठक अत्यय होता है। 


उदा०- जो! समाज-मानव समूह की रक्षा करता है वह-साम्राजिक। जो 
पत्निवेश-समुदाय की रक्षा करता है वह-सान्निवेशिक। 
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सिद्धि-सामाजिकः / समाज+अगृ+ठक। सामायू+इक्‌/ सामाणिकलसु । क्ामाजिक: / 
यहां द्वितीया-समर्थ प्रमाज” ज़ब्द से रक्षति अर्थ में यधाविहित प्रयवहतीय ठ5क! 
प्रत्यय है। शेष कार्य पृर्ववत्‌ है । 


करोति-अर्थ प्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 

(१) शब्ददर्दुरं करोति।३४। 
प०वि०-शब्द-दर्दुरम्‌ २।१ (पम्बम्यर्थ)। करोति क्रियापदम्‌ । 
अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्व्य:-तत्‌ शब्ददर्दराभ्यां करोति ठक्‌। 
अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाभ्यां शब्दवर्दूराभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 

करोतीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्र॒त्ययो भवति। 
उदा०- (शब्द: ) शब्दं करोति-शाब्दिको वैयाकरण:। (दर्द्रम) 
दर्दुरं करोति-ददुरिक: कुम्भकार: । 
आर्यथाष7३ अर्थ-(क्‍त्‌) द्वितीया-समर्थ (शब्ददर्दर्मू) शब्द और दंदुरि 
प्रातिपदिकों से करोति-करता है,“बनाता है अर्ध में यथाविहित (5क) ठक्‌ प्रत्यय होता है। 


उद्य०- (शब्द) जो शब्द बनाता है वह-शाब्दिक वैयाकरण। जो दर्दुर-घड़ा 
बनाता है वह-दार्दुरिक कुस्भकार । 

व्िक्लि- शान्दिक: । शब्द+अमृ+ठक । शाब्दू#इक । शान्दिक+सु। शा/न्दिकः / 

यहां द्वितीया-समर्थ शब्द” प्रातिपदिक से करोति-अर्थ में इस्त चूत्र से यधाविद्वित 
प्रागृवहतीय ठक्‌! अत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही-दा्द्ररिकः | 


हन्ति-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति |३५। 
प०वि०-पक्षि-मत्स्य-मृगान्‌ २ ।३ (पत्वम्यर्थे) हन्ति क्रियापदम्‌ । 


स०-पक्षी च मत्स्यश्च मृगश्च ते पक्षिमत्स्यमुगा:, तानू- 
पक्षिमत्स्यमृगान्‌ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद:ः ४्च्प 
अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्‌ पक्षिमत्स्पभगेश्णे। होनत उक। 
अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थभ्य: पक्षिमत्स्यमृगेभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो 


हन्तीत्यस्मिन्ने यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भरवति । अन्न स्वरूपस्प पर्यायवाचिनां 
तद्विशेषवाचिनां च ग्रहणमिष्यते | 

उदा०- (१) पक्षी। पक्षिणो हन्ति-पाक्षिक:। (पर्याय:) शकृनीन्‌ 
हन्ति-शाकुनिक: (तद््‌विशेष) मयूरान्‌ हन्ति-मायूरिक: । तित्तिरान्‌ 
हन्ति-पैत्तिरीक: 

(२) मत्स्य:। मत्स्यान्‌ हन्ति-मात्स्यिक:। (पर्याय:) मीनान्‌ 
हन्ति-मैनिक: । (तद्विशेष:) शफरान्‌ हन्ति-शाफरिक: । शकूलान्‌ 
हन्ति-शाकुलिक: | 

(३) मृग:। मृगान्‌ हन्ति-मार्गिक:। (पर्याय:) हरिणान्‌ हन्ति- 
हारिणिक; | (तद्विशेष:) सूकरान्‌ हन्ति-सौकरिक: । सारडगान्‌ हन्ति- 
सारड्गिक: | आरण्याश्चतुष्पादो मृगा उच्चन्ते। 

आर्यभथावा३& अर्थ-(तत्‌) ह्ितीया-समर्थ (पक्षिमत्स्यमगान्‌ु) पक्षी: सत्स्यु मय 
प्रातिपविकों से (हन्ति) हन्ति-मारता है अर्थ में (हक) यथाविहित ठक उत्यय होता है। 
यहां स्वरूप प्रययवाची और तदूविशेषवाची शब्दों का ग्रहण किया जाता है। 

उदा०- (१) पक्षी / जो एक्षियों को मारता है वह-प्राक्षिक (चिड़ीमार) / (पर्याय) 
जो शकुतियों को मारता है वह-शाकुनिक (चिड्डीमार)। (तदृविशेष) जो संगूर-मोर को 
मारत है वह-माग्ररिक (मरमार/। जो तिप्तिर-तीतरों को मारता है वह-तैत्तिरिक 
(विवरमार) | 

(२/ मत्त्य / जो मत्स्य-मछलियों को मारता है वह-मात्त्यिक (यछलीमार) । 
(व) जो सीन को मारता है वह-सैनिक (मछलीमार) / (#दुविशेष) जो शफ़र-छोटी 
चमकीली मछलियों को मारता है वह-शाफरिक। जो शकुल-सोरा मछलियों को मारता है 
वह-शाकुलिक । 

(२/ म्रण। जो मु्गों को मारता है वह-सार्गिक। (पर्याष)-यों हरिणों को मारता 
है वह-हारिणिक (हरिणमार) / (तदृविशेष) जो सूकर-सूअरों को मारता है वह-सौकरिक 
(पृअरमार)/ जो सारड्य-वितककरे ह्रिणों को मारता है वह-सा/राड्रियक। चौपाये 
जाली जानवर भ्रग” कहते हैं। 


४८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

पिख्वि-पराक्षिक: / परक्षिक्+शत्‌+ठके/ फाक्ष+इक। पाक्षिक+सु / पाक्षिकः । 

यहां द्वितीया-समर्थ पक्षिन्‌' के शब्द ते हन्ति-अर्थ में यथाविहित ग्रागवह़तीय ठक्‌' 
प्रत्यप है। पूर्वक्‍्त्‌ ठ के स्थान में इकू! आदेश, अंग के आविव्रद्धि और नस्तद्धित्े 
(६ ।४।/१४४/) से अंग के वि-भगय (इन) का लोप होता है। ऐसे ही-मैनिकः आदि। 


तिष्ठति-हन्ति-अर्थ प्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 

(१) परिपन्थं च तिष्ठति।३६। 
प०वि०-परिपन्थम्‌ २।१ च अव्ययपदम्‌, तिष्ठति क्रियापदम्‌। 
अनु०-ततू, ठक, हन्ति इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्‌ परिपन्थं तिष्ठति हन्ति च ठक्‌। 


अर्थ:-त्तद्‌ इंति द्वितीयासमर्थात्‌ परिपन्‍्थ-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिष्ठति 
हन्तीति चार्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्यघो भवति। 


उदा०-परिपन्थं तिष्ठति-पारपन्थिकश्चौर:। परिपन्थं हन्ति- 
पारिपन्थिकशचौर: | 


सआर्यवावषा& अर्थ-(तत्‌) क्वितीया-समर्थ (फ्रिपन्‍्थम्‌) परिपन्‍्थ शब्द से 
(तिष्ठाति) उहरता है (ब) और (हन्ति) मारता है अर्थ में (5क) यथाविह्ित ठक प्रत्यय 
होता है। ; | 


उद्ा०-णो परिपत्थ (सार्ग को घेरकर) बैठा रहता है वह-फ्रारिपन्धिक चौर । जो 
प्रिपन्‍ध (मार्ग पर चलनेवाले को) मारता है वह-प्रारिपन्धिक चौर । 

विद्धि-पारिपन्थिकः । परिपन्ध+अम्‌+ठक। प्रारिपन्धू#इक।/ प्रारिपन्धिक+सु। 
पारिपन्धिक: । 

यहां द्वितीया-प्र्मर्थ परिप््थ” शब्द से तिष्ठति और हन्ति अर्थ में इस्र सूत्र से 
यधाविहित आयृवहतीय ठकू अत्यय है। शेष कार्य पूर्वक है। 


विशेष (१) प्ररिपन्‍्थ' शब्द में अपपारिबहिरज्वव: पज्चम्या' (२ ।१ /२) 
मे अव्ययीभाव समास है-पथ्यः परि इति-परिपन्‍्थस्‌ । अव्ययीभावश्च” (!// /४१) से 
परिपन्‍्थ' शब्द अव्यय है। यहां परि' शब्द अपपरी वर्जने! (?/४ /<2) से वर्णवाथक 
है। जो पन्‍था (मार्ग) को छोड़कर बैठा रहता है वह- फ्रिपन्थिक' कहता है । 
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(२/ प्रतिपन्था शब्द में कुयतिप्रादय:” (?/२/९८/ से आदि-त्मात भी हो 

चकता है। पन्‍थान॑ परि झति परिपन्‍्यम्‌। जो पन्‍्था (मार्ग) को सब ओर से पेरकर बैठा 

रहता है वह- प्रारिपन्थिक' कहाता है। अथवा जो परिपत्थरप्रन्था को तय करनेवाले लोगों 
को यारता हैं वह-पारिपन्थिक (बोर) होता है। 


धावति-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) माथोत्तरपदपदव्यनुपदं॑ घावति।३७। 

प०वि०-माथोत्त रपद-पदवी-अनुपदम्‌ २।१ (पम्चम्यर्थ) धावति 
क्रियापदम्‌ । 

स०-माथ उत्तरपदं यस्य तद्‌ माथोत्तरपदम्‌, माथोत्तरपंदं च पदवी 
च अनुपदं च एतेणां समाहारो माथोत्तरपदपदव्यनुपदम्‌, तत्तू- 
माथोत्तरपदपदव्यनुपदम्‌ (बहुद्रीहिगर्भितसमाहारद्वन्द्द:) | 

अन्वय:-तद्‌ माथोत्तरपदात्‌ पदव्यनुपदाभ्यां धावति ठक्‌। 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ माथोत्तरपदात्‌ पश्रातिपदिकात्‌ 
पदवी-अनुपदाभ्यां च प्रातिपदिकाभ्यां धावत्तीत्यस्मिन्नर्थे यधाविहितं ठक्‌ 
अत्ययो भवति। 


उदा०- (माथोत्तरपदम्‌ ) देण्डमार्थ धावति-दाण्डमाथिक: । शुल्कमार्थ 
धावति-शौल्कमाधिक: | (पदवी ) पदवीं धावति-पादविक: | (अनुपदम्‌ ) 
अनुपदं धावति-आनुपदिक: । माथशब्द: पथधि-पर्याय: | 

आर्यभ्राषा& अर्थ-(तत्‌) द्वितीया-यर्मर्थ (माधोत्तरपदपदव्यनुपदम्‌/ माध शब्द 


उत्तरपदवाले आतिफदिक ते तथा पदवी और अनुपद ग्रातिफकिकों से (धावति/ दौड़ता है” 
अर्थ में (ठक) यथाविहित ठक्‌ उ्त्यय होता है 


उदा०- (माथोत्तरपद/ जो वण्डमाथ (धरल पथ) पर दौड़ता है वह-दाण्डमाधिक । 
जो घुल्कमाथ (शुल्क के पथ) पर दौड़ता है वह-शौल्कमाधिक । (प्रदवी) जो पदवी-मार्ग 
पर दौड़ता है वह-पाढविक / (अनुपद) जो अनुपद-पीछे-पीछे ढौड़ता है वह-आनुपक्िक। 

तिक्वि- दाण्डमाधिक: । देग्डमाथ+असृ+ठंक / दाण्डमाधु+इक / दाण्डमाधिक+सु । 
दाण्डमाथिके: । 
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यहां द्ितीया-समर्थ दण्डमाधथ ग़ब्द से धावति अर्थ में इत्त यूत्र से यथाविहित 
प्रायवहतीय ठक्‌” प्रत्यय है / शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही--शौल्कमािकः आदि। 

विशेष (१) र्डमाय-यहाँ माथ शब्द पधिन्‌! का पर्यायवाची है। मध्यते- 
बिलोज्चते गन्तृभिरिति माथ: / दण्डकारों साथ इति दण्डमाथ: । दण्ड के समान जो 
तरल साध (मार्ग) है वह दण्डमाथ” कहाता है। शुल्कस्य माथ इति शुल्कमाथः । शुल्क 
(धांड़े) का जो माप (मार्ग) है वह शुल्कमाथ' होता हैं अर्थात्‌ जिए पर गाडी आदि का 
धाड़ी देकर चलना पडता है। 

(२/ अवुपदय्‌-पदत्य पश्चात्‌-अनुपदम्‌ । पद-गैर का तिशान। पैर के निशान 
के पीछे-पीछे-अनुपद / यहां अव्ययं विभकित० (२ (१ /६) ते पश्चात्‌ अर्थ में अव्ययीभाव 
पनात है। अव्ययीधावश्च” (? (९/४१) से अनुपदय्‌” शब्द अव्यय है । 
ठउज्‌ू+ठक- 

(२) आक्रन्दाट्ठजू च।३८। 
प०वि०-आक्रन्दात्‌ ५ ।१ ठज्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-तत्‌, ठक, धावति इति चानुवर्तते। 

-तंद्‌ आक्रन्दाद्‌ धार्वाति ठमू ठक च। 

अर्थ:-तद्‌ इत्ति द्वितीयासमर्थाव्‌ आक्रन्दशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
घावतीत्यस्मिन्नर्थ ठज्‌ ठक्‌ च प्रत्ययों भवति। आक्रन्द्यते>आर्त्तैराहूयते 
इति आक्रन्द:, आर्तानामयनम्‌ (शरणम्‌) उच्यते। 

उदा०-आक्रन्दं धावति-आक्रन्दिक: (ठज्‌)। आक्रन्दिक: (ठक्‌)। 
स्त्री चेत-आक्रन्दिकी । 

आर्यभ्राषा& अर्थ- (ततृ) द्वितीया-समर्थ (आक्रन्दात्‌) आक्रन्द ज्रातिपद्दिक से 
(शवति/ दौड़ता है अर्थ में (ठज्‌) ठज्‌ (ब) और (5क्‌) उक अत्यय होते हैं। आर्त्त-दुः सीजन 
जिसे शरण के लिये पुकारते उत्त स्थान को आक्रन्द” कहते हैं। 

उद्ा०-जो आक्रन्द (आत्तलिय) की ओर दौड़ता है वह-आक्रन्दिक (ठज) । आक्रन्दिक 
(5क) । यदि स्त्री हो तो-आक्रन्दिकी / 

तिद्वि- (१) आक्रन्दिकः । आक्रन्द+अमृ+ठअ्‌। आक्रन्द+इक। आक्रान्दिक+सु । 
आक्रन्दिक: । 

यहां द्वितीया-समर्थ आक्रन्द” शब्द से धावति अर्थ में इस बूत्र ते ठज्‌! प्रत्यय है। 
पुर्वक्त्‌ अंग को पर्जन्यवत्‌ आदिवुद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। यहां 
'ित्यादिनित्यम्‌! (६ /? ९४9 ते आदुद्यत्त स्वर होता है-आक्रीन्दिक: 
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(२/ आक्रन्दिक: । यहां आक्रन्द' शब्द से पृववित्‌ ठक्‌ अत्यय है / यहा 'कित: 

६ /१ (१६२) वे अन्तोदात्त स्वर होता है-आक्रन्दिकः । स्त्रीत्व-विवक्षा में 'टिड्डाणजु० 
(४॥१।१५) मे हीए' प्रत्यय होता है-आकऋन्दिकी । 


गृहणाति-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) पदोत्तरपदं गृहणाति।३६ | 
प०वि०-पदोत्तरपदम्‌ २१ (पत्वम्यर्थे)। गृह्णाति क्रियापदम्‌ । 
स०-पदम्‌ उत्तरपदं यस्य ततू पदोत्तरपदम्‌, तत्‌-पद्दोत्तरपदम्‌ 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्‌ पदोत्तरपदाद्‌ गुह्णाति ठक्‌। 

अर्थ:-तद्‌ इति हितीयासमर्थात्‌ पदोत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकाद 
गृह्णातीत्यस्मिन्नर्थ यथाविहित॑ ठक्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-पूर्वपद॑ गृहणाति-पौर्वपदिक: । उत्तरपदं गृह्णात्ति- 
औत्तरपदिक: | 


आर्यथाषा< अर्थ-(तत्‌) द्वितीया-तमर्थ (पदोत्तरपदम्‌) पढ शब्द उत्तर में है 
जित्तके उस आतिपक़िक ते (#ह्णाति) ग्रहण करता है अर्थ में (5कु) यधाविहित ठक्‌ प्त्ययं 
होता है । 


उद्य०-जो पूर्वाद को ग्रहण 'करता है वह-पौर्वषदिक / जो उत्तरपद को ग्रहण 
करता है वह-औत्तरफदिक / 


लिब्वि-पौर्वपदिक: / पूर्वपपद+अम्‌+ठक्‌ । परर्वपदृ+इक । परर्वपदिक+सु । पौर्वपदिक: / 
यहां द्वतीया-समर्थ पद” शब्द उत्तरपदवाले शर्वपद” शब्द से गलणाति अर्थ में इस 
पूत्र ते यक्षविह्ित आगूवहतीय ठक्‌! अत्यय है। पर्ववत्‌ दृ' के स्थान में इक” आदेश आग 
को आविवेद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-औरत्तरपदिकः / 
यथाविहितम्‌ (ठक)-- 
(२) प्रतिकण्ठार्थललामं च।४०। 


प०वि०-प्रतिकण्ठ-अर्थ-ललामम्‌ २ ।१ (पज्वम्पर्थ) च अव्यमपदम्‌ । 
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स०-कण्ठं कण्ठं ग्रति इति प्रतिकण्ठमू। प्रतिकण्ठं च अर्थइच 
ललामश्च एतेषां समाहार: प्रतिकण्ठार्थललामम्‌, तत्‌-प्रतिकण्ठार्थललामम्‌ 
(अव्ययीभावगर्भितसमाहारद्रन्द्र: ) 

अनु०-तत्‌, ठक, ग्रह्नणाति इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तत्‌ प्रतिकण्ठार्थललामेभ्यश्च गृहणाति ठक्‌। 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थभ्य: प्रतिकण्ठार्थललामेभ्य: प्राति- 
पदिकेभ्यश्च गृह्णातीत्यस्मिन्‍्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (प्रतिकण्ठम्‌ ) प्रतिकण्ठ ग्रह्णाति-प्रातिकण्ठिक: । (अर्थ: ) 
अर्थ गृहरणाति-आर्थिक:। (ललाम:) ललाम॑ गरह्णात्ति-लालामिक:। 

आर्यभावा३ अर्थ-(तव्‌) द्वितीया-समर्व (अतिकण्ठार्षललायमू) त्रतिकण्ठ अर्थ 


ललाम ज्रतिपदिकों से (व) भी (शृह्गाति) ग्रहण करता है अर्थ में (6क) क्थाविल्ति ठक 
अ्रत्यय होता है । 

उद्घ०- (फ्रितिकण्ठ) जो प्रतिकणठ--समस्त कण्ठ को ग्रहण करता है वह-प्रातिकाण्ठिक । 
(अर्थ) जो अर्ध-ध्न को ग्रहण करता है वह-आर्थिक / (ललाम) जो ललाम- भूषण को 
ग्रहण करता है बह-लालामिक / 


विद्धि-प्रातिकण्ठिक: । ग्रतिकणठ+अग्‌+ठक । आतिकण्दू+इक । प्रातिकण्ठिक+तु । 
ज्रातिकण्ठिक: । 

यहां द्ितीया-सयर्ध प्रतिकण्ठ' आतिपकिक से गह्णाति अर्थ में इस बत्र से 
यधाविहित आगृवहतीय ठक्‌” प्रत्यय है। एववित्‌ अंग को आविवाद्धि और अंग के अकार का 
तोप होता है। ऐसे ही-आर्थिक, लालामिकः / 

चरति-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) धर्म चरति।४१॥ 

प०वि०-धर्मम्‌ २।१ (प्चम्यर्थ) चरति क्रियापदम्‌ | 

अनु०-तत्‌, ठक्‌ इंति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तद्‌ धर्माच्चरति ठक। 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ धर्मशब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्चरतीत्य- 
स्मिन्‍्नर्थे यथाविहितं ठक ग्रत्ययो भवति | अन्न चरतिरासेवा (पौन:पुन्यम्‌) 
गृह्मते, नानुष्ठानमात्रम्‌। 
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उदा०-धर्म चरति-धार्मिक: | 


आर्य्राषाड अर्थ-(तत्‌) द्वितीया-समर्थ (धर्म) धर्म ग्रतिपदिक से (चराति) 
बार-बार आचरण करता है अर्थ में (हक) यधाविहित ठक्‌ प्रत्यय होता है। 

उद्यग-जो धर्स का पुनः-पुतः आचरण करता है वह- धार्मिक 

तिक्लि- धार्मिक: । धर्म+अम्‌+ठक्‌। धार्मू#इक।/ धार्मिक+सु / कार्मिक: / 

यहां द्वितीया-सरमर्थ धर्म! शब्द से चराति अर्थ में यथाविलित आगवहतीय ठक' 
प्रत्यय है। पववत्‌ अंग को आदिस्धि और अंग के अकार का लोप होता है । 


एति-अर्थप्रत्ययविधि: 
ठन्‌+ठक्‌- 
(१) प्रतिपथमेति टेश्च |४२। 

प०वि०-प्रतिपथम्‌ अव्ययपदम्‌ (द्वितीयार्थ), एति क्रियापदम्‌, ठन्‌ १ ।१ 
च अव्ययपदम्‌ 

स०-पन्धानं पन्थान प्रत्ति इति प्रतिपथम्‌ (अव्ययीभाव:)। 

अनु०-तत्‌ू, ठक्‌ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तत्त्‌ प्रतिपथम्‌ एति ठन्‌ ठक च। 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रतिपथशब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
एतीत्यस्मिन्नर्थे उन्‌ ठक्‌ च प्रत्ययों भवत्ति। 

उऊदा०-प्रतिपथम्‌ एति-प्रतिपथिक: (ठन्‌)। प्रातिपथिक: (ठक)। 


आर्यश्राषा& अर्थ-(तत्‌) द्वितीया-समर्थ (अ्तिप्थम्‌/ अतिपथ आतिपदिक से 
(एति/ ग्रप्त करता है अर्थ में (ठन) ठन्‌ (ब) और (ठक्‌) यधाविहित ठक प्रत्यय होता है । 

उद्म०-जो प्रतिप्४-प्रत्येक सार्ग (जल, स्थल आक्राश) को ग्रप्त करता है 
वह-अ्तिपथिक (ठन्‌)। फ्राितिपधिक (ठक) 

पिछ्ि- (!/) अतिपथिकः | प्रतिपथ+अम्‌+ठस्‌। ग्रतिपध+इक । अतिपथिक+-सु 
अ्रतिप्रधिक: । 

यहां द्वितीया-तमर्थ आतिपथ” शब्द से एति अर्थ में इस सूत्र से ठन्‌” अत्यय है। 
पर्वकत्‌ ठ” के स्थान में इक्‌' आदेश और अंग के अकार का लोप होता है | अ्रत्यय के नित्‌ 
होने ते लित्यादिनित्यम्‌! (६ ।? /९४) से आइ्युदात्त स्वर होता है-अतिपथ्िकः । 


ड्६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(२/ प्रातिपथिक: / यहां यूर्ववत्‌ 'प्रतिपथ” शब्द ते ठक' प्रत्यय है। किति च॑ 
(७/२।॥2!८) ते अंग को आविव्रद्धि होती है। प्रत्यय के कितृ” होने से 'कितः 
(६ /॥! /१६२/ मे अन्तोक्ात्त स्वर होता है- प्रातिपथिक: / 


समवैति-अर्थपप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) समवायान्‌ समवैति।४३। 


प०वि०-समवायान्‌ २।३ (पज्वम्यर्थे) समवैति क्रियापदम्‌। 
अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्‌ समवायेभ्य: समवैति ठक्‌। 


अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्य: समवायवाचिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: 
समवैतीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति। 


'समवायान्‌” इति बहुवचननिर्देशातू तद्वाचिन: शब्दा गृह्मन्ते। 
समवाय:-समूह: । समवैति-आमत्य समवायस्थैकदेशी भवतीत्यर्थ:। 


उदा०-समवायं समवैति-सामवायिक:। सामाजिक: | सामूहिक: । 
सान्निवेशिक: । 


आर्यभथाषा& अर्थ-(तत) द्वितीया-पमर्थ (समवायानु/ समवाय-समूहवाची 
आतिपकिकों से (पमवैति)/ आकर समवाय का एक अंग बनता है अर्थ में (5क) यधाविहित 
ठक्‌ अ्त्यय हीता है। 


उद्य०-जो बमवाय का आकर एकदेश (एक भाग) बनता है वह-सामवायिक / जो 
परमाज-मानव संघ का आकर एक देश बनता है वह-साम्माजिक। जो समूह का आकर एक 
देश बनता है वह-सामूहिक। जो सन्निवेश-समुदाय का आकर एकदेश बनता है 
वह-सान्निवेशिक 


विद्धि-तामकायिक: । तमवाय+अमृ+ठकू । सामावायू+इक / सामकायिक+सु / 
तामवायिक: । 


यहाँ द्वितीया-समर्थ समवाय” शब्द से समवैति अर्थ में इस सूत्र से यथाविहित 
प्रायवहतीय ठक्‌? श्रत्यय है। पूर्ववत्‌ आए को आदिवद्धि और अंग के अकार का लोप होता 
हैं। ऐसे ही-सामाजिक: आदि। 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४६३ 
ण्य:- 
(२) परिषदो ण्य: ४४ । 

'प०वि०-परिषद: ५।१ ण्य: १।१। 

अनु०-तत्‌, ठक, समवायान्‌, समवैत्ति इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्‌ समवायात्‌ परिषद: समवैत्ति ण्य: | 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ समवायवाधिन: परिषत्‌-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समवैतीत्यस्मिन्नर्थे ण्य: प्रत्ययो भवत्ति। 

उदा०-परिषदं समवैति-पारिषद्य: । 


आर्यमाषा3 अर्थ- (तत्‌) द्वितीया-समर्थ (वमवायान्‌) समवायवाच्री (परिषद. ) 
परिषद्‌ प्रातिपद्िक से (पमवैति)/ आकर उत्तका एकदेश (भाग) बनता है अर्थ में (एयः) 
ग्य उ्रत्यय होता है 


उद्यम०-जो परिषद्-विद्वतू-तभा का आकर एकदेश बनता है वह-पारिषद्य: 
विद्धि-पारिषद्यः / परिषद+अम्‌#ण्य। पारिषयद+य। फारिषद्य+सु । पारियद्य: / 
यहां द्वितीया-समर्थ समवायवाची परिषत्‌” शब्द से समवैति अर्थ में इस सत्र से 
ण्य! उ्त्यय है। तब्व्ितेष्वचामादेःः (9।२ (११७/ से अंग की आविव्ञाद्धि होती है । 
विशेष परिषद- चरण (वैदिक विद्यापीठ) के अन्तर्गत एक अकार की 
विद्वत्वभा जो उच्चारण और व्याकरण सम्बन्धी नियमों का निश्चय करती थी और जिसमें 
शाला के प़ठ आदि के विषय में भी विचार होता था (गणिनिकालीन भारतवर्ष प्० २९१) । 


ण्य-विकल्प:- 
(३) सेनाया वा।४५। 

प०वि०-सेनाया: ५ |१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-तत्‌, समवायान्‌, समवैत्ति, ण्य इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्‌ सेनाया समदैति वा पण्य: | 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ सेना-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
समवैतीत्यस्मिन्नर्थे विकल्पेन ण्य: प्रत्ययो भवति, पक्षे च यथाविहित॑ ठक्‌ 
प्रत्ययो भवति। 


उदा०-सेनां समवैति-सैन्य: (ण्य:)। सैनिक: (ठक्‌)। 
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आर्यमाषा३ अर्थ-(तत्‌) द्वितीया-समर्थ (पेनायाः ) सेना प्रातिपदिक से (मवैति) 
आकर उसका एकेंदेश बनता है अर्थ में (वा) विकल्‍प से (०्य:) अत्यय होता है और पक्ष 
में (5क्‌) यथाविहित ठक अत्यय होता है। 


उद्य०-जों सेना में आकर उस्तका एकदेश बनता है वह-तैन्य (ग्य)। दैनिक 
(्क्‌)। 

सिद्धि- (१/ सैन्य: / सेना+अमृ+ण्य। स्ैनू+य। सैन्य+सु। सैन्यः । 

यहां द्वितीया-समर्थ सेना” शब्द से वमवैति अर्थ में इस सूत्र से ए्य” प्रत्यय है। 
पर्ववत्‌ अंग को आदविवद्धि और अंग के आकार का लोप होता है। 


(२/ तैनिकः । यहां पर्वोक्त सेना! शब्द से विकल्प-पक्ष में ठक्‌' प्रत्यय है। शेष 


कार्य यृर्ववत्‌ है। 
पश्यति-अर्थपप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) सज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति।४६। 

प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७।१ ललाट-कुक्कूट्यौ २।२ (पन्चम्यर्थ)। 
पश्यति क्रियापदम्‌ । 

स०-ललाटं च कुक्‍्कूटी च ते ललाटकुक्कुट्यौ (इतरेतरयोगद्नन्द्र: )। 

अनु०-तत्‌, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्‌ ललाटकुक्कूटीभ्यां पश्यति ठक्‌ संज्ञायाम्‌। 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाभ्यां ललाटकुक्कृटीभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
पश्यतीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक प्रत्ययो भवत्ति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 
अत्र संज्ञाग्रहणं सेवकविशेषे भिक्षुविशेषे चार्थ नियमार्थ क्रियते। 

उदा०- (ललाटमु) ललाटं पश्यति-लालाटिक: सेवक: । (कुक्कुटी ) 
कुक्‍्कूटीं पश्यति-कौक्कूटिको भिक्षु: (संन्‍्यासी) | 

आर्यश्ावा3 अर्य-(तत्‌) द्तीया-समर्थ (नलाटकुक्कुट्यौ) ललाट और कुक्कुटी 
आतिपदिकों से (फश्याति) देखता है अर्थ में (हक) यथाविहित ठक्‌ प्त्यय होता है 
(पिजायाम्‌) यदि वहां चज्ञा अर्थ की अतीति हो। यहां स्रेवक-विशेष और भिक्षु-विशेष 
(फ्यासी) अर्थ में संज्ञा-ग्रहण किया गया है; रूढ अर्थ में नहीं । 

उद्य०- (ललाट) जो स्वामी के ललाट को देखता है वह-लालाटिक सेवक । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४६५ 

संब ओगों में से दूर से ललाट (माधा) दिलाई देता है । यहां ललाट-दर्शन से सेवक 
का स्वामी के कार्यों में उपस्थित न होना लक्षित किया गया है । जो सेवक स्वामी के कार्यों 
में उपस्थित वहीं होता है; दूर से स्वामी के ललाट को देखकर इधर-उधर हो जाता है वह 
लालाटिक” सेवक कह्मता है। 

कुक्‍्कुटी) जो कक्‍्कुटी (!ुर्गी) की देखता है वह-कौक्कृटिक भिक्ष (सन्याली) / 

यहां कुक्कुटी झब्द ते कुक्‍्कुटी का बैठना अभिग्रेत है; अर्थात जितने स्थान में 
कुक्कुटी बैठती है उतने स्थान पर ही चलते समय जो अपनी द्ञाष्टि को स्याम्रित रखता है, 
इधर-उधर नहीं देखता है वह कौक्कुटिक संन्यात्री कहाता है । 

लिब्वि-लालाटिकः | ललाट+अमृ+ठक्‌ / ललादू+इक । ललाटिक+तु । लालाटिक: । 

यहां द्वितीया-पमर्थ ललाट” शब्द से संज्राविशेष (प्रेवक/ अर्थ अभिध्षेय में इस सूत्र 
ते यक्ाविह्ित आगवहतीय ठक्‌' अत्यय है। पूर्ववत्‌ अंग को आविवृद्धि और अंग के अकार 
का लोप होता है । ऐसे ही-कौक्कुटिकः / 


धर्म्य-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) तसय धर्म्यम्‌ ।४७। 
प०वि०-तस्य ६ ॥१ धर्म्यम्‌ १।१। 
अनु०-ठक्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-तस्य प्रातिपदिकाद्‌ धर्म्य ठक। 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ धर्म्यमित्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक प्रत्ययो भवति। 
धर्म:-अनुवृत्त आचार: । धर्मादनपेतम्‌-धर्म्यम्‌ | न्याय्यमू, आचार- 
युकतमित्यर्थ: | 'धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते' (४ ।४ |९२) इति यत्‌ प्रत्यय: । 
उदा०-शुल्कशालाया धर्म्यमू-शौल्कशालिकम्‌। आकरिकम्‌। 
आपणिकम्‌। गौल्मिकम्‌ | 
आर्यमाषा& अर्थ-(तस्य) पष्ठी-समर्थ प्रातिपढिक से (श्रर्म्यम्‌) त्याय्य अर्थ 
में (5क) यधाविहित ठकू अ्त्यय होता है। 
धर्म-अनुक॒त्त आचार । धर्म से जो पएथक न हो वह धर्स्य-न्याय्यू आचारयुक्त। 


धर्म्य! शब्द में धर्मपथ्यर्थन्यायादनप्रेते! (४ ।४ ९२) से अनप्रेत (अद्टर) अर्थ में भरत 
प्रत्यय है 


४६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
उदा०-घुल्कशाला का जो धर्म्य है वह-शौल्कशालिक। आकर (खजाना) का जो 


धर्म्य है वह-आकारिक । आपण (दुकान) का जो धर्म्य है वह-आपणिक / जुल्य' (जंगल) का 
जो धर्म्य वह-गीलिमिक। 


सिक्ि-शौल्कशालिकस्‌ / शुल्कशाला+ड्स्‌ू+ठक्‌। शौल्कशाल्‌+इक।/ शौल्क- 
गालिक+तु । शौल्कशालिकग्‌ 


यहां पष्ठी-समर्थ शुल्कशाला' शब्द से धर्म्य-त्याथ्य (उचित देय) है अर्थ सें इस 
तृत्र ते यधाविहित आयूवहतीय ठक्‌' प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-आकारिकम 
आदि। 


अण- 
(२) अण्‌ महिष्यादिभ्य: |४८। 

प०वि०-अण्‌ १।१ महिषी-आदिभ्य: ५॥३। 

स०-महिणी आदिर्येषां ते महिष्यादय:, तेभ्य:-महिष्यादिभ्य: 
(बहुब्रीहि: ) | 

अनु०-तस्य, धर्म्यम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्य महिष्यादिश्यो घ॒र्म्यम्‌ अण्‌। 

अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थेभ्यो महिष्यादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो 
घ॒र्म्यमित्यस्मिन्नर्थेषण्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-महिष्या धर्म्यम-माहिषम्‌ | प्राजावतम्‌ इत्यादिकम्‌ | 

महिषी | प्रजावती । प्रलेपषिका | विलेषिका । अनुलेपिका । पुरोहित । 
मणिपाली | अनुचारक | होतृ । यजमान | इति महिष्यादय: । 

खआर्यभाषा: अर्थ- (तस्य) प्रष्ठी-यरमर्थ (परिष्यादिभ्य:) महिषी आदि प्रातिपढ़िकों 
पे (धर्म्यम्‌) धर्मयुक्त आचार अर्थ में (अण) अण्‌ अत्यय होता है / 

उद्ा०-महिषी (रानी) का जो धर्स्य-धर्मगुक्त आचार है वह-माहिष। ग्रजावती 
का जो धर्म्य है वह-प्राजावत इत्यावि । 

पिद्धि- माहिफय्‌ | महिषी+डस्‌+अण्‌ । माहिष+अ॥। साहिष+सु / साहिणम्‌ / 

यहाँ षष्ठी-समर्थ भलिषी” शब्द से धर्म्य अर्थ में इस सूत्र ले अण्‌” अत्यय है। 


पूर्ववरत्‌ अंग को आविव॒द्धि और अंग के ईकार का लोप होता है। ऐसे ही-आजावतम्‌ 
आदि। 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ४६७ 
अज्‌- 
(३) ऋतोष्ञज्‌ |४६ | 
प०वि०-ऋत: ५ ॥१ अज्‌ू। 
अनु०-तस्य, धर्म्यम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-तस्य ऋतो धर्म्यम्‌ अज्‌ । 
अर्थ:-तस्य इति षष्ठीसमर्थाद्‌ ऋकारान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
धर्म्यमित्यस्मिन्नर्थेज्ज्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०-पोतुर्ध॑म्यम्‌-पौत्रम्‌ । उद्गातुर्धम्यम्‌-औदगात्रम्‌ । 
आर्यमाषाड अर्य-(तत्य) षपरष्ठी-समर्थ /ऋतः) ऋकारान्त आ्रातिपददिक से 
(धर्ग्यम्‌) धर्मयुकत आचार अर्थ में (अब) अब अत्यय होता है । 


उद्य०-पोता (ब्रह्मा) का जो धर्म्य-ध्र्मग॒क्ता आचार है वह-पौत्र। उद्गाता 
ऋत्विक्‌ का जो धर्म्य है वह-औदगात । 


सिद्चि-पौत्रणू / पोतृ+ड्स+अज्‌ / प्रुत+अ। पौत्र+सतु । पौतस्‌ । 

यहाँ षण्ठी-समर्थ ऋकारान्त प्रेत्र” शब्द से धर्म्य अर्थ में इस सूत्र से अबू! 
प्रत्यय है पूर्ववरत्‌ अंग की आदिवद्धि और इको यणाचि' (६ /१ /७६) से अंग के ऋकार 
को यण्‌-आदेश (र) होता है। ऐसे ही-औद्गात्रम । 

अवक्रय-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) अवक्रय:।५०। 

प०वि०-अवक्रय: १ ।॥१। 

अनु०-तस्य, ठक्‌ इति चानुवर्तत्ते 

अन्वय:-तस्य प्रात्तिपदिकाद्‌ अवक्रयष्ठक | 

अर्थ:-तस्थ इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू अवक्रय इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं ठक प्रत्ययो भवति। 

“वाणिज्यार्थ तैलधान्यादिक देशान्तरं नयताउस्मिन्‌ शुल्कस्थाने 
प्रतिभारमेतावद्‌ देयमिति तंद्‌ देशाधिपतिना यत्‌ कल्पितें सोइवक्रय: पिण्डक 


श्ष्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
इत्युच्यते” (पदमञ्जरी) | ननु अवक्रयोषपि धर्म्यमेव ? नैतदस्ति-लोकपीडया 
धर्मातिक्रमेणापि अवक्रयों भवति। 

उदा०-शुल्कशालाया अवक्रय:-शौल्कशालिक: | आकरिक:। 
आपरिक: | गौल्मिक: । 

आर्यमभाषा<& अर्ध- (तस्प) पष्ठी-समर्थ त्रातिपदिक ते (अकक्रयः) कर-अद्यन 
अर्थ में (6क्‌) यधाविहित ठक अ्रत्यय होता है। 


कणिज्य के लिये तैल, धानय आदि द्रव्य देशान्तर में ले जानेवाले व्यापारी को इस 
शुल्क-स्थान (चुगी) में अति-मण इतना कर (टैक्स) देना है; जो कि उत्त देश के राजा 
द्वारा निश्चित किया गया है वह राशि अवक्रय /पिण्डक/ कहती है / यहां अपना ढ्वव्य देकर 
ही अपना ब्रव्य स्वीकार्य होता है, इसलिये यह अवक्रय' कहाता है। अवक्रय भी बथर्ग्य ही 
है ? नहीं लोक-पीडा की भावना से एवं धर्म के अतिक्रमण से भी अवक्रय' होता है अतः 
अवक्रय और धर्ग्य अर्थ एथक्‌- फ्रथक्‌ हैं । 


उदा०- घुल्कशाला का जो अवक्रय है वह-गौल्कशालिक । आकर (खजाना) को जो 
अवक्रय है वह-आकारिक। आपण (दुकान) का जो अवक्रय है वह-आपणिक। जुल्म 
जियल/ का जो अवक्रय है वह-गौल्मिक 


विख्धि- शौल्कशालिक: | यहाँ षष्ठी-समर्थ शुल्कशाला” शब्द से अवक्रय अर्थ में 
इत्त चृत्र ते यक्षविह्नित प्रयूवह्त्तीय ठक्‌' अ्त्यय है । शेष कार्य यूर्ववत्‌ है/ ऐसे छी-आकारिकः: 
आदि। 

अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- . (पण्यम्‌) 
(१) तदस्य पण्यम्‌ ।५१। 

प०वि०-तत्‌ १॥१ अस्य ६ ।१ पण्यम्‌ १।॥१। 

अनु०-ठक  इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-तत्‌ प्रातिपदिकात्‌ अस्य ठक्‌ पण्यम्‌। 

अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्छ्यर्थ यथाविहित 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ पण्यं चेत्‌ तद्‌ भवति। 
पणितुमर्हम्‌-पण्यम्‌ | 

उदा०-अपूपा: पण्यमस्य-आपूर्पिक: । शाष्कुलिक: | मौदकिक: । 


चतुथध्यायस्य चतुर्थ: पाद: प्र 

आईर्यभाषा<& अर्थ-[वदु) अ्रथ्मा-समर्य प्रततिपद्िक से (अस्य) इसका अर्थ में 
(ठकू) यथाविहित ठक्‌ अत्यय होता है (पण्यमु) जो अ्रथमा-समर्थ है यदि पण्य-कोई 
व्यवहार्य हव्य हो । 

उद्य०-अप्‌प (मालपुणे। हैं पण्य इसके यह-आप्रपिक। शप्कूलि (परी) हैं पण्य 
इतकी यह-शाप्कुलिक / मोदक (लड्डू) हैं पण्य इसके यह मौदकिक। 

तिख्ि-आएपिक: । अप्ए+जल्‌+ठक्‌ / आएए+हक। आपुपिक+सु । आफृपिक: । 

यहां अथमा-समर्थ (पण्यवाची) अप्रूप! शब्द से अस्य (इसका) अर्थ में इस सूत्र से 
यधाविह्वित आगूवहतीय 5क्‌' अत्यय है। पूर्वकत्‌ अंग को आविवद्धि और अंग के अकार का 
लोप होता है । 
ठ्ज्‌- (पण्यम्‌) 

(२) लवणाट्ठज्‌ ५२। 

प०वि०-लवणातू ५।१ ठत्‌ १।१। 

अनु०-तद्‌, अस्य, पण्यम्‌ इति चानुवर्तत्ते। 

अन्वय:-तद्‌ लवणादू अस्य ठज्‌ पण्यम्‌। 

अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्धाल्‍लवण-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ख्चर्थे ठज्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ पण्यं चेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०-लवणं पण्यमस्य-लावणिक: | 

आर्यभाषा& अर्थ- (तत्‌) प्रधमा-समर्थ (लवणातु) लवण ग्रातिपदिक से (अत्य) 
इसका अर्थ में (ठजु) ठज्‌ अत्यय होता है (पण्यमू) जो अथसा- समर्थ है यदि वह पण्य हो । 

उद्य०-लव्ण (नमक) है पण्य इसका यह-लावणिक (नमक का व्यापारी) / 

पिज्ि-लाकणिकः । लव॒ण+सु+ठज्‌ / लावगृ+इक । लावणिक+सु। लावणिकः / 

यहां अधमा-समर्थ परण्यवाची लवण” शब्द से अस्य (इसका) अर्थ में इस बृत्र से 
ठज्‌! अत्यय है। यूर्वक्‍त्‌ अंग को आविव्द्धि और अंग के अकार का लोप होता है। त्यय 
के बित्‌ होने से जित्यादिरनित्यए (६ /? ।९ ४/ से आद्ुदत्त स्वर होता है-लाकणिकः । 
यह ठक्‌” अत्यय का अपवाद है। 
प्ठन्‌- (पण्यम्‌) 

(३) किशरादिभ्यष्ठन्‌ |५३ | 
प०वि०-किशर-आदिश्य: ५॥३ ष्ठत्‌ १।१। 


प्‌०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-किशर आवदिर्येषां ते किशरादय:, तेभ्य:-किशरादिदश्य: 
(बहुब्रीहि:) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, पण्यम्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्‌ किशरादविभध्योषस्य ष्ठन्‌ पण्यम्‌। 

अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्य: किशरादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्योष्स्पेति 
षष्ट्यर्थे ष्ठन्‌ प्रत्ययों भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ पण्य॑ चेत्‌ तद्‌ भवत्ति। 
किशरादय: शब्दा गन्धविशेषवाचका: सन्ति। 

उदा०-किशरं पण्यमस्य-किशरिक: | स्त्री चेतू-केशरिकी | नरदं 
पण्यमस्य-नरदिक: । स्त्री चेत-नरदिकी इत्यादिकम्‌ | 

किशर | नरद। नलव।! सुमड्गल। त्तगर। गुग्गुलु। उशीर। 
हरिद्रा । हरिद्रायणी | इति किशारादय: । | 

आर्यभ्राषा३ अर्थ- (तत्‌) अ्पमा-समर्थ (किशराब््य: ) किशर-आदि प्रातिषदिकों 


में (अत्य) इसका अर्ध में (छन्‌) प्उन्‌ अ्त्यय होता है (पण्यय्‌) जो प्रधमात्नसर्थ है यदि वह 
पण्य हो । किशर आदि शब्द गन्धविशेष के वाचक हैं। 

उदा०-किशर (गनन्‍्धविशेष/ है प्रण्ण इसका यह-किशारिक। यदि स्त्री हो 
हो-किशारिकी । वरद (गरन्धविशेष/ है पण्य इतका यह-नरादिक । यढ्षि स्त्री हो तो-नरादिकी / 

सिद्धि-किशारिक: । किशर+तसु+प्ठन्‌ । किशरु+इक । किशारिक+सु / किशारिकः / 

यहां प्रथमा-समर्थ प्रण्यवाची किशर' शब्द से अस्य (इसका) अर्थ में इस य़्त्र्से 
प्ठन्‌ अत्यय है। ठस्येकः” (७/३ /५०) से ठ के स्थान में इक! आदेश और 
धस्येति च (६ /४ ।१४८॥ से अंग के अकार का लोप होता है। प्रत्यय के षित्‌ होने से 
(िज्गौरादिश्यरच' (४ ।१ /४१) से स्त्रीत्व-विवक्षा में डीए्‌' पत्यय होता है-किशारिकी 
प्रत्यय के नित्‌ होने से जित्यादिर्नित्यम्‌' (६ ///९ ४) ते आइुद्षत्त स्वर होता है-किशारिकः / 
ऐसे ही-नरादिक:, नरादिकी आदि ।/ 

विज्ञेष& किशर आवि यन्धद्वव्यों के व्यापारी महाजनों को गान्धी” कहते हैं । 


ष्ठन-विकल्प:- (पण्यम्‌) 
(४) शलालुनोष्न्यतरस्याम्‌ ५४। 
'प०वि०-शलालुन: ५१ अन्यत्तरस्थाम्‌ अव्ययपदम्‌। 
अनु०-तत्‌, अस्य, पण्यम्‌ इति चानुवर्तते। 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पावः । 

अन्वय:-तत्‌ शलालुनोष्स्यान्यतरस्यां ष्ठन्‌ पण्यम्‌। 

अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ शलालु-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति 
षष्ठ्यर्थ विकल्पेन ष्ठन्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च ठक प्रत्ययो भवति, पक्षे 
च ठक प्रत्ययो भवति। यत्‌ प्रथमासमर्थ पण्यं चेत्‌ तद्‌ भवत्ति। 

उदा०-शलालु पण्यमस्य-शलालुक: (ष्ठन्‌)। स्त्री चेत्‌ू-शलालुकी । 
शालालुक: (ठक)। स्त्री चेतू-शलालुकी | 

सआर्यमाषाड जर्थ-(वतु/ अधमा-समर्थ (शलालुन:/ शलालु ज्रातिपद्िक से 


जित्य) इसका अर्थ में (अन्यतरस्याग्‌/ विकल्प से (६उन्‌) प्ठन्‌ अत्यय होता है! और पक्ष 
में (685) यथधाविल्ित ठक्‌ प्रत्यय होता है (पण्यम्‌) जो अधमा-समर्थ है' यदि वह पण्य हो । 


उदा०-शलादु (देवद्ार का तुगन्धित पुष्प) है पण्य इसका यह- शलातुक (प्ठनू) / 
यदि स्त्री हो तो शलातुकी। ठक-पक्ष में-शलालुक। यदि स्त्री हो तो शलालुकी 


मिद्धि- (९!) गतालुक: । शलादु+सु+पष्टयू । शलादु+क । शलालुक+सु । शलालुकः ।/ 

यहां अथमा-समर्थ प्रण्यवाची शलालु' शब्द से अत्य (इसका) अर्थ में इस तृत्र से 
प्ठन्‌ अत्यय है। इसुसुक्तान्तात्‌ कःः (७/३ /५९) से 6" के स्थान क्‌” आदेश होता 
है। अत्यय के पित्‌ होने से किदृशीराविभ्यशच' (४ /? /४१) से स्त्रीत्व-विवक्षा में 'डीए 
अत्यय होता है- शलालुकी । 


(२/ शलाबुकः / यहां शलालु' शब्द से विकल्प पक्ष में यथाविहित अ्रागवहतीय 
ठक्‌' प्रत्यय हैं। स्त्रीत्व-विवक्षा में टिड्हाणजु०” (४।९/१५) हे डीप्‌* अत्यय होता 
है-शलालुकी । 


यथाविहितम्‌ (ठक)- (शिल्पम-कौशलम्‌) 
(५) शिल्पम्‌।५५। 

वि०-शिल्पम्‌ १।१ | 

अनु०-तत्‌, अस्य, ठक्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-त्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य ठक, शिल्पम्‌। 

अर्थ:-तत्‌ श्रातिपदिकाद अस्थेत्ति षष्स्चर्थ यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययों 
भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ शिल्प॑ चेत्‌ तद्‌ भवति | शिल्पमु-कोशलमित्यर्थ: । 

उदा०-मृदड्णवादनं शिल्पमस्य-मार्दडिगिक: | पाणविक: । वैशिक: । 


५०२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


अआर्यभथाषा३& अर्थ-(तत्‌) प्रथमा-प्रमर्थ प्राितिपद्िक से (अस्य) इसका अर्थ में 
(ठक्‌) यधाविहित ठक अत्यय होता है (शिल्पस) जो अधथमा-समर्थ है यदि वह शिल्प 
कौशल हो । 


उद्म०-मृवडग (युरज) बजाना शिल्प-कौशल है इसका यह-मार्वदिगक। मगव 
(छिटा ढोल) बजावा शिल्प है इसका यह-परणविक / वीणा (बीन) बजाना शिल्प है इसका 
यह-वैणिक । 

सिख्धि-मार्दड्िगिकः / सदड्ग-सु+ठक। सार्दड्गू+इक। सार्वड़िगक+सु / सार्दडिगकः / 

यहां अ्रधया- समर्थ शिल्पवाची मदड्ग 'शब्द से अत्य (इसका) अर्थ में यथावित्ित 
आगृवहतीय ठकू* प्रत्यप है। पूर्ववत्‌ अंग को आवदिउ॒द्धि और अग्र के अकार का लोप होता 
है। ऐसे ही-पाणविक:, वैणिकः / 
अण-विकल्प:- (शिल्पम-कौशलम्‌ ) 
(६) मड्डुकझर्झरादणन्यतरस्याम्‌ ।५६। 
प०वि०-भड््‌डुक-अर्शरात्‌ ५ ।१ अण्‌ १ ॥१ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-मड्डुक॑ च झर्झर च एतयो: समाहारों मड्डुकझर्शरम्‌, 
तस्मात्‌-मड्डुकअर्श रात्‌ (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-तत्‌ अस्य, शिल्पम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तद्‌ मड्डुकसर्शराभ्याम्‌ अस्यान्तरस्थाम्‌ अणू। 

अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्धाभ्यां मड्डुकझर्शराभ्याम्‌ अस्पेति षष्ठ्यर्थे 
विकल्पेनाएण्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च यथाविहितं ठक प्रत्ययो भवति, यतत्‌ 
प्रथमासमर्थ शिल्पं चेत्त्‌ त्तद्‌ भवति। 

उदा०- (मड्डुकम्‌ ) मड्डुकवादनं शिल्पमस्थ-माडडुक: (अण्‌)। 
माइडुकिक: (ठक्‌)। (झर्झरम्‌) झर्झरवादनं शिल्पमस्थ-झार्शर: (अण्‌) | 
झाझीरिक: (ठक)। 

आर्यमाषा& अर्य-(पत) अपमा-समर्ध (मड्डुकझर्शराभ्याम्‌) मड्डुक, झर्झर 
प्रातिफदिकों से (अत्य) इसका अर्थ में (अन्यतरत्यामु) विकल्प से (अण्‌) अण्‌ प्त्यय होता 
है और पक्ष में (हक) यथाविहित ठक्‌ उ्रत्यय होता है (शिल्प) जो प्रथमा-समर्थ है यदि 
वह शिल्प हो । 

उदा०- (महुडुक) मड्डुक (डमरू) बजाना शिल्प है इसका यह-माडूडुक (अण्‌) । 
माउूडुकिक (ठक)। (झर्मर) झर्ज्जर (भाग) बजाना शिल्प है इसका यह-मझार्झर (अणू) / 
जर्भीरिक (ठक) । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद:ः प्‌०३ 
विख्चि-(?/ माडुडुकः । सद्जुक>सु+अण्‌ । साइूडुकू+अ। साइडुक+सु । साजूडुकः / 
यहां अ्थमा-चर्थ शिल्पवाची मड्‌डुक” शब्द अस्य (इसका) अर्थ में इस सूत्र से 
अगू" प्रत्यय है। एर्वव्त्‌ अंग को आविवृद्धि और अंग के अकार का लोप होता है । 
(२/ माइ्ड्रकिकः । यहां एर्वोक्त सदूडुक' शब्द ते विकल्प पक्ष में यथाविहित 
आगूवहतीय ठक्‌! उ्त्यय है। शेष कार्य एृर्ववत्‌ है। ऐसे ही-झार्झर:, झाओीरिकः । 
यथाविहितम्‌ (ठक)- (प्रहरणम्‌--शस्त्रम] 
(७) प्रहरणम्‌।५७। 
वि०-प्रहरणम्‌ १ ।१। 
अनु०-तत्‌, अस्य, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य ठक ्‌ प्रहरणम्‌। 
अर्थ:-तद्‌ इंति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्ठ्यर्थ यथविहितं 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ प्रहरणं चेत्‌ तद्‌ भवति, ग्रह्डियतेडनेनेति 
प्रहरणम्‌-आयुधमुच्यते | 
उदा०-असि: प्रहरणमस्य-आसिक: । प्रासिक: | चाक्रिक: । धानुष्क: । 
आर्यभाषार अर्थ- (तत्‌) अथया- समर्थ प्रातिएदिक से (अस्य) इसका अर्थ में 


(ठक्‌) यकावि्षित उक्‌ अत्यय होता है (प्रहरणय्‌/ जो अधमसा-तमर्थ है यदि वह' अपहरण 
शत्त्र हो । 


उद्य>-अपि (तलवार) है अपहरण इसका यह-आप्रिक। ज्राय' (भाला) है प्रहरण 
इसका यह-ग्रात्तिक/ चक्र है जहरण इसका यह-घाक्रिक। धनुष है अहरण इसका यहः- 
धानुष्क । 

सिख्ि- (!/ आशिक: । अपिमयु+ठक्‌। आतस+इक। आधिक+सु। आधिकः / 

यहां प्रधमा-स्मर्थ अहरणवाची अस्त” शब्द से अस्य (उसका) अर्थ में यथाविहित 
आगृवहतीय ठक अत्यय है। पूर्ववत्‌ अंग को आविद्ञाद्धि और अगर के इकार का लोप होता 
है। ऐसे ही-प्रातिक', चाक्रिक: / 

(/ धाजुष्क: । धनुरम्तु+ठक। धानुः+कें। आनुष्+क। धानुष्कः / 

यहां अधमा-समर्च, अहरण विशेषवाची धनुः” शब्द से अस्य (इसका) अर्थ में इस 
बूत्र ते यथाविह्वित ग्रगूवहतीय ठक्‌” अत्यय है। इसुसुक्‍तान्तात कः (७/३ /५१) से 6” 


के स्थान में क आदेश लेता है। इणः पः” (८ ।/३/२९) से क्सिर्जीय को णत्व 
होता है 


प्‌०्४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ठज्‌+ठक्‌- (प्रहरणम्‌-शस्त्रम्‌) 
(८) परश्वधाटुठज्‌ च।५८। 

प०वि०-परश्वधात्‌ ५ ।१ ठज्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-तत्‌, अस्य, ठक्‌ प्रहरणम्‌ इंति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तत्‌ परश्वधाद्‌ अस्य ठज्‌ ठक्‌ च प्रहरणम्‌ | 

अर्थ:-तद्‌ इंति प्रथमासमर्थात्‌ परश्वध-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद अस्थेति 
षष्ठ्यर्थ ठत््‌ ठक्‌ च प्रत्ययों भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ ग्रहरणं चेत्‌ तद्‌ 
भवति | 

उदा०-परश्वध: प्रहरणमस्य-पारश्वधिक: (ठज्‌)। पारश्वधिक: 
(ठक) । 


अआर्यश्र/षार अर्थ-(तत्‌) प्थमा-त्र्थ (परशक्मातु) परश्वध आतिपद्िक 
(अत्य) इसका अर्थ यें (ठज) ठज्‌ (च) और (हक) यथाविहित ठक अत्यव होता है । 

उद्ष०-परश्वध् (कुठार) है प्रहरण-ह्ररिथयार इसका यह-पारश्वाधिक (ठज) / 
परश्वाधिक (हक) । 


सिद्धि-पारश्वध्िकः । परश्वध+सु+ठज्‌ । पारश्वध्‌+इक / प्ररश्वधिक+सु । 
पारशवधिक: / 


यहां अधसा-समर्ष अहरण-विशेषवाची परश्वद्च' शब्द से अल्य (इसका) अर्थ में 
ठजू्‌! प्रत्यय है। अत्यय के जित्‌ होने से लित्यादिनित्ययू/ (६ /१ /९ ४) से आद्युद्मत् 
स्वर होता है- प्रारंकवधिक: | ठक-प्रत्यय के पक्ष में कित:” /(६।३/१६३) ते अन्तोदात्त 
स्वर होता है-पारश्वाश्षिक: । ठजू और ढक उ्रत्ययान्त पढ़ में केवल उपर्युक्त स्वर का 
अन्तर होता है 
ईकक्‌- (प्रहरणम्‌-शस्त्रम्‌) 

(६) शक्तियष्ट्योरीकक |५६। 
प०वि०-शक्त्ति-यष्ट्यो: ६॥२ (पत्चम्यर्थ) ईकक १॥१। 


स०-शक्तिश्च यष्टिश्व ते शक्तियष्टी, तयो:-शक्तियष्ट्यो: 
(इंतरेतरयोगहद्वन्द्द: ) । 


अनु०-तत्‌, अस्य, प्रहरणम्‌ इंति चानुवर्तति | 


चतुर्थाध्यायरय चतुर्थ: पाद: पूण्प्‌ 

अन्वय:-तत्‌ शक्तियष्टिभ्याम्‌ अस्य ईकक प्रहरणम्‌ 

अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाभ्यां शक्तियष्टिभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्येति षष्ठ्यर्थे ईकक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ प्रहरणं चेत्‌ तद्‌ 
भ्रवति। 

उदा०- (शक्ति:) शक्ति: प्रहरणमस्य शाक्तीक: | (यष्टि: ) यष्टि: 
प्रहरणमस्य-याष्टीक: | 

आर्यभाषा३ जर्थ-(तत्‌) अथमा-समर्थ (शक्तियष्ट्यो:) शक्ति और यष्टि 
आतिप्दिकों से (अत्य) इसका अर्थ में (ईकिक) ईकरकू उत्यय होता है (प्रहरणम्‌) जो 
प्रथमा-प्मर्थ है यदि वह प्रहरण-हृधियार हो। 

उदा>- (शक्ति) शीकतति-भाला है प्रहरण इसका यह-शाक्तीक । (याष्टि) यष्टि-लाठी 
है प्रहदण इसका यह-याष्टीक / 

पिद्धि- शञाकत्तीकः / शक्ति+धु+ईकक्‌ । शाफ्तू+ईक / शाकतीक+सु / शाक्तीक: । 

यहां प्रथमा-समर्थ प्ह्रणविशेषकाची शक्ति” शब्द से अस्य (इसका) अर्थ में इस 
यृत्र से इकक! अत्यय है। करिति चा (७/२/१/८) ते अंग को आविशृद्धि और 
थरयेति च (६ /४ /१४८) ते अंग के इकार का लोप होता है / ऐसे ही-याष्टीकः । 
यथाविहितम्‌ (ठक)-  (मतिः--बुद्धिः) 
(१०) अस्तिनास्तिदिष्टम्‌ मति:६० | 
प०वि०-अस्ति-नास्ति-दिष्टम्‌ १।१ (पब्बम्यर्थ) मति; १।॥१। 
स०-अस्तिश्च नास्तिएच दिष्टं च एतेषां समहारो$स्तिनास्तिदिष्टम्‌ 
(समाहारद्वन्द्र:) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, ठक्‌ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तद्‌ अस्तिनास्तिदिष्टेभ्योष्स्य ठक मति: | 

अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्थभ्योषस्तिनास्तिदिष्टेभ्य: प्रातिपदिकेभ्योष्स्येति 
षष्ठ्यर्थ यथाविहितं ऊक्‌ प्रत्थयो! भवत्ति, यत्‌ प्रथमासमर्थ मतिश्चेत्‌ तद्‌ 
भवति। 

उदा०- (अस्ति) परलोकोडस्तीति मतिरस्य-आस्तिक:। (नास्ति) 
परलोको नास्तीति मतिरस्य-नास्तिक:। (दिष्टम) दिष्टम>दैवमस्तीति 
मतिरिस्य-दैष्टिक: | अत्र अस्तिनास्तिशब्दौ निपातौ वर्तेते, न क्रियापदे । 


५०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आरयभाषाड अर्थ-(तत्‌) प्रधमा-तमर्थ (अस्तिनास्तिदिष्टय) अस्ति; नास्ति, 
दिष्ट ग्रतिषदिकों ते (अत्य) इसकी अर्थ में (हक) यथा विहित उक्‌ अत्यय होता है (माति:/ 
जो अथमा-समर्थ है यक्ति वह मति-दुद्धि हो । 

उद्ा०-(अस्ति/ परलोक है ऐसी माति है, इसकी यह-आस्तिक। /नास्ति/ 
पएरलोक नहीं है, ऐसी गति है इसकी यह-नात्तिक। (दिप्ट) दैवः-भाग्य है ऐसी याति है 
इसकी यह-क्ैष्टिक। यहां अस्ति| नास्ति निपात हैं. तिहत्त पद नहीं। 


प्िद्धि-अत्ति+तु+ठक्‌ । आस्तु+इक। आत्तिक+सु । आत्तिकः ।/ 

यहां अधमा-समर्थ, आस्ति” शब्द से अस्य अर्थ में तथा माति अर्थ अभिध्ेय में इस 
चूत्र से यधाविह्ठित प्रायृवहतीय ठक्क्‌! अत्यय है। एववतू अंग को आविव्द्धि और अंग के 
इकार का लोप होता है। ऐसे ही-नास्तिक;, दैष्टिकः 
यथाविहितम्‌ (ठक)- (शीलम्‌"स्वभाव:) 

(११) शीलम्‌।६१। 

वि०-शीलम्‌ १।१। 

अनु०-तंतू, अस्य, ठक्‌ इंति चानुवर्तते | 

अन्वय:-पत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य ठक्‌ शीलम्‌। 

अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्येति षष्छ्यर्थ यथाविहितं 
ठक थ्रत्ययों भवति, यत्‌ प्रधमासमर्थ शील॑ं चेत्‌ तद्‌ भवति | शीलमू-स्वभाव: | 

उदा०-अपृपभक्षणं शीलमस्य-आपूपिक: । शाष्कूलिक: | मौदकिक: | 
भ्क्षणक्रिया तद्विशेषणं च शीलं तद्धितवृत्तावन्तर्भवत्ति | 

आर्यमभाषबा3& अर्थ-(तत्‌) प्रधमा-वमर्थ प्रातिपद्िक से (अस्य) इसका अर्थ में 
(कू) यधाविह्ठित ठक्‌ अत्यय होता है (शीलमू) जो प्रथमा-समर्थ है यदि वह शील- 
स्वभाव हो / 

उदा०-अपूपभक्षण ((ड्टे खाना) शील है इसका यह-आपिक। शष्कुलि-भक्षण 
एरि खाना) शील है इसका यह-शाप्कुलिक / मोदक-भक्षण (लड्डू खाना) शील है इसका 
यह-मौदकिक । भक्षण-क्रिया और उत्तके विशेषण शील” का तम्रितवत्ति में अन्तर्भात हो 
जाता है । 

पिद्धि-आफूपिक: । अपृप+सु+ठक । आपृए+इक । आपृपिक+सु । आपृप्िकः । 

यहाँ अथसा-समर्थ अश्प' शब्द से अस्य अर्थ सें तथा शील अर्थ अभिषेय में इस 
वूत्र से यवाविहित ग्रागूवहेतीय ठकू' अत्यय है। एववत्‌ अंग को आविवद्धि और अंग के 
अकार का लोप होता है। ऐसे ही- शाष्कुलिक:, मौदकिकः । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५०७ 
णः- (शीलम्‌-स्वभावः) 
(१२) छत्रादिभ्यो ण:।६२। 

प०वि०-छत्रादिभ्य: ५ ।३ ण: १।१। 

स०-छत्रम्‌ आदियेंषां ते छत्रादय:, तेभ्य:-छत्रादिभ्य: (बहु्रीहि:) । 

अनु०-तत्‌, अस्य, शीलम्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्चय:-तत्‌ छत्रादिभ्योधस्य ण: शीलम्‌ू। 

अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्थेभ्यशछत्रादिभ्य: प्र।तिपदिकेभ्योष्स्येति 
षष्ठ्र्थे ण: प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ शीलं चेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०-छत्रमिव शीलमस्य-छात्र:। बुभुक्षा शीलमस्य-वौभुक्ष:, 
इत्यादिकम्‌ | 

छत्र। बुभुक्षा। शिक्षा | पुरोह। स्था। चुरा। उपस्थान। ऋषि। 
कर्मन्‌ | विश्वधा | तपस्‌ | सत्य | अनृत। शिबिका । इति छत्रादय: । | 

आउर्यथाषा३ अर्थ- (रत) अपमा-समर्ष (छत्राविश्य:) छत्र-आदि ज्रातिपकिकों से 


(िस्य) इसका अर्थ में (:) य उ्त्यय होता है (शीलम्‌/ जो प्रथमा-समर्थ है यदि वह 
शील हो 


उद्य7-छत्र (गुरु) के प्रमान शील है इसका यह-छात्र (शिष्य) / बुभक्षा-ल्वाने की 
इच्छा है स्वभाव इसका यह-बकौभुक्ष । 


सिद्धि-छात्र: । छत्र+सुऊण। छात्र+अ। छात्र+सु/ छात्र: । 

यहां श्रथमा-तमर्थ छत्र' शब्द से अत्य अर्ध में तथा शील अर्थ अभिष्चेय में इस चृत्र 
पे थ" अत्यय है। पूर्वकत्‌ आंध को आवितद्षि और अंग के अकार का लोप होता है । ऐसे 
ही-बौधुक्ष: आदि। 

विशेष८ (१) काशिकाकार पं जयादित्य ने यहां छात्र” शब्द की व्याख्या में 
लिखा है- ध्थदनादावरणाच्छत्रम॒ युरुकार्यव्ववहितस्तच्छिद्रावरणप्रवृत्तरकत्रशील: 
शिष्पश्छात्र: (7 अर्थात्‌ छत्र” छादना (आवरण) के कारण छत्र कहाता है। युरुजन के 
कार्यों में लगा हुआ है एवं उसके छिद्रों (दोष) को आवरण में प्रकृत्त हुआ छत्रशील शिष्य 
छात्र" कह्मता है । 

(२) महाभाष्यकार पतज्जति यहां 'छात्र' शब्द की व्याख्या में लिखते हैं- "कि 
वत्यच्छत्रधारणं शील॑ स छात्र: 2 क्िजनात: / राजूएसपे आप्नोति | एवं तरवर्यत्तरफदलोपफेत 
द्रष्टव्यः | छत्रमिव छत्रय। गुरुश्छकम्‌ / गररुणा शिव्यश्छत्रवच्छाद्य: / शिप्पेण च 
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अुरुश्छत्रवत्‌ परिपाल्य: /” अर्थात्‌ क्‍या छत्र क्षारण करना जिलका शील (स्वभाव) है 
वह-छात्र कहता है ? इससे क्‍या दोष आता है ? राजपुठुष अर्थ में वह अत्यय प्राप्त होता 
है। अच्छा तो यहां उत्तरपद का लोप समझना चाहिये। छत्र के समान जो है वह-छत्र / 
युरु छत्र-कत्र के समान होता है। गुठ अपने शिष्य को छत्र के समान आच्छाद्ित रखे और 
शिष्य गुरु का छत्र के स्रमान परिय्ालन करे। 


यहां महाभाष्यकार पतल्जलि का उक्त अर्थ श्रेष्ठ होने पे ग्राह्म है । 

यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१३) कमध्ययने वृत्तम्‌।६३। 

प०वि०-कर्म १।१ अध्ययने ७ ।१ वृत्म्‌ १॥१। 

अनु०-तत्‌, अस्य, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्‌ प्रातिपदिकाब्‌ अस्य ठक्‌, अध्ययने वृत्तं कर्म | 

अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद अस्येति षष्ठ्यर्थ यथाविहितं 
ठक्‌ प्रत्ययों भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थम्‌ अध्ययने वृत्तम्‌ अन्यत्‌ कर्म चेत्‌ 
तव्‌ भवत्ति | 

उदा०-एकमन्यद्‌ अध्ययने वृत्तं कर्मास्य-ऐकान्यिक: | द्वैयन्यिक: | 
त्रैयन्यिक: । 

आर्यभावा& अर्थ-(तत) प्रथमा-समर्थ प्रातिपदिक से /अस्य) इत्का अर्थ में 
(कक) यथाविहित ठक्‌ अ्त्यय होता है (अध्ययने कत्त कर्स) जो अ्रथमा-समर्ध है यदि वह 
वेद्ादि के अध्ययन में वत्त-उत्पन्य हुआ अन्य कर्म (क्रिया) हो । 

उद्य०-जित छात्र का परीक्षाकाल में पाठ करते समय एकान्य-अन्य-एक अपपाठ 
रूप स्खलने (गलती) हो गया है वह-ऐकान्यिक । यहां अन्य ग़ब्द अनीफित अर्थ का द्योतक 
है । हयनन्‍य-दो अन्या- अपग्ठठ रूप स्खलन हो गये हैं हके यह-द्वैरन्यिक / व्यन्य-अन्य-+अपपोठ 
रूप स्सलन हो यये हैं इसके यप्त-त्रैयन्यिक / 

तिम्वि- (१/ ऐकान्यिकः । एकात्य+सु+ठक्‌। ऐकान्यू+हक। ऐकान्यिकल्‍सु / 
ऐकान्यिक: । 

यहां अथसा-समर्थ एकान्य' शब्द से अस्य अर्ध में अध्ययन में उत्पन्न अपपाठ रूप 
कर्म अधभिध्नेय में इच सूत्र से यथाविहित ग्रयवहतीय 'उक्‌! प्रत्यय है। गर्ववत्‌ अंग को 
आविवृद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। 


(२) डैवन्यिक: | यहां न व्वाभ्यां पदान्ताभ्यां एर्कों तृ ताभ्यामैच््‌' (७ /३ ।३) 
ते ऐच्‌” आयम होता है. आदिव्ञज्धि नहीं होती है । शेष कार्य पूर्वक्त है। ऐसे ही- त्रैयन्यिकः / 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५०६ 
टठच्‌- 
(२) बहचपूर्वपदाट्ठच |६४। 

प०वि०-बह्चू-पूर्वपदात्‌ ५ ।१ ठचू १।१। 

स०-बंहवोष्चो यस्मिंस्तद्‌ बहचू, बह्च्‌ पूर्वपदं यस्थ तद्‌ 
बहचपूर्रपदम्‌, तस्मात्‌-बह्नचपूर्वपदात्‌ (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-तत्‌, अस्य, कर्म, अध्ययने, वृत्तम्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तद्‌ बहचूपूर्वपदाद्‌ अस्य ठच्‌ अध्ययने वृत्तं कर्म। 

अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ बह्नचू-पूर्वपदात्‌ प्रातिपदिकाद अस्येति 
षष्ठ्र्थे ठचू प्रत्ययों भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थम्‌ अध्ययने वृत्तम्‌ अन्यत्त्‌ 
कर्म चेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०-द्वादेशान्यानि क्माण्यध्ययने वृत्तान्यस्य-द्वादशान्यिक: | 
त्रयोदशान्यिक: । चतुर्दशान्थिक: । 

आर्यभाषा< जर्थ-(तत्‌ु) प्रधम-प््र्ध (बहच्‌-पर्वपदात्‌) बहुत अच्‌ हैं जियमें 
उत्त एवपदकले प्रातिएदिक से (अस्य) इसका अर्थ में (ठचू) ठच्‌ अत्यय होता है (अध्ययने 
वृत्त कर्म) जो प्रथमा-समर्थ है यदि वह वेदादि के अध्ययन में वत्त-उत्पन्य हुआ अन्य कर्म 
(क्रिया) हो। 

उद्य०-द्वावशान्य-बारह अन्य-अपपाठ रूप स्खलन हैं इसके यह-द्वादगानियिक 
क्योदशान्य-तेरह अन्य-अपपाठ रूप स्खलन हैं इसके यह-त्रयोदशान्यिक । चतुर्दशान्य-चौदह 
अन्य-अपपाठ रूप स्खलन हैं इसके यह-चतुर्दशान्यिक / 


पिद्धि-द्ादशान्यिक: | द्वदशात्य+जस्‌+ठच्‌ / द्वादश्ान्यू+इक । द्वादशान्यिक+सु । 
ह्ादशान्यिक: 


यहां प्रधमा-समर्थ बहच्‌ पूर्वादवाले व्वदशात्य' शब्द ते अत्य अर्थ में अध्ययन में 
उत्पन्न अपपाठ छूप कर्म अभिषेय में इस सूत्र से ठच््‌' उ्रत्यय है। पूर्ववत्‌ 5" के स्थान 
में इक आदि और अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-ब्रयोदशान्यिक: 
चतुर्दशानियिकः । 

अस्मै (चतुर्थी) अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- (हित भक्षणम्‌) 
(१) हित॑ भक्षा:।६५। 
प०वि०-हितम्‌ १।१ भक्षा: १ |३। 
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अनु०-ठक्‌ इत्यनुवर्तते | तद्‌ अस्मै इति चाग्रिमसूत्रादनुकृष्यते । 

अन्वयः-तत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ हितम्‌ अस्मै ठक्‌, भक्षा:। 

अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू अस्मै इति चतुर्थ्यर्थ 
यथाविहितं ठक ्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ श्रथमासमर्थ हित॑ चेतू, यच्च हित॑ 
भक्षाश्चेत्‌ तदू भवति। 

उदा०-अपूपभक्षणं हित्तमस्मै-आपूपिक: । शाष्कुलिकिक: | मौदकिक: । 
हितार्थों भक्षणक्रिया च तद्धितवृत्तावन्तर्भवति । 

आर्यभ्ावा३& जर्थ-(तत्‌) अधपा-समर्थ प्रातिपदिक से (अस्मै) इसके लिये 
अर्थ में (ठक) यथाविहित ठक अत्यय होता है (हितयू) जो अ्रधमा- समर्थ है वह हित--लितिकारी 
हो (भक्षा/ और जो हितकारी है धक्ष-खाना हो। 

उद्य०-अपृपभक्षण (पूछे खाना) इसके लिये वितकारी है यह-आपूपिक । श्कुलिभक्षण 
(री खाना) इसके लिये हितकारी है यह-शाप्कुलिक। मोदकभक्षण (लड्डू खाना) इसके 


लिये हितकारी है यह-मौदकिक: । हित-अर्थ और भक्षणक्रिया का तद्ितकत्ति यें अन्तर्भाव 
हो जाता है । 

सिब्वि-आफएपिक: / अपृप+तु+ठक । आपए+इक । आपूपिक+सु । आपूप्िक: । 

यहां प्रथमा-सतमर्थ अप्ृप्र! शब्द से अस्ये अर्थ में तथा हित (भ्र्षण) अभिन्नेय में 
इस चूत्र ते यधाविलित आगृदीव्यवीय ठक्‌" अत्यय है। एूर्वक्‍्त्‌ अंग को आकिवद्धि और अंग 
के अक़ार का लोप होता है। ऐसे ही-शाप्कुलिक,, मौदकिकः / 

विशेष& (8) यहां काशिकाकार पं० जयादित्य ने तदू अस्य' पदों की पूर्ववित्‌ 
अनुठ्गत्ति मानकर बूतार्थ किया है। वा०- शित्तयोगे चतुर्थी वक्‍तव्या' /२।३ /१३॥ से 
हित” शब्द के योग में चतुर्षी विभकित होती है। अतः उन्‍होंने अस्य” इस णष्छी-विभाकित 
का अत्मै! इस्त चतुर्थी विभकित में विषारिणाम स्वीकार किया है । 

(२) महाभाष्यकार एतठ्जलि ने यहां इस प्रकार से सत्रपाठ स्वीकार किया है- 
हित भ्क्षास्तदस्पै! तत्पश्चात्‌- दीयते नियुक्तम” (४ /४ /६६/॥। ऐसा सूत्रप्ठ करने 
पर उक्त विभकिति-विषरिणाम की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यहाँ महभाष्यकार को 
प्रमाण मानकर इत्त सत्र का अर्थ किया ग्रया है । 


यथाविहितम्‌ (ठक)- [नियुक्त दीयते) 
(१) तदस्मै दीयते नियुक्तम्‌।६६। 


प०वि०-तत्‌ १।१ अस्मै ४ ।१ दीयते क्रियापदम्‌, नियुक्तम्‌ २।१ 
(क्रियाविशेषणम्‌) । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पद: पर्षष 

अनु०-ठक्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-तद्‌ अस्मै ठक, नियुक्‍तं दीयते। 

अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मै इति चतुर्थ्यर्थ 
यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ नियुक्त दीयते चेत्‌ तद्‌ 
भवति | नियोगेन-अव्यभिचारेण दीयते इत्यर्थ:। 

उदा०-अग्रे भोजनमस्म नियुक्त दीयते-आग्रभोजनिक: | आपूपिक: | 
शाष्कूलिक: । 

आर्यमाणषाड जर्य-(तत्‌) अथमा-समर्थ प्रातिपदिक से (अस्मै) इत्तके लिये 


अर्थ में (ठक्‌) यथाविहित ठक्‌ अत्यय होता है (नियुक्त दीयते) जो प्रथमा-समर्थ है यदि वह 
नियुक्त (अवश्य) किया जाता है, हो। 


उद्ा०-अंग्र भोजन (मर्वप्रथ्म भोजन) इब्बके लिये अवश्य दिया जाता है 
यह-आग्रभोजनिक / अप्प भोजन (पूढ्“ों का भ्रोजन) इसके लिये अकाय दिया जाता है 
यह-आपूप्िक। शप्कुलि भोजन (परियों का भोजन) इसके लिये अवश्य किया जाता है 
यह- शाष्कुलिक 


जब-जब घर में उत्तम भोजन बनता है तब-तब जिस श्रेष्ठ विद्वान्‌ को अग्रभोजन 
कराया जाता है वह आग्रधोजनिक कहाता है। ऐसे ही-आपूपिक आदि का भी अभिष्राय 
समझें । 


व्रिद्धि-आग्रभोजनिक: । आग्रभोजन+सु+ठक्‌ । आयृभोज+ इक । आग्रभोजनिक+सु । 
आग्रभोजनिक: / 


यहां प्रथमा-समर्थ अग्रभोजन” शब्द से अस्मे/ अर्थ में तथा नियुक्त दीयते' 
अवश्य किया जाता है! इत अभिषेय में इस सूत्र से यधाविहित आरायृवहतीय ठक' अत्यय 
है। शेष कार्य प॒वंवत्‌ है। ऐसे ही-आपपिक:, शाप्कुलिकः। 
टिठन्‌- (नियुक्त दीयते) 

(२) श्राणामांसौदनाट्टिठन्‌ |६७ | 

प०वि०-श्राणा-मांसौदनात्‌ ५ ।१ ठिठन्‌ १॥१ | 

स०-मांसं च ओदनश्च एतयो: समाहारो मांसौदनम्‌ | श्राणा च 
मांसौदन॑ च एतयो; समाहार: श्राणामांसौदनम्‌, तस्मातु-श्राणामांसौदनात्‌ 
(समाहा रद्वन्द्र: ) । 
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अनु०-तत्‌, अस्मै, दीयते, नियुक्तम्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्‌ श्राणामांसौदनाभ्याम्‌ अस्मै टिठन्‌, नियुक्‍तं दीयते | 

अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाष्यां श्राणामांसौदनाभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम्‌ 
अस्मै इति चतुर्थ्र्थ टिठ्न्‌ प्रत्ययो भवति, यत्त्‌ प्रथमासमर्थ नियुक्त दीयते 
चेत्‌ तद्‌ भवत्ति। 

उदा०- [श्राणा) श्राणाञस्मै नियुक्त दीयते-श्राणिक:। स्त्री 
चेत्‌-श्राणिकी । (मांसौदनम्‌ ) मांसौदनमस्मै नियुक्त दीयते-मांसौदनिक: । 

केचिद्‌ विगृहीतादपि प्रत्ययमिच्छन्ति-मांसिक: | ओदनिक: | 

आउर्यथाषाड अर्थ- (तु) अधमा-समर्य (आणमासौदनाभ्यामू) ्राणा: मांसौदन 
प्रातिषदिकों से (अस्मै) इसके लिये अर्थ में (टिउन्‌) (टिउन्‌ उत्यय होता है (नियुक्त दीयते) 
जो प्रथमा-समर्थ है यदि वह नियुक्त (अकश्य) क्या याता है, हो। 

उदा०- (क्षाणा) श्राणा (थाजी) इसके लिये अवश्य दी जाती है यह-आणिक / यदि 
स्री हो तो-आणिकी। (मंसौदन/ मांस और ओदन (भात) इसे अकश्य दिया जाता है 
यह-सांयौदनिक । यदि स्त्री हो तो-यांसौदनिकी । 

कई वैयाकरण यहां किीत वे भी अत्यय चाहते हैं-सास इसे अवश्य दिया जाता 
है यह-मांपिक।/ ओदन इसे अवश्य दिया जाता है यह-ओदनिक । 

सिद्धि-श्राणिक: । श्राणा+सुऋटिठन्‌ । श्रायू#इक । औणिक+सु / श्राथिकः / 

यहाँ अधसा-त्मर्थ श्राणा' शब्द से अस्मे अर्थ में तथा नियुक्त दीयते” अभिष्नेय में 
इत्र तृत्र से टिठन्‌ अत्यय है। अत्यय में इकार उच्चारणार्ष है। प्रत्यय के टित्‌' होने से 
स्त्रीत्व-विवक्षा में टिड्ह्ागत्र०” (४।१ ।९५/ से छीए प्रत्यय होता हैं-श्राणिकी/ ऐसे 
ही-मांसोदानिक:, मांसौदनिकी आदि।/ 
अणू-विकल्प:- 

(३) भवतादणन्यतरस्याम्‌ ६८ | 
प०वि०-भक्‍्तात्‌ ५।१ अण्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ ! 
अनु०-तत्‌, अस्मै, वीयते, नियुक्तम्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तद्‌ भक्ताद्‌ अस्मै अन्यतरस्याम्‌ अण्‌ नियुक्‍तं दीयते ! 
अर्थ:-तद्‌ इति प्रथमासमर्थाद्‌ भक्त-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद अस्मै 

इति चतुर्थ्य्थ विकल्पेनाण्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे च ठक प्रत्ययो भवति। 
यत्‌ प्रथमासमर्थ नियुक्त दीयते चेत्‌ तद्‌ भवति। 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५१३ 
उदा०-भक्‍्तम्‌ अस्मै नियुक्त दीयते-भाकतं गुरुकुलम्‌ (अण)। 
भाक्तिक गुरुकुलम्‌ (ठक)। 
आर्यभाषा< अर्य-[ततू) अधमा-समर्थ (भक्तातु) भक्त प्रतिपदिक ते (अस्मै) 
इसके लिये अर्थ में (अन्यत्तरत्याय) विकल्प से (अण) अण्‌ प्रत्यय होता है और पक्ष में 
क्‌) ठक्‌ अत्यय होता है (नियुर्क्त दीयते) जो अथमा-पमर्थ है यढ्षि वह नियुक्त (अवश्य) 
विया जाता है; हो। 


उद्ध०- भक्त (अन्य) इसके लिये नियुक्त (अवश्य) दिया जाता हैं यह-भाकत 
युर्कुल (अगृ) । भराक्तिक गुल्कुल' (ठक्‌)। अभिष्राय यह है कि जब भक्त (अन्त) का दाने 
किया जाता है तब भुल्कुल को अवश्य दिया जाता है । 


सिब्हि-(!/ भाकषतम्‌। भ्क्‍त+सुमअप्‌। भाकतू+अ। भाज्त+सु। भाकषतस्‌ / 
यहां अधसा-समर्थ भक्त” शब्द से अस्पै अर्थ में तथा नियुक्त दीयते” अभिश्ेय में 


इस तृत्र से अगू" प्रत्यय है। पृर्ववत्‌ अंग को आविवञद्धि और अंग के अकार का लोप 
होता है । 


(२/ भ्राक्तिकम्‌। यहां यूर्वोक्ति भक्त शब्द से विकल्प पक्ष में यथाविहित 

आगूवहतीय ठकू्‌ अत्यय है। शेष कार्य शर्ववत है। 
नियुकत-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 
(१) तत्र नियुक्त: !६६। 

प०वि०-तत्र अव्ययपदम्‌, नियुक्त: १।१। 

अनु०-ठक्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-तत्र प्रातिपदिकाद नियुक्तष्ठक्‌। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू नियुक्त इत्यस्मिन्नर्थे 
यथधाविहितं ठक प्रत्ययो भवति | नियुकत:-अधिकृत:, व्यापारित इत्यर्थ: | 

उदा०-शुल्कशालायां नियुकत:-शौल्कशालिक:। आकरिक: । 
आपणिक: | गौल्मिक: | दौवारिक: | 


आर्यभाषा& जर्थ-(तित्र) तप्तमी-तर्मर्थ आतिपदिक ते (निमुक्‍्त:) अश्िकरत// 
लगाया हुआ अर्थ में (5क) यथाविष्टित ठक्‌ अत्यय होता है । 


(१४ चाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्ा०-शुल्कशाला (बुंगी) में लगाया हुआ- शौल्कशालिक। आकर (खजाना) में 
लगाया हुआ-आकरिक।/ आपण (दुकान) में लगाया हुआ-आपणिक। गुल्म (जंगल) में 
लगाया हुआ-गौल्सिक / द्वार पर लगाया हुआ-दौवारिक । 

सिद्धि- (?) शौल्कशालिकः | शुल्कशाला+डि+ठक्‌ । शौल्कगालू+इक / गौल्क- 
शालिक+सु । शौल्कशालिक: । 

यहां त्रप्तमी-समर्थ शुल्कशाला' शब्द से नियुक्त अर्थ में इस सूत्र ले यथाविहित 
प्रायवहतीय ठक्‌" प्रत्यय है। पूर्ववत्‌ अंग को आविवञाद्धि और अंग के आकार का लोप होता 
है । ऐसे ही-आकारिक: आदि । 


(२) द्ौवारिक:ः / यहां द्वार! शब्द से पर्वक्त्‌ ठक्‌! प्रत्यय और छ्वारादीनां च 
(७ ३ /४) ते अंग को आदिवद्धि का अतिषेध तथा ऐच्‌ आगम होता है। 
यथाविहितम्‌ (ठक)- 

(२) अगारान्ताट्ठन्‌ ।७०। 

प०वि०-अगारान्तात्‌ ५॥१ ठन्‌ १॥१। 

स०-अगारम्‌ अन्‍्ते यस्य तद्‌ अगारान्ताम्‌, तस्मात्‌-अगारान्तात्‌ 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-तत्र, नियुक्त इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तत्र अगारान्ताव्‌ नियुकतष्ठन्‌। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ अगारान्तात्‌ प्रातिपदिकाद नियुक्त 
इत्यस्मिन्नर्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-देवागारे निय्ुक्‍त:-देवागारिक:। कोष्ठागारिक: | 
भाण्डागारिक: । 

अआरयभाषा& अर्थ-(7त्र) सप्तमी-प्रमर्थ (अगारान्तात्‌) अगर जिनके अन्त 
में है उस आतिपद़िक से (नियुकतः) लगाया हुआ अर्थ में (ठन्‌/ ठन्‌ अत्यय होता है । 

उद्य०-देवागार-वेवालय में नियुक्त किया हुआ-देवागारिक (पुरोहित) । कोष्ठागार 
(शिलगोदाम) में नियुक्त किया हुआ-कोष्ठाग़ारिक। भाण्झागार (मालगोदाम) में नियुक्त 
किया हुआ- भाण्ठायारिक (भण्डरी) / 

तिद्धि-देवागारिक: / देवागार॒+डि+ठन्‌ । वेवागाटु+इक । देवागारिक+सु । 
देवागारिक: । 


यहां सप्तवी-समर्थ अगारात्त विवागार” शब्द से नियुक्त अर्थ में इस सूत्र से ठस्‌! 
प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-कोच्छायारिक), भाष्डयारिक! । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: पुपप्‌ 
अध्यायि-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)-- 
अध्यायिन्यदेशकालात्‌ ।७१। 
प०वि०-अध्यायिनि ७।१ अदेशकालात्‌ ५।१। 
स०-देशश्च कालएच एतयो: समाहारो देशकालम्‌, न देशकालमिति 
अदेशकालम्‌, तस्मात्‌-अदेशकालात्‌ (समाहारद्वन्द्रगर्भितनजूतत्पुरुष: ) । 
अनु०-तत्र, ठक्‌ इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-तत्र अदेशकालादू यथाविहितं ठक अध्यायिनि। 
अर्थ:-तत्र इति सप्तमीसमर्थाव्‌ अदेशवाचिनोइ्कालवाचिनश्च 
प्रातिपदिकाट्‌ ठक्‌ प्रत्ययो भवति, अध्यायिनि अभिष्ेेये । 
अध्ययनस्य यौ देशकालौ शास्त्रेण प्रतिषिद्धौ तावत्रादेशकालावित्युच्येते, 
ताभ्यामिदं प्रत्ययविधान क्रियते। 
उदा०- (अदेश:) श्मशानेष्धीते-श्माशानिक: | चतुष्पथे5धीते- 
चातुष्पथिक:। (अकाल: ) चतुर्दश्यामधीते-चातुर्दशिक: । अमावास्यायामधीत्ते- 
आमावास्यिक: । 


आर्यथ्राया& अर्थ-(तत्र) प्रप्तमी-समर्थ (अदेशकालातू) अवेशवाची और 
अकालवाची आतिपददिक थे (ठक) यक्षाविल्ितत ठक प्रत्यय होता है (अध्यायिनि) यदि वहां 
अध्यायी (प्ठक) अर्थ अभिधेय हो / 

उद्य०- (जदेश) श्मशान में अध्ययन करनेवाला-श्माशानिक। चतुष्पध /(वौराहा) 
में अध्ययन करनेवाला-चातुष्प्रधिक। (अकाल) चतुर्दशी में अध्ययन करनेवाला-चातुर्दशिक । 
अमाइस्या में अध्ययन करनेवाला-आमावास्यिक / 

अध्ययन के जो देश और काल शात्त्र के द्वारा अतिषिद्ध हैं. उन्हें यहां अदेश और 
अकाल नाम वे कहा गया है; उनसे यह प्रत्ययविश्ि होती है । 


विद्धि- श्मोशानिक: । श्मशान+डि+ठक्‌ । श्माशान्‌+इक। श्माशानिक+तु । 
ज्माशानिकः । 


यहां सप्तमी-समर्थ अदेशवाची श्मशान” शब्द से अध्यायी (प्रठक) अभिषेय में 


इस चूत्र ते यथाविह्िति आयृवहतीय ठक्‌' अत्यय है। शेष कार्य पर्ववरत्‌ है। ऐसे ही-चातुष्पदिकः 
आदि। 


५१६ पाणिनीय-अष्टाध्याथी-प्रवचनम्‌ 


व्यवहरति-अर्थ प्रत्ययविधि: 

यथाविहितम्‌ (ठक)- 

(१) कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति।७२। 

प०वि०-कठिनान्त-प्रस्तार-संस्थानेषु ७ ।३ (पज्पम्यर्थे) व्यवहरति 
क्रियापदम्‌ । 

स०-कठिनम्‌ अन्ते यस्य ततू कठिनान्तम्‌, कठिनान्तज्च, प्रस्तारश्च, 
संस्थानं च तानि कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानानि, तेयु-कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु 
(बहुब्रीहिगर्भितइत्तरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-तत्र, ठक्‌ इंति चानुवर्तीति। 

अन्वय:-तत्र कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेभ्यो व्यवहरति ठक्‌। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्य: कठिनान्त-प्रस्तार-संस्थानेभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्यो व्यवहरत्तीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति। 

व्यवहरतिरिति सम्भवति-पणिना समानार्थ:, यथा5ह व्यवह्ृपणो: 
समर्थयो:” (२।३ ।५७) इति। अस्ति विवादे-व्यवहारे पराजित इति। 
अस्ति विक्षेपे-शलाकां व्यवहरत्तीति। अस्ति क्रियातत्त्वे। अत्न 
क्रियातत्त्वात्मकस्य व्यवहार॒स्य ग्रहण क्रियते। 


उदा०-(कठिनान्तम्‌) वंशकठिने व्यवहरत्ति-वांशकठिनिकए्चक्रचर: | 
वार्धकठिनिक: । (प्रस्तार:) प्रस्तारे व्यवहरति-प्रास्तारिक: । (संस्थानम्‌ ) 
संस्थाने व्यवहरति-सांस्थानिक: । 

सर्यभाषा३ अर्थ- (तत्र) सप्तमी-समर्थ (कठिनान्तप्रस्तारवस्थानेषु) कठिन 
शब्द जितके अन्त में है उत्त आतिप्दिक से, अस्तार और संस्थान ग्रातिपदिकों से 
व्यवहराति) उचित व्यवह्यर करता है अर्थ में (5क) यधाविह्ित ठक्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्ा०- (कठिनान्त) वंशकठिन--कठिन वेश (बांस) वाले देश में जो यथोचित 
व्यवहार करता है, अपनी गाड़ी को ठीक-ठीक चलाता है वह-वॉशकठिनिक चक्रचर 
चिक्रयुक्त गाड़ी से घरमनेवाला) । वर्धकठिन-काठिन वर्धशी (तत्तमा, बाधी) वाले स्थान में जो 
पधोचित व्यवहार करता है वह-वार्धकठिनिकः । (प्रस्तार) फूल-पत्तों से सवारी सेज 


शिग्पा) पर जो यथोचित व्यवहार करता है वह-प्रात्तारिक । (पल्थान) शिक्षण स्थान 
में जो यथीचित व्यवहार करता है वह-वास्थानिक।/ 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ह ५१७ 
सिक्धि-वांशकठिनिक: । वंशकठिन+डि+ठक्‌ । वांशकाठिनु+ इक । वांशकठिनिक+सु । 
वांशकठिनिक: / 


यहां त्प्तमी-तमर्थ कठिनन्त क्शकरठिन” शब्द से व्यवहरति” अर्थ में इस सूत्र से 
यथाविहित ग्रागृवहतीय 65क्‌! अत्यय है / शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। 


विशेष व्यवहरति' शब्द अनेकार्थ है जैले-व्यापार करता है. विवाद करता 
है, पूआ खेलता है किन्तु यहां व्यवहरति” शब्द क्रियातत््व (यथोचित व्यवहार) अर्थ में 
ग्रहण किया गया है / ' 


वसति-अर्थ प्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (ठक)-- 
(१) निकटे वसति।७३। 
प०वि०-निकटे ७।१ (पत्वम्यर्थे) वसति क्रियापदम्‌ । 
अनु०-तत्र, ठक्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्र निकटादू वसति ठक्‌। 
अर्थ:-तत्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ निकट-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद 
वसत्तीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं ठक्‌ प्रत्ययो भवति। 
यस्य शास्त्रेण निकटवासो विहितस्तत्रायं प्रत्ययविधिर्भवति यथा- 
आरण्यकेन भिक्षुणा ग्रामात्‌ क्रोशे वस्तव्यम' इति शास्त्रम्‌। 
उदा०-निकटे वसति नैकटिको भिक्षु: (संन्‍्यासी) | 
आर्यगयाषा< अर्य- (65%) सप्तमी-त्रमर्थ (निकटे) निकट श्रातिपददिक से (क्सति) 
बतता है अर्ध में (5क) यधाविहित ठक्‌ प्रत्यय होता है । 
जितका शात्त्र के द्वार निकट-वात विधान किया गया है वहां यह ग्त्ययविधि होती 


है जैसे कि “अरण्यवासी भरिल्ुक को ग्राम से एक कोौस दूर बसना चाहिये? ऐसा शास्त्र 
का विधान है। 


उद्ा०-जों शास्त्रोक्‍्त विधि से ग्राम के निकट बसता है वह-नैकाटिक भिश्ु 
(धिन्‍्याती) | 

सिद्धि-नैकटिक: । यहां सप्तमी-समर्थ निकट” शब्द से वस्तति-अर्थ में इस सत्र से 
यधाविहित आ्रगूवहततीय 5क्‌' उ्त्यय है। शेष कार्य यूर्ववतत है। 


५१८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
च्ठल्‌- 
(२) आवसअथात्‌ ष्ठल्‌।७४। 

प०वि०-आवसथात्‌ ५ ॥१ ष्ठल्‌ १।॥१। 

अनु०-तत्र वसति इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्र आवसथाद्‌ वसति ष्ठल्‌ | 

अर्थ:-तत्र इति' सप्तमीसमर्थाद्‌ आवसथ-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वसतीत्यस्मिन्नर्थ ष्ठल्‌ प्रत्यय भवति। 

उदा०-आवसथे वसति-आवसथिक: स्त्री चेत-आवसधिकी | 


आर्यशाषा३ अर्थ-(तत्र) सप्तमी-समर्थ (आवसथात्‌/ आवक्षथ ऋ्रतिपदिक से 
(क्तति) बसता है अर्थ में (ध्ठल्‌) प्ठलू प्रत्यय होता है । 


उद्य०-जो आवसथ (घर) में'बस्तता है वह-आवलसधिक (टृहस्थ)। यह स्त्री हो 
तो-आवसथिकी / 


तिद्धि- आवसाथिकः /। आवस्ध+डि+पष्ठल्‌ू/ आवस्थ+इक।/ आवसशधिक+सु । 
आवश्तधिक: । 


यहां सप्तमी-समर्थ आवसथ' शब्द से वस्॒ति-अर्ध में इस चूत्र से प्ठल्‌' अत्यय हैं। 
उस्पेकः' (७।३।५०) से 6 के स्थान में इक! आदेश और अंग के अकार का पूर्ववत्‌ 
लोप होता है। अ्त्यय के पित्‌ होने ये स्त्रीत्व-विकक्षा में विदयौराब्भ्यिश्व (४ ।? ४१) 
ते डीए' प्रत्यय होता है-आवसयिकी | अत्यय के लित होने से लिति” (६ /! /१९०) मे 
अत्यय ते पूर्ववर्ती अच उदार होता है-आवसधिक: / 


/4 इति आगृवहतीयप्रत्ययार्धप्रकरणं ठगाधिकारश्च समाप्तः / | 


प्राग-हितीयप्रत्ययार्थप्रकरणम्‌ 
चत्‌-अधिकार:-- 
(१) प्रागूधितादू यत्‌ ।७५। 
प०वि०-प्राक्‌ १।१ हितात्‌ ५।१ यत्‌ १।॥१। 
अन्वय:-हितात्‌ प्राग्‌ यत्‌ । 
अर्थ:- तस्मै हित्तम्‌' (५ ।१ ।५) इति वक्ष्यति, तस्माद्‌ हित-शब्दात्‌ 
प्रागू यत्‌ प्रत्ययों भवतीत्यधिकारोध्यम्‌। वक्ष्यति- 'तद्‌ वहत्ति 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५१६ 
रथयुगप्रासड्गरम! (४ ।४ |७६) इति। रथ॑ वहति-रथ्य:। युगं वहति- 
युग: | प्रासड्गं वहति-प्रासड्ग्य: । 

आर्यभाषाड अर्थ- (हितात्‌। तस्मे हित्तम' (५ /१ /५) इस सूत्र में जो हित' 
शब्द पढ़ा है उससे (प्राकू) पहले-पहले (यत्‌/ यत्‌ प्रत्यय होता है। यह अधिकार सूत्र है / 
जैसे फाणिनि मुनि कहेंगे पदवह्मति रथ्युगप्रासकुय्स/ (४ /४ ७६) ।/ रथ को जो वहन 
करता है वह-रध्य (बैल) / युग (जुआ) को जो वहन करता है वह-युग्य (बैल) / श्रासड्य 


(जुआ) को जो वहन करता है वह-आवड्ग। इन परढों की सिद्धि आगे यथास्थान लिखी 
जयेगी । 


वहति-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) तद्‌ वहति रथयुगरप्रासड्गम्‌ ।७६। 

प०वि०-तद्‌ २।१ वहति क्रियापदम्‌, रथ-युग-प्रासड्गम्‌ २॥१ 
(पञ्चम्यर्थे ) । 

स०-रथश्च युग च प्रासड्गं च एतेषां समाहारो रथयुगप्रासड्यगम्‌, 
तत्‌-रथयुगपश्नासडगम्‌ (समाहारद्वन्द्र:) । 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-तद्‌ रथयुगगश्रासड्गेभ्यो वहति यत्‌। 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थेभ्यो रथयुगप्रासड्गेभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो 
वहतीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(रथम्‌ ) रथं वहति-रध्यों गौ: । (युगम्‌) युगं वहति-युग्यो 
गौ:। (प्रासड्गम्‌) प्रासडरगं वहति-प्रासडुग्यों गौ: । 


आर्यनाषा8 जर्ष-(तत्‌) द्वितीया-समर्थ (रथदुपप्रास॒ड्गय्‌) रथ, युग, ग्रातक्षग 
प्रातिपदिकों से (वहाति) वहन करता है अर्थ में (यू) यथाविहित यत्‌ उ्रत्यय होता है । 

उद्य०- (रथ) रथ को जो वहन करता है (जुड़ता है) १ह-रथ्य बैल। (युग) जुआ 
को जो वहन करता है वह-झुय बैल/ (प्रासडुग) जुआ को जो वहन करता है 
वह-गआवड्ग्य बैल । 


सिद्धि-रथ्य:। रथ+अस्‌#यत्‌ / रधू+य। रध्यम्सु। रध्यः। 


पर० पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहां द्वितीय-चमर्थ रथ” शब्द से वहाति अर्थ में इस सूत्र से यधाविह्ित आगू-लितीय 
पत्‌! अत्यय है। पस्येति चा (६ (४ ।१४८॥ से अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-युग्य:, आसक्ग्य: | 
यत्‌+ढक्‌-- 

(२) धुरो यड्ढकौ |७७। 

प०वि०-धुर: ५।१ यत्‌-ढकौ १।२। 

स०-यच्च ढक च तौ यडढकों (इततरेतरयोगद्नन्द्र:)॥। 

अनु०-तद्‌, वहति इति चानुवर्तत्ति। 

अन्वय:-तद्‌ धुरो वहति यड॒ढकौ | 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ धुर्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकादू वहतीत्य- 
स्मिन्‍्नर्थे यड़्ढकौ प्रत्ययौ भवत्त:। 

उदा०-(यत्‌) धुरं वहति-धुर्य:। (ढक) धुरं वहति-धौरेय:। 

आउमर्यमयाषाड अर्थ-(तत्‌) द्वितीया-समर्थ (धुरः) धर प्रातिषदिक से (वहाति) 
वहन करता है अर्थ में (धडढकी) यत्‌ और ढक जत्यय होते हैं। 

उद्य०- (यह) धर॒ (जुआ) को जो वहन करता है (जुड़ता है) वह-ध्रर्य। (कु) 
धौरेय / बोझ ढोनेवाला बैल। 

पिख्ि- (?) &ुर्य:। धृरत+अमृ#यत्‌ / धृरल्‍य । ध्ु्य+सु । धरर्पाः / 

यहां द्ितीया-समर्थ धुर्‌” शब्द ते वहाति अर्ध में इस सूत्र से यत्‌' अत्यय है। 

(२/ धौरेय: / धर+ढक। धुरु+#एय। धौरू+एय। धौरेय+तु । धौरेयः । 

यहां एृर्वोक्‍्त द्वितीया-समर्थ धर” शब्द से इस सूत्र ते ढक! अत्यय है। आयनेय०” 
(७।१।२) ते ६! के स्थान में एयू” आदेश और 'किति न (७/२ /११८) से अंग को 
आविवद्धि होती है। 


खः-- 


(३) खः: सर्वधुरात्‌ ।७८ | 
प०वि०-ख: ५ ।१ सर्वधुरात्‌ ५ ॥१। 
स०-सर्वा चासौ धूरिति इति सर्वधुरम्‌, तस्मात्‌-सर्वधुरात्‌ 
(कर्मधारय:) । अन्न धुर-शब्दात्‌ “ऋक्प्रपृधूपषथामनक्षे! (५ (४ |७४) 
इति समासान्तोहकारप्रत्यय: । 


चलतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५२१ 

अनु०-तद्‌, वहति इति चानुवर्तते। 

अन्वयः:-तत्‌ सर्वधुराद्‌ वहति खः। 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ सर्वधुरात्‌ प्रातिपदिकाद 
वहतीत्यस्मिन्नर्थे ख: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-सर्वधुरां वहति-सर्वधुरीणो गौ: । 

अआ्यभाषा& अर्थ-(ततु) दितीय-समर्थ (सर्वश्रात्‌) सर्वधुर प्रातिफदिक से 
(्हति| वहन करता है अर्थ में (सः) स अत्यय होता है । 


उद्ा०-सर्वधुर को जो वहन करता है (उुड़ता है) वह-सर्वधुरीण बैल। जो बैल 
जुए के दोनों और जुड़ सकता है वह- सर्वधुरीण” कहाता है । 

पिद्चि- वर्वधुरीण: । सर्वक्रुर+अम्‌+स। सर्वधुर+ईन। सर्वशुरीण+सु / सर्वधुरीण: । 

यहां द्ितीया-तमर्थ सर्वद्ुरा' शब्द ते वहति अर्थ में इस सत्र से स अत्यय है । 
आयनेय०” (७ ।१२) से श््‌ के स्थान में इन्‌! आदेश और अद्कुप्वाड” (27४॥२) 
पे णत्व होता है । 


आर्यमाषाद धर शब्द के स्त्रीलिडग होने से सर्वधुरायाः” ऐसा सृत्रपाठ 
होना चाहिये किन्तु धर्वध्ुरात्‌” ऐसा पुंलिड्ग तिर्देश प्रातिपढिक मात्र की अपेक्षा से किया 
ग्या है । 


प्रत्ययस्य लुक+ख:- 
(४) एकधुराल्लुक च।७६। 

प०वि०-एकधुरात्‌ ५ ।१ लुक्‌ ११ च अव्ययपवम्‌। 

स०-एका चासौ धूरिति एकधुरम्‌, तस्मात्‌-एकधुरात्‌ (कर्मधारय: )। 
अन्न पूर्ववत्‌ समासान्तोषकारप्रत्यय: नपुंसकनिर्देशश्च | 

अनु०-तत्‌, वहति, ख इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तद्‌ वहति खो लुक च। 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ एकधुरात्‌. प्रातिपदिकादू 
वहतीत्यस्मिन्‍न्थे ख: प्रत्ययो भवति, तस्य च लुमू भवति। 

उदा०- (ख: ) एकधुरां वहत्ति-एकधुरीणो गौ: । (लुक) एधुरो गौ: । 

आर्यथाषा४& अर्थ-(तत्‌) द्वितीया-समर्थ (एकट्चुरातु) एकघुर प्रातिपदिक से 


(विहति) वहन करता है अर्थ में (सः) स अत्यय छोता है और उसका (हुक) लोप /ब) 
भी होता है / 


पू२२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 
उद्य०- (ख) एकथ्डरा को जो वहन करता है वह-एकशुरीण (बैल)। (हुक) 
एकथ्ुर बैल। जो जूए के एक ही ओर जुड़ भ्र॒कता है वह बैल एकथुरीण/“एकघुर 
कहाता है । 
फ्िक्षि-(?) एकशुरीण:। एकघ्ुर+अगू+स। एकघुर+ईन। एकध्ुरीण+यु। 
एकध्चुरीण: | 
यहां प्रथम एकघ्ुर” शब्द से पूर्वतत्‌ समासान्त अ' अत्यय होता है; तत्पश्चात्‌ 
द्वितीया-वर्मर्थ एकधुर' शब्द से वह्नति-अर्थ यें इस बूत्र मे ला अतेयय है। शेष कार्य 
गूर्ववत्‌ है। 
(२/ एक्प्ुरः | कहां छ! अत्यय का लुक है। 
अण- 
(५) शकटादण्‌।८०। 
. प०वि०-शकंटात्‌ ५१ अण्‌ १।॥१। 
अनु०-तत्‌, वहति इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्‌ शकेटादू वहति अण्‌। 
अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाच्छकटात्‌ प्रातिपदिकाद वहतीत्य- 
स्मिन्‍्नर्थेइण्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा०-शकटं वहति-शाकटों गौ: । 
अआर्यमाषा३ भर्य-(ततु/ द्वितीपा-संमर्थ (श़कटात्‌ू/ शकट अतिप्रदिक से 
(िहाति) वहन करता है अर्ध में (अणू) अण्‌ ग्रत्यय होता है। 
उद्मए-जों शकट (छकड़ा) को वहन करता है अर्थात छकड़े में जुड़ता है 
वह-शाकंट बैल । 
विद्धि- शाकटः । शकट+अम्‌+अण्‌ । शाकट्+अ। शाकट+सु। शाकटः । 
यहां हिवीय-समर्ध शकट” शब्द से वहति अर्थ में इस बूत्र से अणृ! अत्यय है। 
यूर्वक्त्‌ अंग को आविव्रद्धि और अंग के अकार का लोप होता है । 
ठक-- 


(६) हलसीराट्ठक्‌ |८१। 
प०वि०-हल-सीरातू ५ ।१ ठक १।॥१। 


स०-हल॑ च सीरश्च एतयो: समाहारो हलसीरम्‌, तस्मात्‌-हलसीरात्‌ 
(समाहारद्न्द्रः ) । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५२३ 

अनु०-तत्‌, वहति इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तद्‌ हलसीरादू वहति ठक | 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाभ्यां हलसीराभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
वहतीत्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०-(हलम्‌ ) हल॑ वहति-हालिको गौ:। (सीरः) सीरं 
वहति-सैरिको गौ: । 

आर्यमाषा& अर्थ-(तत्‌) द्ितीया-पमर्थ (हतसीयात्‌) हल और सीर आ्रतिपकिकों 
ते (वहति/ वहन करता है अर्थ में (हक) ठक प्रत्यय होता है । 


उद्०- (हल) जो हल को बहन करवा है वह-हालिक बैल। (सीर) जो 
पतीर-हलविशेष को वहन करता है बह़-सैरिक बैल । 


सिद्धि- हालिकः | हल+अमृ+ठक्‌ / हालू+इक | ह्यालिक+सु । हालिकः 

यहां द्वितीया-तमर्थ हल शब्द से वहाति अर्थ में इत्त सत्र से ठक! प्रत्यय है । 
किति च' (७/२ ।१(८) ते अंग को आवितिझ्धि और एववित्‌ अंग के अकार का लोप होता 
है । ऐसे ही-तौरिकः / 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 

(७) संज्ञायां जन्या:।८२ | 

प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७ [१ जन्या:। ५।१। 

अनु०-तत्‌, वहति, यतू्‌ इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तद्‌ जन्या वहति यत्‌, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाज्जनी-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वहतीत्यस्मिन्नर्थ यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययों भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-जनीं वहति-जन्या जामातुर्वधस्था, सा हि जनीम्‌ (वधूम्‌) 
विवाहादिषु जामातृसमीपं प्रापयति । 

आर्यभाषा<& अर्थ-(तत्‌। द्वितीया-समर्थ (पन्‍्या:/ जनी आ्रतिपढ्दिक से (वह्ति) 


ग्राप्त कराती है अर्थ में (पत्‌/ यधाविह्ित यत्‌ प्रत्यय होता है (पज्ञायाम्‌) यदि वहां संज्ञा 
अर्थ की अतीति हो । 


उद्य०-जो जनी (वष्टू) को विवाह आदि के समय जासाता के परात्त प्राप्त कराती 
है वह-जन्या। जामाता की सखी । 


पर४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
सिद्धि-जन्या। जनी+अमृ+यत्‌ ।/ जन#य। जत्य+टापू। जन्या+सु / जन्या। 
यहां द्वितीया-समर्थ 'जनी” शब्द से वहाति अर्थ में और संज्ञा अर्थ की प्रतीति में इस 
घूत्र के यथाविहित आगू-हितीय यत्‌! प्त्यय है। थस्येति व (७ /४ /९४८) से अंग के 
ईकार का लोप होता है। स््रीत्व-विवक्षा में अजाबतप्टाए (४ ।?/४) से टापू' प्रत्यय 
होता है । 


विध्यति-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) विध्यत्यधनुषा ।८३॥। 

प०वि०-विध्यति क्रियापदम्‌ अधनुषा ३ ।१। 

स०-न धनुरिति अधनु:, तेन-अधनुषा (नज्तत्पुरुष:) | 

अनु०-तत्‌, यत्त्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्‌ प्रातिपदिकाद विध्यत्ति यत्‌, अधनुषा। 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू विध्यतीत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहित यत्‌ प्रत्ययो भवति, यद्‌ विध्यति तद्‌ धनुष्करणं न भवत्ति | 

उदा०-पादौ विध्यन्ति-पाद्या: शर्करा:। ऊरू विध्यन्ति-करव्या: 
कण्टका: | 

आर्यभाषा३ अर्थ-(तत्‌| द्वितीया-समर्थ फ्रतिगदिक से (विध्याति) बींधता है 
अर्थ में (तु) यथाविह्ित यत्‌ अत्यय होता है (अधूनुषा) जो बीधता है वह यदि धनुष 
करण-साधन न हो / 

उदा०-प्ाढों (ग्रव/ को जो बीधती हैं वे-पाद्य शर्करा (कांकर) / ऊर /जया) को 
जो बींधते हैं वे ऊरव्य कण्टक (कांटे) 

विद्धि- (१) पाद्या:। पाद+औरयत्‌ । पादू+य। प्राइ+टाए। प्रद्य+जध्‌ । परद्या: । 

यहां द्वितीया-समर्थ पाद' शब्द से विध्यत्ति-अर्ध में तथा धनुष करण को छोड़कर 
इतत तूत्र ते यधाविह्वेत आगू-लितीय यत्‌' प्रत्यय है। थस्येति च' (६ ।४/१४८) से अग 


के अक़ार का लोप होता है। द्त्रीत्व-विवक्षा में अजाब्यतप्टाए' (४।९/४) हे दा 
अत्यय होता है। 

(२/ ऊव्व्या:। यहां ऊरू” शब्द से पूर्ववत्‌ प्रतृ” प्रत्यय और ओगुणिः 
(६ /४।१४६/ से अंग को गुण और कान्‍्तो यि प्रत्ययेट (६ /? ७८) से वान्त (अबू) 
आदिश होता है। शेष कार्य पर्वव्त है। 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद:ः प्र्र्प्‌ 
लब्धृ-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) धनगणं लब्धा ।८४। 
प०वि०-धन-गणम्‌ २।१ (पम्बम्यर्थ) लब्धा १।१। 
स०-धन च गणश्च एतयो: समाहारो धनगणम्‌, तत्‌-धनगणम्‌ 
सिमाहारद्वन्द्र:) । 
अनु०-तत्‌, यत्‌ इति चानुवर्तति। 
अन्चय:-तेद्‌ धनगणाभ्यां लब्धा यत्‌। 
अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाभ्यां धनगणाभ्यां श्रातिपदिकाभ्यां लब्धा 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । 
उदा०-[घनम्‌ ) धन लब्धा-धन्य: । (गण: ) गणं लब्धा-गण्य; । 
आर्यभावा३ अर्थ-(तत्‌) द्ितीण-कयर्थ (धनगणम्‌) धव और गण आातिपकिकों 
से (लब्धा) आप्त करनेवाला अर्थ में (बत्‌) यथाविलित यत्‌ अत्यय होता है 


उद्य०- [धन) धन को तब्धा-प्राप्त करनेवाला-थन्य। (ँण) गणसमूह को 
लब्धा-गण्य 


चिद्धि- धन्य: । धन+अमृ+यत्‌ । धन+य। धन्य+सु / धन्य: / 
यहां द्वितीया-समर्थ धन" -शब्द से लब्धा अर्थ में इस सूत्र से यथाविहित प्राग-हित्तीय 


यत्‌ अत्यय है। थस्येति च' (६ /४ /१४८) से अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-ग्रण्यः / 


विशेष तब्धा' यहां इुलभण प्राप्तो! (भ्वा०्अ०/ धातु से ठुत्! (१ /२/१६५) 
से तच्छील आदि अर्थो यें ठुनू' उ्त्यय है; ठुचू नहीं। अतः इसके अयोग में न 
लोकाव्ययनिष्ठासलर्थद्नाम्‌' (९ /३ /६९) हे पष्ठी-विभकति का अतिषेध होने से कर्मीणि 
दितीया" (२ ।३ /२) द्वितीया विभकित है-धनगणं लब्धा । 
णः- 

(२) अन्नाण्ण: |८५। 
प०वि०-अन्नात्‌ ५१ ण: १॥१। 
अनु०-तत्, लब्धा इंति चानुवर्तते। 
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अन्वयः-तव्‌ अन्नाल्लब्धा ण. | 

अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ अन्न-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाल्लब्धा 
इत्यस्मिन्नर्थे ण: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-अन्न लब्धा-आन्न: | 

आर्यभाषा<& अर्थ- (वत्‌) द्वितीया-क्मर्थ (अन्नात्‌) अन्न आतिपविक से (लब्धा) 
प्राप्त करनेवाला अर्थ में (ण:) ण अत्यय होता है । 

उद्य>-अन्न को लब्धा--प्राप्त करनेवाला-आन्न । 

सिद्धि-आन्नः / अन्त+असू+ण / आत्मू+अ। आत्नकसु। आन्च:। 

यहां शतीया-समर्थ अन्न! जब्द से लब्धा अर्थ में इस सूत्र से ण! प्रत्यय है। 
पर्ववत्‌ अंग को आदिव॒द्धि और अंग के अकार का लोए होता है। 

गतार्थप्रत्ययविधि: 

यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 


(१) वशं गत:।८६। 
प०वि०-वशम्‌ २॥१ (पज्चम्यर्थ) गत: १॥१ | 
अनु०-तत्‌, यत्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तद्‌ वश्ाद्‌ गतो यत्‌। 
अर्थ:-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थाद्‌ वश-शब्दात्‌ प्रातिपंदिकाद्‌ गत 
इत्यस्मिन्नर्थ यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति | 
उदा०-वशं गत:-वश्य: कामप्राप्तों विधेय इत्यर्थ:। 


सआर्यभाषा& अर्थ-(तत्‌) द्ितीया-समर्थ (क्शम्‌) वश अतिपकदिक से (#त:/ 
प्राप्त हुआ अर्थ में (यत्‌) यथावितित यत्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-वश (इच्छा) को प्राप्त हुआ-वश्य। दूसरे की इच्छा को प्राप्त हुआ 
पर-इच्छानुगामी (क्ेवक) / 

पिद्धि-वश्यः / वश+अग्‌+यत्‌ / वश्‌+य। वश्य+सु/ वश्यः / 

यहां द्वितीया-समर्थ वश” शब्द से गत (आप्त) अर्थ में इत्र सत्र से यक्षाविहित 


आरगू-हित्तीय यत्‌! प्रत्यय है। यस्येति च (६ /४।१४८) से आग के अकार का लोप 
होता है / 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५२७ 


अस्मिन्‌ (सप्तमी) अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)-. [(दृश्यम्‌) 
(१) पदमस्मिन्‌ दृश्यम्‌ |८७। 

प०वि०-पदम्‌ १।१ अस्मिन्‌ १ ।१ दृश्यम्‌ १ ।१। 

अनु०-यत्‌ इत्यनुउर्तते, 'पदम्‌” इत्ति प्रथमानिर्देशादेव प्रथमासमर्थ 
विभक्ति्गह्यिते । 

अन्वय:-प्रथमासमर्थात्‌ पदादू यत्‌ दृश्यम्‌। 

अर्थ:-प्रथमासमर्थात्‌ पद-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्निति सफप्तम्यर्थ 
यथाविहित यत्‌ प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ दुश्यं चेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०-पदं दृश्यम-द्टुं शक्यमस्मिन्‌-पद्य: कर्दम: । पद्मा: पांसव: । 


आर्यन्राषा३ अर्थ-प्रथमा-तमर्थ (पदम्‌) पद आतिपदिक से (अस्यिनु) सप्तमी- 


विभक्ित के अर्थ में (यत्‌) यथाविह्षित य॒त्‌ अ्त्यय होता है (दृष्टयू) जो अ्रधमा-समर्थ है यदि 
वह दुश्य हो । 


उद्य०-पद (ग्रंव का चिह्न) है दृश्य (देखा जा सकने योग्य) इससें यह-पद्य 
कीचड़ / पद्य ध्वूल। 


सिद्धि-पद्च: / पद+सु+यत्‌ । प्रदू#य। पद्च+सलु । पद्यः / 
यहां अ्रथमा-सनर्थ पद" शब्द से अस्मिन्‌ अर्थ में तथा दृश्य अर्थ अभिश्देय में इस 
वूत्र ते यत्‌! अ्त्यय है। यस्येति च' (६ /४ १४८) मे अंश के अकार का लोप होता है । 


चिशेष३ यहां पदम्‌” शब्द का प्रथमा-विभकित में निर्देश होने से प्रधमा- समर्थ 
विभकित का ग्रहण किया जाता है । 


... अस्य (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधि: 
यथविहितम्‌ (यत्‌)- [आवर्हि-उत्पाटि) 

। (१) मूलमस्यावर्हि।८८॥। 
प०वि०-मूलम्‌ १।१ अस्य ६ १ अवर्हि १।१। 
अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-प्रथमासमर्धाद्‌ मूलादू अस्य यत्‌ आवर्हि | 
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अर्थ:-प्रथमासमर्थाद्‌ मूल-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद अस्येति षष्ख्यर्थे 
यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययों भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थम्‌ आवर्हि (उत्पाटि) चेत्‌ 
तब्‌ भवति। 


उदा०-मूलमेषामारवर्हि (उत्पाटि) ते-मूल्या माषा: । मूल्या मुद्गा:। 


आर्यमाषा& अर्थ-प्रथमा-समर्थ (यूलमू) मूल आतिपढ़िक से (अस्य) 
षष्ठी-विभकिति के अर्ध में (यत्‌) यत्‌ अत्यय होता है (आवर्हि) जो प्रधमा-समर्थ यदि वह 
आवही (उत्पाटी) हो । 

उद्य०-यूत इनका आवही-फ़ाड़ने योग्य है वे मूल्य साष (उड्ढ)। यूल्य सुद्य 
गरंग) / 

बहुत पके हुये उड़द और मूंग आदि मूल्य” कहते हैं क्योंकि इनके मूल (जड़) को 
उड़े बिना उन्हें ग्रहण नहीं किया जा सकता। काटने से इनकी फलियों की भूमि पर 
गिरने की सम्भावना होती है। 

पिद्धि-मल्यः: / मूत+सु+यत्‌ / यूल्+य। सूल्य+सु । यूल्यः / 

यहां प्रथमा-समर्थ यूल' शब्द से अत्य अर्थ में तथा आवही अभिधदेय में इस सूत्र 
वे यथाविहित प्रागू-हितीय यत्‌' पत्यय है । यस्येति च (६ ।४ (2४८) से अंग के अकार 
का लोप होता है। 

विशेषद्ध आवरदी-यहां आडू उपसर्ग पर्वक वह उद्यमने” (तु०प०) धातु से 
भावे! (३॥३/१८) से भाव अर्थ में घतर अत्यय है। आ+वहरघभ्‌। आ+वर्द+अ। 
आवह+सु। आवह: (उलाड़ना)। आवहशेरस्यास्तीति-आवहीं। यहां अत इनिठमो 
(९ २ ११५) से अस्यास्ति/ अर्थ में इनि' अत्यय है-आवहीं । यह सूत्रपाठ में मूलस्‌” 
(नपुककलिडग) का विशेष होने से हस्वो नपृतके आ्रातिप्रदिकस्य' (!/२/४७) से इसे 
हत्व हो जाता है-आवर्हि । 


यप्रत्ययान्तं निपातनम्‌- 
(१) संज्ञायां धेनुष्या।८६। 
प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७ ।१ धेनुष्या १।१। 
अर्थ:-धेनुष्या इति य-प्रत्ययान्तं निपात्यते, संज्ञायां विषये। 
उदा०-धेनुष्या गौ: । घेनुष्यां भवते ददामि। 


आर्यथाषा& अर्थ- (धैनुष्या) धेनुष्या शब्द य-अत्यवात्त निपातित है (पंज्ायाम्‌/) 
स॒ज्ञा विषय में। 


चतुर्थाध्यायरय चतुर्थ: पाद: ५२६ 
उदा०-बेनुष्या गौ। जो गाय उत्तमर्ण (पिहूकार) को ऋण चुकाने के लिये दी 
जाती है वह-ब्रेनुष्या कहती है। यह पीतदुगथा (बालड़ी) गाय 'ेनुष्या' संज्ञा से प्रसिद्ध है । 


तिद्धि- बैजुष्या । धेतु+हु+य । धैनुलवुक्+य । ब्ेतुऊप्‌+य । थेनुष्यकटाए । धेनृष्या+सु । 
क्षेनुष्या । 


यहां अ्रधमा-समर्थ थेनु” शब्द से तज्ञा अर्थ में इस बूत्र ते थ* प्रत्यय निषातित है, 
और पुक्‌ आगम भी होता है। यत्‌! प्रत्यय के अकरण में य! प्रत्यय का निषातन इसलिये 
किया ग्रया है कि तित्‌ स्वत्तिम्‌” (६ /१/१८२) से यहां स्वरित्त स्वर न हो। यहां 
अन्तोदान्त स्वर अभीष्ट है अतः थ” अत्यय निषातित किया गया है-श्वेनुष्या । यदि 
प्रकरणवश थत्‌" प्रत्यय ही माना जाये वो निषातन से अन्तोद्ात स्वर मानना चाहिये। 


संयुक्तार्थ प्रत्ययविधि: 


(१) गृहपतिना संयुकते ज्य:॥६०॥ 
प०वि०-गृहपतिना ३ ॥१ संयुक्ते ७।१ ज्य: १॥१। 
अनु०-संज्ञायाम्‌ इत्यनुवर्ततते | अन्र मृहपतिना” इति तृत्तीयाविभक्ति- 

निर्देशात्‌ तृतीयासमर्थविभक्ति्गह्मते । 
अन्वय:-तृतीयासमर्धाद्‌ गृहप्ते: संयुक्ते ज्यः, संज्ञायाम्‌ । 
अर्थ:-तृतीयासमर्थाद्‌ गृहपतिशब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संयुक्त इत्यस्मिन्नर्थे 
ज्य: प्रत्ययों भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 
. उदा०-गृहपतिना संयुक्‍त:-गा्पत्योजग्नि: । 
आर्यमाषा३ अर्थ-दृर्तीया- समर्थ (7हपतिना) 7हपत्ि प्रातिणदिक से /स्रयुक्ते) 
सस्बद्ध अर्थ में (5य:) ज्य अत्यय होता है /(पज्ञायाम्‌) यदि वहां संज्ञा अर्थ की अतीति हो । 
उद्यग्-गृहपति से संयुक्त-याहपत्य अग्नि । 
सिखि- गार्हपत्य: । गृहप्रति+ट्ा+व्यः / गाह॒प्तृ+य। गहपित्य+सु । गोहपित्य: । 
यह ठृतीया-त्रमर्थ शरहपति ' शब्द से संयुक्त अर्थ में तथा स॒ज्ञा अर्थ की प्रतीति में 


इत् बूत्र से ज्य! उ्त्यय है। पर्ववत्‌ आए को आविव्रद्धि और अंग्र के अकार का लोप 
होता है। 


विशेष श्रौत-यज्ञ की ऑनि, मन्धन से उत्पन्न की जाती है। उसे गहफति 
(पय्मान) गाहपत्य नामक वेदी में शहपत्यारनि” के रूप में सदा दुरक्षित रखता है / वहां 
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आहकक्‍्नीय और दक्षिणानि नामक दो वेदियां और होती हैं / यजमान गाहत्य नामक वेटी 
में से अगि लेकर उन दोनों वेहियों में ऑन का आधान करता है। आवहनीयानि और 
दक्षिणारिनि भी यजमान से सयुकत हैं किन्चु उनकी ग़रार्हपत्य अभि संज्ञा नहीं है / 


तार्यद्यिर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- | 
(१) नोवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्य- 
प्राप्यवध्यानाम्यसमसमभितसम्भितेषु ।६१। 

प०वि०-नौ-वय:-धर्म-विष-मूल-मूल-सीता-तुलाभ्य: ५ ।३ तार्य- 
तुल्य-प्राप्य-वध्य-आनाम्य-सम-समित-सम्मित्तेषु ७ (३। 

स०-नौशच वयश्य धर्मश्च विष॑ं च मूल च मूल च सीता च तुला 
च ता:-नौ०तुला:, ताभ्य:-नौ०्तुल्याभ्य: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) | तार्य च 
तुल्यश्च प्राप्यं च वध्यश्च आनाम्यं च समश्च समितं च सम्मितं च 
तानि-तार्य०सम्मितानि, तेघु-तार्य्सम्मितेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते ! अत्र प्रत्ययार्थद्वारेण तृतीयासमर्थविभक्ति- 
गुह्मिते । 

अन्वय:-तृतीयासमर्थभ्यो नौवयोधमीविषमूलमूलसीतातुलाभ्यो तार्यतुल्प- 
प्राप्पवध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु यत्‌ । 

अर्थ:-तृतीयासमर्थेभ्यो नौवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्य: प्राति- 
पदिकेभ्यो यथासंख्य॑ तार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसम्ितेष्वर्थषु यथाविहितं 
यत्‌ प्रत्ययो भवति | उदाहरणम्‌- 


प्रातिपदिकम अर्थ: शब्दरूपम्‌ 
(१) नौ: तार्यम्‌ नावा तार्यमू-नाव्यमुदकम्‌। नाव्या नदी । 
(२) व्य: तुल्यमू. वयसा तुल्य:-वयस्य: सखा। 
३) धर्म: प्राप््पू. धर्मेण प्राप्यम्‌-धर्म्य सुखम्‌ । 


(४) विषम्‌ वष्य: विषेण वध्य:-विष्य: शत्रु: । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: (१ 


प्रातिपदिकम अर्थ: शब्दरूपम्‌ 
(५) मूलम्‌ आनाम्पम्‌ू मूलेनाषथ्नाम्यम्‌ (अभिभवनीयम्‌) 
मूल्यम्‌ (लभ्यम्‌)। 


(६) मूलम्‌ समम्‌ मूलेन समः-मूल्य: पट: । 
(७) सीता समितम्‌ सीतया समितम-सीत्य क्षेत्रम्‌। 
(८) तुला सम्मितम्‌ तुलया सम्मितम्‌-तुल्यं घृतम्‌। 

आर्यभाषा<& अर्थ-तृतीया-तमर्थ (लौन्तुलाध्य:) नी, वयः, धर्म विष, मल 
यूल, सीता; तुला इन आठ प्रातिपकिकों ते यथासंत्य (तार्यग्त्रम्सितेयु) तार्य ठुल्य प्राप्य 
वध्य, आवाम्य सम; समित, सम्मित इन आठ अर्थों में (यत्‌) यथाविल्ति यत्‌ अत्यय होता 
है। यहां उत्पवार्थ के द्वार ते ठुत्तीया-समर्थ विभक्ितति का ग्रहण किया जाता है। 

उद्ध०-(नौ/ नौजनौका से जो तार्य-तरने योग्य है वह-नाव्य जल। साव्या नदी / 
जिंयः:/ क्य-आयु ते जो तुल्य है व8-वयत्य सखा (मित्र)। (धर्म) धर्म से जो आप्य है 
वह-धर्म्य तुस। (विष) विष-जहर से जो वध्य है वह-विष्य ग़ठु/ (मूल) सूल (सुकर्ण 
आदि) ते जो आस्नाय (आतभ्य) है वह-मूल्य /(लाभ)।/ पट आदि की उत्पत्ति का कारण 
हुवर्ण आदि मूल है। उसे प्रट आदि का उत्पादन करके जो लाभ आप क्रिया जाता है 
वह-मूल्य कहता है। (मूल) यूलत के जो चम (समान फलवाला) है वह-सूल्य पट 
(क्त्त्र/। (त्ीता) हल चलाने ते सम-बराबर किया हुआ-सीत्य क्षेत्र (लत) / (छुल्य) 
तखड़ी से तम्मित-तोला हुआ-तुल्य घी । 

सिख्धि-वाव्यम्‌ । नौजटा+यत्‌ । नावू+#य। नाव्य+तु/ नाव्यम्‌ / 

यहां ठृतीया-समर्थ नौ? शब्द से तार्य-अर्थ में इस' बृत्र से यधाविह्चित प्रा-हितीय 
यत्‌  अत्यय है। कान्‍्तो यि प्त्यये' (६ /१ /७८) से कान्त (आव) आदेश होता है । ऐसे 
ही-क्यस्यः आदि । 

अनपेतार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते ।६२। 

प०वि०- धर्म-पथि-अर्थ-न्यायात्‌ ५ ।१ अनपेते ७।१। 

स०-धर्मश्च पन्थाश्च अर्थश्च न्याय$च एतेषां समाहारो धर्मपथ्पर्थ- 
न्यायम्‌, तस्मातू-धर्मपथ्यर्थन्यायात्‌ (समाहारद्वन्द्र:) | अपेतम्‌-दूरम्‌। न 
अपेत्तमिति अनपेतम्‌, त्तस्मिनू-अनपेत्ते (नजतत्पुरुष:)। 
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अनु०-थत्‌, संज्ञायाम्‌ चानुवर्तते। अत्र धर्मपथ्यर्थन्यायात्‌' इंति 
पज्चमीनिर्देशादेव पज्वमीसमर्थविभक्तिर्गह्मते । 

अन्वय:-पञ्चमीसमर्थाव्‌ धर्मपथ्यर्थन्यायाव्‌ अनपेते यत्‌, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थ:-पज्वमीसमर्थेभ्यो धर्मपथ्यर्थन्यायेभ्य: प्रातिपदिकेभ्योप्नपेत 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहित॑ यत्‌ प्रत्ययो भवतति, संज्ञयायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०- (धर्म: ) धर्मादनपेतम्‌-धर्म्यम्‌ । (पन्‍्था:) पथोष़नपेतम्‌-पथ्यम्‌ । 
(अर्थ:) अर्थादनपेतम्‌-अर्थ्यम्‌। (न्याय:) न्‍्यायादनपेतम्‌-न्याय्यम्‌ | 

आर्यभाषा& अर्थ-पञ्वमी- समर्थ (धर्मपथ्यर्धन्यायात्‌) धर्म परधिन्‌ अर्थ त्याय 
आतिपदिकों ते (अनपेते/ अद्ृर-त्मीष अर्थ में (यत्त्‌) यधाविह्िित यत््‌ प्रत्यय होता है 
(पनञ्रायाम्‌| यदि वहां यज्ञा अर्थ की प्रतीति हो । 

उद्य०- [धर्म धर्म ने अनपेत-अद्र (मसीप) धर्स्य। (पवन) पनन्‍्था से अनपेत-पथ्य 
(अर्थ) अर्थ से अनपेत्त-अर्ध्प। (न्याय) त्याय ते अनपेत-न्याय्य 

सिख्धि- (१/ धर्म्यम्र / धर्म+ड्पति+यत्‌ / धर्मूय / धर्म्य+सु । धर्म्याय्‌ । 

यहां पज्चमी-समर्थ धर्म! शब्द से अनपेत-अर्थ में इस सृत्र से यधाविह्ित आण-हितीय 
थयत्‌ अत्यय है। थसयेति चर (६ /४/१४८) से अंग के अकार का लोप होता है । 

(२/ पथ्यम्‌ / यहां नत्तद्धिते' (६ /४॥१४४) से पथिनू” के दि भाग (इन) का 
लोप होता है। शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। ऐसे ही-अर्थ्यमू, न्याव्यम्‌ / 

निर्मितार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- । 
(१) छन्‍्दसो निर्मिते।६३। 

प०वि०-छन्दस: ५ (१ निर्मिते ७।॥१। 

अनु०-यत्‌ इत्यनुर्वर्तिते। अन्न प्रत्ययार्थसामर्थ्यात्‌ तृतीयासमर्थ- 
विभक्तिर्गृह्मते । 

अन्वयः-तृत्तीयासमर्थाच्छन्दसो निर्मिते यत््‌। 

अर्थ:-तृततीयासमर्थच्छन्द:शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्मित इत्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति | 

-उदा०-छन्दसा (स्वेच्छया) निर्मितश्छन्दस्य पुत्र: | स्वेच्छया कृत 

इत्यर्थ:। अन्न छन्द:शब्द इच्छापर्यायों गृह्मते | 


चतुथाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: ५३३ 

आर्यथाषा8 अर्थ-(छन्‍्दसः:) छनन्‍्द: आतिफदिक से (निर्मिति) बनाया हुआ 
अर्थ में (यत्‌) यथविह्तित यत्‌ अत्यय होता है । 

उदा०-छन्द (स्वेच्छा) ते बनाया हुआ-छन्वस्य पुत्र / अपनी इच्छा से जिसे पुत्र 
मान लिया है वह 'छन्दस्य” पुत्र कहाता है । 

विद्धि-छन्दस्य: | छन्दत्+टाफयतू । छन्‍्दर्‌ू+य । छ्दत्य+ठु । छन्दस्यः । 

यहां ठृतीया-स्मर्थ छन्‍्दर्‌” शब्द से निर्मित-अर्थ में इस सूत्र से यथाविहित 
आगू-हितीय यत्‌” प्रत्यय है। 
यत्‌+अण- 

(२) उरसोडण्‌ च।६४। 

प०वि०-उरस: ५।१ अणू्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-यत्‌, संज्ञायाम्‌ निर्मिति इति चानुवर्ततिे। पूर्ववत्‌ तृतीयासमर्थ- 
विभकितर्व्ततते । 

अन्वयः-तृतीयासमर्थाद्‌ उरसो निर्मितेष्ण्‌ यच्च संज्ञायाम्‌। 

अर्थ:-तृतीयासमर्थाद्‌ उर:शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ निर्मित इत्यस्मिन्नर्थेएण्‌ 
यच्च प्रत्ययो भवत्ति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । 

उदा०-उरसा निर्मित:-औरस: पुत्र: (अण्‌)। उरस्य: पुत्र: (यत्‌)। 

आर्यमथाष7& अर्थ-त्तीया-समर्थ (उरत:) उरस्‌ आतिप्रढिक ते /निर्मिति) 
बनाया हुआ अर्थ में (अण्‌) अण्‌ (ब/ और (यत्‌) यथाविहित यत्‌ अत्यय होते हैं। 

उद्घ०-उर:-आत्पा से बनाया हुआ-औरत्त जुत्र खुद बेटा (अण)। उरस्य पुत्र 
(यंत्‌) अर्थ पर्ववत्‌ है। 

सिद्धि- (१/ औरस: | उरस्‌+टा+अण्‌ / औरसू+अ/ औरस+सु/ औरत: । 

यहां ठृतीया-समर्थ उरत! शब्द मे निर्मित अर्थ में इस सूत्र से अण्‌? अत्यय है। 
पूर्ववत्‌ अंग को आविवृद्धि होती है । 

(/ उरस्य: । यहां उरसू' ज़ब्द से पूर्ववत्‌ पत्‌' अत्यय है। 


प्रियार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) ह्ृदयस्य प्रिय: ।६५॥ 
प०वि०-हृदयस्य ६ ।१ प्रिय: १ ।१। 
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अनु०-यत्‌, संज्ञायाम्‌ इति चानुवर्तते | अन्न हुदयस्य' इति निर्देशात्‌ 
षष्ठीसमर्थविभक्तिर्गृह्मते । 

अन्वय:-षष्ठीसमर्थाद्‌ हृदयात्‌ प्रियो यथाविहितं यत्‌ संज्ञायाम्‌। 

अर्थ:-षष्ठीसमर्थाद्‌ हृदय-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रिय इत्यस्मिन्नर्थ 
यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ | 

उदा०-हृद्यस्य प्रिय:-ह॒द्यो देश: । हथं वनेम्‌। 


आर्यभाषा& जर्घ-षष्ठी-तमर्थ (हृदयत्य) हृदय आतिपदिक से (ग्रिय:) प्यारा 
अर्ध में (पत्‌) यथाविहित यत्‌ ग्रत्यय होता है । 


उदा०-हृक््य (अन्तःकरण) को प्रिय लगनेवाला-हृद्य अपना देश। हृदय को प्रिय 
लगनेवाला-हृद्य वन (जंगल) । 
सिद्धि-हद्ः / हृदय+डस्‌+यत्‌ । हृदू+य।/ हृदय+सु ।/ हंथः । 
यहां फरठी-समर्थ हृदय” शब्द से प्रिय अर्ध में इस सूत्र से यधाविहित ग्रागू-हितीय 
थत्‌' अत्यय है। हिदयस्य हलल्‍लेखयदणलासेयु” (६ /३ ।५०) ते हृदय के स्थान में हतू” 
आदेश होता है। 
बन्धनार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) बन्धने चर्षो।६६। 
प०वि०-बन्धने ७।१ च अव्ययपदम्‌, ऋषी ७ |[१। 
अनु०-यत्‌, ह्ृदयस्य इति चानुवर्तते । अत्रापि पूर्ववत्‌ षष्ठीसमर्थ- 
विभक्तिर्गुह्यते । ह 
अन्वय:-षष्ठीसमर्थाद्‌ हृदयाद्‌ बन्धने च यत्‌ ऋणौ। 
अर्थ:-षष्ठीसमर्थाद्‌ हृदय-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ बन्धने चार्थे 
यथधाविहितं यत््‌ ग्रत्ययो भवति, यद्‌ बन्धनम्‌ ऋषि:-वेदमन्त्रगचेत्‌ तद्‌ 
भवति। 
उदा०-हृदयस्य बन्धन:-हंचः ऋषि: (वेदमन्त्र:)। 
अआर्यमावा<ड जर्थ-प्रष्ठी-वरमर्थ (हृव्यस्य) हृदय आतिपदिक से (बन्धने) 


बन्धन अर्थ में (८) भी (यत्‌) यत्‌ प्रत्यय होता है (ऋणषौ) जो बत्धन-बांधने का साधन 
है वह यदि वह ऋषि-वेदमन्त्र हो। 


चतुर्थाध्यायरय चतुर्थ: पाव: ५३५ 
उद्ा०-हृदय (अन्त:करण) का बन्धन-एकाग्र करने का साधन-हृद्य ऋषि-वेदमन्त्र 
(अगव-ओरम्‌ का जप और उत्के अर्थ का धावन) तथा गायत्री महायन्त्र आदि। 
तिद्धि- हृद्य:” पद की सिद्धि पर्ववत्‌ (४।४॥/९५) है। 


करणाच्चर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) मतजनहलात्‌ करणजल्पकर्षेषु।६७ ! 


प०वि०-मत-जन-हलातू ५ ।१ करण-जल्प-कर्षैषु ७ |३। 

स०-मतं॑ च जनश्च हलश्च एतेषां समाहारों मतजनहलम्‌, 
तस्मात्‌-मतजनहलात्‌ (समाहारद्वन्द्द))। करणं च जल्पश्च कर्षएच ते 
करणजल्पकर्षा:, तेषु-करणजल्पकर्षेषु (इतरेत्तरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तते । अत्र प्रत्ययार्थसामर्थ्यात्‌ू षष्ठीसमर्थ- 
विभक्तिर्गह्मते । 

अन्वय:-षष्ठीसमर्थाद्‌ मतजनहलाद्‌ यथासंख्यं करणजल्पकर्षेषु यत्‌ । 

अर्थ:-षष्ठीसमर्थेभ्यो मतजनहलेभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्य॑ 
करणजल्पकर्षैष्वर्थघु यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययों भवत्ति । 

उदा०- (मतम्‌ ) मतस्य (ज्ञानस्य) करणम्‌-मत्यं वेदचतुष्टयम्‌। 
(जन:) जनस्य जल्प:-जन्य:। (हल: ) हलस्य कर्ष:-हल्य: । 

आर्थवाषा& अर्थ-फी-समर्थ (मतजनहलात) यत, जन हल ग्रतिपविकों से 
बधासत्य (करणजल्पकर्षेषु) करण, जल्प्‌ कर्ष अर्थो में (यत्‌) यथाविहित यत्‌ अत्यय होता 
है। यहा अत्यवार्थ के सामर्थ्य से पष्ठी-समर्थ विभकित का ग्रहण किया जाता है / 

उद्धाग- (मत) मत (ज्ञान) का करण (झाधन)-मत्य (वार वेद)। (जन) जन 
व्यक्ति) का जल्प (पलाप-बकवाद/-जत्य। (हल) हले का कर्ष (चलाना)-हल्य । 

सपिद्धि-मत्यम्‌ / मत+डल्‌+यत्‌ / मतृ+य। भत्य+तु । मत्यम्‌ । 

यहां पष्ठी-समर्थ भत” शब्द से करण-अर्थ में इस्र यूत्र यधाविहित आगू-हितीय 


यह्‌! प्रत्यय है। यस्येति क्र (६ /४ /१४८) से अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-जन्य:, हल्यः । 


५३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

चिशेषद्ध यहां करण, जल्प, कर्ष वे कृदन्त पद हैं। क्ठुकर्मणों: कृति 
( ।३ ।६५/ से इनके योग में पष्ठी-विधक्ति होती है । अतः अत्ययार्थ के सामर्थ्य से यहां 
प्रष्टी-विभक्ति का ग्रहण किया जाता है। मत्स्य करणम्‌ और हलस्‍स्य कर्ष:” यहां कर्य 
में षष्ठी-विभवित है। जिनत्य जलल्‍प:' यहां कर्ता में षष्ठी-विभाजित है । 


साधु-अर्थ प्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) तत्र साधु: ।६८। 

प०वि०-तत्र अव्ययपदम्‌, साधु: १ !१। 

अनु०-यत्‌ इत्यनुवर्तत्ते । 

अन्वय:-तत्र प्रातिपदिकात्‌ साधुर्यत्‌ । 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकातू साधुरित्यस्मिन्नर्थे 
यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति। साधु: प्रवीणो योग्यो वेत्यर्थ: । 

उदा०-सामसु साधु:-सामनन्‍्य:। वेमनि साधु:-वेमन्य:। कर्मणि 
साधु:-कर्मण्य:। शरणे साधु:-शरण्ग: । 

सर्यमयाषा& जर्थ- (तत्र) सप्तमी-समर्ध प्रातिपदिक से (साध्ु:) निपुण//योग्य 
अर्ध में (पत्‌) यधाविह्ित यत्‌ प्रत्यय होता है । 

. उद्य०-सागयान में जो साधु-योेग्य है वह-सामत्य। केस (करपघा) चलाने में जो 
निपुण है वह-वेमन्य। कर्म (कार्य) करने में जो वाधु-निपुण है वह-कर्मण्य / शरण अदान 
करने में जो ताधु-योग्य वह-शरण्य (ईश्वर) / 

सिख्धि-तामन्य: / सामन्‌#डिम्यत्‌ / ायन+य। यासन्य+यु / सोसन्य: । 

यहां सप्तमी-तमर्थ तामन्‌' शब्द से साधु-अर्थ में इस सत्र से यथाविदित प्राए-हितीय 
भ्रतृ प्रत्यय है। थे चाभावकर्मणो:” (६ ।४॥/१६८) ते प्रकृतियाव होता है। ऐसे 
ही-वेमन्य:, कर्मण्य,, शरण्यः। 
खज- ह 

(२) प्रतिजनादिभ्य: खज्‌ ।६६। 

प०वि०-प्रतिजन-आदिभ्य: ५॥३ खज्‌ १।१। 

स०-प्रतिजन आदिर्येषां ते प्रतिजनादय:, तेभ्य:-प्रतिजनादिभ्य: 
(बहुव्रीहि: ) | 


चतुर्थाध्यायरय चतुर्थ: पादः पू३७ 

अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तत्र प्रतिजनादिभ्य: साधु: खजू। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्य: प्रतिजनादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: 
साधु रित्यस्मिन्नर्थे खज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-प्रतिजने साधु:-प्रातिजनीन: । जने जने साधुरित्यर्थ: | इदं- 
युगे साधु:-ऐदंयुगीन: । संयुगे साधु:-सांयुगीन:, इत्यादिकम्‌। 

प्रतिजन । इदंयुग । संयुग | समयुग । परमुग | परकूल। परस्यकुल । 
अमुष्यकुल | सर्वजन | विश्वजन । पञ्चजन | महाजन । इति प्रतिजनादय: | । 

आर्यमराषा3 अर्थ-(तत्र) तप्तमी-तमर्थ (प्रतिजन/विभ्य:/ श्रतिजन आदि 
फ्रातिपदिकों मे (साथु:/ निएण-“योग्य अर्थ में (हब) खज्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्य०-अतिजन-अत्येक जन में जो साधु-निपुण/योग्य है वह-ग्रातिजनीन। इदं 
अुग-इस जमाने में जो पाध्ु है वह-ऐदयुगीन। संयुग-युद्ध में जो साधु है वह-सायुगीन । 


तिद्धि-आतिजनीन: / प्रतिजन+डि+खंब्‌ । ग्रातिजनू+इईन । आतिजनीन+पु । 
प्रातिजनीन: । 


यहां स्प्तमी-सर्थ प्रतिजन! शब्द से साधु अर्थ में इस सूत्र से खज” अत्यय है / 
आवनेय०” (७/९।२) से स्‌' के स्थान में इन! आदेश होता है। पूर्वक्त्‌ अंग को 
आदिव॒ज्जि और अंग के अकार का लोप होता है। आ्रतिजन” शब्द से अव्यय विभाकितत०* 
(२ ॥१।५/ से यधा-अर्थ (वीष्या/ अर्थ में अव्ययीभाव समात है। तित्तीयासप्तस्योर्बह्रलस” 
(२।२/८४) ते तप्तमी-विभक्ति का हुक नहीं होता है। ऐसे ढी-ऐदंयुगीन:, सांयुगीनः 
आदि। 


णः- 
(३) भक्‍ताण्ण:।१०० | 
प०वि०-भकक्‍्तात्‌ ५ ।॥१ ण: १।१। 
अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवर्तते। 
अन्वयः-तत्र भक्तात्‌ साधुर्ण: । 


अर्थ:-तत्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ भकत-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
साधुरित्यस्मिन्नर्थे ण: प्रत्ययो भवति। 


पद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

उदा०-भक्‍्ते साधु:-भाक्‍त: शालि:। भाक्तास्तण्डुला: | 

आर्थभाषाड अर्थ- (तत्र) सप्तमी-समर्थ (भक्तात्‌) भक्त प्रातिपदिक से (साधु: ) 
योग्य अर्थ में (गः) ण उ्त्यय होता है। 

उद्ा०- भकक्‍त-भात में जो पाधु-योग्य है वह-भाकत शालि (तुप सहित चावल) । 
भक्त-भात के जो योग्य हैं वे-भाकत तप्डुल (तृष रहित चावल) । 

सिद्धि-भाकतः । भजत+#डि+ण । भाकत्‌+अ। भाकत+तु / भक्त: । 

यहां बरप्तमी-समर्थ भक्त" शब्द से साधु अर्थ में इप सत्र से श अत्यय है। 
पूर्ववत्‌ अंग को आदिव्ृद्धि और अंग्र के अकार का लोप होता है। 
णय:-- 


(४) परिषदों ण्य:॥१०१। 

पठ०वि०-परिषद: ५।१ ण्य: १ |१। 

अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तत्र परिषद: साधुर्ण्य:। 

अर्थ:-तत्र इत्ति सप्तमीसमर्थात्‌ परिषद्‌-शब्दातू प्रातिपदिकात्‌ 
साधुरित्यस्मिन्नर्थ ण्य: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-परिषदि साधु:-पारिषद्च: । 

आर्यथाषा2 अर्थ-(तत्र) सप्तमी-समर्थ (प्रतिषद:) परिषद्‌ अ्रतिषदिक से 
(धर) निपण“योग्य अर्थ में (ए्य:) ण्य उत्यय होता है / 

उद्या०-परिषद्-विद्वत्यभा में जो व्राघु-निपुण#योग्य है वह-प्रिष्द्य । 

सिल्कि-फारियद्यः । परिषद्+डि+ण्य। परारियदू+य। परारिषद्य+सु / परिषद: 

यहां सप्तमी-समर्थ परिषद्‌! शब्द से साधु अर्थ में इस छृत्र से ण्या अत्यय है। 
एर्ववत्‌ अंग को आविध्गञद्धि होती है । 

विशेष प्राचीन चरण (वैदिक तविद्यपीठ) के अन्तर्गत एक प्रकार की विद्वत्सभा 
का नाम परिषद्‌” है, जो उच्चारण और व्याकरण-सस्बन्धी नियमों का विचार करती 
थी। परिषद्‌ शब्द गोष्ठी (त्माज) और राजा की सन्त्रि-परिषद्‌ का भरी वाचक है। 
ठक्‌- 

(५) कथादिभ्यष्ठक ।१०२। 
प०वि०-कथा-आदिभ्य: ५ ।३ ठक्‌ १।१। 
स०-कथा आवदिर्येषां ते कधादय:, तेभ्य:-कथादिभ्य: (बहुब्रीहि:)। 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५३६ 

अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्र कथादिभ्य: साधुष्ठक्‌ । 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्य: कथादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य; 
साधुरित्यस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-कथायां साधु:-काथिक:। विकथायां साधु:-वैकथिक: । 
वितण्डायां साधु:-वैत्तण्डिक: । 

कथा । विकथा। वित्तण्डा | कष्टचित्‌ । जनवाद। जनेवाद। वृत्ति। 
सदमृह | गुण। गण। आयुर्वेद | इति कथादय: । । 

आर्यमाषाड अर्थ- (तत्र) सप्तमी-प्रमर्थ (कथादिभ्य:) कथा आदि ग्रातिपदिकों 
मे (धाध््‌/ निएण/गेग्य अर्थ में (5क) ठक प्रत्यय होता है । 

उद्य०-कथा (मत्तान्त-बर्णन) में जो साध्ु--निपुण है बह-काथिक / विकथा (विविध 
वत्तान्त वर्णन) में जो साधु है वह-वैकाथिक / वितण्डा में जो साधु है वह-वैताण्डिक । 

सिद्धि-काथिक: । कक्ामड्रि+ठक / कराधू+इक । काथिक+सु । काधिक: / 

यहां सप्तमी-समर्थ कथा” शब्द से साधु अर्थ में इस बूत्र से ठक्‌! प्रत्यय है । 


+किति च' (७/२।११८) ते अंग को अव्विद्धि और यस्येति च' (६ /४ /2४८) से अंग 
के आकार का लोप होता है। ऐसे ही-वैकथिक:, वैताण्डिकः आदि 


ठज्‌- 


(६) गुडादिभ्यष्ठञ्‌ १०३ | 

प०वि०-गुड-आदिभ्य: ५।३ ठज्‌ १।१। 

स०-गुडम्‌ आदिर्येषां ते गुडादय:, तेभ्य:-गुडादिभ्य: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्र गुडादिभ्य: साधुष्ठ्ज्‌ । 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्यों गुडदिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: 
साधुरित्यस्मिन्नर्थ ठज्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-गुडे साधु:-गौडिक इक्षू: । कुल्माषे साधु:-कौल्माषिको मुदग:। 
सकती साधु:-साक्तुको यव:, इत्यादिकम्‌। 


पू४० पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
गुड । कुल्माष | सकक्‍तु। अपूप। मांसौदन | इक्षु। वेणु। संग्राम | 
संघात । प्रवास । निवास | इति गूडादय: । । 


सआर्यमाषा३ जर्घ-[तत्र) सप्तमी-समर्थ (गुडाप्भ्यः) गुड आदि ग्रातिपदिकों 
ते (धाथ्लु/ योग्य अर्थ में (हज) ठज्‌ अत्यय होता है / 


उद्यग्--्युड में जो साधु-योग्य है वह-गौडिक इश्चु (ईस)/ वह ईस जिसका गुड़ 
बढ़िया बनता हैं। कुल्माष (दाल) में जो साधु है वह-कौल्माषिक मृदग (यंग) । जिसकी 
दाल अच्छी बनती है। सकतु (कच्चू) में जो साधु है वह-साकतुक यव /जौ) / जिप्का सत्त्‌ 
बढ़िया बनता है; इत्यादि । 


प्रिद्धि- (१) गौडिकः । गुड्कडि+ठज्‌ । यौद्अइक । गौडिकरसु | गौडिकः । 


यहां तप्तमी-समर्थ गुद्ट/ शब्द से साधु अर्थ में इस मूत्र से ठज्‌! प्रत्यय हैं। पूर्ववत्‌ 
अंग को आविवद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-कौल्माफिकः / 


(२/ साक्पुकः । यहां इसुसुक्‍तानतात्‌ कः (७/३ ।५/) से ठु के स्थान में के! 
आदेज्ञ होता है, इक नहीं। 


ढज्‌- 
(७) पथ्यतिथिवसतिस्वपत्तेर्दज |१०४ | 
प०वि०-पथि-अतिथि-वसति-स्वपते: ५।१। ढज्‌ १।१। 
स०-पन्थाश्च अत्तिथिश्च वसत्तिश्च स्वपतिश्च एतेषां समाहार: 
पथ्यतिथिवसतिस्वपत्ति, तस्मात्‌-पथ्यत्तिथिवसतिस्वपते: (समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तंत्र पथ्यतिथिवसत्तिस्वपते: साधुर्दन्‌। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्य: पथ्यतिथिवसत्तिस्वपत्तिभ्य; 
प्रातिपदिकेभ्य: साधुरित्यस्मिन्नर्थे ढज्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (पन्था:) पथि साधु:-पाथेयम्‌। (अत्तिथि:) अतिथौ 
साधु:-आतिथेयम्‌ । (वसतिः) वसत्तौ साधु:-वासत्तेयम्‌ | (स्वपति:) स्वपतो 
साधु:-स्वापतेयम्‌ | 


आर्यभाषाः4 अर्थ-(तत्र) तप्तमी-तरर्थ (ग्यतिधिवसातिस्वपते) प्रथिनु आतिथि 
वत्ताति, स्वपति त्रतिपददिकों से (कु) साइु-योग्य अर्थ में (हज) ढज्‌ प्रत्यय होता है । 


चतुर्थांध्यायर्य चतुर्थ: पाव:ः ५४१ 
उद्य०- (पल्था) पत्था-मार्ग में जो साशु-योग्य है वह-प्रथेय (चुर्मा आदि) । 
अतिथि) अतिथि-तत्कार में जो साधु-योग्य है वह-आतिथेय (दुगधधपान आदि) / (वसाति) 
वत्तति-निकाय (धर) में जो साधुयोग्य है वह-वासतेय (घर का सामान) । (स्वपाति/ 
स्वपति (वोना) में जो साध्ट-योग्य है वह-स्वापतेय (खाट-बिस्तरा आदि) । 
तिद्धि-पाथेयम्‌ | प्रथिन्‌#डि+ढ्ज्‌। पाधू+एय। पाथेय+सु / फ्राथेयम्‌ / 
यहां पप्तमी-समर्थ प्रथिन्‌' शब्द से साधु अर्थ में इस सूत्र से ढजू! अत्यय है। 
जयनेय० (७/१ २) ते थ्‌' के स्थान में एयू” आदेश और नस्तद्धिते' (६ /४।?४४) 
से प्रथिन्‌' के टि-भाग (हनू) का लोप होता है। पर्ववत्‌ अंग को आबिवद्धि होती है। ऐसे 
ही-आतिथेयम्‌ आदि । 
यः- 
(८) सभाया यः।१०५। 
प०वि०-सभाया: ५१ यः १।१। 
अनु०-तत्र, साधुरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्र सभाया: साधुर्य: । 
अर्थ:-तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ सभा-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
साधुरित्यस्मिन्नर्थे य: प्रत्ययो भवति। 
उदा०-सभायां साधु:-सभ्य: । 
आर्यमाषा& अर्थ- (तत्र) त्प्तमी-सरमर्थ (_भाया) सभा आतिपदिक से (साधू) 
निपुण/योग्य अर्थ में (यः:) य प्रत्यय होता है। 
उद्य०- कथा (प्रयुक्षय/ में जो स्राधुननिपुण/पोग्य है वह-सभ्य। 
तिद्धि-सभ्य: । सभा+डिज्य। सभ+य। सभ्य+सु। सभ्य: / 
यहां सप्तमी-समर्थ सभा! शब्द ते साधु अर्थ में इस सूत्र से य अत्यय है। 
थरयेति च' (६ ।/४/९४८) ते अंग के आकार का लोप होता है। य! और थत्त्‌' अत्यय 
में यह भेद है कि था! अत्यय आबुद्यत्तश्च' (३।९ ।३/) ते आद्ुदात्त और यत्‌! उत्यय 
तित्‌ त्वरितम' (६ /! /!८२) से स्वरित होता है । 
ढ: (छान्दस:)- 
(६) ढश्छन्दसि |१०६। 
प०वि०-ढ: १।१ छन्‍्दसि ७।१। 
अनु०-तत्र, साधु, सभाया इति चानुवर्तति 


प्‌४२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

अन्वय:-छन्दसि तत्र सभाया: साधुर्द: । 

अर्थ:-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ सभा-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ साधुरित्यस्मिन्‍्नर्थे ढ़: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-सभायां साधु:-सभेय: । सभेयो युवाइस्प यजमानस्य वीरो 
जायताम' (यजु० २२।२२)। 

आर्यमाषा४ अर्थ-/छन्दति) वेदविषय में (तत्र| सप्तमी-समर्थ (भायाः) 
सभा ऋतिपदिक ते (झाधु/ निपण“योग्य अर्थ में (ह:) ढ़ उत्यय होता है । 

उद्म०-सभायां साधुः-सभेयः ।/ त्भा में जो निपुणयोग्य है वह-सभेय / सभ्रेयो 
युवाउस्य यजमानस्य वीरो जावताय (यजु० २२ /२२/ । इत्त यजमान का वीर युवा सभेय 
(फथा में निपुण/पोग्य/ हो । 

वासि-अर्थ प्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) समानतीर्थ वासी १०७। 


प०वि०-समान-तीर्थे ७ ।१ वासी १॥१। 

स०-समानं च तत्‌ तीर्थम-समानतीर्थम्‌, तस्मिन-समानतीर्थे 
(कर्मधारय: ) । 

अनु०-तत्र इत्यनुठ््तते | 

अन्वय:-तत्र समानतीर्थाद्‌ वासी यत्‌। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ समानतीर्थ-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वासीत्यस्मिन्नर्थ यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-समानतीर्थे वासीति-सतीर्थ्य: | समानोपाध्याय इत्यर्थ: | तीर्थ- 
शब्दोष्च्र गुदवचनो गुह्यते । 


आर्यम्रावा३ अर्थ-[पित्र) प्रप्तमी-तयर्थ (समानतीर्थे) समानतीर्थ प्रातिपढ्िक 
वे (वारसी) रहनेवाला अर्थ में (अत) यथाविहित यत्‌ उ्रत्यय होता है । 

उद्म०-समान (एक) तीर्थ पर रहनेवाला-स्तीर्ष्म/ समान-उपाध्यायवाला (सहपाठी) । 
यहां तीर्थ! शब्द गुरु-वाचक है । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: प४३ 
सिख्ि-सत्ीर्थ्य: । समानतीर्धी+डि+यत्‌ । सत-तीर्ध#य । ततीर्थ्य+स्‌ । संतीर्ध्य: । 
यहां सप्तमी-सरयर्थ स्मान-तीर्थ! शब्द से कासी अर्थ सें इस बूत्र से यथावितित 


प्राए-हितीय यत्‌ अत्यय है। तीर्थ ये! (६ /३।2८७) से समान! के स्थान में स" आदेश 
होता है । 


शयितार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) समानोदरे शयित ओ चोदात्त:॥१०८। 

प०वि०-समान-उदरें ७।१ शयित्त: १।१ ओ १।९ (सु-लुक) च 
अव्ययपदम्‌, उदात्त: १।॥१। 

स०-समानं च तद्‌ उदरम-समानोदरम्‌, त्तस्मिनू-समानोदरे 
(कर्मधारय: ) | 

अनु०-तंत्र, यत्‌ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तत्र समानोदराच्छयितो यद्‌ ओश्चोदात्त: । 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ समानोदर-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्छमित 
इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति, ओकारश्चोदात्तो भवति। 

उदा०-समानोदरे शयित:-समानोद॑र्यों भ्राता । शयित: स्थित इत्यर्थ: । 


आर्यभावा& अर्थ-(6त) सप्तमी-तमर्थ (धमानोदरे/ बरमानोदर ग्रातिपदिक 
ते (शगित) स्थित अर्थ में (पत्‌) यथाविहित यत्‌ अत्यय छोता है (ब) और उसका /ओ) 
ओकार (उद्यत्त-) उद्बत्त होता है । 

उद्म०-समान (एक) उदर में जो शयित-स्थित रहा है वह-समानोंदर्य श्राता 
(या भाई)। 

तिख्धि- समानोदर्य: । त्तमानोदर+डि+यत्‌ । समानोंदर्‌+य। समासोदर्य+सु । 
समानो्दर्य: । 


यहां सप्तमी-समर्थ समानोदर' शब्द से ग़यित (स्थित) अर्थ में इस सूत्र से यत्‌! 
अ्त्यय है और धमानोदर” शब्द का ओकार उतद्तत्त है। यत्‌' अत्यय के तित्‌ होने से 


तित स्वरितम्‌' (६ ।? /१८५/ ते स्वरित स्वर आप्त था अतः ओकार का उद्यत्ते स्वर 
विधान किया गया है-समानोदर्य: / 


पू४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यः- 
(२) सोदराद्‌ यः |१०६। 

प०वि०-सोदरातू ५।१ य; १।१। 

अनु०-तत्र, शयित इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-तत्र सोदराच्छय्ितो य: । 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ सोदर-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाच्छगरित 
इत्यस्मिन्नर्थ य: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-समानोदरे शयित:-सोदर्यो भ्राता ! 

आर्थभाषा३ अर्थ-(तत्र) स््तमी-समर्थ (मोदरातु) सोदर आरतिपदिक से 
(शियित:) स्थित अर्थ में (य:/ य उत्यय होता है। 

उद्ध०ण-तमान (एक) उदर जो शयित-स्थित रहा है वह-सोदर्य भ्राता (प्गा 
भाई) । 

सिद्धि-सोदर्यः / समान-उदर+डि+प । मर-एदरय। सोदर्य+सु । सोदर्य: 

यहां धमानोदर' शब्द से शायित अर्थ में इस चूत्र ते थ' प्त्यय है । विभाषोदरे” 
(६ ॥३ /८८) ते कयान के स्थान में ॥' आदेश होता है। यहां यकारादि अत्यय के विवश्षित 
होने पर प्रथम ही उक्त सूत्र से समान के स्थान में पा आदेश हो जाता है अतः चूत्रपाठ 
में धोदरात्‌” कहा गया है। 


आपादान्तं छन्दो5इधिकार: 
भवार्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) भवे छन्‍्दसि।११० | 

प०वि०-भवे ७ ।१ छन्‍्दसि ७ ।१। 

अन्वय:-छन्दसि तत्र प्रातिपदिकाद्‌ भवे यत्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू भव 
इत्यस्मिन्नर्थ यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०-मेधायां भवो मेध्य: | विद्युति भवो विद्युत्य:। “नमो मेध्याय 
विद्युत्याय च नमः” (तै०्सं० ४ ।५।७।२)। 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: पूछ 

आर्यमाषा& अर्थ- (छन्दसि) वेदविषय में (तत्र) सप्तमी-तमर्थ प्रातिपदिक से 
(धवे) होनेवाला अर्थ में (पत्‌/ यथाविहित यत्‌ अत्यय होता है / 

उद्य०-मेधा में होनेवाला-नेध्य। विद्युत्‌ में होनेवाला-विद्युत्य/ नमो मेध्याय च 
विद्युत्वाय च नम: (तैग्सं० ४॥५ ७ (२) । 

पिद्धि-मेध्य: । मेघा++डि+यत्‌ । मेध्‌+य । सेध्य+सु । सेध्यः । 

यहां वेदविषय में सप्तमी-समर्थ ग्रेधा' शब्द से भव-अर्थ में इस सूत्र से यथाविहित 
प्राय-हितीय यत्‌” प्रत्यय है। यसयेति च' (६ ।/४/१४८) से अंग के आकार का लोप 
होता है। ऐसे ही-विद्युत्यः । 

विशेष छनन्‍्दासि' पद का अधिकार पाद-समाप्ति पर्यनत है और 'भवे” पद 
का अधिकार समुद्यश्राद घः” (४/४ ११८) तक है। 
ड्यण- 

(२) पाथोनदीभ्यां ड्यूण्‌॥१११। 

प०वि०-पाथ:-नदीभ्याम्‌ ५ (२ ड्यूण्‌ १।१। 

स०-पाधश्च नदी च ते पाथोनद्यौ, ताभ्याम्‌-पाथोनदीभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगह्न्द्र: ) । 

अनु०-तत्र, भवे, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 

अर्थ:-तत्र इति सप्तमीसमर्थाभ्यां पाथोनदीभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां भव 
इत्यस्मिन्नर्थे ड्च्ण्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (पाथ:) पाथसि भवः-पाथ्य:। पाथ्यों वृषा (ऋ० 
६।१६ ।१५) | (नदी) नद्यां भवो नाद्य:। “चनो दधीत नादो गिरो मे' 
(ऋ० २।३५ ।१)। पाथ:-अन्तरिक्षम्‌ । 

आर्यभाषा& अर्थ- (693) प्रप्तमी-समर्थ (परधोनदीभ्यागू) पाथत्‌ू: नदी आतिपकिकों 
परे (भवे) होनेवाला आर्ध में (ह्बण) उचण्‌ अत्यय होता है। 

उदा०-प्राथ (अन्तरिक्ष) में होनेवाला पाध्य/ प्राध्यो ठषा' (ऋ० ६ ।2६ ।?५/ / 
(नदी) तदी-ढरिया में होनेवाला-नाद । चर नो द्ीत नादो गिरो मे” (₹/३५ ///। 

सिद्धि-पराथ्य: । पथस्‌ू+डि+ड्यणू। प्रथू+य।/ प्राध्य+्सु / प्राध्यः / 

यहां सप्तमी-समर्थ प्राथस्‌” प्रातिपदिक से भव अर्थ में इस सूत्र से उच्चण्‌' प्रत्यय 
है। प्रत्यय के डित्‌' होने हे वा०- डित्यभस्यापि टेलोपः” (६ /४ /2४३) ते पावत्‌ के 
टि-भाग (अत) का लोप होता है। ऐसे ही-नाचः। 


५४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-भ्रवचनम्‌ 
अण्‌- 

(३) वेशन्तहिमवद्भ्यामण्‌ ।११२ | 
प०वि०-वेशन्त-हिमवद्भ्याम्‌ू ५ ।२ अण्‌ १॥१। 
स०-वेशन्तश्च हिमवाँश्च तौ वेशन्तहिमवन्तौ, ताभ्याम्‌- 

वेशन्तहिमवद्भ्याम्‌ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) 

अनु०-तत्र, भवे, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि तत्र वेशन्तहिमवद्भ्यां भवेष्ण्‌ | 

अर्थ:-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थाभ्यां वेशन्तहिमवद्‌भ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां भव इत्यस्मिन्नर्थेषण्‌ प्रत्ययों भवति। 

'उदा०- (वेशन्त:) वेशन्ते भवा वैज्न्त्प आप: । वैशन्तीभ्य: स्वाहा 
(तै०सं० ७ ।४ (१३ ॥९)। (हिसमवान्‌) हिमवतति भवा हैमवत्य -आप: | 
हैमवतीभ्य: स्वाहा (तु०णशौ०सं० १९ ।२।१)। 

आर्यमाय/४ अर्थ- (छन्‍्दत्ति) वेदविषय में (तत्र) सप्तमी-समर्थ (वैशवन्त- 


हिमकद्भ्याग्‌) वेशन्त और हिसवान्‌ आतिपक़िकों से (भवे) होनेवाला अर्थ में (अणू) अण्‌ 
अ्रत्यय होता है। 


उद्य०- (विश्नन्त) पल्वल-तालाब में होनेवले-वैशन्ती आप /जल)।/ वैशन्तीभ्य: 
स्वाहा । (हिमवान्‌) हियालय में होनेवाले-हैसवती आप (जल) / हिमवतीभ्य स्वाहा । 

तिद्धि-वैशन्ती । विशन्त+डि+अग्‌ / वैशन्त्+#। वैशन्त+डीपू। वैजन्ती+सु 
वैशन्ती / 


यहां सप्तमी-तमर्ध वैशन्त' शब्द से भव-अर्थ में इस सूत्र हे अण्‌" अत्यय है। 
स्व्रीत्व-विवक्षा में टिड्ढ्ाणज्०” (४ १ ।१५) ते हीप्‌ अ्त्यय होता है। ऐसे ही-हैमवत्ती । 
डयत्‌-ड्य-विकल्प:- 

(४) स्रोतसो विभाषा ड्यड्ड्यौ |११३। 

प०वि०-ल्लोतस: ५।१ विभाषा १।१ ड्यत्‌-ड्यौ १।२। 

स०-ड्यच्च ड्यूश्च तौ ड्यड्ड्यौ (इतरेतरयोगद्न्द्र:)। 

अनु०-तत्र, भवे, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि तत्र. स्नोतसो भवे विभाषा उच्डड्यौ। 


उद्या। £6प९॥०7 ॥6॥79/0/9/| 50 29४86 & 76/50॥4/। (४56 0॥॥५ ४४७४७. |०॥१९४॥0।9/५/.0॥0 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५४७ 

अर्थ:-छन्दर्सि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ स्नोत:शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यस्मिन्नर्थ विकल्पेन ड्यत्‌-ड्यौ प्रत्ययौ भवत्:, 
यतो5पवाद:, पक्षे च सोषपि भवति। 

उदा०- (ड्यूत्‌ू) खोतसि भव:-स्रोत्य;। (ड्य:) ख्रोत्य: (ऋ० 
१० ।१०४ ।८)। (यत्‌) स्नोतस्य: (शौठसं० १९।॥२ ॥४)। 

आर्यभाष7३& अर्थ-/(छन्दसि/ वेदविषय में (तत्र) सप्तमी-समर्थ (लोतस:/ 
स्रोतर्‌ आतिपदिक से (भवे) होनेवाला अर्थ में (क्भिषा) विकल्प से (हचत्‌-ज्यौ) ज्यत्‌ 
और उज्ब उ्रत्यय होते हैं; पक्ष में थत््‌” अत्यय होता है / 

उदा०- (न्पत्‌) स्रोत (उदक) में होनेवाला-लोत्य/ (जय) सोत में होनेवाला-लोत्य 
(० १० (०४ /८)। (यत) ज्ोत में होनेवाला-ल्ोतस्य (शौ०सं० १९ /२/४) । 

सिज्ि-(?) स्रोत्य: । सोतस+ज्यत्‌ / त्रोवृ+य।/ त्ोत्य+तु। ल्रोत्यः । 

यहां सप्तमी-समर्थ चोतस्‌' शब्द मे भव अर्थ में इस सूत्र से अत! प्रत्यय है। 
अत्यय के डित्‌ होने ते वा०- डित्यभर्यापि टेलोप:” (६ /४ /१४३) मे स्रोतस के (टि- भाय 


(असू्‌/ का लोप होता है । उत्यय के तित्‌ होने से तितु स्वरितम्‌” (६ ।? १८२) से स्वरित 
स्वर होता है-सख्रीत्य॑: 


(२/ खोत्य: । यहां छोतस्‌" शब्द से पूर्ववत्‌ डच! अत्यय है। आद्युद्नत्तश्था 
(३8 ॥१ ३) से अत्यय का उक्षत्त स्वर होता है-सख्रोत्यः 


</ स्रोतस्य:। यहां स्ोतत' शब्द से विकल्प पक्ष में यथाविलित' प्रागू-हितीय 
यू! पत्यय है। अत्यय के तित्‌ होने से पूर्ववत त्वरित स्कर होता है-स्रोतरस्य॑ । 

विशेष३ ऋोत: शब्द यास्कीय निभण्टर (वैद्िक-कोष) में उदक-नायों (? /१२) 
में प्रठित है। 
यन्‌- 

(५) सगर्भसयूथसनुताद्‌ू यन्‌।११४। 

प०वि०-सगर्भ-सयूथ-सनुतात्‌ ५ ।१ यन्‌ १।१। 

स०-समर्भ च सयूथं च सनुतं एतेबां समाहार: सगर्भसयूथसनुतम्‌, 
तस्मात्‌-सगर्भसयूधसनुतात्‌ (समाहारद्वन्द्र:) 

अनु०-तत्र, भवे छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि तत्र सगर्भसयूथसनुताद्‌ भवे यन्‌। 


डर ह पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थेभ्य: सगर्भसयूथसनुततेभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्यो भव इत्यस्मिन्नर्थे यन्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- (सगर्भम्‌) समानगर्भे भव:-सगर्भ्य:। अनु आता सगर्भ्य:' 
(यजु० ४ ।२०) । (सयूथम्‌) समानयूथे भव:-सयूथ्य: | (अनु सखा सयृश्य:' 
(तैणसं० १।२ ।४ ।२)। (सनुतम्‌) समाननुते भव:-सनुत्य:। यो नः 
सनुत्य:: (ऋ० २॥३० ९) । 

आर्यभथावषा3 अर्थ-(छन्दसि) वेदविषय में (तत्र) पप्तमी-यमर्थ (पगर्भसयूध 
सनुताद्‌) सगर्भ सयुभ सन्त ग्रातिषदिकों से (भवे/ होनेवाला अर्थ में (बन) यन्‌ उत्यय 
होता है । 

उद्ा०- (पर्गर्भ) समान (एक) गर्भ में होनेवाला-सयर्भ्य/ अनु श्राता सयर्श्य:! 
यिजुए ४ ।२०)। (सयूथ/ समान यूथ (पंध) में होनेवाला-तयूथ्य। अनु सखा सयध्य:” 
(ि०प्॑ं० १ /२/४।२)। (सतत समान नुत (निर्णीत/अन्तर्धित/ में छोनेवाला-सनुत्य 
थो नः सनुृत्य: (ऋ० २/३०॥९/। 

पिद्धि-सगर्भश्यः / कसान-गर्भ+डि+यन्‌ । सन्गर्धू#य। स्गभ्य+सु। समर्ध्य-। 

यहां सप्तमी-समर्थ समानयर्थ' शब्द से भव-अर्थ में इस सत्र से यन्‌! गत्यय है। 
समानस्य छन्दस्यमूर्धप्रभत्युदकेंद” (६ ।३/८४/ से समान” के स्थान में ध' आदेश 


होता है। यस्येति च (६ (/४।१४८)॥ से अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-सयृध्य:, सनुत्यः / 


विशेष सनुत' शब्द यास्कीय निषण्ट वैद्विक कोष में निर्णीत-अन्ता्हित नामों 
(3 /२५) में पठित है। 


घन्‌- 
(६) तुग्राद्‌ घन्‌।११५ | 
प०वि०-तुग्रात्‌ ५।१ घन्‌ १॥१। 
अनु०-तत्र, भवे, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि तत्र तुग्राद्‌ भवे घन्‌। 


अर्थ:-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थात्‌ तुग्र-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यस्मिन्नर्थे घनू प्रत्ययो भवति। 


चतुर्थाध्यायश्य चतुर्थ: पाद: प४६ 
उदा०-तुग्रे भव:-तुग्रिय: । त्वमग्ने वृषभस्तुग्रियाणामू। अन्न-आकाश- 
यज्ञ-वरिष्ठेषु तुग्रशब्दो वर्तते । 
आर्यमाषा& अर्थ-(छन्‍्दति) वेदविषय में (तत्र) सप्तमी-समर्थ (ठुग्रात्‌) तुग्र 
आतिपद्िक से (भवे) होनेवाला अर्थ में (धन्‌) घनू अत्यय होता है । 


उद्यग-हुओरे भ३:-हुग्निय: । तुग्र-:अनन, आकाश, यज्ञ, वरिष्ठ में होनेवाला-तुग्रिय । 
त्वमरने वषभस्तुग्रियाणाम्‌ । 


सिद्धि-तुग्रिय: | तुग्र+डि+घन्‌ । तुग्रू+इय। तुग्रिय+सु । तुग्रिय: । 
यहां तप्तमी-समर्थ ठुग्र” शब्द से भव-अर्थ में इत चूत्र ते घन” अत्यय है। 


आयनेय०” (७/९।२) से धघृ” के स्थान में इयू्‌' आदेश होता है। थस्येति च 
(६ ।४/१४८) से आ के अकार का लोप होता है। 


यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(७) अग्राद्‌ यत्‌।॥११६। 

प०वि०-अग्रात्‌ ५१ यत्‌ १॥१। 

अनु०-तत्र, भवे, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छनन्‍्दसि तत्र अग्राद्‌ भवे यत्त्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ अग्र-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यस्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-अग्रे भवम्‌-अग्रथम्‌ | 

आर्यमाष78 अर्थ-/6+दात्ति) वेदविषप में (तत्र) सप्तमी-समर्थ /अग्रातु) अग्र 
प्रांतिपकिक से (भवे) होनेवाला-विद्यमान अर्थ में (यत्‌) यत्‌ अत्यय होता है। 

उदा०-अग्रेजअग्रभाग में होनेवाला (विद्यमान)-अग्रय / 

विद्धि-अग्रबम्‌। अग्र+ड्नयत्‌ । अग्रू+्य। अग्रय+सु। अग्रयम्‌। 

यहाँ सप्तमी-समर्थ अग्रे” शब्द से भव-अर्थ में इस बरूत्र से थत्‌” अत्यय है। 
थरयेति च (६ /४ (१४८) ते अंग के अकार का लोप होता है। । 

विशेष अग्र' शब्द मे प्रागधिताद यत्‌! (४।४॥/७५) से यधाविहित 
प्राए-हितीय यत्‌” अत्यय सिद्ध था पुनः यहां यत्‌” प्रत्यय का विधान इसलिये किया गया 


है कि धच्छौ च (४ /४।१९१७/ से विधीयमान धर और छः अत्यय यत्‌” अत्यय में 
ब्रधंक न हों / 


५्‌च्‌० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
घः+छ:- 
(८) घच्छौ च।११७ | 

प०वि०-घ-छौ १।९१ च अव्ययपदम्‌ ! 

स०-घश्च छश्च तो घच्छौ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-तत्र, भवे, छन्‍्दसि, अग्रादू, घन्‌ इति चानुवर्ततते । 

अन्वय:-छन्‍्दसि तंत्र अग्रादू भवे घच्छौ घन्‌ च। 

अर्थ:-छन्दरसि विषये तत्र इत्ति सप्तमीसमर्थाद्‌ अग्र-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्यस्मिन्नर्थे घच्छौ घन्‌ च प्रत्यया भवन्ति | चकारो 
धन्‌-प्रत्ययस्यानुकर्षणार्थ: । 

उदा०-(घः: ) अग्रे भवम्‌-अग्रियम्‌। (छः) अग्रे भवम्‌-अग्रीयम्‌ । 
(घन) अग्रे भवम्‌-अग्रियम्‌, स्वरे विशेष: । 

स्आर्यमाषा<& जर्थ- (छन्‍्दति/) वेदविषय में (तत्र) तप्तमी-समर्थ (अग्रात्‌) अग्र 
प्रातिपद्िक से (भवे) ह्लेनेवाला-विद्यगान अर्थ में (पच्छी) ध छ /च) और (धन्‌) पन्‌ 
ग्रत्यय होते हैं। 

उदा०-(६/ अंग्र-भाग में होनेवाला (विद्यमान)-अग्रिय/ (छ) अग्रीय/ (घन) 
अग्रिय। स्वर में भेद है। 

सिख्ि- (१) अग्रिय: | अग्रकडि+घ। अग्र॒+इय। अग्रिय+तु। अग्नियः । 

यहां तप्तमी-समर्थ अग्र” शब्द से भव अर्थ में इस सत्र से घ! अत्यय है। 
आयनेय०” (७/१।२) से ध्‌” के स्थान में इयू” आदेश होता है। भस्‍्पेति चे 
(६ /४।१४८/ से अंग के अकार का लोप होता है। आदुद्यत्तरच' (३ ।! /३) से प्रत्यय 
के आवुद्त्त होने से पद का अन्तोदात्त स्वर होता है-अग्रियम्‌ 

(२/ भग्रीय: / यहां अग्र! ग़ब्द से छ' उत्यय है। आयनेय०” (७ /१।२) से 
छू! के स्थान में ईयू' आदेश होता है। 

(३/ अग्नियः । यहां अग्र' शब्द ते घन्‌! अत्यय है। पृर्ववत्‌ घू? के स्थान में इस! 
आदेश होता है और लित्यादिरनित्यम्‌' (६ (१ /९ ४) ते आदुद्षत्त स्वर होता है-अग्रिय: । 
घः- 

(६) समुद्राआद्‌ घः।११८ | 
प०वि०-समुद्र-अभ्रात्‌ ५ ।१ घः १।१। 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: प्प्व 

स०-समुद्रश्व॒ अभ्र॑ च एतयो: समाहार: समुद्राभ्रमू, तस्मात्‌-समुद्राभ्रात्‌ 
(समाहारद्वन्द्द: ) । 

अनु०-तत्र, भवे, छनन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि तत्र समुद्राभ्राद्‌ भवे घ:। 

अर्थ:-छन्दसि विषये तत्र इति सप्तमी-समर्थाभ्यां समुद्राभ्राभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां भव इत्यस्मिन्नर्थे घ: ग्रत्ययो भवति। 

उजदा०- (समुद्र: ) समुद्रे भव:-समुद्रिय: । समुद्रिया नदीनाम्‌' (ऋ० 
७ ८७ १) | अश्रे भव:-अश्रिय: | अभियस्येव घोषा:' (ऋ० १० ।६८ (१) । 

आंयभाषा३ अर्थ-(छन्‍्दति) वेदविषय में (तत्र) सप्तमी-समर्यथ (समुद्राभ्नात्‌) 
पमुद्र और अभ्न आतिफदिकों (भवे) होनेवाला-तमुद्रिय/ वमुहिया नदीनाश (ऋ० 


७।८७ /१/। . (भश्र) अभ्र-मेघ (बादल) में होनेवाला-अभ्रिय/ अशभ्नियस्येव घोषा:” 
(/०।६८ ॥१/। 


सिक्वि-समुत्तय: । समुद्#डि+घ। सयुद्र+इय। समुद्िय+सु / समुक्रियः / 


यहां सप्तमी-संमर्थ पमुद्रर शब्द से भ्व-अर्थ में इस सूत्र से धर उ्त्यय है। 
आवनेय०” (७/१।२) से थध्‌ के स्थान में इ्यू” आदेश होता है। यस्येति च' 
(६ /४ध /१४८) से अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-अधरियः । 


विशेष तमुद्र! शब्द यास्कीय ।िषण्टु (वैदिक कोष) में अन्तरिक्ष-नामों 
(?।३) में परठित है। अभ्र' शब्द निषण्टु सें मेघ-नामों (? /१०) में पठित है । 
दत्तार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) बर्हिषि दत्तम्‌।११६। 
प०वि०-बहिंषि ७।१ दत्तम्‌ १।१। 
अनु०-तत्र, छन्‍्दसि, यत्‌, इंति चानुवर्तति | 
अन्वय:-छन्दसि तत्र बहि:-शब्दाद्‌ दत्तं यत्‌। 
अर्थ:-छन्दसि विषये त्त्र इति सप्तमीसमर्थाद्‌ बहि:-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकादू दत्तमित्यस्मिन्नर्थ यथाविहितं यत््‌ प्रत्ययो भवति। 


५५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-बर्हिषि दत्तम्‌-बरहिष्यम्‌ । “र्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु' 
(ऋ० १० १५ ।५) | 

आर्थमभाषाड अर्थ-(छन्‍्दाति) वेदविषय में (तत्र) सप्तमी-त्मर्थ (कर्न्िणि) 
बहिष्‌ आतिपकिक से (दत्तमु) विया हुआ अर्थ में (यत्‌) यधाविहित यत्‌ उ्त्यय होता है। 


उद्ा०-बहि-अन्तरिक्ष/जल में दिया हुआ-बर्हिष्प। बहिष्येष्र निधिव प्रियेव! 
-ऋ० १० ।१५ ।५)। 


छिज्वि-बर्हिष्यम्‌ । बर्लिष+डि+यत्‌ । बर्हिष+य / बरहिष्य+स्‌ । बर्हिष्थिय / 


यहाँ तप्तमी-समर्थ बर्हिए्‌" ग्रातिपदिक से दत्त-अर्थ में इस सूत्र से यथ्ाविहित 
प्रगू-हितीय यत्‌” अत्यय है । 


विशेष३॒बर्हि:” शब्द यास्की निघण्टु (वैदिक कोष) में अन्तरिक्ष-नामों 
(7३/ में तथा उद्क नायों (!/१२/ में भी पठित है। 


भाग-कर्मार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) दूतस्य भागकर्मणी १२० । 

प०वि०-दूतस्य ६।१ भाग-कर्मणी १।२। 

स०-भागश्च कर्म च ते भागकर्मणी (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-यत्‌, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। अत्र दूतस्य” इति बष्ठीनिर्देशात्‌ 
षष्ठीसमर्थविभक्तिर्गह्मते | 

अन्वय:-छन्‍्दसि षष्ठीसमर्थाद्‌ दूताद्‌ भागकर्मणी यत्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषये षष्ठीसमर्थाद्‌ दूत-शब्दात्‌ प्रातिपदिकादू भागे 
कर्मणि चार्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययों भवति | भाग:-अंश: । कर्म-क्रिया ! 

उदा०-दूतस्य भाग: कर्म वा-दूृत्यम्‌। 'यदग्ने यासि दृत्यम्‌' 
(ऋ० १।१२।४) | 

आरय॑भाषाः३ अर्थ- (ठन्‍दसि/ वेदविषय में पष्ठी-समर्थ (दुतत्य) दृत आतिपरिक 


से (आय-कर्मणी) भाग और कर्म अर्थ में (यत) यथाविहित' यत्‌ अत्यय होता है। 
भाग-अंश / कर्म--क्रिया। 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५५३ 
उद्य०-दूत का भाग वा कर्म-दृत्य/ बदरने याति दृत्यमृ” (० ?/१२ /४) | हे 
आने / त्‌ दृत-कर्य को जाप्त होता है। 
तिद्धि-दृत्ययू । दुत+ड्सू+यत्‌ । दृतृल्‍य। दुत्य+सु / दृत्यम्‌ । 
यहां बष्ठी-समर्थ दुत” शब्द से भाग और कर्म अर्थ में इस सूत्र से यथाविहित 


प्राय-हितीय क्रत्‌' अत्यय है। यस्येति च' (६ /४।१४८) से अंग के अकार का लोप 
होता है । 


बिशेष& दूत” शब्द यास्कीय निधण्दु (वैदिक कोष) में एद-नामों (४ /२,/४ /३) 
में पठित है। पद-गतिशील । 


हननी-अर्थ प्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) रक्षोयातूनां हननी।१२१। 
प०वि०-रक्ष:-यातूनाम्‌ ६।३ हननी १॥१। 
स०-रक्षसश्च यातवश्च ते-रक्षोयातव:, तेषाम्‌-रक्षोयातूनाम्‌ 


(इत्तरेतरयोगद्वन्द्द:) । हन्यतेइनया इति हननी 'करणाधिकरणयोश्च' 
(३ ३ ११७) इति करणे कारके ल्युट्‌ प्रत्यय: । 

अनु०-यत्‌, छन्‍्दर्सि इति चानुवर्तते। “रक्षोयातूनाम्‌' इति 
षष्ठीनिर्देशात्‌ षष्ठीसमर्थविभक्तिर्णगृह्मते । 

अन्वय:-छन्दसि रक्षोयातुभ्यां हननी यत्‌ । 

अर्थ:-छन्दसि विषये षष्ठीसमर्थाभ्यां रक्षोयातुभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
हननीत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(रक्षस:) रक्षसां हननी-रक्षस्या। या वां भिन्नावरुणौ 
रक्षस्या तनू: (मै०सं० २।३।१)। (यात्तव:) यातूनां हननी-यातव्या 
'यातव्या' (मै०्सं० २।३ १)। 

आर्यभाषाः& अर्थ-(छन्‍्दति) वेदविषय से पष्ठी-स्मर्थ (रक्षोयात्‌नाम्‌) रक्षस्‌ 


और यादु आतिषविकों मे (हननी) हनन करनेवाला अर्थ में (यत्‌) यधाविहित यत्‌ अत्यय 
होता है। 


प्रपू४ठ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उद्य०-(रक्ष:/ रक्ष--राक्षयों की हननी-रक्षरया। था वां मित्रावरुणौं रक्षेस्या 
ततू: (मै०्सं० २॥३ /१/ हे मित्र और वढ्ण / जो तुम्हारी तनू (काया) राक्षत्रों का हनन 
करनेवाली है। (यातु) यातु-राक्ष्रों की हननी-यातव्या। बातव्या' (मैग्सं० २ ॥३ /९) । 
तिद्धि- (१) रलत्या। रक्षत+आम्‌+यत्‌ । रक्षत्‌+य / रक्षस्य+टाप्‌। रक्षस्या+तु । 
रक्षस्या ह 
यहां षष्ठी-समर्थ रक्षत्‌' शब्द से हननी-अर्थ में इत सत्र से यथाविह्षित आगू-हितीय 
थत्‌  अत्यय है। स्त्रीत्व-विवक्षा में अजाद्यतष्टाए' (४ /१ ।४) ते दाप्‌” प्रत्यय होता है । 
(२/ यातव्या । यहां याद” शब्द ते पूर्ववत्‌ यत्‌' अत्यय है। ओगण:” (६ /४ ।१ ४६) 
से अगर को गुण तथा चान्तों यि अत्यये' (६ ९ /७८) ते वान्‍्त (अबु) आदेश होता है। 


प्रशस्यार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) रेवतीजगतीहविष्याभ्य: प्रशरये ।१२२। 
प०वि०-रेवत्ती-जगत्ती-हविष्याभ्य: ५३ प्रशस्थे ७।१। 
स०-रेवती च जगती च हविष्या च ता:-रेवतीजगतीहविष्या:, 
ताभ्य:-रेवतीजगतीहविष्याभ्य: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | प्रशंसनम्‌ू-प्रशस्यम्‌ । 
अन्न कृत्यल्युटो बहुलम्‌' (३।३ ।११३) इति भावेष्थें क्‍्यप्‌ प्रत्यय: । 

अनु०-यत्‌, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। अत्र प्रत्ययार्थस्तामर्ध्यात्‌ 
षष्ठीसमर्थविभक्तिर्गह्यते । 

अन्वय:-छन्दसि षष्ठीसमर्थाभ्यो रेवतीजगतीह॒विष्याभ्य: अ्रशस्थे यत्‌ | 

अर्थ:-छन्दसि विषये षष्ठीसमर्थभ्य: रेवतीजगतीहविष्याशब्देभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्य: प्रशस्य इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०- वी) रेवत्या: प्रशस्यम्‌-रेवत्यम्‌। यद्‌ वो रेवती रेवत्यम्‌' 
(का०सं० १ |८ ) । (जगत्ती ) जगत्या: प्रशस्यम्‌-जगत्यम्‌। 'यद्‌ वो जगती 
जगत्यम्‌' (का०सं० १।८)। (हविष्या) हठिष्याया: प्रशस्यम्‌-हविष्यम्‌ 
यद्‌ वो हविष्या हविष्यम्‌' (का०सं० १।८)। 

सार्यथाषा& जर्थ-(छन्‍दति) वेदविषय में पष्ठी-कर्मर्थ (रिवतीयगतीहविष्याभ्य:) 
रेक्ती; जगती; हविष्या आतिपदिकों से (प्रशस्ये) अशंसा करने अर्थ में (यत्‌) यथाविहित यत्‌ 
ब्रत्यय होता है । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५५५ 

उद्म०- रिक्‍्ती/ रेवती (नदी) की प्र्शक्ा करता-रेवत्य। यद्‌ वो रेवती रेक्त्यस्‌ 
क्िम्तं० ? /८)। (जगती/ जयती /गौ) की अ्र्शक्षा करना-यगत्य/ थद्‌ को जगती 
जयत्यम्‌! (काण्त० ?/८/( (हविष्या) हविष्या-हावि (जल) के लिये हितकारिणी की 
प्रशंशा करमा-हविष्या। यद्द वो हथिष्या हविष्यम" (कान्स० १ /८)। 

तिद्धि- (१/ रेकत्यम्‌ । रेवती+डयू+यत्‌ / रेवत्ऊय । रेक्ल्यम+सु / रेवत्यम्‌। 

यहां पष्टी-कमर्थ रेव्ती/ शब्द से अशस्य (प्रशंधा करना) अर्थ में इस सूत्र से 
बधाविहित आगू-हितीय थत्‌” प्रत्यय है। यस्येत्रि च (६ /४।१४८) मे अंग के ईक्ार 
कालोप होता है । ऐसे ही- जगत्यम्‌ 

२/ हविष्यम्‌ । हविष्‌+डो+यत्‌ / हविष्‌्+य / हविष्य+टापू / हविष्या।। 
हरविष्या+डसू+यत्‌ । हविष्यूकफय । हविष्‌+य / हविष्प+सु । हविष्यम । । 


यहां प्रथम हविष्‌' शब्द से तस्ने हित्तम' (५ 2 ५) से हित अर्ध में थत्‌” अत्यय 
और ल्त्रीत्व-विवक्षा यें अजाब्तष्टाए' (४।१/४) से टाप्‌” अत्यय करने पर #विष्या' 
शब्द सिद्ध होता है। तत्पश्चात्‌ पष्ठी-समर्थ हविष्या” शब्द से अ्रशसत्य अर्थ में इस ब॒त्र हे 
यथाविहित आगृ-हितीय 'यत्‌” अत्यय है। थस्येति च (६ /४ /१४८) से आग के अकार 
का लोप होने पर हैलो यमां यमि लोप:” (८/४।६४) से यक्रार का भी लोप हो 
जाता है । 


विशेष रिती' शब्द यास्कीय निषण्टु (वैदिक-कोष) में नदी नामों (! १३) 
में जयती' शब्द यो-नामों (₹/१) में और हवि:” शब्द उदक-नाममों (? १२) में 
प्ठित है । 

स्वम्‌-अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहित (यत्‌)-- 
(१) असुरस्य स्वम्‌ ।१२३। 

प०वि०-असुरस्य ६ ।१ स्वम्‌ १ ।१। 

अनु०-यत्‌, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते | 'असुरस्य' इति षष्ठी-निर्देशात्‌ 
षष्ठीसमर्थविभक्तिगुद्यते ! 

अन्वय:-छन्दसि षष्ठीसमर्थाद्‌ असुरात्‌ स्व यत्‌ | 

अर्थ:-छन्दसि विषय षष्ठीसमर्थाद्‌ असुर-शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वमित्यस्मिन्नर्थ यधाविहितं यत्‌ प्रत्ययों भवति। 
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उदा०-असुरस्य स्वम्‌-असुर्यम्‌ू। 'असुर्य वा एतत्‌ पात्र यत्‌ 
कुलालकृतं चक्रवृत्तम्‌' (मै०्सं० १।८ ।३)। 

सआर्यभ्ाषा& अर्थ-(छनन्‍्दत्ति) वेदविषय में, पष्ठी-समर्थ (असुरत्य) अदुर 
प्रातिपदिक से (स्वमू) अपना अर्थ में (यत्‌) यथाविह्षित यत्‌ श्रत्यय होता है । 

उद्ा०-असुर का स्व (अपना/-अस्ुर्य। अयुर्य वा एतत्‌ पात्र यत्‌ कुलालकृतं 
चक्रवत्तम्‌” (मैण्सं० ! ।८ ३) । 

पिद्धि-अतुर्यम । अयुर+ड्यूम्यत्‌ / अधुर्‌+य। अदुर्य+तु। अद्ुर्यम्‌ । 

यहाँ षष्ठी-तमर्थ अठुर' शब्द से स्व-अर्थ में इस सूत्र ले यधाविल्षित आगू-हिततीय 
यत्‌' प्रत्यय है। यस्येति च (६ ।४।१४८) से अंग के अकार का लोप होता है। 


विशेष&८& अब्ुर' शब्द यास्कीय निधण्ट्र /(कैदिक-कोष) में मेघ-नासों (! /१०/ 
में प्रठित है । 
अण्‌- 

(२) मायायामण्‌ |१२४ | 

प०वि०-मायायाम्‌ ७ ।१ अण्‌ १।१। 

अनु०-छन्दसि, असुरस्य इंति चानुवर्तते । अंत्र पूर्ववत्त्‌ षष्ठीसमर्थ- 
विभक्तिर्गह्मते । 

अन्वय:-छन्दसि षष्ठीसमर्थाद्‌ असुरात्‌ स्वम्‌ अणू, मायायाम्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषये षष्ठीसमर्थाद्‌ असुर-शब्दातू प्रातिपदिकावू 
स्वमित्यस्मिन्नर्थेषण्‌ प्रत्ययो भवत्ति, यत्‌ स्वं माया चेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०-असुरस्य स्वम्‌ (माया)-आसुरी। आसुरी माया स्वधया 
कृतासि' (यजु० ११।६९)। 

आर्यम्राषा& जअर्थ-(छन्‍्दत्ति) वेदविषय में; प्रष्ठी-समर्थ (अत्ुरस्य) अंधुर 


प्रातिपद्िक से (स्वम्‌) अपना अर्थ में (अगू) अप अत्यय होता है (मायायाम्‌) जो स्व है यदि 
वह माया (शक्तिविशेष) हो। 


उदा०-अच्ुर का स्व (अपनी माया/-आधुरी। आहुरी माया स्वधया कृताति” 
(यियु० १? ६९) 


सिद्धि-आयुरी। अतुर+ड्स+अण्‌ । आतुर+अ / आपुर+डीप्‌। आउुरी+सु। आदुरी। 
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यहां षष्ठी-समर्थ असुर' शब्द से स्व (माया) अर्थ में इस सूत्र ते अणू” प्रत्यय 

है। पर्ववत्‌ आए को आविउृद्धि और अंग के अकार का लोप होता है। ज्जीत्व-विवक्षा सें 
टिड्हाणज०” (४ ।९ १५) से डीपू' अ्त्यय होता है। 


विशेष३॒भाया” शब्द यास्कीय निघण्ट (वैज्िक-कोष) में अज्ञा-नासों में 
(३ ।९) में पठित है। आधुरी माया-अछुर की अपनी तज्ञा (बुद्धि) । 


आसाम्‌ (षष्ठी) अर्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌) मतोश्च लुक- (इष्टका:) 
(१) तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक च 
मतो: [१२५ । 

प०वि०-तदूवान्‌ ११ आसाम्‌ ६।३ उपधान: १॥१ मन्त्र: १।१ 
इति अव्ययपदम्‌, इष्टकासु ७।३ लुक १।१ च अव्ययपदम, मतो: ६ ।॥१। 

तद्‌ अस्मिन्‍्नस्तीति तदवान्‌ तदस्थास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌” 
(५।२।९४) इति मतुपू-प्रत्यय:। उपधीयन्ते-स्थाप्यन्ते इष्टका येन 
सः-उपधान:, करणाधिकरणयोप्च' (३।३ ११७) इति करणे कारके 
ल्युट्‌ श्रत्यय: | तद॒वान्‌' इति प्रथमा-निर्देशात्‌ प्रथमासमर्थविभक्तिर्गृह्मते । 

अनु०-यत्‌, छन्दसि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि प्रथमासमर्थाद्‌ तद्वत: (मतुप:) आसां यत्‌, उपधानो 
मन्त्र:, इष्टकासु, मतोश्च लुक्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषये प्रथमासमर्थाद्‌ मतुबन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
आसामिति षष्ठ्यर्थ यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययों भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थमुपधानो 
मन्त्रशचेत्‌, यद्‌ आसामिति षष्ठीनिर्दिष्टम्‌ इष्टकाशचेत्‌ ता भवन्ति, मतोश्च 
लुग्‌ भवति | 

उदा०-वर्च:शब्दोइस्मिन्नस्तीति-वर्चस्वान्‌ मन्त्र: । वर्चस्वान्‌ उपधानो 
मन्त्र आसामिष्टकानामिति-वर्चस्या इष्टका:। वर्चस्या उपदधाति' (त्तै०ब्रा० 
१।८ ।९ |१)। त्तेजस्या उपदधाति' (तै०ब्रा० १।८ ९ ।१)। पयस्या 
उपदधाति: (तै०्सं० २।३ ।१३ !२)। रेतस्या उपदधाति' (ष०वि० २।१) | 
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आरयभाष]& अर्थ-/छन्‍्दति/ वेदविषय में, प्रथमा-त्मर्थ (तद्वानू) 
मदुप्‌-अत्यवान्त आतिपदिक से (आताम्‌) षष्ठी-व्भिक्ति के अर्थ में (यतत्‌) यधाविहित यत्‌ 
प्रत्यय होता है (उपधानों मन्त्र) जो अथमा-समर्थ है यदि वह उपधान (स्थापन) मन्त्र हो 
इिष्टकाठु) जो आयाम्‌” यह पष्ठी-अर्थ है यदि वे इष्टका /ईट) हों (व) और (मतोः) 
मतुए अत्यय का (हुक) लोप होता है । 

उदा०- वर्ष: शब्द इसमें है यह-वर्घस्वान्‌ मन्त्र/ वर्चस्वान्‌ उपधान-मन्त्र है 
इनका ये-वर्चत्या इष्टका (ईट)। वर्चस्या उपदधाति' (तै०ब्रा० १ /८॥९ /2/ इत्यादि 
उदाहरण सरकृत- भाग में देख लेवें। 

त्िक्धि-वर्चस्या: । वर्वस्वान्‌+आम्‌+यत्‌ / वर्चपू०+य । वर्धस्यम्टाए्‌। वर्चस्या+जस्‌ / 
क्कंत्याः । 

यहां ्रधमा-समर्थ मतुबत्त उपधान-मन्त्रवाचक वर्चस्वान्‌' शब्द से इन ईठों 
का” अर्थ में इस चत्र से यधाविहित आगू-लितीय यत्‌! ग्रत्यय है। यत्‌” प्रत्यय करने पर 
भदुप्‌! अत्यय का लुक हो जाता है। स्त्रीत्व-विवक्षा में अजाग्तष्टाए' (४ /१ /४) से 
टाए्‌! प्रत्यय होता है। ऐसे ही-तेजस्या आदि। 

विशेष यज्ञवेदी की भूमि पर श्येनवित्‌ (बाज-आकार) तथा ककंचितृ 
(चिपटा- आकार) आदि भेद ते अनेक प्रकार के यज्ञकुण्ड बनाये जाते हैं। उनके #िर्माण 
में विशेष प्रकार की इष्टकाओं (ईटों) का मन्त्रों से उपधान किया जाता है। वर्च: शब्द 
जिस उपधान-मन्त्र में है वह वर्चस्वान्‌' उपधान-सन्त्र कहता है। उत्त मन्त्र से जिन 
इष्टकाओं का उपधान (स्थापन) किया जाता है वे वचस्या' नामक इष्टका कहाती है। ऐसे' 
ही-तेजस्या और फ्यस्या आदि समझें / 


सूत्र में हति! शब्द नियमार्थ है। सन्त्र में अनेक पदों के सम्भव होने पर किसी एक 
पद-विशेष से ही वह सनन्‍्त्र तदवान्‌ (वर्चस्वान्‌ आदि) कहाता है; तब पढ़ों से नहीं। 


अण-- ु 
(२) अश्विमानण्‌ |१२६ | 
प०वि०-अश्विमान्‌ १।१ अण्‌ १।१। 
अनु०-छन्दसि, तद्‌वानू, आसाम्‌, उपधान:, मन्त्र, इष्टकासु, लुक्‌, 
च, मतोरिति चानुवर्तते। 


अन्वय:-छन्‍्दसि प्रथमासमर्थाद्‌ अश्विमान्‌ इति त्दवत आसामण्‌, 
उपधानो मन्त्र:, इष्टकासु, मतोश्च लुक्‌। 
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अर्थ:-छन्दसि. विषये प्रथमासमर्थाद्‌ अश्विमानिति मतुबन्तात्‌ 
प्रातिपदिकादू आसामिति षष्ठ्यर्थेषण्‌ प्रत्ययो भवति, यत््‌ प्रथमासमर्थम्‌ 
उपधानों मन्त्रश्चेतू, यद्‌ आसामिति षष्डीनिर्दिष्टम्‌ इंष्टकाश्चेत्‌ ता भवन्ति, 
मतो$च लुग्‌ भवति। 
उदा०-अश्विशब्दोषस्मिन्नस्तीति-अश्विमान्‌ | अश्विमान्‌ उंपधानों 
मन्त्र आसाम्‌ दृष्टकानामिति-आशिवन्य इष्टका:। 'आशिवनीरुपदधाति' 
(श०्ब्रा० ८ ।२।१ १) | 
आर्यभाषा& अर्थ-(छन्‍्दातति) वेदविषय में: अथमा-समर्थ (अश्विमान्‌) अश्वियान्‌ 
इस (तद्वान्‌) मतुबन्त फ्रातिपद्िक से (आत्यामु) इनका अर्थ में (अण्‌) अण जत्यय होता है 
पिपध्ानों सस्त्र/ जो अथया-समर्ध है यदि वढ़ उपधान (स्थापन) सन्त्र हो (इष्टकादु) जो 
आताय्‌” यह पष्ठर्थ है यदि वे इष्टका (ईंट) हों (४) और (नतो:) मतुप्‌ अत्यय का 
(बुक) लोए होता है। 
उदा०-अश्वी शब्द इसमें है यह-अश्विमान्‌ मन्त्र/ अश्विमान्‌ उप्रधान-मन्त्रे है 
इनका ये-आश्विनी इष्टका (ईट)।/ आशिवनीरुपदधाति' (शण्ब्रा० ८ /२।१/१)। 
सिब्धि-आशिवनी । अश्विन्‌+मतुपू+अण्‌ । आश्विनू+०+अ / आशिवन+तसु । 
आश्विन+डीपू / आश्विनी+तु / आश्विनी । 
यहां ग्रधमा-त्रमर्थ मतुबन्त आशियान्‌” शब्द से इन ईटों का! अर्थ में इस सूत्र 
वे अण्‌! अत्यय है। अणृ! उत्यय करने पर भतुष्‌" अत्यय का हुक हो जाता है। पूर्वक 
अंग को आविवद्धि होती है। इनण्यनपत्ये” (६ /४ /१६ ४) से अकृतिभाव होता है अर्थात 
' नत्तद्धिते” (६ /४।१४४) से टि-भाग का तोप नहीं होता है। स्त्रीत्व-विवक्षा में 
पटिड्गणजआ०” (४ /१।१५) से डीपू अत्यय होता है । 
विशेष&३॥ अश्विमान्‌” शब्दवाले मन्त्र ले यज्ञकुण्ड निर्माण में जिन इष्टकाओं 
का उपधान (स्थापन) किया जाता है उन इष्टकाओं को आश्विनी' इष्टका कहते हैं। 
यज-कुण्ड निर्माण का विशेष विधान शुल्व-सूत्रों में किया गया है; वह देख लेवें। 


मतुप्‌- 
(३) वयस्यासु मूध्नों मतुप्‌।१२७। 
प०वि०-वयस्यासू ७ ।३ मूर्ध्च: ५।१ मतुप्‌ १।१। 


अनु०-छन्दसि, तदवानू, उपधान:, मन्त्र:, इष्टकासु, लुक, च, 
मतोरिति चानुवर्तते। 


५६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-छन्दसि विषये तद्वतो मूर्ध्ग आसां मतुप्‌, उपधानो मन्त्र: 
वयस्यासु इष्टकासु, मतोश्च लुक्‌। 


अर्थ:-छन्दसि विषये मतुबन्ताद्‌ मूर्धन्‌-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद 
आसामिति षष्ठ्यर्थ मतुप्‌ प्रत्ययों भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थम्‌ उपधानों 
मन्त्रशचेत्‌ू, यद्‌ आसामित्ति निर्दिष्ट वयस्या इष्टकाश्चेत्‌ ता भवन्ति, 
मतोश्च लुगू भवत्ति। 

उदा०-मूर्धनवान्‌ उपधानो मन्त्र आसाम्‌ इष्टकानाम्‌ (वयस्यानाम्‌) 
इति-मूर्धन्वत्य: । 'मूर्धन्वतीर्भवन्ति' (तैण्सं० ५ ।३।८ २) | वयस्या 
एव मूर्धन्वत्य इष्टका भवन्ति | 

आर्यभाषा& जर्थ- (छन्‍्दसि/ वेदविषय में (तद्‌वानू) मदुब्-अत्ययान्त (मर्ध्नः) 
मूर्धन्‌ आतिप्रदिक ते (आत्राम्‌) षष्ठी-विभकिति के अर्थ में (मठुप) मतुप्‌ अत्यय होता है 
(पथधानों मन्त्र) जो ग्रथ्मा-समर्थ है यदि वह उपधान (स्थापन) सनन्‍्त्र हो (वयस्यादु 
इष्टकायु) जो आयसाम्‌” पष्ठी-अर्ध है यदि वे वयस्य” शब्दवाली इष्टका (ईंट) हो अर्थात 
जिन्हें वयस्वान्‌! उपधान-मन्त्र से स्थापित किया यया हो (ब) और /प्रतो:)/ महृुप्‌ का 
(दुक्ू) लोप छोता है। 

उद्ा०-मुर्घधा शब्द इसमें है यह-सर्धन्वान्‌ / म्धत्वात्‌ उपधान-मन्त्र है इनका 
ये-मर्धन्वती इष्टका (ईंट) । 

सिद्धि- मुर्धन्वत्य: । मूधन्वान्‌ू+सु+मतुण्‌। सूधन्०+मत्‌ / मूर्धनृवत्‌+डीपू। 
मूर्धन्वती+जस्‌ । सूर्धन्वत्य: । 

यहां प्रथमा-तमर्थ प्ृर्धनवान्‌” शब्द से आसामृ” (इन वयस्य ईटों का) अर्थ में इत 
यूत्र ते मदुप्‌ अत्यय है। आतिपदिक में विद्यमान मतुप्‌” अत्यय का लुक हो जाता है। 
चीत्व-विवेक्षा में उगितश्च' (४ /१।६) से डीप्‌* अत्यय होता है । 


विशेष३ (१) यहाँ व्यस्यातु' पद का यह अधिपष्राय है कि जिस उपचान-मत्त्र 
में कयस्‌” और श्रृर्धन्‌' दोनों शब्द विद्यमान हैं उप्ती मन्त्र से इष्टका-उपधान में भी 
शब्द से मतुप्‌ प्त्यय होता है, जिस मन्त्र में केक्‍ल भरर्धत्‌' शब्द है वहाँ यह भतुप्‌" अत्यय 
नहीं होता है। जैते- 'प्रर्घधा बयः प्रजापतिश्छन्द:” (यजु० १४ ॥९)। 


(२/ यहां श्रृर्घवत: ' ऐसा प्राठ न करके शर्ध्न-? ऐसा पाठ थावी मतुए-लुक को 
चित्त में रखकर किया गया है। 


चतुर्थध्यायस्य चतुर्थ: पाव: ५६१ 
मतुबर्थप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- (मासः, तनू:) 
(१) मत्वर्थ मासतन्वो: |१२८ | 
प०वि०-मतु-अर्थे ७१ मास-तन्वो: ७।२। 
स०-मतोरर्थ इति मत्वर्थ:, तस्मिनू-मत्वर्थे (षष्ठीतत्पुरुष:) | मासश्च 
तनूश्च ते मासतन्वी, तयो:-मासतन्वो: (इत्तरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। 
अनु०-यत्‌, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 
अन्वयः-छन्दसि प्रथमासमर्थाद्‌ मत्वर्थ यत्‌, मासतन्वो: । 
अर्थ:-छन्दसि विषये प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद मत्वर्थ यत्‌ प्रत्ययो 
भवत्ति, मासतन्वोरभिधेययो: | 
उदा०- (मास: ) नभांसि सन्त्यस्मिन-नभस्यों मास: । सहस्यो मास: । 
तपस्यो मास:। (त्तनू:) ओजोछ्स्थामस्ति-ओजस्या तनू:। रक्षस्या तनू:। 
आर्यभाषा३ अर्थ- (छन्‍्दत्ति) वेदविषय में अ्रधमा-समर्ध गातिपदिक ते (मत्वर्धे) 


मतुए-अत्यय के अर्थ में (यू) यत्‌ अत्यय छोता है (मात्तन्वोः) यदि वहां सास और तन 
(यितीर) अर्ध अभिधेय हो । 

उद्या०- (मास) नभ-अभ्र (बादल) हैं इसमें यह-नभस्य मास (वर्षा ऋतु)। 
वभश्च नभस्यश्च वार्षिकाजतू' (यजु० १४ /९५) / सह इसमें है यह-सहस्य मात्र / 
हिम॑न्त ऋतु)। कहश्च सहत्यश्च हैमन्तिकावतू' (यजुण० १४ /२७)/ तफ इंसमें है 
यह-तप्स्य माल (शिक्षिर ऋतु) तपश्च तपस्यश्च जैशिराज़तु' (यजुण १५ /५७/। 
एिनू/ ओज इससें है यह-ओजस्या तनू (काया)।/ रक्ष-राक्षसत्तत्ति इसमें है यह-रक्षस्या 
तनू (काया) । 

तिद्वि-(१/ नभस्यः । नभत्‌+जत्‌+यत्‌ / तभसूकय। नभत्य+सु। नभत्यः / 

यहां प्रधमा-समर्ध नभर्‌' शब्द से मतुए-अर्थ में तथा मास अर्थ अभिश्षेय में इस 
बूत्र से यद्‌ प्रत्यय है। ऐसे ही-सहत्य;, तपस्य:, मधव्य:, रक्षेस्था। 


जः+यत्‌- 
(२) मधोर्ज च।१२६। 
प०वि०-मधो: ५ ।१ ज १ ॥१ (सु-लुक) च अब्ययपदम्‌। 
अनु०-यत्‌, छन्‍्दसि, मत्वर्थे, मासतन्वोरिति चानुवर्तति | 
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अन्वय:-छन्दसि प्रथमासमर्थाद्‌ मधोर्जो यच्च मासतन्वो:। 

अर्थ:-छन्दसि विषये प्रथमासमर्थाद्‌ मधु-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद मत्वर्थे 
जो गच्च प्रत्ययों भवति। 

उदा०- (मास: ) मधु अस्मिन्‍्नस्तीति-माधवों मास: (अः) | मधव्य: 
मास: (यत्‌)। 

आर्यभाषा< अर्थ- (छन्‍्दसि) वेदविषय में प्रथमा-क्मर्थ (मधोः | मधु प्रातिपदिक 
ते (मत्वर्षे) मतुप्‌-्त्यय के अर्थ में (अः/ ज॑ (व) और (यत्‌) यत्‌ अत्यय होते हैं। 

उदा०- (मास/ मधु इसमें है यह-माधव मात (कतन्त ऋतु) मधुश्च साधवश्च 
वासन्तिकावुत्' (पजु० !३ /२५/ । (यह) मधु इसमें है यह-सधव्य मास (क्सन्‍्त ऋतु)। 
(वन) सु इससें है यहं-माथवा तनू (काया)। साधव्या तनू (काया) प्रिय शरीर । 

तिद्धि- (!/ माधव: / मधु+सु#ज / माधो+अ। साधव+सु / माधवः । 

यहाँ अधमा-तमर्थ मधु” शब्द से सतुए-अत्यय के अर्थ में इस ब्ूत्र से अ' प्रत्यय 
है। पृर्ववत्‌ अंग को आबिव्रद्धि तथा ओर्ुण:ः” (६ ।४।९४६) से अंग को गुण होता है। 


(२) मधव्यः । यहां मधु” शब्द से यत्‌” अत्यय पर्ववत्‌ अंग को गुण और वान्तो 
वि प्रत्यये” (६ ।१।७८) से कन्‍्त (अब) आदेश होता है। 


तनू (काया) अर्थ अभिधेय में. स्त्रीत्व-विवक्षा में अजाइतप्टाए' (४।१।४) के 
हापू" प्रत्यय हीता है-माधवा;- मधव्या (तनूः) / 


यत्‌+खः- 
(३) ओजसोज5हनि यत्‌खौ |१३०। 
प०वि०-ओजस: ५।१ अहनि ७।१ यत्‌-खौ १।२। 
स०-यच्च खश्च तौ यत्खौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र: )। 
अनु०-छन्दसि, मत्वर्थ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि प्रथमासमर्थाद्‌ ओजसो मत्वर्थे यत्‌खावहनि। 
अर्थ:-छन्दसि विष्ये प्रधथमासमर्थाद्‌ ओज:शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ मत्वर्थ 
यत्‌खौ प्रत्ययौ भवतोहहन्यभिधेये | 


उदा०- (यत्‌) ओजोएस्मिन्नस्तीति-ओजस्यमह: | (खः ) 
ओजसीनमह: | 
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आर्यमाषाड अर्थ-(छनन्‍्दति) वेदविषय में प्रथमा-समर्थ (ओजस:) ओजस 
आतिपद़िक से (मत्वर्षे) मतुपू-प्रत्यय के अर्थ में (यत्खी) यत्‌ और सर अत्यय होते हैं 
(अहनि) यदि वहां अह: (दिन) अर्थ अभिध्देय हो । 

उदा०- (१6) ओज इसमें है यह-ओजत्य अछः (दिन)। (त्ल/ ओज इसमें है 
यह-ओजतीन अह: (ढ्िनि)। 

सिक्धि- (१) ओजस्यम्‌। ओजस्‌+सु+यत्‌ । ओजसू+य। ओजस्य+सु / ओजस्पम्‌ / 

यहां अधमा-समर्थ ओजस  प्रातिपदिक से मतुप्‌-प्रत्यय के अर्थ में तथा अह--्मद्दिन 
अभिधेय में इस तृत्र से यत्‌' प्रत्यय है। 

(२/ ओजतसीनम्‌। यहां ओजसू' शब्द से पूर्ववत्‌ ! प्रत्यय है। (आयनेय०' 
(७४॥२) ते श्र! के स्थान में इन! आदेश होता है। 
यल्‌- 
(४) वेशोयशादेर्भगाद्‌ यल्‌।१३१। 
प०वि०-वेश:-यश:-आदे: ५ ।१ भगात्‌ ५ (१ यल्‌ १॥१। 
स०-वेश$च यशश्च ते वेशोयशसी, वेशोयशसी आदौ यस्य स 
वेशोयश आदि:, तस्मात्‌-वेशोयशआदे: . (इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितो 
बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-छन्‍्दसि, मत्वर्थे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि वेशोयशजआदेर्भगाद्‌ मत्वर्थे यल्‌ ! 

अर्थ:-छन्दसि विषये प्रथमासमर्थाद्‌ वेशोआदे्यशआदेश्च भगात्‌ 
प्रातिपदिकाद मत्वर्थ यल्‌ प्रत्ययो भवति । वेश इति बलमुच्यते | भगशब्द: 
श्री-काम-प्रयत्न-माहात्म्य-वीर्य-यशस्वर्थेषु वर्तते । 

उदा०- (वैशोभग: ) वेशश्चासौ भग इति वेशोभग:, ठेशोभगोष्स्या- 
स्तीति-वेशोभग्य:। (यशोभग:) यशक्ष्चासौ भग इति यशोभग:, 
यशोभगोष्स्पास्तीति-यशोभग्य: । 

आर्यभथाषा& अर्थ-(छनन्‍्दाति) वेदविषय में. प्रधमा-समर्थ (वेशोयशआदेः) 
वेशादि और यशादि (अगातू) भग आतिपदिक से (मत्वर्थे) मतुए-प्रत्यय के अर्थ में (धलु) 
यत्‌ प्रत्यय होता है । वेश-बल। भ्रग-श्री काम अ्यल; माहात्म्य, वीर्य यज्ञा। 


उदा०- (वैशोभग) वेश-बलरूप भग-श्री आदि हैं इसके यह-वेशोभग्प। (पशोभग) 
यशरूप भ्ेग-श्री आदि हैं इसके यह-यशोभाय / 
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सिद्धि-वेशोभग्य: / वेशोधय+सु+यल्‌ / वेशोधगू+य। वेशोकाय+सु । वेशोधरव: । 

यहां प्रधमा-समर्थ वेशोभय' शब्द से मतुप्-प्त्यय के अर्थ में इस सत्र से यल्‌! 
'अत्यय होता है। यस्येति च' (६ (४ /१४८) से अंग के अकार का लोप होता है । प्रत्यय 
के लिए होने से लिपि! (६ ।४ १९०) से प्रत्यय छे पूर्ववर्ती अच उदात्त होता है-वेशोभगायः 
ऐसे ही-यशोभरय: । 
खः- 

(५) ख च।१३२। 

प०वि०-ख १॥१ (सु-लुक) च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-छन्‍्दसि, मत्वर्थ, वेशोयशआदे:, भगाद्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि प्रथमासमर्थाद्‌ वेशोयशआदेर्भगाद्‌ मत्वर्थ खो यच्च | 

अर्थ:-छन्दसि विषये प्रथमासमर्थाव्‌ वेशआदेर्यशआदेश्च भगात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ मत्वर्थ खो यच्च प्रत्ययो भवति। 

उदा०-(वैशोभग: ) वेशोभगोज्स्यास्तीति-वेशोभगीन: (खः)॥ 
वेशोभग्य: (यत) । (यशोभग: ) यशोभगोष्स्यास्तीति-यशोभगीन: (ख)। 
यशोभग्य: (यत्त)। 

आर्यभावषा३& अर्थ-(छनन्‍्दतति/ वेदविषय में. प्रथमा-समर्थ (वेशोयशआवेः:) 
वेशादि और यशादि (भगातू) भय ग्रातिपदिक से (सत्वर्षे मतुप्‌-प्रत्यय के अर्थ में (छः) 
सत॒ (घ) और /यत्‌) यत्‌ अत्यय होते हैं । 

उदा०- [विशोभग) वेश-बलकूप भगरश्री आदि हैं इसके यह-वेशोभगीन /७)/ 
वेशोभग्य (यत्‌)। (यशोभग) यशरूप है भग-श्री आदि इसके यह-यशोभगीन /छ)। 
यश्मोभग्य (यत्‌/ । 

विद्धि- (!/ वेशोभगीनः । वेशेभग+सु+ल। वेशोभगू+ईन। वेशोभगीन+सु । 
वेशोभगीन: / 

यहां अधया-समर्थ वेशोभग! शब्द से मतुए-प्रत्यय के अर्थ में इस यूत्र से छ” . 
प्रत्यय है। आवनेय०” (७/१/२/ मे € के स्थान में इन आदेश और यस्येति घ 
(६ ।/४।१४८) ते अंग के अकार का लोप होता है। ऐसे ही-यशोभगीनः । 

रि/ वेशोभग्य: । यहां वेशोभग' शब्द से यथाविहित आरगू-लितीय यत्‌' अत्यय 
है। यसयेति च' (६ /४ /१४८)/ से अंग के अकार का लोप होता है। अत्यय के तित्‌ होने 


ते तित स्वरितमृ' (६/१।१८२) से स्वरित स्वर होता है-वेशोभग्य:। ऐसे ही- 
यशोभरय: । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: प्र्ध्ष 


कृतार्थप्रत्ययविधि: 
इन:+य:+ख:- 
(१) पूर्व: कृतमिनयौँ च।१३३। 

प०वि०-पूर्व: ३।३ कृतम्‌ १।१ इन-यौ १।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-इनश्च यश्च तौ-इनयौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-छन्दसि, ख इंति चानुवर्तति | अन्न पूर्व:' इति तृतीयानिर्देशात्‌ 
तृतीयासमर्थविभक्तिर्गह्मते । 

अन्वय:-छन्दसि तृतीयासमर्थात्‌ पूर्व-शब्दात्‌ क़ृतम्‌ इनयौ खश्च। 

अर्थ:-छन्दसि विषये तृतीयासमर्थात्‌ पूर्वशब्दात्‌ प्रातिपदिकातू 
कृतमित्यस्मिन्नर्थ इनयौ खश्च प्रत्यया भवन्ति । 

उदा०- (इन: ) पूर्व: कृत:-पूर्विण:। (य:) पूर्व्य:। (ख:) पूर्वीण: । 
गम्भीरेभि: पथिन्ि: पूर्विणेनि:' (का०सं० ९ ।६ ।१९)। पूर्व्य' (तै०सं० 
१।८।५।२) | 

अत्र 'ूर्व:' इति बहुवचनान्तर्निर्देशिन पूर्वपुरुषा उच्यन्ते | तै; कृता: 
पन्‍्थान: प्रशस्ता: सन्‍्तीति तेषां पथां प्रशंसा क्रियते | 

सआर्यभावषा& अर्थ-(छनन्‍्दति) वेदविषय में; ततीया-समर्थ (पर्व) एर्व ग्रतिपदिक 
ते (कृतमु/ बनाया हुआ अर्थ में (इन-यौ) इन, य /(च/ और /सः/ ख॒ उत्यय होते हैं। 

उद्म०- इन) एूर्व-यूर्वज्ों के द्वार कृतूबनाया हुआ पन्‍्था (मार्ग)-गर्विण/ (य/ 
पर्व। (ख) एूर्वीण। शम्भीरेधिः पथ्षिप्ति: शर्विणेमि:” (काल्स ९ /६/१९)। थर्व्य:/ 
(पिग्तरं० १ /८ ५ /२)। 

यहां पर्व" इस बहुवचनान्त निर्देश से पूर्वजों का कथन किया गया है। उनके द्वारा 
कृत-बनाये हुये पथ (मार्ग) अशंसनीय हैं; इस प्रकार उनके पर्थों की ग्रग्मंया की जाती है / 

विद्धि- (१) पूर्विणः / पूर्व#भिन्त+इन / पूर्व#इण ।/ पूर्विण+सु / यूर्विण: / 

यहां ठृतीया-तमर्थ पृव” शब्द से कृत-अर्थ में इस सूत्र से इन! अत्यय है। 
यरयेति च (६/४।९४८) ते अंग के अकार का लोप होता है। अद्कुप्वाड०” 
(८।४॥२/ ते गत्व होता है।.._ 

(२/ एूर्व्यः । यहां पूर्व! शब्द से यृरववत्‌ गरः प्रत्यय है। 

र२/ पूर्वीण: । यहां पूर्वी शब्द से सा अत्यय है। आवनेय०? (6 /१/२/ से स्‌” 
के स्थान में इन्‌” आदेश और पूर्ववत्‌ णल्व होता है। 


५६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्यनम्‌ 


संस्कृतार्थप्रत्ययविधि: 
यथाविहितम्‌ (यत्‌)- 
(१) अद्भि: संस्कृतम्‌ ।१३४। 

प०वि०-अद्भि:; ३ ।३ संस्कृतम्‌ १।१। 

अनु०-यत्‌, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। अत्र 'अद्भि:' इति 
तृतीयानिर्देशात्‌ तृतीयासमर्थविभक्तिर्गह्मते । 

अन्वय:-छन्दसि तृतीयासमर्थाभ्योष्द्भ्य: संस्कृतं यत्‌। 

अर्थ:-छन्दर्सि विषये तृतीयासमर्थाभ्यो5द्भ्य: प्रातिपदिकेभ्य: 
संस्कृतमित्यस्मिन्नर्थ यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा० -अद्भि: संस्कृतम्‌-अप्यम्‌। “यस्येदमप्यं हवि:” (ऋए० 
१०८६ ।१२)। 

आर्यमाषा< जर्थ-(हन्‍्दत्ते) वेदविषय में तृतीण-उमर्थ (अदृभिः) अप! 
प्रातिप्दिक ते (सस्कृतम्‌) शुद्ध किया हुआ अर्थ में (यत्‌) यथाविहित यत्‌ प्रत्यय होता है । 

उद्या०-अप्‌-णजले से शुद्ध की हुई-अप्य हवि। स्येदमप्यं रवि: (ऋ० 
2० ।८६ 2२) । 

सिद्धि-जप्यय्‌ । अपू+भिसृ+यत्‌ / अपू+य। अप्य+सु / अप्यय / 


यहां ठृतीया- चर्यर्थ अप” शब्द से संस्कृत अर्थ में इस सूत्र से यथाविल्ित आगू-हितीय 
थत्‌' अत्यय है। 


विशेष& (१) अप्‌' शब्द अपूछमनस्समासिकतावर्बाणां बहुत्वं च' (लिट्या० 
7१/२९/ से तित्य-बहुक्चनान्त और स्क्रीलिड्ग है। अतः सृज्रपाठ में अदधिः' ऐसा 
बहुवचनान्त अयोग किया गया है / 


(२) अपः? शब्द यारकीय निषण्ट्र (वैदिक कोष) में उदक-नामों (! १२) तथा 
कर्म-नामों (₹/)) में पठित है। 


सम्पमित्यर्थप्रत्ययविधि: 


(१) सहस्रेण सम्मितो घः।१३५। 
प०वि०-सहस्रेण ३१ सम्मितौ ७।१ घ: १।१। 


चतुर्थाध्यायर्य चतुर्थ: पाद: पद 

अनु०-छन्दसि इत्यनुवर्तते। अन्न 'सहस्नेण” इति तृतीयानिर्देशात्‌ 
तृत्तीयासमर्थविभक्तिर्गह्मते । 

अन्वय:-छन्दसि तृतीयासमर्थात्‌ सहस्नातू सम्मितौं घः । 

अर्थ:-छन्दसि विष्ये तृतीयासमर्थात्‌ सहस्त-शब्दातू प्रातिपदिकात्‌ 
सम्मितावित्यस्मिन्नर्थे घ: प्रत्ययो भवति | 

उदा०-सहस्रेण सम्मित्ति--सहलिय:। सम्मिति:-सम्मित:, तुल्य:, 
सदृश इत्पर्थ:। सहस्निय:-सहसतुल्य इत्यर्थ:। 'अयमग्नि: सहस्त्रिय:/ 
(तै०सं० ४ |७।१३ |४)। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(छन्‍्दति) वेदविषय में ठृतीया-त्मर्थ (पहलेण) चहल 
ग्रातिपदिक से (सम्सितौ) दुल्यता अर्थ में (घ:) घ अत्यय होता है । 


उद्म०-तहत्त-बहुतों के तग्मिति-तुल्य-सहालिय: । (अयमारिनि: सहालरिय:” (तैण्सं० 
४ /७ /( ३ /४/। 

पिद्धि-सहलिय: । सहल+टा+घ। सहस+हय / सहलिय+स्‌ / सहलिय: / 

यहां तृतीया-समर्ध सहस" शब्द से सम्मिति-तुल्य अर्ध में इस सूत्र से ध* प्रत्यय 
है। आयनेय०” (७/१/३२/ ते घर” के स्थान में इयू' आदेश होता है। यस्येति च 
( ।४/१४८) ते अंग के अकार का लोप होता है। 

विशेष> पतहतर' शब्द यास्कीय विधण्ट (वैदिक-कोष/ में बहु-नामों (३ ।१/ 
में पठित है । 


मत्वर्थप्रत्ययविधि: 


(१) मतो च।१३६। 

प०वि०-मतौ ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-छन्दसि, सहस्नेण, घ इति चानुवर्तते। अत्र प्रत्ययार्थसामर्ध्यन 
प्रथमासमर्थविभक्तिर्गहिते । 

अन्वय:-छन्दसि प्रथमासमर्थात्‌ सहस्नाद्‌ मततौ च घ:। 

अर्थ:-छन्दसि विषये प्रथमासमर्थात्‌ सहस्न-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
मतु-अर्थे च घ: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-सहस्रमस्यास्तीति-सहसिय: । 


५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

जआार्यभाषाद जर्य-(छत्दवि) वेदविषय में अ्रथमा-स्मर्थ (पहलेण) सह 
आ्तिपढ़िक ये (मो) मद्ुप्‌-प्रत्यय के अर्थ में (घ:) घ प्रत्यय होता है। 

उद्ा०-तहस्र (बहुत) इसके हैं यह-सहात्रिय। 

सिम्लि-सहलिय: / पहत्न+सु+म / सहस+इय।/ सहालिय+सु / सलहलियः । 

यहां प्रथमा-समर्थ पहल" शब्द से मतुपू-प्रत्यय के अर्थ में इस चृत्र से धर! प्रत्य 
है। शेष कार्य पूर्वतत्‌ है। पहल शब्द से मत्वर्ध में तपासहलाभ्यां विनीनी' (६ /२ ।०२) 
ते किनि और इनि अत्यय तथा अण च' (५ २ /१०३) से अण' अत्यय का विधान किया 
जायेगा। यह उसका छन्‍्दोभाषा में अपवाद है। 


अर्हति-अर्थप्रत्ययविधि: 


(१) सोममर्हति यः।१३७। 

प०वि०-सोमम्‌ २ ।१ अति क्रियापदम्‌, य: १।१। 

अनु०-छन्दसि इत्यनुवर्तते। अन्र सोमम्‌' इति द्वितीयानिर्देशाद 
द्वितीयासमर्थविभक्तिर्गह्मते | 

अन्वय:-छन्दसि द्वितीयासमर्थात्‌ सोमाद्‌ अति यः। 

अर्थ:-छन्दसि विषये सोम-शब्दात्‌ प्रातिपदिकाद अर्हतीत्यस्मिन्नर्थ 
यः प्रत्ययो भवति | 

उदा०-सोममहति-सोम्य: । सोम्या ब्राह्मणा:' (का०सं० ५।२)। 
सोम्पा:-यज्ञाह्ा इत्यर्थ: | 

आर्यभाषा& अर्थ-(छन्‍्दत्रि) वेदविषय में ब्वितीया-क्षयर्थ (मोम) सोम 
जतिप्दिक मे (अर्हति) सकता है अर्थ में (य:) य जत्यव होता है । 

उदा०-जों सोमप्रान करा सकता है वह-व्रोम्य। प्ोस्या ब्राह्मणा:” /का०सं० 
५ (२) प्रोस्यन्यज्ञ में लोमपान करने योग्य ब्राह्मण (वैदज्ञ विद्वान) । 

फिश्चि-सोस्यः / कोम+असृ+य । सोमू+य। सोम्य+सु / सोस्यः । 

यहां द्वितीया-समर्ध प्ोम' शब्द से अल्क्ति-अर्थ में इस बूत्र से थ! उत्यय है। 
बस्येति च (७ /४ /१४८/ से अंग के अकार का लोप होता है। यहां आगू-हितीय यत्‌' 
अ्रत्यय के प्रकरण में थ' अत्यय का विधान स्वर-भेढ के लिये किया यया है। थ' प्रत्यय 
आबुद्यत्तरय' (३ /१।३/ से आदुरद्यत्त है- सोग्यः । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पादः पद 

विशेष फोय' शब्द यास्कीय निमण्टु (वैदिक-कोय) में पद-नायों (५ /५/ 

में पठित है। पद-ज्ञान, गमनः ग्राफ्ति का हेतु । 
मयट्‌-समूहार्थप्रत्ययविधि: 
यः (मयट्थे)- 
(१) मये च।१३८। 

प०वि०-मये ७ १ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-छन्‍्दसि, सोमम्‌, य इति चानुवर्तते | अत्र प्रत्ययार्थबलेन 
यथायोगं समर्थविभक्तिर्गह्मते | 

अन्चय:-छन्दससि यथायोगं विभक्तिसमर्थात्‌ सोमाद्‌ मये च य; । 

अर्थ:-छन्दसि विषये यथायोगं विभक्तिसमर्थात्‌ सोम-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ मयट्‌-अर्थ च य: प्रत्ययो भवति। 

उदा०-सोमस्य विकार:-सोम्य: | 'पिबाति सोम्यं मधु' (ऋ० 
८ ।२४ १३) | सोम्यम्‌-सोममयमित्यर्थ: । 

आगतत-विकार-अवयव-प्रकृता मयडर्था वर्तन्ते । हेतुमनुष्येभ्योउन्य- 
तरस्यां रूप्य:” (४।३।८१) मयद च' (४।३॥१८२)। “मयड़ 
वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयो:” (४ [३ ।१४३) तत्यकुतवचने मयट्‌' 
(५।४ [२१) इति। त्त्र यथायोगं समर्थविभक्तिर्भवति । 

आर्यथाष7& जर्थ-(छन्‍्दति) वेदविष्य में यकायोग विभकिति-समर्ध (प्ोमण्‌) 
सोम ऋतिपक्िकि से (मये) मयद-प्रत्यय के अर्थ में (घ) भी (4:) य अत्यय होता है । 


उद्यग-क्रोम का विकार-ब्ोस्य। पिबाति सोस्यं मधु" (८/२४ ॥/१३)। सोस्य 
(शिममय) सथु का पान करता है। 


पिस्धि-सोस्यम / पोय+ड्सू+य। सोयू+य / सोस्य+सु/ सोस्यस ।/ 

यहां पष्ठी-समर्थ त्ोस' शब्द से मयद-प्रत्यय के अर्थ में इस यृत्र से भर अत्यय 
है । पृर्वकत्‌ अंग के अकार का लोप होता है । 

विशेष आगत, विकार, अव्यव और अकुत अर्थ में मबदू-अत्यय का विधान 


किया गया है। अतः यहां तदनुत्ार तमर्थ-विभकिति ग्रहण की जाती है। आयत अर्थ में 
पंचमी, विकार-अक्यव अर्ध में षष्ठी और ग्रकृत अर्थ में अ्रथमाविभकिति होती है । 
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यथाविहितम्‌ (यत्‌) मयडर्थ- 
(२) मधो: ।१३६। 

वि०-मधो: ५ १। 

अनु०-यत्‌, छन्‍्दसि, मये इंति चानुवर्तते | अन्न पूर्ववद्‌ यथायोगं 
समर्थविभक्तिर्गह्मते । 

अन्वय:-छन्दसि यथायोगं विभक्तिसमर्थाव्‌ मधोमये यत्त्‌ | 

अर्थ:-छन्दसि विषये यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ मधु-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ मयडर्थे यथाविहित॑ यत्‌ प्रत्ययो भवति। 

उदा०-मधुनो विकारोशवयवों वा-मधव्य: | “मधव्यान्‌ स्तोकान्‌ 
(पै०सं० १ ।८८ ।२) मधुमयानित्यर्थ: । 

सआर्यभाषा३ अर्थ-/छन्दवि/ वेदविषय में यधायोग विभविति-समर्थ /मधोः॥ 
म्रधु प्रातिषद्ििक से (सये| गयदू-प्रत्यय के अर्थ में (यत्‌/ यथाविल्ित यव्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०-मध्चु॒ का विकार वा अवयकक्‍-मंधव्य/  मधव्यान्‌ स्तोकानू 
(ि०च्ं० १ /८८ /२५ । 

पिख्वि-मध्वव्यम्‌ / गथु+सु+यत्‌ / यतो+य। गधव्य+सु / गधव्यः / 

यहां प्रथमा-तमर्थ सथु' शब्द ते मबद-प्रत्यय के अर्थ (प्रकरत) में इस सूत्र से 
यत्‌' अत्यय है। ओ्ुण:” (६ /४।९४६) से अंग को गुण और कान्‍्तो यि अत्यये 
(७ ।१ ।७८) से वान्त (अबू) आदेश होता हैं। 

प्रध' शब्द से क््यचशछनन्‍्दासिं (४ ।३ /१५०) से विकार-अवयव अर्थ से मयद' 
प्रतय्य आप्त था उत्वका नोत्पद्वर्धविल्वाद (४।३ /१५९/ से प्रतिणेध होने पर 
आगृदीव्यतोएण” (४ ।९ ।८३/ से अग्‌" अत्यय होता है किन्तु यहां छन्दोभाषा में उसका 
अपवाद यव्‌' अत्यय विधान किया गया है । 

विशेषड मधु! शब्द यास्कीय निषण्टु (वैदिक-कोष) में उदक-नामों (! /१२) 
में पठित है। अतः छन्दोभाषा में मद्॒ शब्द का यधायोग अर्थ होता है। 


यथाविह॑तम्‌ (यत्‌) मयडर्थे समूहे च- 
(३) वसो: समूहे च।१४० | 
प०वि०-वसो: ५ ।१ समूहे ७।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-यत्‌, छन्‍्दसि, मये इति चानुवर्तते। अत्र प्रत्ययार्थबलेन 
यथायोगं समर्थविभक्तिर्गृह्मते | 


चतुर्थाध्यायरय चतुर्थ: पाद: प्‌७१ 
अन्वय:-छन्दसि यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ वसो: समूहे मय्रे च 
यत्‌ । 
अर्थ:-छन्दसि विषये यथायोगं विभक्तिसमर्थाद्‌ वसु-शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ समूहे मयट-अर्थे च यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति। 
.. उदा०-(समूह:) वसूनां समूह:-वसव्य;। (मयडर्थ:) वसुभ्य: 
जआागत:-व्सब्य: | 
आर्ययाषा< अर्थ-/छन्‍्दसि| वेदविषय में. यथायोग विभकति-समर्थ (वयो:) 
क्यु प्रातिएरिक ते (पमूहे) समूह (व) और (मये। सयटू-प्रत्यय के अर्थ में /यत्‌) 
यथाविहित यत्‌ अत्यय होता है। 
उदा०- [पमूहट: ) वचु-देवताधर्नों का समूह-वसव्य/ (मयट्-अर्थ) वयु>देवत/थन 
ते आयत (आप्त)-वसव्य । 
सिक्वि- क्सव्य: । क्तु+आमृ+यत्‌ / क्तोफय / वस्ज्य+सु / वसव्यः / 
यहां पष्ठी-समर्थ क्यु” शब्द से ससूह अर्थ में इस सूत्र से यथाविह्षित आगू-हितीय 


यत्‌ अत्यय हैं। ओरगुणः” (६ /४/१४४६/ ते अंग को गुण और कान्तों यि अत्यये' 
(६ (१७८) ते वान्‍्त (अबू) आदेश होता है। 


क्यु” शब्द देवतावाचक और धनवाचक है। देव्तावाची कद्यु” शब्द से उयूह अर्थ 
में तस्य समूह: (४ /२ ।३७/ ते आयृददीव्यतीय अण्‌” अत्यय आप्त है और धनवाची व” 
शब्द से अचित्तहस्तिधेमोष्ठक' (४/२/४७) से 5क्‌” अत्यय अआप्त है किन्तु यहां 
छन्दोभाषा में यत्‌” अत्यय का विधान किया गया.है / 


वदु' शब्द से हेतुमनुष्येभ्योधन्यतरस्यां रूप्प: /४।३/८९) ते रूप्प और 


भयट्‌ च' (४ ।३/८२) से सयदू अत्यय प्राप्त है किन्तु यहां छन्दोभाषा में यत्‌ अत्यय का 
विधान किया गया है । 


विज्ञेष: तु” शब्द यात्कीय निषण्टु (वैदिक-कोष) में यत्रि-नाम (! /७) 
तथा धन-नामों (३ १०) में पठित है। 


स्वार्थप्रत्ययविधि: 


(१) नक्षत्राद्‌ घः |१४१। 
प०वि०-नक्षत्रात्‌ ५।१ घः १।१। 
अनु०-छन्दसि इत्यनुवर्तते। समूहे” इति च नानुवर्तते । 
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अन्वय:-छन्दसि नक्षत्रात्‌ स्वार्थ घः । 

अर्थ:-छन्दसि विषये नक्षत्र-शब्दात्‌ श्रातिपदिकात्‌ स्वार्थ घ; प्रत्ययों 
भवति। अर्थीवेशेषस्थाविधानात्स्वार्थ प्रत्ययो विधीयते । 

उदा०-नक्षत्रमेव-नक्षत्रियमू । 'नक्षत्रियेभ्य: स्वाहा' (यजु० 
२२।२८) | 

सआर्यराषा& जर्थ-(छन्‍्दाति) वेदविषय में (नक्षत्रात्‌/ नक्षत्र आतिप्रद्िक से 


स्वार्ध में (प्र:/ घ प्रत्यय होता है। अर्थ-विशेष का विधान न करने से यहां स्वार्थ में प्रत्यय 
होता है । 

उद्ा०-नक्षत्र ही-नक्षत्रिय/ नक्षत्रियेश्यः स्वाहा (थजु० २२/२८)। छन्दोभाषा 
में नक्षत्र" को ही नक्षत्रिय” कहा जाता है। नक्षत्र-तारा रह । 

पिद्धि-नक्षत्रियस / नक्षत्र+सु+घ। नक्षेत्र+इय / नक्षत्रिय+सु । नक्षत्रियस्‌ ।/ 

यहां अ्थमा-समर्थ नक्षत्र शब्द से स्वार्थ में एवं वैदिक भाषा में ६* ग्रत्यय है। 
आयनेय०” (७ /१/२/ से घ्‌? के स्थान में इयू! आदेश और यस्येति च' (६ /४।१९४८) 
से अंग के अकार का लोप होता है । 


तातिलू- 
(२) सर्वदेवात्‌ तातिल।१४२। 

प०वि०-सर्व-देवात्‌ ५ ।१ तातिल्‌ १॥१। 

स०-सर्वश्च देवश्च एतयो: समाहार: सर्वदेवम्‌, तस्मात्‌-सर्वदेवात्‌ 
(समाहारद्वन्द्र: ) । ह 

अनु०-छन्‍्दसि इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि सर्वदिवाभ्यां स्वार्थ त्तातिल। 

अर्थ:-छन्दसि विषये सर्वदिवाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्वार्थ तातिलू 
प्रत्मययो भवति | 

उदा०- (सर्व:) सर्व एव-सर्वताति:। 'सर्वतातिम्‌' (ऋ० 
१० ।३६ १४) । ([देव:) वेव एव-देवताति:। 'दिक्‍तातिम्‌' (ऋ० 
३।१९ ।२)। 


आर्यमाषाड अर्थ-/छन्दति/ वेदविषय में (धर्वीवात्‌) सर्व और देव ग्रतिपदिकों 
ते त्वार्ध में (तातिलू) तातिलू प्रत्यय होता है । 


चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५७३ 

उदा०- (सर्व) सर्व ही-सर्वगति। सर्वतातिय' (ऋ० १० /३६ /?४) । (देव) देव 
ही-बेवताति। विवतातिय! (ऋ० ३/१९ /२)। 

सिद्धि-देवताति: । देव+यु+तातिलू। देव+ताति । देवताति+सु / देवतातिः । 

यहां श्रधमा-समर्थ देव” शब्द से स्वार्थ में तातिलू' अत्यय है। अत्यय के लित्‌ होने 
ते लिति! (€ १ (१९०) से उत्यय से पूर्वर्ती अच उदात्त होता है-देवतातिः / ऐसे 
ही-त्र्वतातिः | 

विशेष (र्व' शब्द यात्कीय निमण्टु (वैद्िक-कोष) में उदक-नामों (! ।? २) 
में पठित है। देव” शब्द यास्कीय निघण्ट में पद-नामों (९ (६) में पठित है। पद>ज़ान, 
गम, ज्राप्ति करनेवाला (विद्वान) । 


करार्थप्रत्ययविधि: 
तातिल्‌- 
(१) शिवशमरिष्टस्य करे।१४३ ' 

प०वि०-शिव-शम्‌-अरिष्टस्थ ६।१ करे ७ [१। 

स०-शिवश्च शम्‌ च अरिष्टं च एतेषां समाहार: शिवशमरिष्टम्‌, 
तस्य-शिवशमरिष्टस्य | करोतीति कर:, अन्र डुकुञ््‌ करणे' (तना०उ०) 
इत्यस्माद्‌ धातो:. नन्द्रिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यच:' (३ ।१ १३४) इति 
कर्तीरि अचू प्रत्यय: । 

अनु०-छन्दसि, तातिल्‌ इति चानुवर्तत्ते। अन्न प्रत्ययार्थललेन 
षष्ठीसमर्थविभक्तिर्गह्मते । ह 

. अन्वय:-छन्दसि षष्ठीसमर्थेभ्य: शिवशमरिष्टेभ्य: करे तातिल्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषये बष्ठीसमर्थेभ्य: शिवशमरिष्टेभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: 
करे इत्यस्मिन्नर्थे तातिल्‌ प्रत्ययो भवति | 

उदा०- (शिव: ) शिवस्य कर:-शिवताति: (पैणसं० ५ ।३६)। (शम्‌) 
शंकर:-शंन्ताति: (ऋ० ८ ।१८ |७)। (अरिष्टम्‌ ) अरिष्टस्य 
कर:-अरिष्टत्ताति: (ऋ० १० ।६० ।८) | 

आर्यभाषा& अर्थ-(छन्‍्दति) वेदविषय में षष्ठी-समर्थ (शिवशमरिष्टस्य) 
शिव शत आरिष्ट ग्रातिपविकों ते (कर:) करनेवाला अर्थ में (तातिलू) तातिल्‌ प्रत्यय 
होठा है / 
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उदा०- (शिव) शिव (पुसे/ को कर>करनेवाला-शिवताति।/ /शसर) शम-सुख 
को कर-करनेवाला-गझन्तावि / (अरिष्ट) आरिष्ट-अशुभ को कर-करनेवाला-अरिष्टताति । 

सिद्धि-शिकताति: । शिव+ड्ब्‌+तातिलू / शिव+ताति/ शिवतातिः । 

यहां षष्ठी-समर्ध शिव” शब्द से कर-अर्थ में इस सूत्र से तातिल्‌' प्त्यय है। ऐसे 
ही-शन्ताति;, अरिष्टतातिः 

विशेष& शिव' और शम्‌” शब्द यास्कीय-निघण्टु (वैदिक-कोष) में खुख-नामों 
(३ ॥६/ में पठित हैं। 


भावार्थप्रत्ययविधि: 
तातिलू- 


(१) भावे च।१४४। 

प०वि०-भावे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-छन्दसि, तातिल, शिवशमरिष्टस्य इति चानुवर्तते। अत्रापि 
पूर्ववत्‌ षष्ठीसमर्थविभक्तिर्गृह्यते । 

अन्वय:-छन्दसि षष्ठीसमर्थेभ्य: शिवश्ञमरिष्टेभ्यो भावे च तातिलू। 

अर्थ:-छन्दसि विषये षष्ठीसमर्थेभ्य: शिवशमरिष्टेभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो 
भावे इत्यस्मिन्नर्थे तातिल्‌ प्रत्ययों भवति। 

उदा०- (शिव: ) शिवस्यथ भाव:-शिक्‍ताति: (पै०सं० ५।३६ ॥१)। 
(शम्‌ ) शं॑ भाव:-शन्ताति: (ऋ० ८ १८ ।७)। (अरिष्टम्‌) अरिष्टस्य 
भाव:-अरिष्टतात्ति: (ऋ० १० ।६० ।८) ! | 

आर्यमाषा३ अर्थ-(छनन्‍्दति) वेदविषय में पष्ठी-समर्थ (गिवशमारिष्टेभ्यः) शिव 
शम्‌, आरिप्ट प्रातिफकिकों से (भावे/ भ्ाव"-ह्ोना अर्थ में (तातिल्‌) तातिल्‌ अत्यय होता है / 

उद्ा०- (शिव) शिक-चुस का भाव (छोना)-शिवताति। (शम) शसन्‍्सुस्त का 
भाव (होना)-शन्ताति। (आरिष्ट) आरिष्ट-अशुभ का (छोना)-अरिष्टताति । 

सिद्धि- शिवताति' आदि पदों की सिद्धि एर्ववत्‌ है। 

/4 इति आग-हितीपप्रत्यवार्थप्रकरणं छन्दोडधिकारश्च सम्पूर्ण: । 


इति श्रीयुतपरिव्राजकाचार्याणाम्‌ ओमानन्दसरस्वतीस्वामिनां महाविदुषां 
पण्डित विश्वप्रियशास्त्रिणां च. शिष्येण पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते 
पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पाद:। 
समाप्तश्चायं चतुर्थोष्घ्याय:। इत्ति तृत्तीयो भागः।। 
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पादोष्न्यतरस्थाम्‌ ४ ।१।८ 
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पाशादिभ्यों य: ४ |२।४८ 
पितुर्यच्च ४३७९ 
, पितृव्यमातुलमातामह०..४।३ ।३५ 
पितृष्वमुएछण्‌ ४ ॥१॥१३२ 
पिष्टाच्च ४ ॥३ १४४ 
पीलाया वा ४ ॥१ ११८ 
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बहुब्रीहेरूघसों डीणू.. ४ ।१।१५ 
बहुब्रीहेश्चान्तोदात्तातू ४ ॥१॥५२ 
बहुचे: कृपेषु -4 ॥२।७२ 
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बिल्वादिभ्योष्ण्‌ ४ ३ ।१३४ 
ब्राह्मण्मांगववाडवादू०.._ ४ ।२॥४२ 
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भक्ति: ४ ३ ॥९५ 
भर्गाततैगर्ते ४ ॥१ ॥१११ 
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भन्नाविभ्य: प्टन्‌ ४॥४ १६ 
आगादहच्च्‌ ४& |४६ [१४४ 
भिक्षादिभ्योइण्‌ ४।२|३७ 
भुवश्च ४ ॥१॥४७ 
भौरिक्यादैषुकार्यादि/.. ४ ।२।५३ 
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मतजनहलातू करण». ४ ॥४ ९७ 
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अद्रेभ्योष्ज्‌ ४२।६१०७ 
मधुबश्रवोर्ब्राह्मण० ४ ॥१ ।१०६ 
मधो: ४ ॥४ ॥१र९ 
मधोर्न च ४ ॥४ ॥१२९ 
मध्यान्म: ४ ।३।८ 
मध्वादिभ्यश्च ४ ।२१८५ 
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मातुरुत्संख्यासंभद्र० & ॥१।११५ 
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वरणादिभ्यएच ४ ।२।८१ 
वर्गान्‍्ताज्च ४ ।३।६३ 
वर्णादनुदात्तात्तोपधातू०.. ४ ॥१।३९ 
वर्णो वुक्‌ ४ ।२।१०२ 
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वसन्ताच्च ४ ।३।२० 
वसन्तादिभ्यष्छक्‌ ४ ]२॥६५ 
वसो: समूहे च ४ ।४ ।१४० 
वस्नक्रयविक्रयाट्ठन्‌ ४ ।४ ॥१३ 
वाकिनादीनां कु_ुच. ४ ॥१।१५८ 
वान्यप्मिनू सपिण्डे०/.... ४।॥१।१६५ 
वामदेवाइयड्यी ४।२।९ 
वाख्बूतुपित्रपसो यत्‌ ४ ।२।३० 
गयुदेवार्जुनाभ्यां वन. ४ ।३॥९८ 
वाह: ४ | ॥६९ 
वाहीकग्रामेभ्यडच ४।२॥११६ 
विकर्णकृषीत्कात्काश्योी ४।१।१२४ 
विकर्णशुड्गच्छालादू०. ४ ॥१ ११७ 
विदूरात्व्य: ४ ।३।८४ 
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